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[प्रमुख पत्रं को तुला मेँ यह ग्रन्थ | 


® पाण्डीचेरीस्थित श्ररविन्द योगाश्रम का प्रमुख व्रंमासिकपत्र श्रदिति 
लिखता है :- 
“जहा तक हमें ज्ञात है यह अधुनिक शैली से विश्लेषरपूवक 
विषय का मर्म समान वाली ्रपन ठग की पहली व्याख्या हे। 
व्यास्याक्रार ने माप्य शली मे च्राधुनिक व्यास्या शेलीक्षा पुट 
देकर सर्वाग दुन्दर व्याख्या प्रस्तुत का हे। इसमे मूल यन्थके 
एक एक शब्द व विचार को पूरा पूरण खोल कर पाटक्रं के हृदय 
पर च्रौकित कर देनेका घुदर यनन भ्रियागयाह। विद्वान्‌ 
व्यास्याक्ारने लघु सिद्धान्त कौमदी की ममीनामक सर्वागपू्ण 
व्याख्या प्रकाशित करके रण्ट्र-माषाकी मह्यन्‌ सवाक है | 
व्याकर मे प्रवेशके च्छुक कात्र व्यु्न्न विद्यार्थ, जिन्नाघरु, 
व्याकरणग्रमी, अध्यापक त्रौ च्रन्वेषक सभ के लिये यह 
ग्रन्थरत्न एक त्ता उपग्रोगी सिद्ध ल्येगा। इसमे हमें तनिक भी 
सन्देह नही“ । 
® हिन्दी के प्रमुख मासिकपत्र सरस्वती को सम्मति :- 

“लधुक)मुदी पर ऋ तक हिन्दी मे कोई शिश्लेषणात्मक 
व्याख्या नह निकली हे, प्रस्तुत व्याख्या इत दिशा मेँ नया कदम 
है । हमे विष्वा हे कि प्रस्तुत व्यास्या की लेखनश्चैली, िलिष्ट 
स्थलों का विस्तरत उद्घाटन तथा स्रं की प्राजल व्याख्या 
वरत्येक संरकरतश्रेमी पाठक पर श्रपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह 
सकेगी । पुस्तक न केवल विद्याधियों वरन्‌ संत क्रा अध्ययन 
करने बले समी लोगों के लिये सङ्यहणीय हे” । 


% उततर भारत का प्रमुखपत्र नवभारत टादम्स लिखता है :- 


“लेखक मह्ञेदय ने कड वर्षो के कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ यह 
न्थ तयार क्ियाहै। जो संत पद्ने वाले विद्यार्थियों श्रौ 
श्र्यापकोंके लिये समानरूपे उपयोगी हे । चन्थक्रतां स्यं 
किद्याव्यसनी हे रोर विद्याप्रसार हयी उनके जीवन की लगन हे । 
हमे एरी पूरी श्राशा है कि च्राव।लवृद्ध संछत-प्रेमी इस्त 
यन्थरत्न को च्रपनाकर परिश्रम लेखक के हत प्रकार के श्रन्य भी 
त्रपूवं यन्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेगे? | 
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व्याकरण-प्रशस्तिः यै 


र आपन्नं व्ऋणस्तस्य तपामुत्तमं तपः । 
प्रथमं लन्दसामह्गं प्राहव्याकरणं बुधाः ॥१॥ 
तदुद्रारमपवगस्य वांडमलानां चिकिल्ितम्‌ । 
पवित्रं सर्वविद्यानाम्‌ अधिविद्य प्रकाशते ॥२॥ 


टृदमायय पदस्थानं सिद्धिपोपानपवेणाम्‌ । 
दयं सा मोत्तमाणानाम्‌ अजिद्या राजपद्वतिः ॥२॥ 


यदेकं प्रक्रियाभेदे-वंहुधा प्रविभञ्यते । 
तद्‌ व्याकरणमागम्य परं तब्रह्माधिगम्यते ॥४॥ 


(महावयाकरर-भतु हरिकृत-वाक्यपदीयतः) 





प्राक्कथनम्‌ 


यह ग्रन्थ १७ श्रगस्त १६४१ मे लिखा जाना भ्रारम्भ होकर सन्‌ १६९४९ के 
भ्रगस्त के श्रन्तिमिचरण मे समाप्त हूश्राथा। बौच के कृच वर्षों मे सामग्री के 
ग्रभाववा कुछ श्र्य सांसारिक परिस्थितियोंके कारण यहु सक गया था । इसका 
मुद्रण १६४६ के भ्रगस्त मास के ्रन्तिमिचरणसेश्रारम्भ होकर दिसम्बर १६५६ 
मे समाप्तहुभ्रादहै। मुद्रणके इस कालमें मातृभूमि के खण्डशः होने का दुर्भाग्य- 
पूणे काल भी सम्मिलित है। पाकिस्तान बनने सेलेखक को जो शअ्राथिकवा 
मानसिक क्षति हुरई-वह वणणंनातीत है । इसका प्रभाव ग्रन्थ पर भो पड़ा। लेखक 
के मनमेजेसा इसका सौन्दर्यावह रूप चित्रित था-वेसान बन पड़ा। कागजोंकी 
महुघेता भी कम सकावट नथी । बाजारमें इस साइज का कागज मिलना बहुत 
ही कस्निथा। हम ने कई बार इसे मूद्रणके बीचमेही छोड देना चाहा; पर हमें 
सदा यही ध्यान श्राता रहा कि जिस ग्रन्थको इतने परिश्रम से लिखा गयाहै 
उसका कम-से कम एक संस्करणतो जनताके आगेश्रा जाना चाहिये-फिर 
जनता जाने श्रौर उसका काम । हमारे कई विद्वान्‌ मित्रोंनेभी हमे धेये बन्धाया 
ग्रौर कहा--“तुम्हारा परिश्रम व्यथं नहं जायगा, अ्रभो भारतम गुण ग्राहुकोका 
ग्रभाव नहीं हुश्रा, एक बार ग्रन्थ किसी-न-किसी प्रकार मुद्रित श्रवस्य करालो 
भ्राज वृद्धो के शुभाशीर्वदि श्रौर मित्रोंको मङ्खलप्रेरणास्वरूप यह ग्रन्थ श्राप 
लोगों के सामने प्रस्तुत दहै । 


इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने का उदर्य कुचं धनादि का श्रजंन करना 
नहीं है । यह्‌ ग्रन्थ प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के उहेर्य से लिखा प्रौर 
प्रकाडित कियागयादहै। यह तो “घटे का सौदा है। यद्यपि पाकिस्तानः बनने 
से पूर्वं हमारा विचार इस ग्रन्थ को श्रत्यल्प नाममात्र मूल्य पर देने का था तथापि 
गरब ्रपनी भ्राथिक परिस्थितियोंके कारण वसा नहीं किया जा सकता। फिरभी 
यह्‌ ग्रन्थ लागत से बहुत कम मूल्य पर कई सहस्र का घाटा सह कर दिया जा रहा 
है । पर इतना होने पर भी यदि जनता व संस्कृतान्वेषणप्रेमी इस प्रन्थ को श्रपना 
कर कूद लाभान्वित हौ सके तो मँ अपने परिश्रम को सफल मानुगाश्रौर इस ग्रन्थ 
का उत्तराधं शीघ्रातिशोघ्न प्रकाशित करने में सफल हो सकूगा । 


विनीत- 
मूकर्जी गली भीमसेन शास्त्री 


गांधीनगर, दिव्ली-३१ 


्रत्प-निवेदनम्‌ 


संस्कृतभाषा सव भाषारशश्रों की जननी है श्रत एव वह संसार की ्रत्यन्त 
प्राचीनतम भाषा है- यह बात प्रायः निर्विवाद सिद्ध है। यदि कोई पुरुष संस्कृत- 
भाषा पर श्रधिकार करलेतो संसार की किसी भी भाषा पर उसका श्राधिपस्य 
अल्पायाससे ही सिद्धो सकतारहै। इसके श्रतिरिक्त संस्कृताध्ययन काक 
श्नौर मी बड़ा प्रयोजन है। क्योकि प्रायः संसार भर.की सम्पूण सास्छृतिक 
परम्परारश्रो वा कलाकौशल श्रादि विया का श्रादिस्रोत भारत श्रौर तत्कालीन 
भाषा संछृत ही रदी है अतः संसार की सांस्कृतिक परम्परा वा उपके सच्चे 
इतिहास का ज्ञान होना तब तक सम्भव नहीं जव तक संस्कृतभाषा पर श्राधिपत्य 
्ाप्र न कर लिया जावे । हिन्दू , श्राय के लिए संस्कृत का जाननातो श्चौर भी 
च्रावश्यक है; क्योकि उनको सारीकी सारी धामिक वा सांस्कृतिक परम्परा 
संस्कृतभाषा में ही निबद्ध है । संस्कृतभाषा में केवल भारतकादी महीं किन्तु 
विश्व श्रौर मानवजाति का लाखों वषं पूवं का इतिहास शब इस जीर्णावस्था 
मे भी सुरक्तित हे । 

यद्यपि संस्कृतभाषा लाखों वषा तक विश्व में लोकव्यवहार वा बोलचाल 
की भाषा रह चुकी है न्नौर उसमें यह गुण संसारकी किसी भी भाषासे कम 
नहीं हे--तथापि विधिवशात्‌ लोकव्यवहार वा बोलचाल से स्वेथा उट जाने के 
कारण वह श्राज सृतभाषा [ 126३4 1.2£2९€ ] कटी जाती है । श्रत: श्राज् 
के युग में उसका श्रभ्ययन विना व्याकरणज्ञान के होना सम्भव नहीं । संसार में 
केवल संकेत ही एक ठेसी भाषा है जिसका व्याकरण सर्वाङ्गीण श्नौर पृं 
[ (गणरल€ ] कहा जा सक्ता हे। संस्कृतभाषा के व्याकर्णो में महामुनि 
पाणिनिनिमित पाणिनीयन्याकरसण दही इस समय तक के बने व्याकरणां में 
सर्वश्रेष्ठ, श्रत्यन्तपरिष्कृत, वेदाङ्गो में गणनीय, प्राचीन श्रौर लब्धप्रतिष्ठ, है । 

महामुनि पाणिनिजी का काल श्रमी निश्चि नी हृश्रा; परन्तु इतना तो 
निर्विवाद है कि उनका, विभाव भगवान्‌ बुद्ध सेहत पूवे हो चुक्रा था, कु 


(8 त ~~~ 


( ८ ) 
विद्वानों की सम्मति में छन्द्ःसूत्र के निमांता श्रीपिङ्गल उनके छोटे राता थे! । 
उनका जन्म निरुक्तकार यास्कसेयातो कुटु पहले या समकाल में हृश्रा प्रतीत 
होता हे%। महामुनि पाणिनि सरीखा वैयाकरण संसार में फिर श्राजतक उत्पन्न 
नहीं हुश्रा । साङ्गोपाङ्ग वेद, उसकी श्ननेकविध शाखार्णे, ब्राह्मणम्रन्थ, उपनिषत्‌, 
कल्प, ज्योतिष, इतिहास, कोष, विविध कलात्मक साहित्य काञ्यदि, अरनेकविध 
देशीय वा प्रान्तीय भाषाश्नों के सुच्मप्रमेद्‌क अन्थ) इस प्रकार न जाने श्नन्य भी 
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† सम्भवतः यह मत टीकदहीदहै। पिङ्गल भी श्रपने ज्येष्ठ भाता का श्ननुकर्ण 
करते हुए श्रष्टाध्यायी के समान छन्द्‌ःसूत्र को श्रा ही अ्रध्यायों मँ निबद्ध कसते है । प्रडगुस- 
शिष्य श्रपनी वेदाथंदीपिका मे लिखता द- 

“तथा च सूत्रयते हि भगवता पिङ्गलेन पाशणिन्यनुजेन “क्वचिन्नवकाश्चत्वारः इति 
परिभाषा” । श्र्थात्‌ पाणिनि के श्रनुज > कनिष्ठ श्राताः मगवान्‌ पिङ्गल ने क्वचिन्नव- 
काश्चत्वारःः सूत्र बनाया । यह सूत्र पिङ्गल के छुन्दःसूत्र मे ३।३३ पर पटा गया है । 

ध्यान रहे कि पाणिनि के नाम से प्रचलित 'पाणिनीयशिक्ताः भी पाणिनि के कनिष्ट 
भरता पिङ्गल (रा दही छन्दोबद्ध की गर है। पाशिनि ने श्रपनी शिक्ञा निश्चय ही सूत्रबद्ध 
की थी । "बनारस संस्कृत सीरीज्‌ के शिक्तासङ्ग्रह मं पी रूग्बेदीय पाणिनीयशिक्षा पर 
एकं व्याख्या 'शिक्ताप्रकाशः नामक है । उसका कता सम्भवतः यादवप्रकाश वा हलायुध है। 
उसके श्रारम्म में यह दूसरा श्लोक श्राया है--“व्याख्याय पिङ्गलाचायसूत्राप्यादौ यथायथम्‌ । 
शिक्तं तदीयां व्याख्यास्ये पाणिनीयानुसारिणीमः' । इसी प्रकार श्रागे--““ज्येष्टज्ावृभिविदहितो 
[ ग्येष्ट-? ] व्याकरणोऽनुजस्तश्च भगवान्‌ पिङ्गला चायं स्तन्मतमनुभाग्य शिक्ञां वकं प्रतिजानीते" 
[ शिक्तासंम्रह एष्ठ ३८५ | 

श्रायंसमाज के प्रवत्तक शभरीस्वामीदयानन्दसरस्वती ने जिन शिक्लासू्रं पर श्रपना 
व्याख्यान लिखा है-- सम्भवतः वे वास्तविक पाणिनिशिक्ला के सूत्र ह । काशिकामे उद्धत 
शिच्छस्‌्र इसी शिक्ञा के ही सूज प्रतीत होते है। 

®श्रीयास्क ने श्रपने निरुक्त मे पाणिनि का एक सूत्र उद्धृत किया है--परः सन्निकषेः 
संहिता ८ देखो निष्क्र १।१७ । )। हमरा तो यह विचारदहै किं पिङ्गलपाशिनि श्रौ 
यास्क सम्भवतः समकालीन ही ह । “उरोड्ृहतीति यास्कस्यः ( छंन्दःसूत्र ३, ३०) सूत्र में 
पिङ्गल यास्क का स्मरण करता है । यास्क “परः सम्निकपरः संहिताः कह कर पाणिनि का 
स्मरण करता है श्रौर पसिनि।६।२।८५ | क गण मं पिङ्गल का तथा ।४।२३।७३। 
क गश्च मे पिङ्गलकृत “दम्दोविचितिः ग्रन्थ करा स्मरण करता है। 


( & ) 


कितना विशाल -व्राङ्मय उनके श्रभध्ययन श्रौर मनन का विषय रहा होगा--इसकी 
श्राज कल्पना भी नहीं कौ जा सकती । उनका निस्सन्देह लोक एवं वेद पर समानरूप 
से श्रधिकार था । वे श्रपने प्रसिद्ध प्रन्थ श्रष्टाध्यायी मेँ प्रव्यत्ततः वा श्रप्रत्य्व 
सेकङो व्यक्तिर्यो, प्रन्थो च्रौर स्थानो का स्मरण करते है + । इसमें कुत्र सन्देह 
नहीं कि उन्हु सृष्टिक श्रादि से चली श्चारही इतिहासपरम्परा, साहित्य, कला, 
दशेन श्रादि का पृश ज्ञान था। सचमुच वह श्रलौकिकप्रतिभाशाली व्यक्ति 
थे । उन जैसे व्यक्ति को जन्म देकर भारत का मुख चिरकाल तक उज्ज्वल 
रहेगा । इस प्रकार के उ्यक्ित सृष्टि में बार-बार उत्पन्न नहीं होते । एक सुभाषित 
के श्रनुसार उनका निधन एक जङ्गली सिह के कारण हृश्रा माना जाता है । 
पाणिनि के व्याकरण का सम्भवतः उसकी विशेषताश्रं के कारण बहुत 
शीघ्र प्रचार हुश्रा । लोगों ने पाणिनीयन्याकरण के श्रागे पूवं के सव व्याकरणं 
को तुच्छ वा हेय समभा । इनके कई शताब्दी बाद्‌ कात्यायन श्रौर पतञ्जलि ने 
पाणिनीयन्याकरण को परिष्छरेत करने का श्रपूवं कायं किया । कात्यायन ने श्रपने 
वा्तिकों द्वारा सूत्राथं वा पाणिनि के गुप्त ्राशयों को भली प्रकार प्रकट किया । 
महामुनि पतञ्जलि ने रही-सही सब कसर पूरी करके पाशिनीयन्याकरण की 
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| + यथा--वासुदेवाजु नामभ्यां बुन्‌ (४.३. ६८ ), कठचरकाल्लुक्‌ (४.३. १०७), 
पाराश्शिलालिम्या भिच्ञुनरसूत्रयोः (४, ३. ११० 9, तित्तिरिवरतन्तुखरिडिकोखाच्छण 
(४, ३. १०२ ), काश्यपकोशिकाभ्याख्परिभ्यां शिनिः (४.३. १०३ ), कालापिवेशम्पायः 
नान्तेवासिम्यश्च (४, ३. १०४ ), पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मणकरपेषु ( ४८, ३. १०५ ), शौन- 
कादिभ्यश्छष्दति (४, ३. १०६ ), कमन्द्कृशाश्वादिनिः ( ४, ३. १११), सिन्धुतक्तशिला- 
दिभ्योऽणजो (४.३. ६३ ), तूदीशलातरवमतीकरचवारात्‌....... (४.३. ६४), लोपः 
शाकल्यस्य (८. ३. १६ ), लडः शाकययनस्येव (३.४. १११), त्तो भारदाजस्य 
(७.२. ६३ ) इव्यादि । 
† 
सिंहो व्याकरणस्य कतुरहस्त्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिने ् 
मीमाखाङृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुमि जेमिनिम्‌ । च 


| 

| 

| 

छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातटे पिङ्गलम्‌ , ध 
| 
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श्रज्ञानादरतचेतसामतिरुषां कोऽथस्तिरश्चा गुणैः 


( १० ) 


कीत्तिपताका चहुं दिशां मे फहरा दी । पाणिनीयन्याकरण पर पतञ्जलि का 
लिखा “महाभाष्य नामक मन्थ श्रत्यन्त प्रामाणिक श्रौर च्रपनी शैली का अपूव 
भाष्यं ह 
इस प्रकार सेकडों वर्पो तक पाणिनीयव्याकरण श्रपने श्रसली रूप अथात्‌ 
सूत्रपाठ के क्रमानुसार पटनपाठन में प्रचलित रहा८। परन्तु जब संस्कृत का 
स्थान च्रपश्चंश वा प्राकृत आदि भाषा््नो ने लेना शरू किया--च्रौर संस्कृत केवल 
साहित्य में ही प्रयुक्त होने लगी तब लोगों को जरा श्रसुगमता का भास हृश्रा। 
तब उन्होने सूत्रकरमके साथ प्रक्रियाक्रम काभी प्रचलन आरम्भ किया। इसके 
फलस्वरूप पाणिनिव्याकरण का आश्रय करते हए माधवीय धातुद्त्ति, प्रक्रिया- 
कौमुदी, प्रक्रियासर्वस्व, सिद्धान्तकौमुदी आदि अनेक भ्रन्थ बने। परन्तु जिस 
प्रकार पाणिनि का व्याकरण अपने से पूवंवर्ती सब व्याकरणं मेँ मूधेस्थानीय 
बन पडा था; ठीक उसी प्रकार श्रोभद्नेजिदील्ञित की सिद्धान्त-कौमुदीः भी प्रक्रियाः 
पन्थ का सर्वोत्तम भ्न्थ बना । दीक्तितिजी की यह्‌ कृति प्रक्रियामागं की पराकाष्ठा 
वा चरमसीमा समनी चाहिये ।खत एव भारत में उसके मन्थ का महान्‌ आदर 
हु्ा । दीत्तितजी पाणिनीयव्याकरण में कृतभूरिपरिश्रम थे । अष्टाध्यायीक्रमानुसार 
लिखा गया उनका शब्द-कौस्तुभः नामक भ्रन्थ उनके पारिडत्य का परिचायक 
है । कड़े लोग दीक्नितजी की कुहं अशुद्धियों को देखकर उनके पारिडत्य पर आक्तेप 
करते है--यह उनकी भूल है; च्रशुद्धियां करना मानव का स्वभाव दै । इससे 
दीक्तितजी की की्तिचन्द्रिका कलङ्कित नहीं की जा सकती । 
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पतञ्जलि के विपय मे विस्तृतविचार “म्पि पतन्जलि श्रौर॒ तत्कालीन भारतः 
नामक लघरुपुस्तक मे देगवे । यह पुस्तिका गगुरुक्रुल विश्ववियालय काङ्गडी हरिद्वार' से प्रकाशित 
दुद हे । 

५८ देखो इस्सिङ्ग की मारत यात्रा । 

† भट्रोजिदीकित का काल सत्रह्वीं शताब्दी कापूर्वाधे माना जातादहै। नाम के 
ग्रनतमें'जी'के प्रयोग से इनका दाक्निणात्य दोना प्रतीत देता दहै परन्तु इनका निवास 
काशीमे था । इनके पिता का नाम श्रीलद्मीधरपरिडित तथा गुरु का नाम श्रीशेषकष्ण था। 
दीक्लितजी के पुत्र श्रीभानुजीदीक्िति की त्रमरकोष पर व्याख्यासुधा' नामक व्याख्या श्रव्यन्त 
प्रसिद्ध रै। दीक्नितजी केवल वैयाकरण ही न ये किन्तु ध्मेशाल्र, कमंकार्ड श्रादि करे भी 
महापरिटत ये । इनके बनाए भरनो की सङ्ख्या ३१ बताई जाती है । 


( ११ ) 

इन्हीं दीक्नितजी के शिष्य श्रीवरदराज ने+ ्रजकल के समय श्रारम्भ से 
ही सिद्धान्तकौमुदी के अध्ययन मेँ विधार्थियों की च्रसमधेता देखते हृष “मध्य. 
सिद्धान्त-कौमुदीः नौर (लघु-सिद्धान्त-कौमुदीः नामक दो भ्रन्थ सिद्धान्तकौमुदी 
को सङाक्तिप्त करके लिखे । इन्दे सिद्धान्तकौमुदी का सङन्तिप्त संस्करण कहा जा 
सकता ह । उनका विचार पाणिनीयव्याकरण मे बालकों का सरलता से प्रवेश 
कराना था। यह बात म्रन्थारम्भमें स्वयं उन्होने स्वीकार की हेः । इन दोनों 
सङ्क्तिप्त संस्करणों में लघु-सिद्धान्त-कौमुदी नामक भ्रन्थ विशोषरूप से प्रचलित 
हमा है । प्रायः विद्यार्थी प्रारम्भ में इसे पद्‌ कर तदनन्तर सिद्धान्तकौमुदी के 
अध्ययन में प्रवृत्त हृच्रा करते है। 

लघुकौमुदी वा सिद्धान्तकौमुदी पर--जहां तक मेरा विचार हे-श्रभी तक 
कोरे श्माधुनिक्‌ ठंग पर बिश्लेषणात्मक ममं सममाने वाली विस्तरत हिन्दीन्याख्या 
नदीं निकली, जो थोढी बहुत हिन्दीव्याख्यापं मिलती भीदहै वे भी प्रायः सव 
पुरानी शेली की केवल संस्कतशब्दो के स्थान पर हिन्दी पयाय रख देने मात्रमें 
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श्रीवरदराज का काल भी दीक्नितजी वाला ह । श्रीवरदराजके पिता का नाम 
'दुगांतनय' था। इन्दंने मध्यकौमुदी श्रौर लघुकोञुदी के श्रतिरिक्त सारकौमुदीः श्रौर 
'गीव।णपदमज्जरीः नामक श्रन्य म्रन्थ भी लिखे ध । श्रीवरदराजने यन्यपि सिद्धान्तकोमुदीः 
का सड्लिपत संस्करण ही लघुकौमुदी वनाया दहे, तथापि प्रकरणोंकी दृष्टि से लघुकौमुदी 
का क्रम ससिद्धान्तकोमुदीः के क्रम से बहत श्रेष्ट है । सिद्धान्तकोमुदी मं ्रव्ययप्रकरण के वाद्‌ 
्ीपरत्ययप्रकरणः श्रारम्म ह्यो जाता है, पर लघुकोमुदी मे स्रीप्रतययप्रकरण सब प्रकरणं के 
प्न्तमें रखा गया है-श्रौर ग्रह उचितमीदहै क्योंकि विना कृदन्त श्रौर तद्धितान्त का 
सान प्रास्त किय स्रीप्रत्ययप्रकरण के--च्डटाणन्‌... --- कृदिकारादक्तिनः श्रादि सूरा का 
समभ्ना श्रतीव दुष्कर है। इसीप्रकार कारकप्रकरण के विषयमं भी समभना चादिये। 
करारकप्रक रणगत "कतु करणयोस्तृतीया, ग्रकथितञ्चः श्रादि सूत्र तथा उछमिहित ग्रनमिहित 
प्रादि कौ व्यवस्था विना तिङन्त शरोर कृदन्त प्रकरणं क ज्ञान के समभनी कठिन है । ग्रतः 
परदराज ने तिङन्त ग्रौर कृदन्त प्रकरणों के त्रनन्तर दही कारकप्रकरण को रखा है। 

‡ नत्वा बस्द्राजः श्रीगुरून्‌ मटर जिदीत्ितान्‌ । 

करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ 

नत्वा सरस्वतीं देवीं शद्धा गुरा करोम्यहम्‌ । 

पाणिनीयप्रवेशाय लघुचिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ 


( १२ 


दी सन्तोष प्रकट करने वाली हे । भ्रन्थकार के एक-एक शब्द वा विचार का विस्फो- 
रण कर पाठको के हृद्यो मेँ उसे श्रङ्कित करदेनेका तो किंसीको विचार दही 
उपस्थित नहीं हृश्रा । उदाहरणतः-च्राप सस्वाभिधेयापिक्ञावधिनियमो स्यवस्थाः, 
'नप्त्रादीनां प्रहणं उ्युत्पत्तिपत्ते नियमार्थम्‌? 'चष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशो 
जश्शसोविषय श्रात्वं ज्ञापयति-इत्यादि स्थर्लो को उन टकारो मेँ देखें, श्राप 
सन्तुष्ट नहीं हो सकेंगे । 

आज जब्र भारत स्वतन्त्र हुश्रा है-श्रौर हिन्दी उसकी राष्ट्रभाषा बनने जा 
रही है--निस्सन्देह विदेशी वा स्वदेशी लोग उसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी को श्रपना- 
वेगे । परन्तु यह निश्चित-सा है कि विना संस्कृत का अच्छा श्रध्ययन किये 
हिन्दी में प्रौढता प्राप्त करना दुष्कर ही नहीं वरन्‌ असम्भवसाहै। श्रतः इस 
काल में संस्कृतप्रचार के लिए हमे हिन्दी मेँ ङचे-सेञचे ज्ञानवधेक अअन्वेषणात्मक 
ग्रन्थ सरल-से-सरल रीत्या लिखने चाहिये । हमने अपनी व्याख्या इसी विचार 
को दृष्टिगोचर रखते हए लिखी है । इसमें हमारी मुख्यदृष्टि छन्वेषण पर ही रही 
है। जिसे श्राज के युगम व्याख्या का एक प्रमुख शङ्ख माना जाता है । मूल में 
जहां-जहां कोई करिन स्थल श्राया हे वहां-वहां हमने भ्रन्थविस्तर का भय दोड्‌ 
उसका पूरा-पूरा वणेन क्ियाहै। उपर के बभूत स्थलों पर माप हमारा 
व्याख्यान देख कर यह्‌ श्रनुभव करने लगेगे कि च्रव इस विषय पर कुदं शेष 
नही रहता । 

यह व्याख्या सावेजनीन अथात्‌ सर्वं जनोपयोगिनी ह । इसे श्रत्यल्प ज्ञान 
वाले विद्यार्थी, जग्युत्पन्न विद्या, जिज्ञासु, व्याकर णप्रेमी, अध्यापक, अन्वेषण- 
परमी- जो भी देखेगे च्रपने-श्रपने सामथ्यानुकूल पूं उपयोगी पाएंगे । अध्यापक 
यदि इसका स्वयं विचार करके विद्याधिर्यो को पाठ पदृाएगे, तो वे म्रन्थकार का 
श्राशय श्रपने ह्यात्रो के हृदयपटल पर शरतिशीघ्र अङ्कित करने मे समथं हो सकेगे । 
इसी प्रकार यदि ह्वात्र श्रपने च्रभ्यापकोसे प्रन्थका पाठ पढ कर इस व्याख्या 
का च्रबलोकन करेगे तो उन्हें निश्चय ही श्रपुवं लाभ होगा। एवम्‌ श्रन्वेषणप्रेमी 
विदेशी वा स्वदेशी विद्वानों के लिए भी यह समानरूपेण उपयुक्त सिद्ध होगी ! 

हमने व्याकरण जेसे कठिन विषय को सरल से सरल करने का पूरा-पूरा 
प्रयत्न किया है । श्नेक विवादास्पद स्थलों का स्पष्टीकरण करते हुए भिन्न-भिन्न 
विद्वानों की सम्मति मलीभांँति लिखकर श्रपनी सम्मति मी स्पष्टरूपेण श्रद्धित 
की है । कई कठिन स्थल त्यन्त सरल रीति से लौकिक. उव्हरण॒ देकर स्पष्ट 
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किये गये हे, यथा-न लुमताङ्गस्य" की श्नित्यता वाला स्थल, स्थानिवद्भाव मे 
'क्नल्विधौ' वाल्ला रंश श्रादि। 


इस म्रन्थ की कुं मोटी-मोटी विशेषताएं निम्नलिखित ह --१ सूत्राथे, 
२ श्रभ्यास, ३ शब्दसूची; ४ श्रव्ययप्रकरण । 


सूत्राथ- 


जहां तक हमें ज्ञात है कि लघुकौमुदी के किसी टीकाकरारने सूत्र से थं 
कैसे उत्पन्न होता है" - इस पर कृधु भी विचार नहीं किया । लघुकौमुदी तो क्या 
सिद्धान्तकौमुदी तक के कु टीकाकारो को ह्ोडकर प्रायः सब व्याख्याकत्तांश्रों 
ने इस व्रिशेषता की शरोर कुं ध्यान नहीं दिया । तीन अरक्तरों के सूत्र का पैतीस 
ग्रक्तरो बला श्रथं केसे हो गया--प्रह वे नहीं बताते। केवलमात्र वृत्ति को 
घोट कर सूत्राथ का स्मरण करना महान्‌ दोषावह दै । मेने अनेक ्च्छे-श्रच्छे 
उयुत्पन्न बिदयार्थी देखे है जो भ्त्येक सूत्र का अथे तो बता सकते हैँ परन्तु सूत्र का 
पदच्छेद्‌ तक नहीं कर सकते । यह सारा दोष केवलमात्र वृत्ति घोटने ( रटने ) 
का है । हमारे विचार में तो प्रव्येक विद्यार्थीको व्याकरण अध्ययन करने से पूवं 
पाणिनिजी का शछष्टाध्यायी-सृत्रपाठः क्रमपृवेक करुठस्थ करना चाहिये । इससे 
वृत्ति रटने की श्रावश्यकता नहीं रहती, केवलमात्र वृत्ति को समम लेना ही पर्याप्त 
होता है; क्योकि सूत्रों का पौवांपयं तो विद्वितहोताहीहै। हमारी यह्‌ निश्चित 
धारणा है कि विना अष्टाघ्यायीक्रम जने--प्रक्रियामागे से पूरैत्रासिद्धम्‌ः, 
एकसञ्ज्ञाधिकार, एकादेशाधिकार, भसञ्ज्ञा, पद सञ्ज्ञा, 'तद्धितश्चासवेविभक्तिः" 
वाला परिगणन च्रादि श्रनेक सत्र वा स्थल टीक-ठीक रीति से कदापि हृदयङ्खम 
नहीं हो सकते । इसके श्रतिरिक्त श्रष्टाध्यायी में दजेनोँ प्रकरण एफत्रितावस्था मे 
छ्मपने-्रपने स्थान पर श्चवस्थित हे । श्रापको यदि प्रक्रिया मेँ कोई सूत्र भूल 
जाए या सन्देह पड़ जाय तो राप श्र्टाध्यायी का वह्‌ सम्पूणं प्रकरण मनमें 
पठ्‌ सकते है, तुरन्त ्रापका सन्देह मिट जायगा श्रथवा वह विस्मृत सत्र याद 
श्रा जायगा । यथा--च्रापको कीं भ्क्रिया में इत्सञ्ज्ञकं सत्र के विषय में सन्देह है 
तो श्राप ्रष्ठाध्यायी का बह प्रकरण मनही मन पद्‌ कर श्रपना सन्देह निवारण 
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कर सकते है । श्ष्टाध्यायी का इत्सञज्ञक प्रकरण प्रथमाध्याय के तृतीयपाद्‌ के 
आरम्भ में निस्नप्रकारेण है- 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ।१।२।२॥ 
हलन्त्यम्‌ ।१।२।२॥ 
न विभक्तौ तुस्माः १।३।४॥ 
द्रादििदुडवः १।३।५॥ 
षः प्रत्ययस्य ।१।३।६। 
चुटू ।१।३।५। 
लशक्वतद्धिते ।६।३।८॥ 
तस्य लोपः ।१।३।६॥ 
इस प्रकरण के श्रतिरिक्त इत्सञज्ञाविषयक सूत्र श्रापको अन्यत्र कहीं भी 
अष्टाध्यायी में नहीं मिलेगा । यह विशेषता प्रक्रियामार्म॑गामी कौमुदी आदि मर्थो 
मे उत्पन्न नही की जा सकती । इसी प्रकार- णत्व, षत्व, किच्च, पित्व, प्रगृह्य 
सञ्ज्ञाः श्रात्मनेपदप्रक्रिया, परस्मैपदभ्रक्रिया, समासान्त, पकसजञ्ज्ञाधिकार, 
एकादेशाधिकार आदि दजेनो प्रकरण श्रापको एकत्रावस्थित अष्टाध्यायी में मिल 
सकेगे । पटना कालेज के व्य्राकरणशाख के प्रधानाध्यापक श्री परिडित हरिशङ्कर 
शमां पाण्डेय स्वनिर्मित श्राष पाणिनीयं व्याकरणम्‌" में इस विषय पर अत्यन्त 
मार्मिक लेखनी उठाते हए लिखते है- 
“यच्छास्त्रं वटुभिदिनैः कतिपयैः कीडामनस्कैरपि , 
स्वाचायांश्रमवासिभिः सरलया रीत्या पुराधीयते । 
गुबेथं परिपृणेमुत्तमतया सङक्तिप्तकायजञ्च यत्‌ , 
तत्कीटरग्विपरीतरूपमधुना हा हन्त ! जोघुष्यते ?॥ 
तदिदानीं महाकायं भीमरूपं गृहीतवत्‌ । 
यदुष प्रपलायन्ते बालाः कोमलबुद्धयः ॥ 
योऽप्याग्रहेणए पठति पाणिनिक्रमवजितम्‌ । 
तदवश्यं स सम्पूणं यापयत्यत्र जीवितम्‌ ॥ 
अयि विद्रद्रस धीरा निजशिष्यायुषः त्यम्‌ । 
रातिन्दिवं जायमानं मनागपि न पश्यथ ! ॥ 
तस्माक्रमेण सत्राणि पठनीयानि यत्नतः । 
श्रनुवच्यादिसौकयांत्तदर्थोऽपि न दुम्रहः॥ 


(0 [त 0 कि १ ' गा छ अ [1 7 ति ) ट 
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पाणिनीयपठनाय पाणिनेयेः क्रमः स न कदापि हीयताम्‌ । 
वृत्तिघोषणमहापरिश्रमान्मुक्तिरे व॒ फलमस्य रश्यताम्‌।।' › 

तो हमने इस व्याख्यान में लघुकौमुदी के प्रत्येक सत्र का पदच्छेद, पदो 
का विभक्तिवचनः पिले सत्रं से श्रा रहे श्रनुवर्सित पद्‌ श्रौर उनका विभक्ति- 
वचन, समास श्रौर आवश्यक प्रत्यय तथा परिभाषार्श्रो कै कारण होने बाले 
परिवत्तरनो का पूरा-पूरा वर्णन कियाहै। इसके पठने से विधार्थीके हदय में 
सृत्राथे के भ्रति तनिक भी सन्देह शेष नहीं रह जाता- वह सूत्र के श्नन्दर तक 
घुस कर स्वयं ही वृत्ति बाला अथं निकाल सकता है । मेरे ध्यान में श्राज तक 
इस प्रकार का प्रयत्न लघुकौमुदी पर नहीं किया गया । 
अरन्यास- 

इस अन्थ की दूसरी बड़ी विशेषता- “अभ्यास? हे । प्रायः प्रत्येक प्रकरण 
वा अवान्तर प्राकरणिक विषय के चनन्तमें च्रभ्यासः जोड दिया गयारहै। ये 
अभ्यास साधारण पुस्तकों के च्रभ्यासों की तरह नहीं हं किन्तु महान्‌ परिश्रम 
से जुटाए गये च्रभ्यासरहै। सन्धिप्रकरणके श्रभ्यासोंमें श्राप ेसे श्रनेक 
उदाहरण पाएगे- जो च्न्यत्र मिलने दुलभ है । इसी प्रकार अन्य अभ्यासो मे 
भी विद्यार्थियों की ज्ञानविवेद्धि के लिये अनेक भ्रमोत्पादक रूप भ्रमोच्छेद पूवक 
बड़े परिश्रम से सङ्गृहीत किये गये हे, इन्दं देखकर विद्रत्समाज को निश्चय 
ही सन्तोष होगा । हमारी यह धारणादहै कि यदि इन श्रभ्यासोको कोडेद्लात्र 
युक्तरीव्या अभ्यस्त (हल) करले तो वह्‌ साधारण सिद्धान्तकौग्ुदी पदे-लिखे द्यात्र 
से श्रधिक व्युत्पन्न होगा । विद्याधथियों को इन अभ्यासो का पुनः-पुनः मनन करना 
चाहिये । व्याख्यागत समी विशिष्ट॒बाते प्रायः इन अभ्यासो में प्रश्नरूप से पृष 
ली गई है। 
शब्द सुची- 

इस व्याख्या की तीसरी असाधारण विशेषता हे--“शब्दसु ची? । श्रापको 
्ाजतक के मुद्रित व्याकरणम्रन्थों में इस प्रकार का प्रयत्न कहीं भी किया गया 
नदीं मिलेगा । इन शब्द सृचि्यों का उदेश्य विथार्थियों को श्चनुवादादि के लिये 
श्रत्यन्त-ठपयोगिशब्द सङ्ग्रह प्रदान करना है । इन सविया में प्रायः दो हजार 
( २००० >) चुने हृष शब्दो करा साथे सङ्ग्रह छिया गया है । इनमें से कड सूचियां 
तो अत्यन्त कठोर परिश्रम से सङ्प्रह की गद हे । शब्दो के प्रायः लोकप्रचललित 


( १६ .) 


प्रसिद्ध श्रथ दी दिये गये है । विशेष-विशेष स्थानां पर काठ्यकोषीदि के वचन भी 
रिप्पणखूपेण दे दिये है । विधाथियो के सुभीते के लिए णत्वध्रक्रियानिर्दैशक चिह 
भी सर्वत्र लगा दिये हें। 
गरव्यय-प्रकरण -- 

इस व्याख्या की चौथी वड़ो तथा सव से श्रधिक मदच्वपूणं विशेषता 
है--“अन्ययप्रकरणः । आपको कहीं भी इस प्रकार की व्य।स्या सहित “अघ्यय- 
प्रकरणः देखने को नहीं मिलेगा । प्रस्येक अव्यथ का विस्तृत श्रथ, उसका 
उदाहरण [ जहां तक हो सका है किसी प्रसिद्ध सक्ति वा सुभाषिति कोदह्ी चुना 
गया है ] तथा तद्विषयक विस्वृतान्वेषण श्राप इस प्रकरण में देख सकेगे । यह 
प्रकरण ४५ प्रष्ठो मेँ समाप्त हृश्राहै। इस प्रकरण के कड श्रन्यय विवादका 
विषय बने हुए है--उन सव का स्पष्टोकरण पृणरीत्या किया गयाहै। इनमें 
किन्दीं श्रव्ययो पर कई-कई मास भी सोच-विचार किया गया है श्रौर कड 
श्रादरणीय विद्वानों की सम्मतिभीली गद । इस प्रकरण को लिखने में सव 
से बडी सहायता हमारे विशाल संस्कृत पुस्तकालय की है जिस पर हमने प्रायः 
तीस हजार रुपये व्यय कर, चुने हुए तीन हजार संस्कृत भ्रन्थ संगृहीत किए हे। । 
यदि यह्‌ पुस्तकालय हमारे पास न होता तो स्यात्‌ यदह प्रकरण श्रथवा समम्रही 
यह ग्रन्थ लिखादहीन जा सकतता। 

इस भ्रन्थ के मुद्रण वा प्रूफ आदि के संशोधनमें सु प्रायः श्रपने सब 
च्न्तेवासियों ने यथाशक्ति पृरा-पूरा साहाय्य प्रदान करिया है । चिरञ्जीव पत्रकल्प 
श्यामसुन्दर ने इसमें अधिक परिश्रम किया दहै । मेँ उसे भूयोभूयः शुमाशीवांद 
प्रदान करताहू। 

श्रीपरिडत दीनानाथजी शाखी सारस्वत विद्यावागीश भूतपूवं ग्रिसिपल 
सनातनधमं संस्कृत कालेज मुलतान का वणन न करना स्यात्‌ कृतघ्नता की परा- 
काष्टा मानी जायगी । गुरुकल्प श्रीपरिडतजी ने जिस परिश्रम, निःस्वार्थपररायखता, 
तन्मयता श्रौर लग्न के साथ इस प्रन्थका रादि से शन्त. तक संशोधन किया 
श्नौर अनेक स्थलों पर श्रपने दीघंकालीन-श्नध्यापन के श्रनुभव से त्यन्त महस्व- 

पए विशेष-विशेष बातें सुमा" वे वणेनातीत हँ । जहां.तक मै सममः सका हूं 


` † यदह विशाल पुस्तकालय सौभाग्यवश पाकिस्तान के डरादस्मार्ईलखान ( }५.\५४.१.7. 
नामक नगर से किंसी प्रक्रार बचकर यहां दिल्ली मं सुरक्षित पर्हुच गया ह । : परन्तु स्थानादिःकी 
ठीक न्यवस्था न होने से भ्राजकल इसकी भरस्तव्यस्तः दशा होती चली जा री हे । 


( १७ ). 

किं परिडतजी ने स्नेहातिरेक से इस काय्ये को ्रपना ही काय्यं सममः लिया 
धा-जो उनके उच्च व्यक्तित्व का उवलन्तः प्रमाण है । उनकी श्रादरणीय सम्मति 
प्रन्थारम्भ से पूर्वं श्रागे के पृष्ठं मे विद्रज्जनों के श्रवलोकनार्थं मुद्रित की गद है। 
म नतमस्तक होकर केरल उनका श्राभार प्रदर्शन करने के ्रबिरिक्तश्रौर करही 
क्या सकता हूं । 

इतना परिश्रम करने पर भी इस प्रन्थ में कुह तररियां रह गड हे- जिनका 
यहां प्रदृशेन करना व्यथं साह । श्राशा हौ विद्वञ्जन श्रपनी उदारवृत्तिसे 
सूचित करेगे । | 

यह है हमारा श्रात्मनिवेदन । अब आगे श्रापकरा काम हैकरि लेखक को 
उत्साहित कर श्रागे सेवा करनेकाश्नवसरदेयानदे। 


इति निवेदयति 
गांधीनगर ( यमुनापार ) दिल्ली विदुषामनुचयो 


(माघ छृष्ण २ संवत्‌ २००६ ) भीमसेनः [शास्त्री प्रभाकरः] 


~~~ ~--~---- 


द्वित्राः शब्दाः 
[ लेखक--श्रीपरिदत दीनानाथजी शाखी सारस्वत विद्यावागीश ] 

 श्लघुवैयाकरणसिद्धान्तकोमुदीः श्रीमद्‌ भदटरोजिदीक्तितशिष्येण श्रीवरदराजेन 
बालानां कृते प्राणायि । यद्यपि इयं शब्दतो (लघुकौमुदी, परमथेतस्तथा न । 
यदि श्रदसीया श्रथा~कर्तस्यैन अधिगताः स्युः; तद्‌ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीः 
श्रथवा एतदेव कथ्यतां यदू '््याकाणंः कठिनं न तिष्ठेत्‌ । परं विषादस्य 
न्यतिकये यद्‌--श्द्यतनान्परीत्ताथिनः सव्वाम्‌ (लघुकौमुदी न, किन्तु तदीयं 
पूवाधैमधीयते । पूढवाधैस्यापि तेषामन्तरङ्गज्ञानं सव्व॑था न भवति । यदि स्यात्‌; 
तत्‌ तेषां हृदि उत्तराद्धाभ्ययनस्यापि उत्कटाभिलाषो जागरूकः स्यात्‌ । व्याकृति- 
पठनस्य फलं शब्दशुद्धिभांषाशुद्धिश्च । तत्फलं लघुकौमुथा निगदशब्दनेन न 
जायते, किन्तु तदन्तभ<प्रवेशेन । तदन्तःप्रवेशे जाते "कौमुद्यां" स श्रास्वाद्‌ श्रासाद्यते 

यज्काव्योपन्यासाध्ययनेनापि नासाद्येत । 
तस्यैवास्वादस्य विधार्थिनां साधारणाध्यापकानां च श्रासत्तिः स्याद्‌--इति 
विचिन्तयता गीर्बाणवाणीप्रणयिना डराङस्माइलखानाभिजनेन श्रीभीमसेन-शाखि- 
महाभागेन महत्‌ परिभ्रम्य (लघुकौमुदयाः' इयं हिन्दीटीका प्राणायि । यद्यपि प्रणेता 


( 9 ) 

संछृतदौकामपि कु मखम्भृष्टुरासीत्‌; कथापि सवंसाधारणणनां हिन्वी- 
भाषाभिज्ञाना चं लामस्वया म भवितुमेहेति, यथा हिन्दीदौकया---इति बिकिच्य स 
हिम्दौटीकोसेकार्षीतं । संर्कृतटींकायां कदाचित्‌ प्रणदुरलार्नं गप्तीभवति; वरमत्र 
तथा नास्ति । श्रते हिन्दीरीकेव ज्ञानस्य मिंकषोऽस्ति । एतदभिप्रेत्यैव तरशेत्रा 
हिन्दीटीकायामभ्यवसितम्‌ । सा च बहुमूल्यापि तेन एतजञ्जिज्ञासुभ्योऽतैधभूल्येनं स्थयं 
हानि सोदवाषि वीये हदानीमद सीयन<पुवांर्खोऽमुना प्रकाश्यते । उत्तराद्धं > 
पुनन्<भरकीश्येतं । ततश्च नसिद्धान्तकौु्याः अपि दटृश्येव टीका पाठकेभ्यः 
समरप्येत । 

टीकया श्रालोचेनी प्र॑योजंनीयतो नापेक्तते । दर्यं स्वर्यं स्वपरिचायिका वरी. 
वत्ति । विदुषो लेखकस्यात्र महान्‌ परिश्रमन<प्रव्यक्त एव । महती सुगमता, सुस्पश्टता, 
विशदता चात्र वव्रं । शब्दामामुच्च।रणानि कातस्येन लिखितानि । सूत्राथाः 
सम्यक्‌ प्रस्फोटिताः । शब्देषु ब्याक्रिया-भक्रिया वेश्ेनाङ्किवा । शब्दान्तराणां 
ची श्रपि निर्दिष्टा; सेन भ्रनुवादेपि महिष्ठो लोभं आशास्येत। विशिष्टबिषया 
अपि सम्यक्‌ सन्हन्धाः; येन ज्ञानवृद्धिस्तसिपासा च विशदं जागृयात्‌ । अहं 
लेखकमाशिषा युनञ्मि यद्‌--यत्‌ सदुदेश्यमभिसन्धाय तेनेदं प्रणयनं कृतम, तस्य 
साफल्यं तस्य भूयाद्‌ भूयात्‌ । 

भाद्रपवंशुक्ला इति हृदा श्राशालानः- 
२ बुधे सं° २००३ बै दीनानाथशर्मा शाखी सारस्वतः । 

[विद्यावागीशः, विद्यानिधिः, विद्याभुषशणः, 
्रिसिपलं स० ध० संस्कृतकालेज 
मुह्लतान सिटी ] 


न ॐ जाक 


ॐ शरोर # 
ॐ अथ लघुसिदान्तकोमुदी ® 


अैभीव्याख्यया सञुपव'हिता । 


म फो प व । 


[ व्यगख्याकल्ल मङ्गलाचरणम्‌ ] 
ग्राप्यतेऽन्विष्यमाशो न यः कुत्रचिद्‌ 
योगिविद्रजनेहयं इतेऽन्येनेरः । 
भ्ादिपभ्यान्तशन्थं प्रभुं॑निगुशं 
स्वस्य चित्तोपशान्स्ये तमेवाश्रये ॥ १ 1 

सवाभिलाष--दातारे, ` शरशागत-- तारकम्‌ ) 
अभिरलाषशत्तं त्यक्त्वा, प्रपन्नोऽस्मि जगद्गुरुम्‌ ॥ २ ॥ 
व्याख्याता प्ररिभिः. कामं, लधुसिद्धान्तकोभुदी 1 
भाषारीका तथाप्यस्य, ज्ञानदा नेव दश्यते ३ ॥ 
अच्तराथेपराः सर्गे, विगुखा भाववसशेनातं 
बृथानपेक्तं जल्पन्तः, पण्डित्यमदगविताः ।॥ ४ 
तेभ्यः खिन्नो विनोदाय, बालानायुपकारिशीष्‌ 
स्वाधीतस्य प्रचाराय , रीकामेतां करोम्यहं ॥ ५ ॥ 
सुस्पष्टपदलालित्यं, सुष्टु माव॑स्य कीतेनप्‌ । 
दटून्‌ दृष्टा कृतं स्न, नं च पारिडित्यगनेतः ॥ ६ ॥ 
टीकामेतं जगदा, गदिष्यत्येकषा गिरा । 
बालानादुपकारोऽभृद्‌, यः कृतो नैव केनचित्‌ ॥ ७ ॥ 
कपा स्याज्जगदीशस्य, यज्ञो मे सफलो भवेत्‌ । 
यतो मोरूयोभिभूतस्य, को देवादपरोऽस्ति मे ॥ ८ ॥ 


[लघु ०] नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धा गुर्यां करोम्यहम्‌ । ` 
पाशिनीयप्रवेशाय लपुसिद्धान्तकोभुदीम्‌ ॥ १॥ ` 


श्रन्वयः--श्रहम्‌ [ वरदराजः ] शुद्ध गुंश्यां सरस्वती देरव सत्था पाणिनीरयेधवेकशाम 
लघुतिद्धान्तकौमुदीं करोमि , 


र % समीग्याख्ययोपन्न हिताया लघुसिद्धान्तकौमुधां ® 


अरथः--े [ वरदराज ] श्यद्ध तथा गुणो से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कारं कर 
के, पाणिनि क वनाये भ्याकरणशास्त्र में ( बालकों के ) प्रवेश के लिथे " लधुसिद्धान्तकोभुदी' 
को बनाता हूं । 

व्याख्या-- ज्ञान की श्रधिष्ठात्री ( स्वामिनी) एक देवी मानी जाती है, जिसे 
सरस्वती कहते ह । अन्थकार ने श्रादि मेँ उसे इसलिये नमस्कार रिया है कि वह प्रसन्न होकर 
मेरे ऊपर कृषा करे जिससे मैं ग्रन्थ बनाने मे समथ हो सकः । इस प्रन्थ के बनाने वाले 
वरदराज नामक परिडत हें । इनका सम्पूणं ठृत्तान्त भूमिका में लिखा है देख लं । जिससे 
क्रिसी माषा के णद्ध त्रशद्ध होने काक्ञान हो, उसे उस भाषा का व्याकरण कहते दै । संस्कृत 
भाषा के अनेक व्याकरण है । यथा-पाणिनीय, मुग्धबोध, सारस्वत श्रादि । संस्कृत भाषा 
के सम्पूणं अ्याकरणो मे पाणिनि-मुनि का बनाया व्याकरण ही सब से श्र ग्रौर प्रचलित हं । 
इसके श्रध्ययन में कठिनता का श्रजुभव कर वरदराज ने यह 'लघुविद्धान्तकौमुदी' वनाद हे । 
'लघुखिद्वान्तकौमुदीः शब्द्‌ का श्रं “कुच व्याकरण सिद्धान्तो को चांदनी के समान प्रकाशित 
करने वालीः' है । 

रिप्पणो -- गुश्यामू्रशस्कवा गुणाः सन्त्यस्याः इतिनगुण्या । ताम्‌ गुख्याम्‌ । 
[ 'रूपादाहतप्रशंसयोयंप्‌' (£ । २ । १२०) इति सूत्रस्थेन श्रन्येभ्योऽपि दृश्यते" इति वातिकेन 
यप्‌ । } पाशिनीयप्रवेशाय = पाणिनिना प्रोक्तम्‌ = पाणिनीयम्‌, तस्मिन्‌ प्रवेशः = पाणि- 
नीय-प्रवेशस्तस्मै = पाशिनीय-प्रवेशाय । लघुविद्धान्तक्रोमुदी = लघवः = श्रसमम्रा ये 
बिदधान्ताः = उहापौहकृत-निर्चितवि चार स्तेषां कौमुदी = कौमुदीव = चन्धिकेवे । [ श्रत्रस्यः 
करौमुदीशब्दः कौमुदीवेव्यर्थे लाक्षखिकः । ] यथा हि ज्योरस्ना तमो निरस्य सकलभावान्‌ 
प्रकाशयति, दिनकर किर णजनितं तापमुपशमयति, तथेयमप्यक्तानन्दुरीङृत्य महाभाए्यादिदुरूह- 
प्रन्थजनितं तापसुपशमय्य व्याकरण-सिद्धान्तान्‌ मानसे ध्रकटीकरोतीति सादर्यम्‌ । 


[लघु०] अइउण्‌ ॥१॥ ऋलृक्‌ ॥२॥ एश्र!डः ॥२॥ एओओच्‌ 
॥४॥ हयवरट्‌ ॥ ५॥ लण्‌ ॥६॥ अमङ्णनम्‌ ॥ ७॥ 
भ _॥८॥ घटधष्‌ ॥६॥ जवगडदश्‌ ॥१०॥ खफल- 
टथचटतव्‌ ॥११॥ कपय्‌ ॥१२॥ शषसर्‌ ॥ १३ ॥ 
हल्‌ ॥१९॥ 


इति माहेश्वराशि घ्त्राण्यणादिमज्ज्ञार्थानि | एषापन्त्या इतः | 
हकारादिष्वकार उच्चारण थः । लपपध्ये त्वित्मञ्ज्ञकः । 


& सन्छा-प्रकरणम्‌ ® ३ 


अथं -- ये चौदह सूत्र माहेश्वर श्र्थात्‌ महादेव से श्रये हुए हे । दनका प्रयोजन 
श्रण श्रादि सञ्ञा करना हे । इनके श्रन्त्य वणं इस्सल्न्क हे । हकार श्रादियों मे अकार उच्चारण 
के लिये हे । परन्तु 'लण' सूत्र में वह इत्सन्घ्क है । 


व्याख्या- कहते हँ कि महामुनि पाणिनि विद्यार्थि-श्रवस्था मे श्रस्यन्त मन्दमति 
भे । जब हन्हं पदृने से मी कृ ज्ञान न हुश्रा, तव ये खिन्न हो गुरुकुल छोड तपस्या करने के 
लिप्‌ हिमाचल पर चले गवे । वहां इन्होने शिवजी की श्राराधना की । शिवजी ने प्रसन्न हो, 
चौदहवार डमरू बजाया । उमसे पाणिनि ने श्रहडणः श्रादि चौदह सूत्र प्राप कमरे । इस 
लिये इन सू््रों को माहिश्वर श्र्थात्‌ महादेव से प्राप हुश्रा कहते हे । परन्तु कं एक इस ब्रात 
को प्रमार-शून्य होने से गलत मानते ह । उनका कथन हे कि इन सूत्रों को बनाने वाने 
पाणिनि ही हें । परन्तु चाहे कुठ भी क्योन दहो, इतना तो निर्ववाद सिन्ध है किमे सूत्र 
व्याकरण के प्राण॒ हे । इनके बिना पाशिनीय-ग्याकरण चल ही नहीं सकता । इनका उपयोग 
अगि चल शरणः श्रादि सेजाश्च के करने में किया जवेगा । हम वहीं पर दन्द स्पष्ट करंगे । 

जो ्रन्त में रहे उसे श्रन्तय या श्रन्तिम कहते हें; इन चौदह सूत्रों के ष्ण, क्‌, ङः, 
च्‌,ट्‌,ण,म्‌,ज.,घ्‌,श्‌,व्‌ य्‌,र्‌, ल्‌" ये चौदह वणं श्रन्त्य हें । इनकी हस्सन्जा ह र्था 
ये इत्‌ नाम वाले ह । ध्यान रहे कि इस शास्त्र में सन्ता, सन्जञक श्रौर सञ्छती शब्दों का बहुत 
व्यवहार होता है । जो नाम हो वह सज्जा श्रौर जिखका नाम हो वह सञ्जक यां सन्क्तीहोता 
है । जेसे (इसका नाम देवदत्त है" यहां देवदत्तः यह शब्द सज्जा श्रौर सामने खड़ा हुश्रा हाड 
मांस वाला लम्बा चोडा मनुष्य सज््तक या सन्छ्ती है। इसी प्रकार यहां णक्‌श्रादि सन्करकया 
सन्ल्ली होगे श्रोर दत्‌" यह सञ्ञा होगी । प्रभ्येक वस्तु की सभ््ञा व्यवहार की श्रासानी के लिये 
ही होती हे; यथा मेरी सज्जा "भीमसेन" है । इससे यह होगा कि लोग मुभे भ्यवहार मे 
श्रासानीसे ला सकगे । कोद मुभे बुलाना चाहिगा तो कटेगा भीमसेन ! श्राश्रोः; कोद मुभे 
पदाना चाहेगा तो करेगा (भीमसेन ! पदोः; कोद खिलानां चाहैगा तो कटैगा "भीमसेन ! 
खाश्रो"; कोई मेरा परता पृङ्धेगा तो करेगा “भीमसेन कहां हैं ? श्रब कल्पना कः; फि यदि मेरा 
कोद नाम न होता तो जिसने मुे बुलाना होता वह दूखरे के प्रति क्या कहता † कि “उम 
दुबले पतले मनुष्य को जिसका रङ्ग रेखा २ है, सिर पर श्रमुक र रङ्ग की पगडीहै, परमं 
फलां प्रकार का जूता है, लाश्रो । तब सम्भव है कि सुनने वाला पुरुष उसे न समसः पाता । 
श्रथवा मेरी जगह किसी अन्यकोला खडा करता; तो कहने का ताप्य यहहै कि नाम 
शर्थात्‌ संज्ञा के बिना न तो जगत्‌ का व्यवहार श्चीरन ही शास्त्र का व्यवहार चल सकता 


-- क ५ ~ 
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# यह विषय न्थ के श्रन्त मे "प्रत्याहार-मूत्र किसने बनाये" नामक निबन्ध मे देखें । 


[२ क्य (4 चिद्धान्तकोमू 9. 
व %& भमीभ्याख्ययोपन्र "हिताया लघुमिद्धान्तकोमुद्ां % 


हे । व्यवहार के लिये आवश्य है रि जिषक्रा हम व्यवहार करना चाहं उसङी को$ न कोर 
सन्छ्ला वश्य करं । बिना सन्तता के कभी व्यवहप्र नहीं चल सक्ता + यहां श्रागे “ग्रादिरन्स्येन 
सहेता (४) श्रादि सूत्रों मंदन ण, क्‌ श्रादि श्रक्तरों का व्यवहार करना हे, रतः इनकी हन्‌ 
यह खना की जातो है । 

हमारी लिपि श्रथति क्णंमाला में दो प्रकार के स्तर हँ । पक तो 
श्र, इ, उ" श्रादि स्वर, दूसरे क्‌, ख, ग्‌, घ॒" श्रादि व्यञ्जनया दल्‌ । व्यञ्जनां का उच्चारण 
स्वरों क मिलाये विना नहीं हो सकता । इसलिये श्राजकल की वर्णमाला की छोटी २ पुस्तकों 
मेमीषक,ख, ग, घ, ड” इत्यादि प्रकार से श्रकरार युक्त व्यञ्जन देवने में ्रति हैं #। 

हन चौदह सृचों में हयवर२ ' सूत्र के हकार से व्यश्चन श्रारम्भ होते हे । इनमे भी 
श्रकार केतरल इसलिये हे कि इनका उच्चारण हो सफ; स्योकि श्रकारके बरिना्हय वर्‌ ट्‌” 
स प्रकार उचारण नहीं हो सक्ता । ग्रतः रकार का इनम म्रहण नहीं करना चाहिये । यदि 
श्रलग २ शकार प्रहण ॐ लिपरे होता तो उसका बार २ उच्चारण न होता । क्योकि ग्रहण तो 
एकवार ॐ उञ्चारणसेभीदहो जाना, तो पुनः ग्रन्थ बयां बदति ?। 

लश” इम सूत्र मे लकारम्थ [ लकार मं ठहरा हश्या | श्रकार उच्चारण के लिये नही 
किन्त प्रयोजन-वशान्‌ इत्सन्नक्र हे । इमक्रा प्रयोजन रैः प्रत्याहार सिद्द करनाटहै जो श्रागे 
"उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌” (२८) मत्र पर म्ूलमंहीस्पष्ट री जक्रिगा। हम भी इसकी वहीं 


क 
व्याख्या करगे । 


रिप्पशणी--मदेश्वरादागतानि-माहैश्वराणि । `तत आगतः (१०६६) इत्यण । 
श्रश॒ श्रादि्यासां ता च्रणादयः श्रणादश्च ताः संजञाः=त्रणादिमंजाः । ज्रणादििमंज्ञा श्रध: प्रयो- 


येवान्तानीमानि--अणादिसंजार्थानि | 


श्रन्त्या वर्णा इतो ज्ञेयाः, प्रत्याहारोपयोगिनः 
अकारोऽत्र सुखार्थोऽस्ति, उत्त लणएब्रत्रगः स्मृनः। १ ॥ 


वि ~ ---~ - - --~~-~~~ ~~ -- ~~~ ~~~ ~ -- --~--~-~ ----- 


कव्यन्जर्ना के साथ स्वर मिलान का प्रकार यथा- 
व्‌+श्नक) क्‌+त्राका, क्‌+इ=कि) क्‌+द=क) क्‌+उनकु) क्+ऊन्तरू, क्‌+ , ग्‌+ऋ=व्‌; 
व+ल=क्ल्‌, क्‌+ए=केः व्‌ +रे=फो, क्‌+रो=को, कू+श्रौ कौ, क्‌+त्रकं, कसर =कः। इसी प्रकार भ्रन्य 
ग्यल्जनँ के साथ मी क्षंयोग कर लेना चाहिए । शनम से ८कि* पर विशेष ध्यान देना चाहिए । प्राय 
कई बालक “कि'मेंष्टः कोप्रथमश्रौर क को प्रश्चान्‌ लिखा माना करने ह, उन्हें उप्यक्त प्रकार मे श्रपनो 
भ्रान्ति दूर कर लेनी चाहिए । ध्यान रहै किं जिना स्वर व्यञ्जन का संयोग जाने कदाचित इस अन्ध रमे 
प्रवेश नही हा संकना । 


९5 सन्छा-प्रकरसम्‌ च श 


[लघु ०] सन्का-सृत्म--१ हलन्त्यम्‌ । १।३।३॥ 
उपदेशेऽन्त्यं हरत्‌ स्यात्‌। उपदेश ््योचारणम्‌ । 


मूत्रष्वर्म्पदं 


घरूत्रान्तरादनुवर्चनीयं स्वेत्र । 


रथं उपदेश में वत्तमान अन्त्य हल्‌ इत्सं्षक हो। अद्या के उच्चारण का 


अथवा धातु श्रादिके त्राय उच्चारण को उपदेश कते ह । सूत्रम जोषद नहो [पर चृतति 
मे दिखाई दे] वह पदु स्वंत्र पिच्कले [या कहीं २ श्रगले | सूत्रा से ले लेना चाये । 
व्यास्या- इस स्याकरण के प्रथम कर्ता महामुनि पाणिनि हं । इन्हो ने श्चष्टा- 


ध्यायी' नामक जगन्प्रसिद्ध मन्थ रचा है । इम म्रन्थमं श्राठ अ्रघ्याय श्रौर प्रत्येक श्रध्याय में 


चार २ पाद रे । श्र्थान्‌ सब मिला बत्तीस पाद अष्टाध्यायीमेंदहं। हर एक पाद मं भिन्न 


भिन्न सङ्ख्याच्रों में सूत्र हें । इन सब की तालिका निम्न-प्रकार से समनी चाहिये । 







श्रध्याय नाम | प्रथमपाद 
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द्वितीयाध्याये 
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पञ्चमाध्याये 
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षष्ठाध्याये २१८ 


त नम ०५ ना ७, ~ 


सप्तमाध्याये १०३ 
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तृतीयपदे चतुथंपादे | सम्पूणं सङ्म््या 


॥ ~~ ~ ~~ 
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समग्र श्रष्टाध्यायी की सूत्र सङ्ख्या- | ३६६५ 





प्राचीन काल मं यह सम्पूणं श्ष्टाध्यायी करटस्थ की जाती थी । + तदनन्तर 


व्याङूरण पढ़ा जाता था । तमौ तौ काशिकाच्रार जयादिश्य, पदमञ्चरीक्रार हरदत्त, शेखरकार 


न्‌ तज मन त-क णामो मा 


*र्टाव्वायीमू> सङडख्याविषवक एक निबन्ध हमने बढ़े परिश्रममे लिग्वा हे, वह श्त ्रन्थके 
रन्त मे जोड़ द्विया गया ह । प्रत्येकश्रध्याय श्रौर प्रत्येक पाद की यज्रसङ्ख्या का विस्तृत विचार वहीं देखे । 
+ देखो कत्सिङ्ग की भारत यात्रा" चौतीसवां परिच्छद । 


६ ® भेमीन्याख्ययोपन्रु'हितायां लघुसिद्धान्तकौमुधां € 


नागेशभटह सरीखे विद्धान्‌ उन्पन्न होते थे । परन्तु श्रब इस परिपाटी के मन्दो जने से 
वैसे विद्धान्‌ उत्पन्न नहीं होते । श्रव भी यदि इस परिपाटी का पुनरुद्धार होजावे तो पुनः 
वेसे विद्वान्‌ निकलने लग पडे"गे । कत्तव्योऽच्र यत्नः" । 

इस अन्थमें श्रष्टाध्यायी के सूत्र बिस्वरे हष हँ । उन सूत्रों के श्रागे तीन श्रङ्क लिभ्व 
हं । इनमें से पहला ग्रष्टाध्यायी के श्रध्याय का सूचक, दूसरा पादपूचक तथा तीसरा मूत्र 
सूचक समना चाहिये । यथा--हलन्त्यम्‌ । १ । ३ । ३ ॥ यहां “` से तात्पयं प्रथमाध्याय, 
०३ से तात्पयं तृतीयपाद शौर श्चन्तिम “३ से तास्पयं तीसरे सूत्रसेहे। तो इसप्रकार यह 
सूत्र प्रथमाध्याय क तृतीय पाद का तीसरा है ेसा ज्ञान होता हे। पवम्‌ श्रागो मी सवेन्र समम 
लेना । पाणिनि के सूत्रपाठ के श्रथं करने का व्रिचिध्ढंगहे। कई पदोंकासूत्रों में नामो- 
निशान नहीं होता, परन्तु श्रथं करने समय बे श्राजाया करते हें । श्रतः सूत्रों के श्रथं करने 
के ढंग पर कुदं थोडा विचार करते हें। 

१-- सब से प्रथम सूत्रों का पदच्छेद करना चाहिये जेसे--हलन्त्यम्‌ 1 १ ।३।३॥ 
हेल्‌ । श्रन्न्यम्‌ । श्रादिरन्त्येन सहेता । १।१।७०॥ शादि । अन्स्येन । मह । इता। 
इको यणचि । ६। १।७६ ॥ इकः । यण । श्रचि । श्रण॒दिस्स व णंस्य चाप्रत्ययः । १1 १।६८॥ 
रण॒ । उदित्‌ । सवशंस्य । च । श्रप्रत्ययः । कदं स्थानों पर पिदधे सूत्रा से तथा कहीं र 


ग्रभरिम सूत्रों से भीशरपदले लिये जाते हेँ। महाप्रुनि पाशिनिने यद्यपि इनकी | इस 
स्वरित के चिह् से व्यवस्थाकी थी; परन्तु श्रब वह व्यवस्था बिगड़ गदहहे। श्रव तो गुरू 
परम्परासेजो जो पदं पी्ेसेयाश्रागे सै क्लिया जाता है लिया जाना चाहिये । इसमें श्रपनी 
श्रीर से कोद गडबड नहीं करनी चाहिये । यथा--हलन्त्यम्‌। यहां पिद्धले “उपदेशेऽजनुनामिक 
इत" सूश्च से "उपदेशे" श्रौर इत्‌" ये दो पदश्रतिहें। इन पदों को भी पदच्छेद में लिखना 
चाहिये श्रौर कोष्ट मे बता द्वेना चाहिये किये पद कर्हासे श्रति ह+ । यथा-उपदेशे। 
[ “उपदेशेऽजनुनासिक इत? सूत्र षे ] । हल्‌ । ` श्न्त्यम्‌ । इन्‌ । [ “उपदेशेऽजनुनापिक इत्‌” 
सूत्र से] । 

(२) पदच्छेद के बाद उन पदों की विभक्तियां जाननी चाहिये । यथा--हलन्त्यम्‌ । 
उण्डेडो । ७ । १ । श्रन्त्यम्‌ । १।१। हल्‌ ।१।१। इन्‌ ।१।१।[ यषां पहलेश्रङ्क से 
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श्यथ। “ईशः से" (७।२।७७) सूत्र मे त्रगले सत्रमे “भवे पद लाया जाता हं । 
+दस श्रनुवृत्ति को व्यवहार लोकर्मे भी देखा जाता से किसी ने कषा 'भमरतको चार 
त्राम दो राम को तीन" । श्रव यहां “राम को तीन" यह वक्रय रपूण हे, श्सकी पूणता श्राम हो" श्तने 
पद मिश्याकर ^राम को तीन श्रम दौः इत प्रकार हो जत्ती ह, तो यहाँ “भ्राम दो" इन दो पदो की श्रनुृत्ति 
समभनी चाष्िए । शस प्रकार शसका लोक मे सवत्र श्रतीव भरयोग देखा जाता ह । 


ॐ सन्ज्ी-प्रकरणम्‌ ॐ 


त्रिभक्ति तथा दुखरे श्रङ्क से वचन समना चाहिए । ] श्रादिरन्त्येन सहेता 1 आदिः । १।१ । 
श्रन्र्रेन । ३। १ । संह ईदत्यभ्ययपदरम्‌ । इता ।३।१। इको यणचि । इकः ।६।१। यण्‌ 1 १।५। 
श्चि ।७।१। श्रशुदिस्वव्रणंस्य चाप्रत्ययः । शरण 14।१। उदित्‌ 1१।१। सवणंस्य 1६1१ चर 
इत्यभ्ययपवम्‌ । श्रप्रत्ययः ११।१। स्मरण रहे कि कदं स्थानों पर विभक्ति का लुक्‌ तथा श्रन्य 
तरिभक्ति के स्थान पर श्रन्य विभक्ति भी लगी रहती है। इसे सूत्रकार की ग़रलती नही 
यमो जाती क्योकि 'छुन्दोवस्सूत्राणि भवन्ति श्र्थात्‌ सूत्र वेदकी नार्ह होते हैं) जेसे वेद 
में विभक्ति करा लुङ्‌ तथा श्नन्य विभक्ति के स्थान पर श्रन्य विभक्तिशः लगी रहती दहै, 
चेसे सूत्रोमे भी होता है । विभक्ति का लुक्‌ यथा-- न लोपः प्रापिपदिकान्तस्यः (१८०) 
यहां "न' श्रौर ्रातिपदिकः शब्दों से परे षष्ठी-विभक्ति का लुक्‌ दुश्चर है। अन्यतिभक्ति 
के स्थान पर श्न्य विभक्ति लगे रहने क उद्ुमहरण च्रागे यत्र तत्न बहुत ्याएुंगे । 

(२) पदच्डेद श्रौर विभक्ति जानने के पश्चात्‌ समास जानना चादिषु । समास कहीं 
हाता दे श्रार कीं नहीं भी होता । यथा (तस्य लोपः' (३) इस सूत्र मं कोई समास नहीं । 
तुल्यालप्रयतनं सवरणं न्‌" (१०) इत्यादि सूत्रों में समास ह । श्रवश्यक तद्धितादि का समा- 
चेश भी हमने समास में करं दिया दे । श्र्थात्‌ समास के जानने के साधर श्र(चश्यक तद्धित 
छादि प्रस्यय भी जान लेने चादहियं । 


(४) इतना जान केने क पश्चात्‌ महामुनि पाणिनि के श्रथ करने के नियमों का 
ध्यान रख कर सृत्र का च्रं करना चाहिये । पाणिनि के वे नियम प्रायः ये ट 
१ षष्टी स्थानेयोगा । १।१। ४८ ॥ 
२ तस्मिक्चिति निर्दिष्टे पूवस्य! १।१।६२॥ 
३ तस्मादिष्युत्तरस्य ॥ ¶ 1११६६ ॥ 
४ श्रलोऽन्त्यस्य । १।१1५८१॥ 
 अदेःपरस्य 1 १।१। ९३ ॥ 
् इको गुणद्म्ठी 1 १।११३॥ 
७ श्रचश्च ।} १।२। २८) 
स येन विधिस्तदन्तस्य 1 १।१।७१॥ 
६ यरस्मिन्विधिस्तदादावल्प्रहणे [वा०] इत्यादि । 
इन सब्र को हम यथा-स्थान स्पष्ट करेगे 1 


# यह समाधान सब करे श्रये ह । पर यह किंसीने नीं लिखा कि सारे वोडमयं॑को निय- 
न्त्रित करने वले भगवान्‌ पाणिनि कर्यो श्रपने बनाये नियर्मो की श्रापदी श्रवहेलमा करते हंः १ । यह विषय 
पयाप्च गवेषणा का है । अशा है विदञ्जन हस श्रोर ध्यान देगे ! 


प @ सैमीव्याख्ययोपन्रु"हितायां लघुसिद्धान्तकीमुधां € 


पी "एषामन्त्या इतः' कह के ण क्‌ श्रादियों को इत्‌, कह च्राये हैँ ! श्रव वह सूत्री 
से सिद्ध करते हे । 'हलन्त्यम्‌' । उपदेशे । ७ । १ ॥ [ “उपदेरोऽजनुनासिक इत्‌, सूत्र से ] 
हल्‌ । 9 । 9 ॥ श्न्त्यम्‌ । 9 ।१॥ इत्‌ । 4 । 9 ॥ [ 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" सूत्र से | 
श्रथं:--[ उपदेशे ] उपदेश मे विद्यमान [ अन्त्यम्‌ | श्रन्तिम { हल्‌ ] हल्‌ म्यज्जन [ इत्‌ | 
इत्सञ्छक होता है । यद्वि उपदेश में कहीं ह्मे अन्त्य हतत मिक्ेगा तो वह दस्सन््तक होगा । 
श्रव प्रशन यह पदा होतादहै कि उपदेश क्याहे{ इसका उत्तर ग्रन्थकार यह देते हें कि 


"उपदेश श्राद्योच [रणम्‌ श्रायोद्धारण उपदेश होता ह । इस श्राधोश्चारणे शब्द॒पर 
शेखरादि व्याकरण के उच अ्न्थों मे बहुत विवाद दहे। हम उस विवाद्‌ के निकट नहीं जते, 
क्योकि वह प्रपञ्च बालकों की सम मे नहीं श्रा सकता । यहां सरल मागं यह है फि यहां 
षष्ठीतर्पुरुषसमास है--श्राद्यानाम्‌ उच्ारणम्‌-श्राद्योचारणम्‌ । जो आयो श्रर्थात्‌ शिव, 
पाणिनि, काल्यायन तथा पतञ्जलि का उच्चारण है, उसे “उपदेशः कहते हः । भाष्यकार ने सखव 
स्थल नियत कर दिये है; उनका कथन रै कि प्रस्याहार-सूत्र,» धातुपाठ, गणपा, प्रत्यय, 
श्रागम ग्रौर श्रादेश यै सब उपदेश दै । इनमें श्नन्स्य हल्‌ इत्सन्ज्क दोता है 1 


[लघु०] सन्शसूत्रम--२ अद शनं लोपः ।१।१। ५६॥ 
प्रसङ्गस्यादशेनं लोपसञ्ज्ञं ॒स्यात्‌ । 


8 = 
अथः- विद्यमान का अदशंन लोप सञज्ज्क होता हे । 


ल्याख्या--- स्थानस्य । ६ । $ । स्थानेऽन्तरतमः" सूत्र से स्थाने पद श्राकर 
विभक्तिविषरिणाम से षष्ण्यन्त हो जाता रहै । ] श्रदश॑नम्‌ ¦ १।१। लोपः । 9! १। 
श्रथः--[ स्थानस्य ] विद्यमान का [ अदशंनम्‌ | न सुनार देना [ लोपः ] ललोप होता 
है , वर्ध श्रदशंन सञ्क्ी तथा लोप सन्ता है । हमने श्दर्शनः का श्रथ भ्न 
सुनाई देना' किया है । इसका यह कारण दै कि यह “शब्द्ानुशासनः श्र्थात्‌ अब्द-शासख् 
है । इसमें शब्दों के साधर [ठीक] श्रसाधु [गलत] होने का विवेचन है । शब्द कान से सुने 
जति है, रश्रखि से देखे नहीं जाते श्रतः यहाँ पर रदशन" का श्रथ “न दिखाई देना' की 
श्रपेत्ता “न सुना देना ही युक्त हे । पेसा श्रथं करने पर शशः धातु को क्तानार्थ॑क मानना 
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१ प्रत्याहरयत्र यथा--“्रह उण श्रादि। धातुपाठ यथा-इपचष पकि' श्रादि। गणपाठ 
यथा--नदर्‌ › देव्‌ , श्रादि । प्रत्यय यथा--त्च्‌ › तृन्‌ › तसिल्‌ › श्रादि । श्रागम यथा--कुक्‌ , टक्‌ , इट्‌ , 
श्रादि ) ्रदरेश यथा--्रवंसस्त्रसावनञज." (२६२) हारा तृ" श्रादेश इत्यादि । 


“प्रत्यया. भिवस् जख, श्रदिशाश्रागमास्तथा। 
धातुपाठो गशेपाठ.-, उपदेशा. प्रकोर्सिताःः' ॥ 


छ सन्ज्ता-भ्रकरणम्‌ ® ६ 


च्वाहिये । क्ञान--श्रांख, कान, नाक शादि सव से हो सकता है । .शब्दानुशासनः का श्धि- 
कार होने से इम यहा ज्ञान कान-विषयक ही मानेगे । यहां स्थानेऽन्तरतमः' (१७) से स्थान 
शब्द लाने का तात्पयं यष है कि विध्मान का श्रदशंन ही लोप सन्क्षक हो, शरविश्मान का 
श्रदशंन लोपसञ्ज्कं न हो । यथा--'दधि, मधु यहां .क्विप्‌ प्रस्यय कमी नही हुश्रा श्रवः 
उसका अ्रदशंन है । यदि पीके से स्थान शब्द न लवें ततो यहां क्विप्‌ प्रस्यय का श्रदशंन होने 
से प्रस्ययलक्षणद्धारा हृस्वस्य पिति कति तुक्‌" ८७७७) से तुक्‌ प्राप्त होगा जोकि श्नि हे; 
अतः (स्थान' शाब्द की श्रनुवृत्ति कर विद्यमान के दशन की ही लोपसम्जा करनी युक्त है । 


[लघु ०] विषिनत्रम--३ तस्य लोपः ।१।३।६॥ 
तस्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयोऽणादर्थाः ॥ 


१५ 
अरथः--उस इस्न्छ्षक कालोप होता है । ण श्रादि श्रणः श्रादि्यों के लिथेहें। 





ल्पाख्या 
इत पद श्राकर विभक्ति-विपरिणाम से षष्ठयन्त हो जाता है] । लोपः ।५।१। रथ॑ः 
[तस्य] उस [ इत्तः ] इष्सञ्ज्ञक का [ लोपः ] लोप होता है 1 श्रव यषां यह शङ्का 
उस्पन्न होती है किं यदि इस सूत्र में “तस्यः पद्‌ न लेतेतोभीश्रथं में कोर हानि 
नहीं हो सकती थी, क्योकि “हतः, पद की श्रनुवृत्ति तोश्राही रहीदहै। इस का समाधान 
यह हे कि यदि "तस्थ पद ग्रहण न करते तो इर्सञ्ज्ञक के श्रन्स्य वशं का लोप होता, 
सम्पूणं इस्सञ्ज्ञक का लोप न होता 1 तथाहि--जिमिदा स्नेहने, इनदि सख्द्धौ, कम्‌ करणे" 
यहां “श्रादि िटुडवः' (४६२) सूत्र द्वारा जि, इ, इड, की इत्सन्स्ञा होकर लोप प्राप्त होने पर 


तस्य 1६141 इतः 1६।१। [उपदेशेऽजनुनासिक इत सुत्र से प्रथमान्त 


'अ्रलोऽन्स्यस्यः (२१) सूत्र द्वारा श्रन्स्य इकार, उकार कालोपहोतादहैजो किं श्रनिष्टहै। 
रव यदि सृन्र में (तस्य पदं ग्रहण करते हँ तो यह दोष नहीं श्राता क्योकि नचायं का 
“तस्यः यह कहना जतलाता है कि श्राचायं सारे का लोप चाहते हँ केवल श्रन्त्य का नहीं । 

. श्रव इस सूत्रसेण,क्‌, डः, च, श्रादि इतोंका लोप प्राप्त होता है 1 हस पर 
कहते हँ कि इनका लोप नहीं करना, क्योकि इनसे श्रण॒ शादि प्रस्याहार बनाये जा्येगे । 
यदि इनका लोप करना होता तो इनका ग्रहण किंस लिये करते ? श्रतः इनका लोप नहीं 


करना चाहिये । 
श्रव दत्सञ्छ्कों से प्रत्याहार बनाने के लिये भ्रभिम सूत्र लिखते हैः-- 


[लघु०] सम्का-सत्रम--४ अदिरन्त्येन सहेता ।१।१।७०॥ 
ञमन्तयेनेता सहित आअदिमेध्यगानां खस्य च मज्ज्ञा स्यात्‌ । 


१० ॐ मैमीव्याख्ययोपल्'हितायां लधुसिद्धान्तकौमुधां ¢ 


यथाणु इति श्रइड' वणानां सञ्ज्ञा । एवमक्‌, अच्‌, हल्‌? अल्‌ इत्यादयः । 
प्रथं :-- श्रन्स्य देत्‌ से युक्त श्रादिवशं, मध्यगत वर्णो की तथा श्रपनी सञ्जा हो। 
जैसे श्रण' यह श्र हइ उः वर्णौ की सन्ता । इसी प्रकार शरक, शरच्‌, हल्‌, श्रल्‌ श्रादि 
भी जान लेने चाहियं । 
च्याख्या---्रादिः ।१।१। श्रन्स्येन ॥३।१। सह~=इ्यज्ययषदेम्‌ । इता ।३।9। 


स्वस्य ।६।१। | 'स्व॒सरूपं शब्दस्याशब्द्सन्स्ताः से । स्वम्‌" यह प्रथमान्त पद श्राकर 
विभक्ति-विपरिणाम से षधरयन्त हो जाता है । ] यह सूत्र सन्ज्ञाधिकार क बीच षदा जाने 
से सज््ञासूत्र है । यहां श्रन्दयेनेता सहादिः" श्र्थात्‌ ्रन्त्य दत्‌ से युक्त श्रादि' यह सञ्ज्ञा 
है । श्रव सज्ज्ी का निरय करना ह कि सञ्ज्ञी कीनही? क्योकि सूच्रमें तो किसीका 
निर्देश ही नहीं । श्रादि रीर श्रन्ल्य श्रवयव शब्द रे । श्रवयवौं से श्रवयवी लाया जाता हे 1 
ग्रतः यहां ्रवयवी ही सनञ्जी हीगा । उस श्रवयवी [समुदाय] सै श्रादि शओरीर श्रन््य सज्ञा 
होने के कारण निकल जायंगे । रोष मध्यगते वणं ही बज्छ्ती ठहरेंगे । पुनः 'स्वैस्य' पद की 
श्रनुब्रत्ति आकर श्रादि भी सन्जीहो जाएगा । इस प्रकार श्रादि तथा मध्यगत वणं सञ्ज्ञी 
ब्रनंगे । तौ श्रव इस सूत्र का श्रथं यह हुश्रा-- श्रथंः- [श्रन्त्येन] श्रन्त्य [इता] इत ते 
[सह] युक्त [श्रादिः] रादि वणं [स्वस्य] अ्रपनी तथा मध्यगत वर्णौ की सञ्ज्ञा होता हि । 
यहां हमने (स्वस्य ' पद॒ से श्नादि का ग्रहण कियाद; षर को पढ सकता दै कि “स्वस्यः 
पद से श्रन्त्य का ग्रहण कर श्रन्त्य इन से युक्त श्रादि श्जन्त्य तथां मध्यगते वर्ण की सञ्ञा 
हो रेसा ग्र्थं क्यों न किया जाय ! इसका उत्तर य्ह हि कि (स्वः यहः सर्वनाम है। 
सर्वनाम प्रधानका ही निर्देश कराने वाते होते ह, अप्रधान का नरीं । ्न्तेने्ता सहादिः 
यहां प्रधामे त्रादि है, श्रन्त्य नहीं । क्योकि .सहयुक्तेऽप्रधानेः (२।३।१९) से अप्रधान में 
ही वृतीय! हीती है, श्रतः स्वः यह सक॑ंनाम प्रधाननग्रादि काही ग्रहणं करायेगा, श्रप्रधान 
श्रन्त्य का नहीं 1 

श्रदउण्‌' यहां श्रन्त्य इत ण्‌ है । श्रादि श्र है। श्रतः श्रन्प्य दर्त्‌ सै युक्त 
श्रादि श््रणु" हृश्या । यह सन्ता है । (र उ" मध्यगत तथा श्रः श्रादि यै तीन संज्ी है । 
इसी प्रकार श्रच्‌ , श्रक्‌ , हल्‌ , श्रल्‌ श्रादि भी जानने चाहे । इनं श्रु श्रादि सश्शता््ो 
को पाणिनि से पर्॑वरत्ती श्रावायं श्रस्याहार' कहते चलेश्रा रहे है । यहां हस शास्त्रम भी 
इनके लिये प्रत्याहार शब्द व्यवहृत होता दि । 

यहां न्त्य श्रौर श्रादि श्र ह उण” श्रादि सूरो की श्रपे्ठासै नही लेनै, किन्तु मनं 
मैः रखे समुदाय की श्रपेक्ता से लेने हैँ । यथा--हडण्‌ ऋक्ष" इस समुदायं का श्रादि श" 
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श्रौर श्न्त्य क्‌ है । श्चन्त्य युक्त श्रादि इक्‌ सञ्ञा होगा । “रटलं” यहां (उपदेशेऽजनुनासिक 
इत (२८) से लकारस्थ श्रकार इत्‌ है । समुदाय का श्रादि रर्‌" है । अन्स्यर्शहौ । श्रन्त्य 
युक्त श्रादि र्‌ +श=र' यह सच्च्ता होगा । इस सज्जा के ^र' श्रौर "ल्‌ दो ही सन्ती हें, 

श्रव यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्रण॒ श्रादि ध्रष्याहारों में रादि शरीर मध्यगत वशं 
सजञ्छ्वी होते हें तो इक्‌ प्रत्याहार में “कः भले ही न श्रये, परण तो श्राना चाहिये; क्योकि 
वह मध्यगत वणं है । इसका उत्तर यह है कि श्राचायं पाणिनि की शली से यह प्रतीत होत 
है कि मध्यगत वणं यदि इत्सज्छ्क होगे तो उनका भरस्याहारों क सन््ियो में ग्रहण न होगा। 
तश्राहि--ग्रण्ि वे सञ््ी होते तो रच्‌ प्रस्याहारमं^क्‌'का भी ग्रहण होता क्योकि यह 
मध्यवणं है । “क्‌ के ्रहण होने से “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? (२८) इस सूत्र के श्नुनासिकः' 
इस पद मे क्‌ इस श्रच्‌ के परे होने पर सकारस्थ हकार को इको यशचि' (१९८) मे यण्‌ 
तथा यण्‌ का "लोपौ व्योवंलि' (४२१) सरे लोप होकर श्नुनास्कः' हुश्रा होता ; पर श्राचायं 
पाणिनि ने देसा नहीं क्रिया । इससे यह विदित होता है करि इत्सन्छ्लक मध्यवर्ती हाने पर 
भी सन्तो नहीं होते । 

श्रद्रउण' श्रादि चौदह सूरो से यद्यपि श्रनेक प्रत्याहार वन सक्ते हैँ तथापि इस 
व्याकरण शास्त्र में जिनका व्यवहार करिया गया है उनकी सङ्ख्या चालीस (४४) है। 
कई लोग °र° प्रत्याहार को नदीं मानते उनके मत में तंतालीक्त (४३) प्रत्याहार होते रै । 
इनमे से बधालोप ( र" प्रस्याहार मानने वालों के मतम दक्तालीमख ४१) प्रत्याहार तो 
मुनिवर पाशिनिने स्वयं सूत्रों में व्यवहृत क्यिदहें। शेषदो में से एक "जम्‌" उणादि सूत्रों 
का तथा दूसरा चय” वार्िक-पाठ कराह | हम इन प्रस्याहारों के लिखने से पूवं यह बता देना 
्रावश्यक सममतेदहें ङि प्रत्याहारगत वर्णो के जानने का सुगम उपाय क्या है ¶ प्रत्याहार- 
गत वर्णो के जानने का सुगम उपाय यह दहे कि निम्नलिखित बातों को श्रच्छी तरह से बु 
मं बिरा लिया जाणु । 

(क) वग के पात्चवें 'जमङन्णनम्‌' सूत्र में हँ । 

(ख) वर्गौ के चौथे (मन्‌ , घटधपष्‌' सूत्रा में है । 

(ग) वर्ग के तीसरे “जब्रगडदश्‌' सूत्र मं हे । 

(घ) वर्गौ के दूसरे वणं .खफद्धठ्थ' तक है । 

(ङ) वर्गो के प्रयम वणं "चरतव्‌, कपय्‌ › सूत्रों मेंरहैं। 

(च) ऊष्मवणं “शषयर्‌ , हल्‌" सूत्रों मं हें । 

(च) अन्तःस्थवणं “यवरट्‌ , लण्‌ › सूत्रों मं हें । 

(ज्ञ) स्वर्णं '्रदउण , ऋलृक्‌, प्रो , पेश्रीच्‌, सूत्र मे . । 


१२ % भमीन्याख्ययोपन्रहितार्या लघुसिद्धान्तकोमुद्ां & 
इसके श्रतिरिक्त जिन सूत्रों के बोच से कटाव हो कर प्रः्थाहार वनने हैँ उन सूत्रों के 
स्थान भी याद रखने योग्य हें । के स्थान निम्नलिखित है-- 


उण्‌ । यहाँ ह" से कटाच होकर इक, इच तथा्डः से कटात्र हो कर उक 


प्रत्याहार बनता है । 


हयवरट्‌ । यहां य' से कटाव ही कर यण्‌, यन्‌, यम्‌, यय्‌ , यर्‌ प्रस्याहार "वः 
से कटाव होकर वल्‌ प्रर्याहार तथा ९र्‌' से कटाव हो कर र॑ प्रत्याहार बनता है । 


जपङ्णनम्‌ ` यहां मः से कटाव होकर मय्‌ तथा छः से कटाय होकर ङम्‌ 
प्रत्याहार बनता हे । 


मज. । यषां "भः से कटा होकर भष्‌ प्ररयाहार बनता है । 
जबगृडदश॒ । यहां बः से कटाव होकर बश्‌ प्रत्याहार बनना है । 


ख छखढयचटतव्‌ , यहां “डुः से कटाव होकर छव प्रत्याहार बनता है । 
हस व्याकरण मे म्यव्रहत होने वाले प्रस्याहारों का निम्नके दौ श्लोक) में सङ्ग्रह 


यथा-- 
ङणटञ्वात्‌ स्मृतो ह्येकः, चत्वारश्च चमान्मताः | 
शलार्भ्यां षड यरालञ्च, षादद्रो च कणतखयः। १ ॥ 
केपाञ्चिच्च मते रोऽपि, प्रत्याहारोऽपरो मतः| 
लस्थावणन वाञ्छन्त्य--युनासिकबललादिह । २॥ 
प्रत्याहार सञ्जीव उदाहरण 

१ श्रण्‌ श्र, इ, उ । उरण्रपरः [२६ | 

२ श्रक्‌ श्र, इ, उ, ऋ, लृ । प्रकः सवणे दीधः [४२] 

३ इक्‌ ह, उ, ऋ, लु । इको यणचि [१९|| 

४ उक्‌ उ, ऋ, ल । उगितश्च [१२४६ 

 णएडः प, श्रो । एङः पदान्तादति [४३] 

६ श्रच सम्पूणं स्वर इको यण्‌ श्रचि [१९] 

७ इच. श्रः को दौड कर सब स्वर । नाद्‌ इचि [१२७] 

८ एच ए,श्रो,षे, श्री । एचोऽयवायावः [२२] 

& रेच फ, श्रो । बृद्धिराद्‌ एच्‌ [३२] 


१० श्रर्‌ स्वर, दय, व, र । श्रट्‌ कृष्वा ङ्नुम्ब्यवायेऽपि [१३८] 
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स्वर, ह, श्रन्तःस्थ । -:. शुदिन्सव णस्य चाप्रत्ययः [११] 

“अ' को छोड स्वर, ह, अन्तःस्थ । इणः षीध्वंलुङ्लिटां धोङ्गान [५१४] 
अन्तःस्थ । इको यण्‌ श्रचि [१९] 

स्वर, ह, न्तःस्थ, वगंपञ्चम । पुमः खयि-+श्रमपरे [६४] 

श्रन्तःस्थ, गं पञ्चम । हलो यमां थमि लोपः 1 [६8६७] 

व गपञ्चम । जमन्ताडडः । [उणा० १११] 

+ रए, न ङमो ह स्वादचि डम्भुण नित्यम्‌ [८६] 
अन्तःस्थ, गं पञ्चम, ऊ, भ । श्रतो दरर्धो यनि [३६०] 

वगं-चतुथं । रकाचो बशो भष्‌ ऊषन्तस्य स्प्वोः [२९३] 
"भः को छोड वगं-चतुथं । - एकाचो बशो भष्० [२५३] 


स्वर, ह, अन्तःस्थ, वगो के ९,४.३१ भोभगोश्चघोश्पूवस्य योऽशि [१०८] 
ह, अन्तःस्थ, वगो के ‰,४,३ । हशि च [१०७] 
व, र, ल, वर्गो के ५,४,३ 1 नेड्वशि कृति [८००] 


वगं-तृतीय । सफलां जशोऽन्ते [६७ | 

वर्ग के चतुथं, तृतीय । मलां जश शि [१६] 

च, ग, .ड, दु। एकाचो वशो भष्‌० [२९३] 

छु, ठ, थ, च, ट, त। नश्दवि+श्प्रशान्‌ [९५ | 
श्रन्तःस्थ, सव वगं 1 श्रनुस्वारस्य ययि परसवः [८६] 
जः को छोड़ कर सब वगं । मय उजोवो वा [त्‌] 

चर्गो के ध्थं, य, रय, प्रथम 1 यो होऽन्यतरस्याम्‌ [७६] 

वर्गो के प्रथम दिती । पुमः खयि+अम्परे [२४] 

चगो के प्रथम वशं । चयो द्वितीयाः शरि पौष्कर- 

स देरिति वाच्यम्‌ [वा० १४] 

्न्तःस्थ, वग, श, ष, स । यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा [६] 
वर्गौ के, ३, २, १,श, ष, स1 मरो ऋरि सब [७३|| 

वरगौँके १, २, श, ष, ख। खरि च [७४] 

वर्गोके १,श,घ, स । अभ्यासे चर्‌ च [३६६] 

श, ष, स। ङ्णोः कुक्टुक्‌ शरि [८६) 

सब स्वर, सब व्यल्जने । अलोऽन्स्यस्य (२१) 


सव ज्यल्जन । हलोऽनन्तराः संयोगः (१३) 


५४ ® भेमीव्याख्ययोपन्च हितायां लघुसिद्धान्तकौमुधां € 


४० वल्‌ य को छोड सब व्यञ्जन । लोपो ग्योवंलि (४२६) 

४१ रल य" "व" छोड सब व्यञ्जन । रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च (८८१) 
४२ मल्‌ वर्गोके ध, ३, २, ५, ऊष्म! कलो कलि (४७८) 

४३ शल्‌ ऊच्म वशं । शल इगुपधादनिरः कमः (€ ०) 
भ्रण र, ल । उरण्‌ ₹-परः (२९) इसे करं वेया- 


करण स्वीकार नहीं करते हे । 
अरव व्याकरण-शास्त्र में मोपकारक वच्यमाण सव्रणंसनञ्क्ा श्रौर सवशंम्राहक के 


उपयोगी श्रय के श्रठारह भेदं सिद्धे करते हं । 
[लघु ० | सन्ा-सूत्रम्‌-भ ऊकालो ऽज्मूर व-दीघ-प्लुत 
। १।२।२.७॥ 


उश्च उश्च उ३श्च = वः । वां काल इव कालो यस्य 
सोऽच्‌ क्रमाद्‌ ध्रस्व-दीष-प्लुतसन्क्ञः स्यात्‌ । 
स प्रत्येकम्ुदात्तादिमेदेन त्रिधा ॥ 
अर्थ ;--एकमात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के सदश 
जिम श्रच का उच्चारणकाल हो, वह रच्‌ क्रमशः हस्व, दीघं-ष्लुत सनञ्ख्तक होता है। उस 
्रच के तीनो मेदो में हर एक के पुनः उदात्त श्रादि तीन २ मेद होते दहें। 
व्य।ख्य[--ऊकालः । १।१। श्रच्‌ ।१।१। हस्व-दीध-प्लुतः ।५।१। 
समासः--उश्च उश्च उ३श्च~वः । इतरेतरद्वन्द्रः । वः कालो यस्य सः-ऊकालः । बहुव्रीहि- 
समासः । (पकमाच्रिक उकार, द्विमातरिक उकार तथा त्रिमात्रिक उकार का द्वन्द्व करने से “जस्‌ 
विभक्ति में "वः रूप निष्पन्न होतादहै। यहां सब उकार लक्षण।शन्नि से श्रपनेर उच्चारण- 
काल के सदृश श्रथं वाले हें । >) हस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च ~हस्वदरर्घन्लुतः । इतेरेतरद्न्द्रः । 
(यहां इतरेतरदरन्द्र होने से यद्यपि बहुवचन होना चाहिये था तश्रापि सौत्र होने के कारण 
पुकवचन होगया हे ।) श्रथंः-- (ऊकालः) एकमात्रिक उकार के सदृश उच्चारणकाल् वाला, 
द्विमात्रिक उकार के सदश उच्चारयकाल वाला तथा त्रिमात्रिक उकार के सदश उच्चारणकाल 
राला (श्रच्‌ ) श्रच्‌ , क्रमशः (हस्व-दीघं-प्लुतः) हस्व दीघं तथा प्लुत सनञ्छक होता हे । 


भाव---यदि एकमात्रि5ॐ उकार के उच्चारण काल के समान किसी श्रच का उच्वारण-काल 


# कईं लोग--जितनी दर मे शओरख भपकती दे उसे 'मत्रा' कहते हं । कुं लोग--जितनी देर 
म बिजली चभकती हौ उसे मात्रा" कहते हं । अन्य लोग-जितनी देर मरोखेके बीच कण दिखाई 
देता हे उसे मात्राः कते हं । दतर लोग-- चा्र=नीलफ़णठ वत्ती जितनी देर बोलता है उसे प्मात्राः 


= न~ ------"न ५ 


& वन्ज्ा-प्रकरयखंम्‌ $ १९ 


होगा तो वह हस्व, यदि द्विमात्रिक उकार के उच्चारण-कालं के समान क्रिसी श्रच्‌ क 
उच्चारण कलं होगा तो बह दीं ज्रौरं यदि त्रिमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के समान 


शरच्‌ का उच्चारण-कालं होगा तो वह प्लुत मच्क होगा । 
कुक्कुट के कुक्‌ कूर" शब्द मं क्रमशः हस्व, दषं ओर प्लुत उकार कां उच्चारणं 


स्पष्ट प्रतीत शोत है अतः यहां दृष्टान्त के छिपे उकार को उपयुक्त समा गया है वरन्‌ 
-श्राकालः' शादि भी कहाजा सकता था) 

इस प्रकार अचो के हस्व, दीघ, शौर प्लुतये तीन रे भद हो जाते दहं । ( भ्यान रहे 
करि यहः सामान्यतः कथन किया गयादहै, सब भ्रचोंके तीन २ मेद नहीं होतेह; पर हां 
यह तीनों मेद अचोकेदहीहोते ह अन्य बण के नहीं) रच अ्रभिम तीन सूत्रं से प्रस्यैक 
के उदात्त, श्रनुद्धात्त श्रौर स्वरित तीन २ भेद कहे जति दहं । 


[लघु] सम्क-सूत्रम--£ उच्चेरुद्‌।्तः । १।२।२६ ॥ 
[ताल्वादिषु समगेषु स्थनेषूष्वभागे निष्यन्नोऽजुदात्तसज्ज्ञः स्यात्‌] 
सन्ला-सू्म--.9 नीचैरनुदात्तः । १।२।३०॥ 


[ ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्यन्नोऽजनुदात्त- 
सञ्ज्ञः स्यात्‌ । | 
रथे !--- भागो बाले तालु यदि स्थानों में जो श्रच उपरले भागम बोला जाय वहं 
"उदात्तः होत हे ॥ ६॥ 
भागों वले तालु रादि स्थानों में जो श्च निचले भाग में बौल्ताजाय वंह शश्रनुदात्तः 
होतारहे॥ ७॥ 


तयाख्या-- “उच्चे इत्यभ्ययपदम्‌) उदात्तः 1 १।१। त्रच ।१।१। (“उकालो ऽञ्भस्वदीधे- 
प्लुतः" सूत्र से) ॥६॥ 'नीवेः' इत्यठ्ययपंदुम्‌ । श्र नुदरात्तंः १।१। श्च ।१।१। (° उकालो ऽज्फस्वदीघ- 
प्लुतः, सूत्र से ) ॥७॥ ग्ड॑च्चरेसं › शब्दं कां श्रथ चा तथा नोचेसं' शब्द्‌ का श्र्थं नीचा हे । 
भाष्य के प्रमाणानुसार वर्णौ का श्रपैने २ स्थनोंमेद्टी ऊँचा वं नीचीर्पन सप्रभनां चादहिमे। 
यदि स्थान श्रणग्बण्डं हों श्र्थीतं उनके भागनं ही सकतेहौती ऊँचा नीचापन नहीं बन 


मक्ता । श्रतः स्थानों के दी भाग मानने पंडेगे एक ञँचा माग दूसरा नीचा भग) त्रत्तिमं 
इसलिये प्सभागः शंब्द ल्िष्वां गया रै ) श्र॑धः--(उच्चेः) श्रंपने स्थान के ऊपर वाले भाग में 


-मानते हं ) ये स्तब प्रोचीन शिक्ाकार श्रांचार्योँ के मतं ह । परन्तु श्राजकल एक सेकेण्ड के समय को मत्रा 
समय मानना सरले प्रतीतं होता है । हस्व क बोलसेमे एक रकण्ड, दीष करे बोलमे्मे दो सकरद तथा 
प्लृन॑ के बोलैने मे तीन सेकेरड का समय लगाना चाण 


---------- न यि जोम न ००५५७ 











१६ ॐ भेमीभ्यास्ययोपद्"हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


उच्चायंमाण ( श्रच. ) श्र ( उदात्तः ) उदात्तसञ्ज्क होता है ॥ ६॥ ८ नीचैः) श्रपने 
स्थान के नोचे वाले भाग मं उच्चायंमाण ( श्रच. ) श्रच._ (श्रनुदात्तः) श्रनुदात्तसञ्छ्ञक होना 
हे॥७॥ यथा श्रकार का कण्ठः स्थानहे। यदि श्रकार कण्डु में उपरल्े भाग से बोला 
जायगा तो उदात्त, यदि निचले भाग मं बोला जायगा तो अनुदात्त सज्छ्क होगा। इसी 
प्रकार इकार यद्वि श्रषने तालुस्थान के उपरज्ञे भाग में बोला जायगा तो उदात्त, यदि निचल्ञे 
भाग से बोला जायगा तो श्रनुदात्त सन्स्षक होगा । एवम्‌ श्रागे उकार श्रादियों के विषयमे मी 
जान जेना चादिये। | 
कुच लोग “जो ऊंची स्वर से बोला जाय वह उदात्त होता है" ेखा श्रन्थ 

किया करते हँ ! उनके श्रनग॑ंल-प्रलाप से सावधान रहना चाहिये; क्योक्रि तब मानसिक जप 
मे उदात्तस्व न माना जा सकेगा, पर यह श्निष्ट है । 

नाट--इन सूत्रों की बृत्ति (लघुकोमुदीः में नहीं दी गह । हमने सुगमता क लिये 
"सिद्धान्तकौमुदी" सेलेकर कोष्टमेदेदीहै 


[लघु०] सन्का-सूत्रम-८ समाहारः स्वरितः । १।२।३१॥ 


उदत्तानुदात्तत्वे वणशधर्मो समाहियेते यस्मिन्‌ सोऽच स्वरितसनञ्जञः 
स्यात्‌ । स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकाननुनासिकत्वाम्यां द्विधा । 


अ्रथः--उदात्त श्रौर श्रनुदात्त वर्णो -के धमं जो उदात्तत्व श्रौर श्रनुदात्तस्व ये 
दोनों जिस अच. में विद्यमान हां वह रच. (स्वरितः सञ्श्ञक होता है । 

व्याख्य(-- उदात्तस्य ।६।१। श्रनुदात्तस्य (“उच्चेरुदात्तः' से “उदात्तः तथा "नीच. 
रनुदात्तः' से श्रनुदात्तः' पद्‌ का श्रनुवर्श्तन होता दै । इन दोनों का यहां षष्ठीविभक्ति मे 
विपरिणाम हो जाताहै। ये दोनों पद भाष्यके प्रमाणानुसार धर्म॑प्रधान हे, अर्थात्‌ इनका 
श्रथं उदात्तस्य श्र श्रनुद्‌त्तसव है । ) समाहारः ।१।१। (समाहरणम्‌=पमाहारः, भावे घ्‌ । 
समाहारोऽस्त्यस्मिद्चिति समाहारः, च्रशं श्रादिम्योऽच.° [ ११६१ | इति मस्वर्थीयोऽच - 
पर्ययः । ) स्वरितः ।१।१। श्रथः-- (उदात्तस्य =उद्‌त्तस्वस्य) उदात्तपने (श्रनुदात्तस्य = 
श्रनुदात्ततवस्य >) श्रौर श्रनुदात्तपने केः (समाहारः) मेल वाला (श्च ) च्रच. (स्वरितः 
क्वरितसञ्ज्ञक होता है । पूवं-सूत्रों मेंस्थानोंकेदो भाग कह श्रयेहै, एक ऊपर वाला 
भाग श्रौर दसरा नीचे वाला भाग । जो श्रच_ इन दोनों भागों से बोला जाए उसे स्वरित 
कहते ह । यथा श्रकार का “कण्ट स्थान होता है, यदि श्रकार कणठ के उपरले श्रौर निचले 
दोनों भागों से बोला जायगा तो “स्वरित” सन्जकर होगा । इसी प्रकार श्रपने २ स्थानों के 
दोनो भागो से बोले जाने वाले' हकार श्रादि भी स्वरित" सञ्क्षक होगे । 


# 


& सञ्ज्ा-प्रकररीम्‌ % १७ 


व हस प्रकार हस्वे, दीघं श्रौर प्लुत प्रस्येक के उदात्त, अनुदात्त सथा स्वरित 
सोन २ मेद हो कर प्रयेकं ्रच.केनौर मेद हो जति हँ । (ध्यान रहे कि यह सामान्यतः 


कथन किया गया है,) क्योकि जिन श्रवो के हस्व या दीघं नहीं होते, उनके तो दुः २ मेद 


हो होति है । >) मे नौ मेद निम्नलिखित है-- 


१ हस्व उदात्त * दीघं उदाप्सं ७ प्लुत उदात्त | 
| 

क, 4. अनुदात्त च ~ अनुदात्त | ८5 अनुदात्त । 
। 

३ स्वरित ६ ४ स्वरित | ई ' स्वरित | 


इन नौ भेदो मे भी हर एक के पुनः श्रनुनासिक तथा श्रननुनाखिक धर्मो के कारणं 
दो २ भेदं हीक्र प्रस्येक श्रच. के श्रडारह २ भेद हो जाते हें यह सब श्रमरिम सूत्र में प्रतिपा- 
दन किया गया हे) 
` कोई खमय भा जब हन उदात्त श्रादि स्वरो का प्रयोग लोकम भी श्रिया जाता था; 
परं श्रव इन का प्रचार लोकसे सवंथा नष्ट हो गयाहे। गे प्रायः वेद्‌ में ही प्रयुक्त होते है । 
वेद्‌ नें इनका सङ्केत चि द्वारा क्रिया जाता है । उदात्त के लिये कोद चिद नहीं होता; 
अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा तथा स्वरितं के ऊपर स्वी रेग्वा का चिह्न होना हे । यथा-- 


उदात्त-- श । इ । । इत्यादि । 

श्रनुदा्त--श्र । इ । उ ,। १ 
। 1 

स्वरित- श्र 1} हइ 1 उ । 4 


सामवेदं श्रादि में श्रन्य प्रकारके भी चिह्व हीने जो केदिकं म्रन्थों से जानने 
खाहियं । 
[लघु०] सल्कनवभम--8 मुखना सिकात्रचनाऽनुनासिकः 
। १।९१।८॥ 
मुख-सहित-नामिकयाच्चायंमाणो वर्णोऽनुनामिकसज्जः 
स्यात्‌ । # तदित्थप्‌-- श्र इद्र एषां वर्णानां 
प्रत्येकमष्टादश भेदाः । च-वशस्य द्वादश, तस्य दीषां 
भावात्‌ । एचामपि दादश, तेषां हस्वाभावात्‌ | 


~~~ ~~~ ~~~ ~= -~---- ~----- ---- ^~ "~--------न~-- ---- ~~~ ----- 
~~ ~क 
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भमत्र '“मुखसदहिनया नासिकया"? इति व्यास एव न्याय्यः समासे तु शाकपार्थिवादिष्वात्‌ 
"सहित पदल्लीपप्रापिः । 
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अथः --मुख सहित नासिका से बोला जाने बाला वशं श्रनुनासिकः सञ्ज्क हौता 
हे । इस प्रकार, इ, उ, ऋ" इन वर्णो में प्रसयेक कै श्रटारह २ भेद हो जति ह । "लृ" वर्णं 
के--दीघं न होने से बारह भेद हो जते हें । एचो (ए, श्रो, षे, श्रौ) के भी--हस्व भ होने 
से बारह रे मेद होते हे | 


न्याख्या-- मुख-नासिका-व चनः ।१।१। श्रनुनासिकः 1 १।१।स मासः-- मुखेन सहिता = 
मुख-सहिता, तृतीया-तस्पुरुष-समासः, मुख-सहित। नामिकानमुखनासिका, “शाकपार्थिवादीनां 
सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम्‌' इति वार्तिकेन समासः । उच्यत इति वचनः (वर्णं 
इव्यथः), कमणि ल्युट्‌ । मुखनासिकया व चनः मुखनासिकावचनः । तृतीया-तत्पुरुष-सभामः । 
श्रथः-- (सुख-नासिफा-व चनः) भख सहित नामिका सै बरौला जाने व्राला वशं (्रनुभासिकः) 
'शअरनुनासिक्र सञ्क्क हीता हि। 

भाव यह है कि मुख से तौ प्रत्येक वशं बोला ही जाता है, पर जौ मुख श्रौर न्प्रसिकां 
दीनो से बोला जाए वह श्रनुनासिक होतादहै 1 यथाङ,ज्‌, ण, न्‌, म्‌ ह्यादि मुरख श्रौर 
नासिका दोनों से बोलते जते है श्रतः श्रनुनासिकः मञ्जके । इमी प्रकार यदि श्रच मुस्व 
शरीर नासिका दोनों सै बौला जाएगा तौ श्रनुनासिक' होगा ग्रौर यद्वि केवल मु सै ही 
ब्रोला जायगा तौ श्रननुनामिक (न ग्रनुनायिक, जौ श्रनुनासिक नहीं) हौगा । इम प्रकार पीके 
के नौ र मेदो क श्रनुनासिक श्रीर श्रननुनाषिक धमं के कारण श्रठारह २ भेदं हो जाते हे । 

श्रव श्रचां का सामान्यतः भेदनिरूपण करके विरोषतः निरूपण करते है । 

श्र, इ, उ, ऋ" इन मे से प्रस्येक वशं के श्रटारह मेद हीते है । "लु" वणं के बारह 
भेद होते हें । इस का दघं न होने सेः मेद कम ही जति है । "णुच अर्थात. “ण्‌, श्रो, पे, 
ग्नौ" वर्णो के भी बारह भेद होते दै, क्योकि इनको हस्व नहीं होता । हस्व न हने से छः २ 
भेद कम हौ जति हँ । यह ध्यान रहे करिष्ट,ेः व शत्रो, श्रौ" परस्पर हस्व दीघं नहीं, किन्तु 
घब दीर्घं श्रौर भिन्न २ जाति वाले' हैं । इन सब की तालिका यथा-- 


न 
5 -5:- ह्‌, उ, ऋ, ल्‌ श्र, इ,उ,ऋ,ए्,ग्रोऽपे, श्रो | श्र,इ्‌,उ,ऋ, ल्‌, एन्रो,दे,श्रौ 


--------~ 
-भ~त 













१ हस्व उद्दात्त श्रनुनासिक | ७ दीघं उदात्त श्रनुनासिक | १३ प्लुत उदात्त ग्रनुनासिक 


२ » › श्रननुनासिक | ८ ” „ श्रननुनासिक । १४ ›' श्रननुनासिक 
३ ” श्रनुदात्त श्रनुनासिक | 8 ”” श्रनुदात्त श्रनुनालिक १९ ” श्रनुदात्त अनुनासिक 
४ 2 * श्रननुनासिक्र | १० ” श्रननुनासिके १६ ` अ्रननुनासिक 
९ स्वरित श्रनुनासिक | ११” स्वरित श्रनुनाधिक १७ ' स्वरितं अनुनासिक 
६ * „ श्रननुनासिक | १२ ” श्रननुनानिक | १८ ^ श्रननुनापिक 
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प्रकरण का मार 


दरस प्रकरण का सार यह दहै कि सजातीय (एक ही स्थान वाते) भ्रचो मे परस्पर तीन 
प्रकारके मेद दह्ोते है! 9 कालकृत मेद । २ स्थान भाग कृत मेद । ३ नासिकाकृत मेद्‌ । 


1 > | , ५१ 
'उकालोऽञ्मस्वदीर्षप्लुतः' (५) सूत्र कालकृत मेद्‌ करता है । “उश्चरुदात्तः, नीच- 
रनुदरात्तः, समाहारः स्वरितः" (६, ७, ८) ये सब स्थानभागकृत मेद्‌ करते हँ । 


“मु 'वनासिकाव चनोऽनुनाकिकरः' (६) यह सूत्र नामिकाकरत सेद करता है । उदाहरण 


यया- 
1 1 


र, ऋ) त्र, अ, द, च | 
[ती । । 

रो, आ, ओं, आ, ओँ त्रा । 
^ ॥ 


| 
ओर, अरे, योर, ३, ओं २ ,आ३ । 


(<? श्रीर्‌ (+ ~. ए ध व्‌ 
१ अ र अ में केवल नासिका कृत भेद है क्योंकि पहला श्रनुनापिक श्रौर 
दूसरा अननुनापिक्र हे। दोनों एक मात्रिक है श्रत: कालक्त मेद नहीं है दोनों उदात्त 
होने के कारण स्थान के उध्वंभाः में निष्पन्न होते हें त्रतः स्थानमभागक्रत मेद भी नींद । 


२ अ भ्नौर श्रे" मे नासिकाकरत तथा स्थान मागकरृतदो प्रकार का मेद्‌ हे। क्यो 
करि पहला श्रननुनामिक तथा कर्ठ स्थान के ऊध्वंभाग में निष्पन्न होता है, दूसरा श्रनुनासिक 
तथा कर्ठ स्थान के श्रधोभाग में निष्पन्न होताद्ै। इन दोनों में कालकृत मेद नहींहै 
क्योकि दोनो एकमात्रिक हे । 


३ अ ज्रौर ओरं" तीनों प्रकारका मेद है 1 पहला एकमार्िक वथा दूसरा दिमाभशिक 
हे । तः कालकृत भेद हशर, पहला उदात्त होने से ऊध्व भाग में निष्पन्न होने वाला तथा 
वूखरा श्रनुदात्त होने से अधोभाग मे निष्पच्च होने वाला है रतः स्थानभागकृत भेद हश्रा; 
पहला श्रननुनासिक तथा दूसरा शच्रनुनासिक है अतः नासिकाकृत मेद्‌ हृश्रा | 

ख जातीय श्र्थान्‌ एक स्थान व्रालेश्रचेमे इन तीन मेदो से श्रतिरिक्त श्रन्य कोर मेद्‌ नहीं हो 
सकता, पर व्रिजातीय श्रर्थात्‌ भिश्नर स्थानों वाले श्रचों में चौथा “स्थानङृतः' मेद भी हुश्रा करता 
हे । यथा--्रं' ओर द मे पहला कर्टस्थानीय तथा दुसरा तालुस्थानीय है श्रत; 
स्थानक्ृत मेद है । | 

नोट--विद्याथिर्यो को श्रो के परस्पर इन चारं प्रकारं के मेदोका सुरार ख्यसे 
अभ्यास कर लेना चाहिये । 
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[लघु०] सन्क-स्त्रम--१० तुल्यास्यप्रयत्नं सव॑म । 
१।१।६॥ 


तान्वादिस्थानमाम्यन्तरप्रयत्नश्चेत्येतद्‌ यं यस्य येन तुल्यं 
तन्मिथः मवण -सज्जञं स्यात्‌ । 
अथः --- तालु श्रादि स्थान तथा श्राभ्यन्तर-प्रयत्न ये दोनो जिस वणं के जिस चण 


से तुल्य हों वह वणंजाल (श्रक्षर- मञुदाय) परस्पर सवर्णासऽज्ञक होता है । 


च्याख्या--- तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ १।१। सवम्‌ \१।१1 समासः--श्रास्ये (मुखे) भवम्‌ 
श्रास्यम्‌, “शरीरावयवाच्च (१०६१) इति भवार्थे यस्रत्ययः । “यस्येति चः (२३६) इत्य- 
लोपे "हलो यमां यमि लोपः” (६६७) इति यकारलोपः, प्रकृष्टो यनः =प्रयरनः, यद्व भ्रारम्भिको 
यत्न श्रयस्नः (कुगतिप्रादयः°(२४६) इति प्रादिसमासः । श्रास्यच्च प्रयत्नश्च =श्रास्यप्रयत्नौ. 
इतरतरदवन्द्रः । तुल्यौ श्रास्य-प्रयत्नौ यस्य (वशंजालस्य) ततनतृ्यास्यग्रयभ्नम्‌. बहुवीहि- 
समासः ।त्रथः--(तुल्यास्य- प्रयत्नम्‌ ) जिस चणं समूह का पारस्परिक ताल्वादिस्थान तथा 
श्राम्यन्तर प्रयत्न तुल्य हो वह (सवणंम्‌) परस्पर सवशं-सञ्ज्ञक होता ह । 

स्थान कण्ठ से श्र होति हे श्रतः “ताल्वादि"की श्रपेक्ता कण्ठादि कहना ही श्रधिक 
उपयु प्रतीत होता हे । कदं लोग--*तालुन ज्रादिस्ताल्वादिः (कण्ठः)! तालु श्रादिर्थे- 
षान्तानीमानि=ताल्वाद्रीनि । ताल्वादिश्च ताल्वादीनि च~ ताल्कादीनि, पकशेषः । इस 
शकार विग्रह करके कश्ठकोभी ला घमीटते दहे, परन्तु हमारी सम्मति में सीधा "कर्टादिः 
न कह कर "ताल्वादि" कना दरविड-प्राणायाम से कम नहीं । 

लोक मं श्राभ्यन्तर नथा ब्रह्य यस्नां के लिये सामान्यतया 'प्रयन्नः शब्द्‌ प्रयुक्त 
होता है, पर शाख मे इन दानो क लिये “यसन शब्द्‌ काही प्रयोग होता । इस सूत्रमें 
“यत्न शब्द के साथ ^ जुषाहुश्राहं, जो बाद्ययस्नको हटाकर श्राभ्यन्तरयस्न काही 
योध कराता है । तथाहि--श्रारम्भिको यत्नः-प्रयरनः, श्रथवा प्रकृष्टो यत्नःनप्रयम्नः' 
जो पहला यत्न रथव उत्कृष्ट यस्न हो उसे श्रयत्नः कहते हँ । इम रीति से श्राम्यन्तर' ही 
“प्रयत्नः ठहरता टै, क्योंकि वह वर्शोत्पत्ति से पूवं होता ह तथा वर्णोस्पत्ति का कारण होने से 
उत्कृष्ट हे । बाद्ययस्न षर्णोत्पत्ति क पश्चान होने तथा वर्णोन्पत्ति मे कारण नहोनेसे वेसा 
नहींदहै। 

यह यह ध्यान रखना चाहिये कि जब तक सम्पूणं स्थान श्रौर सम्पूणं प्रयत्न तुल्य 
न टो तब तक सवर्ण" सन्क्षा नहीं होती । यथा “हूः च्रौर “ए, वर्णौ का प्रयत्न तुल्य हे, 
तालुस्थान मी तुस्य है, परन्तु “प का द" से कण्टस्थान श्रधिक है श्रतः इन की सवणम्का 
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नहीं होती । सवशंसन्क्ञा न होने से .भवति><षुव' इन्यादि में निष्ट सवणं-दीषे की निवृत्ति 
हो जाती है । यह सब मुनिवर पाणिनि के "यजुष्येकेषाम्‌" (८।३।१०४) यजुषि+एकेषाम्‌ ) 
सूच्र में सवशंदीघौ न कर के थण करने से विदित होत है । 

श्रव यहां यह प्रशन उत्पन्न होता है कि यदि सम्पूणं स्थान+प्रयत्न के साम्य होने 
सेही सावश्यं माना जायगा तोकः श्रौर छः की सवं सन्क्षान हो सकेगी, क्योकि 
कण्ठस्थान श्रौर स्पृष्ट भ्रयत्न के तुल्य होने पर भी इकार का नासिकास्थान श्रधिक होता हे । 
श्रोर यदि इन की सवणै-सस्क्ञा न होगी तो “क्विन्प्रत्ययस्य कुः' (३०४) सूत्र में ककार 
ङकार का महश न करापगा इस से श्रा रादि प्रयोगां मं नकार कोङ्कारन ्टोकर 
श्रनिष्ट प्रयोग निष्पन्न होगे । इसका समाधान यहदहे कि सूत्र में श्रास्यनप्रयत्न के तुल्य 
होने का उरुलेख ह। “श्रास्य' का श्रथं “मुख मे होने वाला स्थान है। ककार श्रौर मकार 
का मुख में होने बाला स्थान=कण्ड तुल्य ही है । “नासिक्रा' तो मुख से बाहर का स्थान है; 
फिर चाहे तुल्य हो या न हो चिन्ता नहीं, सवर्णंसन्क्ञा हो जाती टै । निष्कषं यह है कि-- 

यदि किसी वणं के मुखगत कण्ठादि स्थान तथा श्राम्यन्तर यन्न श्रन्य वशंसे 
पूरी तरह से तुल्य हों तो वे परस्पर "सवणे" सस्ज्ञक होते हं । 

स्मरण रहे कि "ए? श्रौर “ठैः की तथा श्रो श्रीर श्रौ की सम्पूणं स्थान+मयत्न के 
साम्य होने पर भी सवर्ण॑सम्क्ता नहीं होती; इस का कारण यह है कि मुनिवर पाणिनि ने 
“एनोः” पेश्रोच ` सूत्रों मे दोनों का पृथक्‌ २ निर्देश करिया हे । 


[लघु०] वा०--१ ऋल्टवशंयोर्िथः सावणयं वाच्यम्‌ । 
अथं ‡--- ऋकार श्रीर लृकार वर्णौ की परस्पर “सवणे मज््रा कनी चाहिये । 


व्याख्या- "तुल्यास्यप्रनरनं सवणंम्‌, (१०) सूत्र के श्रनु सार ऋकार श्रौर सकार 
की परस्पर “सवणं' सञ्ला नहीं हो सकती हे; क्योकि ऋकार का स्थान मूर्धा श्रौर लृकार 
का स्थान दन्त है! परन्तु (तवल्कारः श्रादि प्रयोगों के लिये इनकी सवरं-मञ्त्ा करना 
महा श्रावश्यक है । इस त्रुटि की पूर्ति मुनिवर कात्यायन ने उपयु वार्षिक द्वारा करदी 
हे । श्रबर दोनो का स्थानसाम्य न होने पर भी मवणंपन्त्ञा चिद्ध हौ जाती रे । 


नोट- “न हि सर्वः सवं जानाति [हर एक पुरुष हर यक बात का क्ञाता नहीं दृश्रा 
करता । ] इस न्यायानुसार मुनिवर पाणिनि से जो कृद चछरट गया उसकी पूति करने तथा 
मुनिवर पाणिनि के सूत्रपाठ का तात्प्ं समस्राने के लिये महामुनि कात्यायन ने "वातिक 
पाठः का निर्माण किया है| हस (्वाक्तिक-पाटः कीभी च्रथियोंको दूर करने के किये तथा 
श्रीकास्यायन का श्राशय स्पष्ट करने के लिये महामुनि पतञ्जलि ने 'महाभाष्यः नामक श्रति- 


२२ ® भमीस्याख्ययोपन्र 'हितायां लघुलिद्धान्तकौसुधां ® 


सुन्दर बृहत्काय ग्रन्थ रचः है । यही तीनो मुनि व्याकरण के “मुनिन्रयः कहलाते हँ श्रौर 
इन के कारण ही इस पाणिनीय-व्याकरगण को “त्रिसुनिभ्याकरणम्‌' कहते हे । इन मुनयो मं 
उत्तरोत्तर मुनि श्र्थात्‌ पाणिनि से कात्यायन तथा कव्यायन से पतञ्जलि श्रधिक्‌ प्रामाणिक 
ह । इस का कारण यह है कि जगत्‌ मे यह नियमरै कि सबसे पहले पुरुष को जिन कटि- 
नाहयों का सामना करना पडता है वेसा उत्तरोत्तर पुरुषां को नहीं, क्योकि पहले पुरुष की 
सम्पूणं विचार धारा उत्तर पुरुष को अ्रनायान प्राप हो जाती है इस से वह उससे श्रागे 


क लिये यत्न किया करता है श्रत एव बुद्धिमान्‌ लोग उत्तरोत्तर को श्रधिक प्रामाणिक माना 
करते है । “उत्तरोत्तरं भ्रनीनां प्रामाण्यम्‌" यह उक्ति भी इसी श्राधार पर श्राश्चित है । 


ॐ त ५ ७» & | 
ष्ुचना--इस म्न्य में कात्यायन को वातिकं के श्रादिमें वा० एेसा बिह 
कर दिया गया है । 
सव णंसन्त्रा मे स्थान श्रीर प्रयन्न का उपयोग होने मे श्रब उनका विवेचन किय 


जाता है । 


[लघु ° | अकृहविमर्जनीयानां कण्टः । 
अथः - श्रदारह प्रकार के श्रवणं, कवर्ग, हकार तथा विसर्गं का करट स्थान होतारं । 


न्यारव्या--श्रकुहविसजंनीयानम्‌ ।६।२। कण्ठः ।१।१। समासः--श्रश्च कुश्च हश्च 
विसजनीयश्च =श्रकुहविसर्जजनीयाः, तेषाम्‌-श्रकुहविसजंनीयानाम्‌ , इहतरेतरद्रन््ः । यहां 
"श्र" से लोक्प्रसि-द्वनुखार सारे का सारा श्रवणंकुल तथा कु" से कवग का ग्रहणा समम्ना 
चाषिय । विसर्जनीय रौर विसर्गं पर्याय श्रर्थान एकाथंवाची शब्द हे । यहां यह ध्यान रहे 
कि विसर्गो का कर्टस्थान लसी हीना है जब बै श्राकाराभित श्र्थात श्रकार से परेहोतेरहै; 
जेखा कि पाणिनि के नाम मै प्रचलित शिका में कहा गया है-- 
(अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थान मागिनः' [श्लो २२] 
श्रयोगवाहों ( यम, श्रनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ) का वही 
स्थान होता दहै जिसके वै श्राभित होते हे । यम श्रौर श्रनुस्वार नामिकास्थानीय ही रहते हे, 
क्योकि "रिक्षा" में कहा गया है-- 
(छनुस्वारयपानाश् नासिकास्थानमरुच्यते' । [शलोक० २२] 
श्रथात्‌ श्रनुस्वार श्रीरं यमो का "नायिकाः स्थान होता है। श्रव अयोरवाहों में 
शेष रहे जिद्धामूलीय, उपध्मानीय श्रौर विखगं । इन में से जिह्वामूलीय का “जिङ्कामूल' ही 
स्थान निरिचित दहे, हसी प्रकारं उपध्मानीय भी सदेव पकार व फकार के श्राभित होने से 


ॐ सन्त्ा-प्रकरसम्‌ $ ३ 


भ्रोष्ठस्थानीय हौ रहते है तो श्रव विसगं के सिवाय श्रयोगवयहों में श्रन्य कोटं श्रनियतस्थान 
चाला नहीं रहा + उदाहरण यथा--- कविः, यहां इकाराभित होने से विखगंनीय का तालु 
स्थाप होत! है । “भानुः, यहां उकाराभ्रित होने से विसज॑नीय का श्रोष्टस्थान हे । 'रामयोः' 
यहां श्रोकाराध्ि्त होने से विखगंजीनय का कण्ठ+श्रोष्ठ स्थान ह 1 इसी प्रकार श्रन्यत्र मी 
जिस २ के श्राध्रित धिसगं होगे उस २ का बह र स्थन विसर्गो का भी होगा, 


[लधघु०] शइच॒यशानां तालु । 

प्मथं --श्रटारह भकारे के इवं, षचचवगे, दो प्रकार के यकार तथप शकारं का" तालुः 
स्थाभि होता है १ 

च्याख्या--दचुयशनिाम्‌ 4६१३1 तग्लु ११।११ समासः--इश्ख चुश्च यश्च शश्च 
इ्वुयशाः, तेषाम्‌=दहचुयशानाम्‌ ; इतरेतरद्न्द्ः १ यहां लोकप्रसिद्धयनुसार इ" स हवणंकुल 
“चुः से चवगं तथा यः से ्रनुनासिक दोनों प्रकारे के यकारो का भह होता है, दान्तो 
ॐ पीट जो करिन मुख की छत है उसे (लालुः क्ते हें ¦ 
[लघु०] -टु-र-षणां मूधा | 

्रथेः- श्रठारह प्रकार के ऋवरं, टवगे, रेफ तथा षकार का मूधाः स्थान होता हे, 

व्याख्या---ऋटुरषणिाम्‌ १६।३1 मूधा ११।११ समासः--श्रा च टुश्च रश्च षश्च 
ऋटुरषा, तेषाम्‌नऋट्रषाणाम्‌, इ तरे्तरद्न्द्रः › "तालुः स्थनि से पीडे मुख क्री" इतत का जो ` 


कोमल भाग है उसे “मूर्धा कहते हें । थाजकलं षकार का उच्चारण सम्पग्‌ रीत्या नहीं हता 
करता श्रतः हसका विशेष ध्यान रखना चाहिये । 


[लघु ०] लृ-त॒-ल-मानां दन्ताः 
श्रथेः-- चार प्रकार के लृकार, तवगे, दो प्रकारं क लकारं तथ सकारं का प्दन्त 
स्थान होता हे ! 
शव्राख्या--- खतेलसानाम्‌ ।६२। दन्ताः ३११३१ समासः चं तुरु लश्च 
सश्च लृतुलसाः, तेषाम्‌ जृतुलसानाम्‌ , इतरेतरदन्द्रः । थहां "दन्त, से तात्पर्य ऊपर धात 
दन्तो के पौषे साथ लगे हुए मांससे हे; चतपच भग्न दान्तं घला पुरुष भो इन वशो 
का उञ्चारणा कर सकता हे । 


[लघु ०] उ-पूपभ्मानीयानामोष्टो 


अथं :---भ्रटारह प्रकार के उकार, पवगं तथा उपध्मानीय ख श्रो ( होड >) स्थानं 
होतः है । 


२४ ॐ सैमीम्याख्ययोपवृ हिताया लघु सिद्ान्तकीमुधां %& 


व्याख्या--उपृपध्मानीयानाम्‌ ।६।३। ग्रोष्ठी ।१।२। समासः--उश्च पुश्च उपध्मा 
नीयश्चउपूपध्मानीयाः, तेषाम्‌=उपूपध्मानीयानाम्‌ । इतरेतरद्रन्द्रः । श्रच. से परे तथ) 
पकार फकार से पूवं: › इस प्रकार उपध्मानीय होते हैँ । इनका विवेचन श्रागे इसी प्रकरण 
मं किया जायगा । 


[लघु०] ज-म-ड-ण-नानां नासिका च। 


+ 
गथः--न,म्‌, ङः, ण, न इन पाच वर्णो का "नासिका" स्थान भी होता है । 


स्याख्या--जमङ्णशनानाम्‌ ।६।३। नासिका ।१।१। च हइत्यग्ययपदम्‌ । समासः-- 
जश्च मश्च ङ्श शश्व नश्च-जमङ्णानाः, तेषाम्‌=जमङ्णनानाम्‌ , इतरेतरद्रन्द्रः । नादिष्व- 
कार उश्चारणार्थः । यहां मूल में "चः प्रहरण का यह प्रयोजन दै कि इन वर्णका श्रपने र 
वर्गौ का स्थान मी होता है; यथा--जकार का ताल्ुस्थान श्रौर नासिकास्थान दोनोंरै) 


इस प्रकार मकारादि मे भी सममू लेना चाहिये । 
= 
[लघु०] रदेतोः कण्ट-तालु । 
^ ४, 
गथः--बारह प्रकार के एकार तथा टकार का कण्ट" श्रीर "तालु" स्थान हौताहे। 
व्याख्या--एदेतोः ।६।३। कण्ठतालु ।१।१। एश्च रेख ~एदेतौ, तयोः=एदेतोः, 


ह तरेतरद्वन्द्ः । कण्ठश्च तालु चन=कण्ट=ताज्ु । प्राण्यङ्गत्वात्‌ समाहार-दन्द्रः । मूल मं तकार 
सुखपूर्वंक उच्चारण ॐ क्लिये ग्रहण क्रिया गया है, इसे तपर नीं समना चादिये । 


[लघु०] ओदातोः कण्टोष्ठ्‌ । 
रथ :--बारह प्रकार के श्रोकारं तथा श्रीकार का करट श्रीर श्रोष्ठ' स्थान हौताह। 


ग्याख्या--श्रोदीतोः ।६।२। कण्ठोष्टम्‌ 1१।१। समासः-- श्रो श्रौञ्च =श्रोदौतौ, 
तयोः=श्रोदीतोः, इतरेतर -दन्द्रः । दन्ताश्च श्रोष्टौ च=दन्तोष्ठम्‌ , प्राण्यङ्गत्वात्‌ समाहारद्न्द्रः । 
“श्रोत्वीष्टयीः समासे वा! इति वा पररूपता । यहां भी मूल में तकार मुख-सुखाथं ही 
समना चाहिये । 


[लघु ०] ककारस्य दन्तोष्टम 


श्रथः-- वकार का 'दन्त' श्रीर श्रोष्ठ" स्थान हता है 1 


व्याख्या वकारस्य ।६।१। दन्तोष्ठम्‌ ।१।१। समासः--दन्तस्वि श्रो्टौ च~दन्तौ- 
म्‌ , प्राश्यङ्गत्वएत खमाहारद्न्द्रः । शश्रोर्वोष्ठयोः पमासे वाः इति वा पररूपता । जौ लोग 


# संन्कौ-प्रकरसम्‌ ॐ २९ 


धकारे के उच्चारण में दोनों श्रोष्टो का भयोग करके उसे बकार वना देते हें । उन्हं थ वचन 
५यान से पदन चादहिये। 
[लघु ०] जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । 


चै 


श्रथः--जिह्वामूृक्षीय का स्थान जिद्धा की जड होता हे । 


न्याख्या-- जिह्वामूलीयस्य ।६।१। जिह्वामूलम्‌ ।१।१। जिह्वा का मूल स्थान प्रायः 
केश्ट के ही निकट होता हे । श्रच से परे तथा ककार खकार से पं ˆ-› एेसा चिद्ध जिह्ला- 
मूलीय का होता हे, इसक। विवेचन श्रागे इसी प्रकरणं मे मूल मं हयी किया जावेगा । 


[लघु ° ] नासिक्राऽनुस्वारस्य । 


८ ५ 
पथः--श्रनुस्वार का नासिका-स्थान होतादहे। 


न्याख्या--नासिका ।१।१। श्रनुस्वारस्य ।६।१। “मुखनासिकावचनो ऽनुनासिकः' (६) 
मे “मुख, ग्रहणं कां यही प्रयोजन है कि त्रनुस्वार की ्यरनुनामिक' सन्क्षान हो जाय । 
शरदि एेसा होवा; तो 'सेव्वस्सरः' मं श्रनुस्वार को परसवण श्रनुनामिक वकारे न होता। यही 
“स्थानी प्रकन्पयेदं ता वनुस्वाग यथा यशम्‌' इस स्थल पर महाभाष्य में सूचित 
किया गया हे । 

रच. से परे ~--, इस प्रकार क चिह्न को '्रनुस्वारः कषत दहे । इम्पका वित्रेजम 
रागे मूल मं ही किया जायगा । 


[लधु ०| इति स्थानानि, 


६५ 
अथः-- ये स्थान समाप्त हुए । 


[लघु ०] यजतो दविधा, अ्राभ्यन्तरो बाह्यश्च । आदः पञ्चधा, स्पष्टेषत्सुध्- 
पद्विवृतबिव्रतसंबरतमेदात्‌ । तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम्‌ । ईषत्सपषटमन्तः- 
स्थानाम्‌ । शषद्विबृतमूष्यणाम्‌ । विवृतं खराणाम्‌ । हस्वस्यावशंस्य प्रयोगे 
संवृतम्‌ । प्रक्रिया-दशायान्तु विष्ृतमेव । 

श्रथ यत्न दो प्रकार का होता है, एकं श्राभ्वन्तर' श्रौर वृसंरा बाह्यः | 
वहिला श्राभ्यन्तर-यस्न पाञ्च प्रकार का होता है, १ स्पृष्ट, २ दवरस्पृष्ट, २ दंषद्िबत, ४ विदत, 
% संवृत । इभमें से स्पृष्ट-प्रयत्न स्पशं श्र्रों का होता है । रद षर्स्पृष्ट-प्रयस्न श्रन्तःस्थ श्रशरों 
का होता है । ईषदिदृत-प्रयत्न उष्य श्रषैरों काहोता है । स्वरो का विवृत.प्रयरन होता है। 


२६ ® भेमीभ्यार्ययोपश्'हिताथां खघुसिद्धान्तकौमुधां ® 

हस्व श्रवणं का उश्चारय-काल मे संवृत-प्रयस्न श्रौर प्रयोग-सिद्धि के समय चिचरत-प्रयष्न 
होता है । 

ठ्याख्या---कोशिश को "यत्न" करते हँ । वह यत्न यहां दौ प्रकार का होता दहै। 
एक वणं की उस्पत्ति से पूवं श्रौर दसरा वणं की उत्पसि के परात्‌ । जो यत्न वर्णोत्पत्ति 
से पूवं किया जाता है उसे शश्राभ्यन्तर' तथा जो वर्णोत्पत्ति के श्रनन्तरं किया जाता ह उसे 
"बाहाः कहते हः । नमे प्रथम श्राभ्यन्तरः चरन पाञ्च प्रकार का होता है । यथा-- + स्पृष्ट 
२ ईंषरस्प्ष्ट, ३ ईषद्विव्रत, ४ विवृत, ९ संदत । वर्णो की उत्पत्ति में जिह्वा के श्रम्र, उपाप्र, 
मध्य तथा मूल्ञ भागों का उपयोग हुश्रा करता ह । जिद्धा का स्थान को दूना स्पृष्टः, थोडा 
ना इंषर्स्पृ्ट, थोडा दूर रहना दषद्धिबृत', दूर रदना "विद्रुत" तथा हट कर॒ समीप रहन 
“संबृत' यतन काता है । 

स्पशं श्र्थात्‌ “क से लेकर “मः पर्य॑न्त वर्णा का स्पृष्टः प्रयटन हे; श्र्थात्‌ इनके 
उच्चारण में जिह्धा [ यह उपलूणमात्र हे, पव ग॑के उच्चारण में श्रोष्ट भी समक लेना चाहिए । ] 
को स्थान के साथ स्पशंरूप यरन करन। पडता है । श्रन्तःस्थ श्र्थात य्‌ ,व्‌,र्‌, ल्‌, वर्ण 
का “ईषर्स्गृष्ट" प्रयत्न है; श्र्थात्‌ इनके उच्चारण मे जिह्वा [ श्रोष्ठ भी] को स्थान के साथ 
थोड़ा स्पर्श॑रूप यत्न करना पडता हे । ऊष्म श्र्थात्‌ ष्‌; सद्‌ वर्णो का शदषद्विबृतः 
प्रयत्न है; श्र्थात्‌ इनके उद्यारयमे जिह्वा को स्थान से थोडी दुर रखना चाहिये । स्वरो का “विव्रतः 
प्रयस्न है; श्र्थात्‌ इनके उश्चारण में जिद्धा [ उकारके उश्वारण मे श्रोष्ठ] स्थानसेदृर 
रखनी चाहिये । हस्व श्रवणं का “संब्ृत' प्रयत्न है; श्र्थात्‌ हसके उच्चारण मे जिह्वा को स्थान 
से हटा कर उसके समीप रखना चाहिये । 

इन सव प्रयत्नो का शिक्ला-मर्न्थो में यथावत्‌ वणंन छया गयारहै वहीं देखें । इन 
प्रयत्नो से व्याकरण में श्रौर सो कों दोष नहीं श्राता किन्तु हस्र श्रकार दीर्घं श्रकार का सवर्णो 
नहीं हौ सकता; क्योकि हस्व अकार का संवृत श्रौर दीघं श्रकार का विकृत प्रयत्न होता हवै । 
साव्यं न होने से (दश्डः<श्रानयन" इलयादि मे “श्रकः सव्यो दीः, (४२) द्राश सवशंदीघं 
नष्टो सकेगा । इस दोष की निरि के लिये महासुमि पाणिनि ने इस शास्त्र मँ श्रक्रिया- 
श्रवस्था मे हस्व श्रकार को विन्त माना है, इससे दीनो की सवं -सम्क्ा हो जाने से कोर 
दोष नर्ही भ्राता ! इस विषय का विस्तार "काशिका" श्रादि व्याकरण के उच्च ग्रन्थो में देखे । 

अव बाद्म-परन का वंन किया जाता है-- 


[लघु ०) बाद्ययलस्तवेकादशधा। विवारः संवारः श्वासो नादोऽवोषो घोषोऽल्प- 
प्राणो पहाप्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्येति । खरो विवाराः श्वासा 


% सन््ा-प्रकरणम्‌ ® १, 


घोषाश्च । हशः संवारा नादा पोषाश्च | वर्गाणां प्रथम-तनतीय-पञ्चमा यण 
श्चाल्पप्राशाः । वर्गाणां द्वितीय-चतुथों शलश्च पहात्राणाः । 


अथः --बा्गयतन म्यारड प्रकार का होवा हं! +-विवार, र-संवार, ३-श्वास, 
४-नाद्‌, ‹€-अषोष, ६-घोष,# ७-श्रल्पप्राय, ७-~-महाप्राख, ६-उदात्त, १ ०--श्रनुदास, ११- 
स्वरित । 'खर' प्रस्यषार विवार, श्वास तथा श्रघोष यत्न वाले होते हे । हश्‌? प्रत्याहार 
सवार, नाद तथा घोष यत्न वाले होते है । वर्गौ के प्रथम, वतीय, पञ्चम श्रौर यण्‌ 
श्ल्पप्राणयसन वाले होते हं । वर्गौ के द्वितीय, चतुथं श्रौर शल महाप्राण यटन वाले हीति द । 


च्यख्या-'हशः संवारा नादा घोषाः 'यखस्चार्पभ्राणाः' इन दोनो स्थानो पर 
"च' से “श्रचः का ग्रहण होता है । श्रतः श्रच--संवार, नाद, धो्च तथा श्रलपश्राण यस्न 
वाले हैः । उदात्त, अनुदात्त श्रौर स्वरित भी श्र्चोकेषही यत्न हं हन का वश॑न पीये 
हो सुका हे श्रतः यहां हन के विषय में कु महीं कहा गया । 

यद्यपि यह वंन ध्वनिशास्त्र का विषय है तथापि यहां विवार श्रादि का सक्सिप्ल 
सरलाथं लिख देना श्रनुचित न होगा । 


विवार वर्णोच्चारण क समय मुख क खुलने को विवार कष्टते हँ । जिन वर्णौ के 
उस्वारण करते समय सुख खुलत दै वे विवार-यत्न वाले काते टै । सं व्‌ व णोँच्चारस 


के समय मुख के विकास न होने को संवार कहते हे । श्वास~वर्ोस्चारण के समय शवाय 
चल्लने को श्वास यत्न कहते हैँ । नृद-वर्णोच्चारख के समय नाद श्र्थात्‌ गम्भीर ध्वनि होने 
फो नाद्‌ यत्न कहते हँ ! घषु--वरणोच्चिारण क समय घोष श्र्थान्‌ गू*ज का उदडना घोष 


तथा गज का न उठना दमघोष यत्न कहता हे । अअल्पप्राशु-वर्णोँच्चारणके समय मण- 
वायु के श्ल्प उपयोग को श्रल्पप्राण तथः श्रधिक उपयोग को प्रहुप्राश॒ कहते हैं । 


श्रव स्थान यलन-पकरण मं श्राए्‌ हुए १ स्पशं, २ श्रन्तःस्थ या अन्तःस्था, ३ जच्म 
४ स्वर, « जिह्वामूलीय, & उपध्मानीय, ७ श्रनुस्वार श्रीर म विसगं इन श्राठ शब्दों की 
ष्याख्या स्वयं ग्रन्थकार करते है-- 


-~+~~ ~~ "न 1 --+~ 


~“ ~ शा भाम 4 क + > 


कयां पर ““श्रघोषः, घोषः” एसा ठपयक्त पाठ होने से श्रन्वय रीक हो जाता है, फिर एक २ द्योढ 
देने से ““विषार, श्वाक्त, श्रघोषः' तथा “सं वार, नाद्‌, पोष" य क्रम ठीक दहो जतादहैे। 
† तत्र सृष्टे प्रयतनं स्पशां नाम्‌ , रेषत्सृष्टम्‌ श्रन्त स्थानाम्‌ , रेपद्िषृतम्‌ कभ्मश्छाम्‌ , विषतं 
स्वराणाम्‌, जिष्वामूलौ वस्य जिह्वामूलम्‌ › उपूपध्मानीवानानोष्ठौ, नाकिकाचुसवारस्य, भ्रकुश्निसर्जनीवानां 
करटः । 


२८ % भेमीष्याख्ययोयच्'हितायां लघुसिद्धान्व सोमुधां # 


[लघु ०] कादयो मावमानाः स्पर्शाः । यणोऽन्तस्थाः । शल ऊष्माणः । 
अचः स्वराः । ~“ क ~ ख इति कखाभ्यां प्रागधेविसगेमदशो 
जिह्वामूलीयः । >ˆ प > फ़ इति पफाभ्यां प्रागधेविसगैमदटश 
उपध्मानीयः । शं अः" इत्यचः परावनुम्बारविमगों | 


अथं --- "कः से लेकर (मः प्य॑न्त स्पर्शं वशं है । यश श्र्थावभ्य,व,र,लः'ये 
चार वशां श्रन्तःस्थ व शन्तःस्था हे । शल्‌ श्र्थात्‌ शा, ष, स, हः ये चार वणं ऊष्म है । 
श्रच प्रम्याहार स्वर होता है । “कः श्रथया “स' वर्णां से पूर्वं [ तथा श्रच से परे | श्राषे विखगं 
कं तुल्य जिह्वामूलीय होता ह । “प श्रथवा “फः वणं से पूवं [ तथा श्रच से परं ] श्राघे 
विनख्रग के तुल्य उपध्मानीय होता है । श्रं, श्रः" यहां श्रकार स्वर से परे क्रमशः श्नुस्वार 


तथा विसमं ह । 


व्याख्या--- "कः से "मः तक स्पर्शं वणं टँ । यहां लौकिक क्रम का श्राश्रयण 
क्या गया ह जो श्राज तक प्रसिद्ध चला श्रा रहा है । प्रस्याहारसूम्रों मे “कः से (मः तक 
मिलना श्रसम्भव हं श्रतः कवग, चग, टवर्ग, तवग श्रौर पवग ये पचीस वणं ही स्पशं 
सन्श्रक होतें । इनका नाम स्पशं इस कारणसेदहें क्योकि इनरा उच्चारण जिह्वा [श्रोष्ट 
भी] कास्थान के साथ स्पशंहोनेसेहोताहे भ्य, व, र, ल इन चार वर्ण को श्रन्तःस्थ 
व श्रन्तःस्था इसलिये कते हे क्योकि ये भ्बर श्रौर व्यञ्जनो के दीत्त में रहने रं । व्रत्याहार- 
मूत्रा मं-भी म्बरों श्रीर भ्यल्जनों क मध्य इनको पढ़ा गयाहै । ये व्यस्जन भीष श्रौर स्वर 
भा । श्र॑ग्रजी मं इनको श्रधंस्वर भी इसीलिये कहा जाता हं । (इको यणचि" (१९) “हुम्यणः- 
सम्प्रसारणम्‌” (२८६) श्रादि सूत्र भी यही प्रगट करते ह+ । शश, ष, स, हः ये चार वणं 
उष्म काते हं । इनको ऊष्म कहने का कदाचिन्‌ यह प्रयोजन हे कि इनके उच्चारण से गरम 
चायु निकलती हे} । "क" या “खः परे होने पर विसगं के स्थान पर जिद्धामूलीय तथा “पः 
या "फः परे होने पर उपध्मानीय होते है यह श्रागे कुष्वोः - क - पौ च' (€८) सत्र पर 
स्पष्ट करंगे । मरे जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय श्राप विसर्गं के सदृश होते हे । यहां साद्श्य 


ॐ ' म्रन्तःस्थ' शब्द का उजाररण रामवन तथा “अन्त.स्था" शब्द का उ्यारण विश्वपा शब्दवत्‌ 
हाना 4 | 

+ कुद्ध लोगं का बिचार हहे किप्रसिडलिपिक्रम मे स्पर्शो श्रौर कर्मो क मध्यमे वत्तमान होने 
से द्नका नाम श्रन्तःस्थ पड गया दहे । 

† कुद्च लोगो कींरायरे कि श्न उ्चरणसे शरीरम ठश्णता~गरमी का श्रभिकं स्यार 
दो्तार श्रतःय भ्म कंडनि दहं) 


र सन्शा-प्रक्रणम्‌ % २६ 


उच्चारण की श्रपे्ता से नहीं किन्तु लिपि की श्रपेक्षा से वममना चाहिए । यथा विसं का 
स्वरूप * & * इन ऊपर नीचे लिखे दो गोल शून्य चिद्व से प्रकट किया जाता है, इनका श्राधा 
ˆ -* यही उपभ्मानीय श्रोर जिह्वामूलीय का स्वरूप समना चाहिये । श्रनुस्वार की श्राति 
--' इस प्रकार ऊपर एक बिन्दुरूप होती हे । यह सदा स्वर के ऊपर लिखा जाता है परन्त 
इसफो स्थिति सद्‌ा स्वर के श्रनन्तर स्वीकार की जाती है। श्रनुस्वार का चिह्ध यथा-्र, 
ड, उं, क, किं, कु इत्यादि । विखग की श्राढरति “< › इस प्रकार दो गोल चिहों से प्रकर की 
जातौ है यह सदा स्वर के श्रागे प्रयुक्त किया जाता है । इसकी स्थिति भी स्वर के श्रनन्तर 
स्वीकार की जाती हं । विखगं का उदाहरण यथा--श्रः, दः, उः, कः, क्रिः, कुः इत्यादि । 


अथ स्थान-बोधक-चक्रम्‌ | 
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प्रथ बाद्य-यल-बोधक-चक्रम्‌ । 
गि " | संवारः, नादः+घीषः| श्रल्पप्राणः | महाप्राणः | उदा्ानुदात्तस्वरिताः 
के स्व ग॒ष डः के ग ङ. | स्व॒ घ ऋ 
छ स ज म ण च ज अ छ क श 
ट द ड ड ण ट ङ श ठ ढं | ड 
श थ द॒ ध न त॒दु न थ ध | ॥ 
1 
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[ सब स्वर | ल ४ भ्रौ 


[लघु ०] मन्क-सत्--१ १ अगुदित्सवणंस्य चाप्रत्ययः, 
। १। १। ६८ ॥ 
प्रतीयत विधीयत इति प्रन्ययः । अ्रविधीयमानोऽण 
उदिच्च मवशंस्य मज्ज्ञा स्यात्‌ । अत्रेवाणु परेण 
शकारेण । कं, चु, टु, तु, षु, एत उदितः | तदेवम्‌-- 
श्र इत्यष्टादशानां मज्ज्ञा, तथेकारोकारौ । छकारस्तिशतः, 
एवम्‌ लकारोऽपि । एचो ादश्ानाम । अनुनासिकाननुना- 
मिकमेदेन यतव्रला द्विधा, नेनाननुनामिकास्ते द्रयोदेयोः 
मपञ्ज्ञा | 
श्रथ --- जिम का विधान किया जाय उसे प्रत्यय कहते हे । श्रप्रस्यय श्र्थान्‌ म 
विधाने किया हश शरण. श्रौर उदित सवर्णौ की तथा श्रपनी सन्ता वाला हौ । केवल इसी 
सृच्र में श्रश्‌ प्रत्याहारे परं शकार से गृहीत होतादै। कु, चु, ड, तु, पुः इनको उदित्‌ 
कहते हे इस प्रकार “श्रः यह श्रखारह प्रकार की मन्क्रा वाला हो जाताहे। इसी प्रकार दः 
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शरोर षड, भो) ऋकार तीस प्रकार कपे खन्छ्ञा चाल होता हे । इसी प्रकार लृकार भी ! 
एच्च प्रत्यरि का प्रव्येक बारह रे प्रकार की संञ्छ्ता हैष श्रनुनसिक शीर अभनुनसिक मेदं 
सेय्‌+च्‌, दौ प्रकारके शते हे, अलः भनुनासिकय्‌, व्‌, ल्‌ ष्टी दो २ पकार क्पे सम्ल 
होगि । 

व्याख्या--ग्रण ।१११। उदित्‌ ।१1११ खव सखस्य १६११ ख हत्यभ्ययपदम्‌ ३ स्वस्य 
१६।१ । [खकार के वल से स्वरूपं शब्ड्स्याशण्दलन््ाः सुन्र से "स्वम्‌" पट्‌ आ कर धष्टन्तं 
में परिणत हये जात्य दे । ] श्रप्रत्यथः ११११३ समप्सः---खतज्डस्व उवः इत यस्मात सं 
उदित्‌ बहुषीषहि-सखमासः । प्रतीयते वि धीखने इति प्र्ययः, प्रतिपूर्वाद्‌ इणः कर्मणि अर 
अप्ययः 1 न प्रस्ययः=शरप्रस्ययः, नञ्तत्पुरुषस मासः । श्रथ :--(श्रप्रस्य्ः) न विध्यन्‌ किया इुश्र 
(श्रण) शरण श्रोर (उदित>) उदित (म्वशंस्य) सवरणियो कमे (च) तथा (स्वस्म) अपने 
स्वरूप की खञ्स्तय होता हे । 

“अस्यथ शब्द हां सोगिक है, इसका श्रथं हे "विधानं किमा हुश्राः । यथा--हको 
यणा अचि" (१९) सूत्र मे “यण्‌' श्रौर "सनाशंसभिक्ष उः' (८९०) सूत्र में “ड” विधान किय) 
गया हे + रतः ये दोनों प्रस्यय हे। 

अश्‌ तथा इण्‌ प्रत्याहार दौ भकार खे बन सकते हं । णक--रद्‌उण्‌' क शकार चे 
शरीर दूसरा (लण्‌ के शकार से । कहां पूवं शक्रार से तथः कहां पर साकार से हन का ग्रहका 
करना चाहिये ? इस विषय में भाष्यकार का निणंयभ्यह रै-- 

“परेशेवेए्रहाः सर्वे, पूर्रेणेष।एग्रहा मताः| 
ऋतेऽर दित्सणेस्येत्येतदेकं परेण तु ।! 

श्र्थातं इ प्रत्याहार सवत्र पर "लण्‌" वाले शकार से तथा श्रे प्रस्याहरं शच्रखु- 
दिष्सवणंस्य चप्रस्ययः' (११) को ड सव्र रहण" वाले कार से ग्रहण करन 
चाहिये । “श्र शुदिस्सछवणंस्य ॒चाप्रस्ययः' सूत्र मे श्रण्‌ प्र्याहार “लण्‌' वाले याकार से ग्रहणं 
किया जाता है । इस निथम के श्रनुसार यहां शरण पर शकारं से प्रहण होताहै) तो हस 
प्रकार यहां शरण. मेभ््र, हइ, उ,ऋ, ल्‌, ए्,श्रो,ये, श्री,ष्‌,य्‌,व्‌,र्‌,ल्‌, दन चौद 
चर्ण का ग्रहण होताहै 1 थदिये वशे श्रविधीयमान [ने विधान क्यिदहुष ] होगे तो 
प्रपनी तथा श्रपने सवरिीयों को सज्ञा होगे यथा-'हको यण्‌ भ्रचि' (१९) यषां इक्‌ श्रौर 
श्रच्‌ श्रविधीयमान है--विधान नहीं करिये गये [ विधान तो यण्‌ ही किया गया है]; इसमे 
इक -परत्याहारान्तगंत इ, उ, ऋ, खं" ये चार वशं श्रपनी तथा श्रपने सवरिीथो की सस्क्ष 
होगे । इस से 'सुधी+उपास्यः यहां दीघं इंकार के स्थान परमभीयण षहो जाला है | दकम्‌ 
` श्र प्रस्याहार के अन्तर्गत य, इ, उ, ऋ, ल्‌, ए्‌,श्रो, णे, भ्रौ"ये नौ वणं भी श्रपनी तथ। 
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प्रपने सवर्खियों की सञ्ज्ञा होंगे । इसे 'दधि-+श्रानयः यहां बीं श्राकार के परे हीने घर 
भी यण्‌ सिद्ध हौ जाता है । 

कु, चुं, डं, तं, पुःःये इस शस्त्रिमे उदित्‌ मानि जाते हं । इनके उकार की 
"उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" (२८) सूत्र से इत्सन्क्ता होती है । यपि करुः, चु, ट, तुः, पु" 
इन समुदायो का कों सवणं नहीं होता तथापि इन समुदायो के भ्रावि वणं क्‌, च्‌, र्‌, त्‌, 
प्‌” के सवर्णो का तथा उनके स्वरूपं का यहां ग्रहण समना चाहिये । (कः के सवसं “ख, 
ग्‌, घ्‌, ङ्‌" ये चार वशं हें श्रतः कु" कष्ने से इन चार वर्णौ तथा पाञ्चतरं श्रषने रूप “क्‌, 
श्रथात्‌ कुल मिला कर पाञ्च वर्णो का ग्रहण होगा। दरखी प्रकार श्चुः से चवर्म, पटुः से 
टवर्ग, तु" से तवर्म तथा श्वु" से पवर्म ग्रहण होगा 1 

उदित्‌ के साथ श्रप्रस्यथः' का सम्बन्ध नहीं ह. श्रत उदिन चाद विधीयमान ह 
या श्रविधीयमान, प्रव्येक अ्रवस्था मं श्रपनी तथा श्रपने सवर्णो की खन्ला होगा । यथा-- 
"चोः कुः” (६०६) यहां “चु' श्रविघीयमाम श्रौर "कुः विधीयमान है, दोनों श्रपने तथा श्रपन 
सवर्णो के ्राहक होगे । श्ण ` के साथ शप्रद्ययः' का सम्बन्ध इसलिये किया गया है कि 
'सनाशंसमिक्न उः' (८४०) इत्यादि स्थानो म विधीयमान उकार श्रादि सवर्ण के ग्राहक 
भ हों, इससे दीं ऊकार श्रादि प्रसक्त न होंगे । 

श्रवच्र, दइ, उ, ऋ, न्‌, ष्‌,त्र,रे,श्रो,ह्‌,च्‌,व्‌,र;लुये पन्ज्ञाणं है, इनके 
सञ्छ्ली निश्प्रकार से होते हे । 

ख) इ! उ; | 
न॒ मज्ज्ाश्रों के पी लिखे श्रनुसार श्रठारह २ मन्जी हीते है । 
र, ठृ | 

वात्तिक (१) मे इन दौनों की सवशंसन्का हौ जानै के कार प्रत्यैक वर्णं क तीस रं 

यञ्क्ली होते हैं! [ "ऋ" के १ पल्‌" के १२] 
ए, चरो, ए, रं | 

हस्व न होने के कारण दन सञ्ान्रोमेंसे प्रस्रेक वशं क पीके लिन्बे श्रनुखार 

बार २ सन्डी होते हें । 
प्‌ व्‌. ल्‌ | 

ये दौ प्रकारके होते हं, एक श्रनुनासिक श्रौर दूसरे श्रनयुनासिकं । श्रण प्रत्याहार मँ 
श्रननुनालिक य्‌ , व्‌ , ल्‌ का पाठ है, श्रतः श्रननुनासिक ही श्रपनी तथा दृसरे श्रनुनासिको 
की सम्क्ा होते है । यहां यह भी सम केना चाहिये कि दीं तथा प्लुत वं श्र भ्रस्या- 
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भरणप्रत्याहारान्तगंत न होने से सवर्णो के राहकं नही हुश्रा करते । हस्व वणं ही [ एच्‌ दीघं 
ही ] श्रो मे गृहीत होति ह, ्रतः वे ही सवर्ण के प्राहक हें । 

रेफ श्रौर हकार श्रणों के श्रन्तगंत होते हुए भी किसी शस्य धणं के प्राक नहीं 
होते, क्योकि ^ रेष्येष्पश 1 सवेश | न सन्तः श्र्थात्‌ रेफ प्रर ऊष्म वर्णु के सबं नष्टं 
हुश्रा करते । 
[लघु ०] सन्का-क्त्म--१२ परः सन्निकषैः संहिता ।१।४।१०८॥ 

वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहिता-सज्ड : स्यात्‌ ! 
थं {-- वर्ण की मरध्यन्त समीपता 'संहिता'-सन्ज्षक होती हे । 


व्याख्या-- परः ।१।१। सन्निकषंः ।१।१। संहिता ।१।१। श्रथंः-- (परः) श्रस्यन्त 
(सन्निकर्षः) सामीप्य (संहिता) 'संहिता' खञक्ञक होता है । दो वर्णो के मध्य श्राधी मात्र 
से कम का व्यवधान सम्भव नहीं हो सकता; यही श्रत्यन्त समीपा (संहिताः कहाती ह । 
[लघु° 1 सञ्क्षा-सूत्रम-- १ ३ हलोऽनन्तराः संयोगः | १। १।५५॥ 

अरन्भिरव्यषषहिता हलः संयोग-सञ्ज्ञाः स्युः | 

अ्रथेः-- श्रो ॐ व्यवधान से रहित हलों ष्म “व॑योग' सज्जा हो । 

व्याख्या- हलः ॥१।३। श्रनन्तराः ।१।३। संयोगः ।१।१। समासः--श्रविद्यमानम्‌ 
्न्तरम्‌-घ्यवधानं येषान्तेऽनन्तराः, बहुवीहि-समासः । श्रथः--(श्रनन्तराः) जिन में श्रन्तरं 
शर्थात व्यवधान नहीं देसे (हलः) हल्‌ (संयोगः) संयोग-खञ्छक होते हँ । व्यवधान 
[परदा] सदा बिजातीयो काही हुश्रा करता दहै; सजातीयो का नीं । हल्‌ के व्रिजातीय 
श्रे । श्रतः यदि हल्‌ श्रो के व्यवधान से रहित होगे तो उन की संयोग सस्त्ञा होगी । 
सूत्र में 'हलः' पद में षहुषश्वन विवरित नर्द, किन्तु जाति मं बहुषचन किया गया है। 
इससेदोयादौ से श्रधिकर हलो की संयोग-सञ््ा सिद्ध हो जाती है । उदाहरण यथा-- 
शट्‌ , यहां “रस्ज्‌' शब्द के रागे “सु' प्रस्यय के लोप होने पर स्‌ श्रौर ज्‌ की संयोग-सन्क्ा 
हो कर “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' (३०६) सूत्र से संयोग के श्रादि सकार कालोप हो जाता 
हे । इसी प्रकार “इन्द्रः मे नकार दकार श्रीर रेफ की, “उष्टः' में घकार टकार श्रौररेफ की 
एवमन्यन्न भी संयोगसञ्ज्ञा समर लेनी चाहिये । 


नोटः--च्यान रहे कि प्रत्येक हल्‌ की संयोगसन्ल्ला नही होती किन्तु सम्पूशं हल्‌ 
समुदायकीदही हुश्च करती है। चाहे वह हल्‌-समुदाय दौ हलो का होश्रथवादौसे 
धिक हलां का ही । 
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[लघु०] सन्लसूत्रम--१ ४ सु्तिडन्तं पदम्‌ । १।४।१४॥ 
मुषन्तं तिडन्तश्च पदसञ्ज्ञं स्यात्‌ । 

अथः -- सुबन्त श्रौर तिङन्त शन्द-स्वरूप पद-सम््लक होते हें । 

व्याख्या--सुिङन्तम्‌ ।१।१। पदम्‌ ।१।१। समासः- सुप्‌ च तिडः चनसुषिडो, 
इतरेतरद्वन्द्वः । सुपिड श्रन्तौ यस्य तत-=सुधिकन्तम्‌ (शब्दस्वरूपम्‌ ), बहुबीहि-समासः । 
श्रथः--(सुपिडन्तम्‌) सु्न्त श्र तिङन्त शब्द-स्वरूप (पदम्‌ ) पद-सञ्क्ञक होति हें । 
[यहां शब्दानुशासन-शस्त्र के प्रस्तुत हीने से “सुप्तिङन्तम्‌” पद का “शब्द्-स्वरूपम्‌' विशेष्य 
श्रध्याहार कर लिया जाता है । ] शध्वौजसमौर्‌---' (११८) सूत्र मे विश्वान किये गष 
इक्कीस (२१) प्रस्यय सुप्‌' तथा (तिप्तस्‌किसिप्‌ ----' (३७९) सूत्र मं विधान कयि 
गणु च्रठारह (१८) भ्रव्यय "तिडः कहते हं । ये सुप्‌ व तिङ्‌ प्रस्यय जिसके श्रन्तमेदहों उन 
की पदु-सम्क्ता होती हे । यहां यह बात विशेष ध्यान देन योम्यदहे किंन प्रस्ययों से युक्त 
सम्पूणं समुदाय की ही पद्‌ सन्ाहोतीदहै। केवल प्रकृति व प्रस्यय की नहीं । उदाहरणा 
यथा--'रामः,पुरुषः, देवस्य, पुरुषस्य इत्यादि सुप्‌ श्रन्न मे होने के कारण "पद'सञ्ज्ञक रे । 
"पचति, पठति, श्रपचत्‌, अ्रपटत्‌' इस्यादि तिङ्‌ श्रन्तमे होने के कारण "पद सन्छ्क हं । 


इस सूत्र मं अन्त" ग्रहण का प्रयोजन अगे (१५९) सूत्र पर स्पष्ट करगे । 


[लघु०. इति सञ्ज्ञा-प्रकरण ममाप्तम | 
अ धः --- यह मञ्च्ा-प्रकरण समाप्त होता द्रे । 
व्यारन्या---इस प्रकरण मं यद्यपि ग्याकरण-गत सम्पुशं सन्न्ताश्रों का समवेश 
नहीं किया गया हे; तथापि सन्धि-प्रकरण के लिए उपयोगी प्रायः सभी सन्तानो काडहइस 
मे वंन श्चा गया है । श्रायः" कथन का यह तास्पयं है कि श्रदेडः गुणः' (२९) शबृद्धिरादैच' 
(३२), “श्रवीऽन्लयादिटि' (३६), (तस्य परमाग्रोडितम्‌' (३६) प्रश्रति सृत्रोमे गृण. रद्ध 
टि श्रौर श्राम्रेडित रादि श्रन्य भी खन्ध्युपयोगी सञ्ज्ञाएं रागे की गङ्ग हं । 
इति मेंषी-व्याख्ययापतृ 'हितायां लपुसिद्धान्त-कोशां 
सन्ध्युपयोगिमञ्जञानां प्रायोवरंनं समाप्तम ॥ 
अभ्यास (१) 
१ क्‌,श्‌,ष्‌+व्‌,भ्‌,+स्‌,ख्‌,ह्‌;श्र,र्‌;, ऋ! इन वर्णो के स्थान तधा दोनों 
प्रकार के यत्न लिख कर यथासम्भव सवर्णौ का निर्देश करो । 
२ श्रण्‌ , इच्‌, रल्‌, जम्‌, यण्‌, छव्‌ , खय , मय्‌ , रँ" इन प्रस्याहारां की मसूत्र 
सिद्धि कर के तदन्त्ग॑त वर्णौ का सङ्किष्त रीत्या उल्लेख करे । 
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3 चों मं परस्पर कितने प्रकार काश्चन्तर मम्भव हे; उदाहरस दे कर स्पष्ट करें । 
2 कोन सूत्र “ऋः सन्ता करता ¶ इद के कितनेश्योरकौन र मे मनकी होते हं !?। 
५ “चत्ररणुदित्खवर्णंस्य चाप्रन्थयःः सूत्र में “प्रत्ययः! पद्‌ का क्या भिधाय हे श्र 


इम्का किस के साथ सम्बन्ध है १ सोदाहरणं स्पष्ट करे । 


६ सञ्छा श्रौर सच््ी स्पष्ट करते हष “श्रदशंनं लोपः" सत्र के "श्रदशंनम्‌' पद्‌ का 
विवेचन करे । 


9 हतः" पद के पीछे से प्रा होने पर भी "नस्य लोपः मूत्र म "नस्य पदु क्र 
ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?। 

८ उदात्त, अनुदात्त श्रौर स्वरिति मं परस्पर भद बताश्रो | 

उपदेशः किमे कहते दे ¶ यथाधीत स्पष्ट करे ¦ 

2 ~ शग्रष्टाच्यायी' किसन बनाहदहै ? इस में किन श्रध्याय श्रौर कितने पाद हं? 
"लघु-सिन्धान्त-कीमुदी' के खाथ “च्ष्टाध्यायी' का क्या सम्बन्ध द्र ११ 

१ त्रिमुनि व्याकरणम्‌ ओर “उत्तरोत्तरं मुनीनां श्रामाख्यम्‌ः का भाव स्पष्ट करो) 

४२९ `लघु-सिद्धान्त-कोमुदीः शब्ड क्रा श्रधं लि कर इम्प के कर्ता के विधय मे 
मङक्तिक्त नोर लिख । 


॥ । ॥ 
(न ३ ८? रोर ४ म. "ऋः श्रौर न्लृः मे, १.१ श्रोर “रोः मे, रैः न्रौ “क्रो? ने 


पारस्परिक मेद बताणं । 
धे अम्यन्तर श्रौर बाद्य यत्नो के भेद त्निस्ब कर उनका सायं विवेचन करं । 


१५४ यदि खम्पूणं स्थान तुल्य होने पर ही सवर्णा-पन्क्ञा होतीदै तो क्या कः श्नीर 
“ड” की सवशंखन्ल्ा नहीं होगी ? । 


१६ लः श्रीर द, के बार २ मेद्‌ सूत्रों ढारा सिद्ध करें । 


१\७५ श्वंयोगः सन्छ्ा क्या त्रन्येक चशे की होतीदहंया समुदाय की? सोदराहरसा 
स्पष्ट करं । 


१८ श्रधं-विसगं-खदश उपष्मानीयः' इम वचन का विवेचन कर । 

१६ निम्न-लिखित सूत्रां का सूत्रस्थ पदों दारा श्रथं निकाल कर व्याख्यान करे-- 
तुल्यास्य-प्रयद्नं सवणेम्‌ ¦ श्रणुदिष्सवणंस्य चाप्रस्ययः । हलोऽनन्तराः संयोगः । 
ऊकान्नोऽज्म्स्व दीषंप्लुतः । समाहारः स्वरितः । 


२० पट्‌, संहिता, श्रनुनासिक शरोर लोप सन्कषा करने वाल मूत्र साथं लिख ) 
९१ (इति खन्छ्छा-प्रकरसं समाप्तम्‌" इन्म वचन कीं विस्तृत समालोखना करे । 
२ “चविसजंनीयः के स्थान का शास्त्ररीत्या विलेखन करे । 
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अथाऽच्सन्धि- प्रकरणम्‌ । 
रब श्रचोंकीसन्धिका प्रकरण प्रारम्भ क्रिया जाता है। इस प्रकरण में अन्वा 


श्रथति स्वरों का स्वरों क साथ मेल दिखाया जागा । 
[लघु०] विधि-सत्रम--१५ इका यणचि । ६। १।७६ ॥ 
इकः स्थारे यण्‌ स्यादचि -संहितायां विषये । शुधी+-उषास्य' 


इति स्थिते-- 
¢ 
अथः संहिता के विषय में ्रच्‌ के विद्यमान होने पर इक्‌ के स्थानपरयशदहो 
जाता दै । (सुधी+उपास्य' ठेते स्थित होने षर [श्रग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है! | 


=्धाख्या-- हकः ।६।१।य ण॒ ।१।१। श्रधि=भाव्रससम्यन्तम्‌ । संहितायाम्‌ विषय- 
सक्षम्यन्तम्‌ ['संहितायाम्‌? यह पीठे से श्रधिकार चलाश्रा रहाहे। ] महामुनि पाशिनिने 
श्रपने सूत्रां का श्र्थ्॑ञान कराने के क्तिये कुं विशेष नियम बनाये हं, जो कि श्रष्टाध्यायी के 
प्रथमाध्याय के प्रथमपाद के न्तर्गत हे; यह हम पी कह चुके हं । उनमें "बष्टीस्थानेयोगाः 
(१।१।४य) यह भी एक नियम हे ; इसका तात्पयं यह हे कि इस शास्त्र मे षष्ठीविभक्ति का 
श्रथं “स्थान परः फेसा करना चादिषु । यथा--श्हकः' ।६।१। इसका अथं हुञ्ा “इक्‌ के स्थान 
पर' । “एचः ।६।१। इसका श्रं हुग्रा “ए च" के स्थान परः । परन्तु यह नियम वहां लागू नर्ही 
हीगा, जहां सम्बन्ध नियत श्रिया गया होगा । यथा--“ऊद्‌ उपधाया गोहः (६।४।८६) । 
उत्‌ ।१।१। उपधायाः 1 ६।१। गोहः ।६।१। यहां गोह्‌ का सम्बन्ध उपधा से नियत कयां गय! 
हे, रतः यहां स्थानषष्ठी का प्रसङ्ग न होगा । इस विषय का विस्तार काशिका [ र्टाध्यायी 
की एक व्याख्या ] श्रादि में देखना चाहिए । यहां “हकः इसमें स्थानषष्ठी हे, इससे इक्‌ के 
स्थान पर' पेसा इसका श्रथं होगा । श्रचिः यहां भावमक्षमी या सतिमप्तमी हे# । श्रथ॑ः-- 
[ इकः ] इक्‌ के स्थान पर [ यण्‌ ] यण्‌ होता है [ रचि ] श्च होने पर [ संहितायाम्‌ | 
संहिता के विषय में । श्रच विश्यमान दहतो संहिता के विषय मं श्र्थात्‌ संहिता करने की 
इच्छा होने पर इक्‌ [ इ, उ, ऋ, ल्‌ | के स्थान पर यण्‌ [य्‌,व्‌,र्‌, ल्‌ ] करना चािये। 
यहां यण विधान किया गया है; श्रत; यह श्रण्‌ प्रस्याहार के श्रन्तगंत होता हुश्ा भी 
“श्रणुदित्सवणंस्थय चाप्रस्ययः' (११) से श्रपने सवणियों [ श्रनुनासिक य्‌वृतत्‌ वर्णो] का 
ग्राहक नहीं होगा । इक्‌ श्रौर श्रच दोनों श्रविधीयमान श्रण दं; श्रतः ये श्रपने सचरशियों के 
प्रा्टक गे । 


= ~-- -- ~~~ ~~ ----- ~~ 


क्य समी यस्य श्र मावेन भावलत्तणम्‌' (२।२। ३७) सूत्रम विधान की जाती है । इस 
सपमी का विद्यमान होने प्रर या द्टानि पर' एेसा अर्थहोतादहे। 
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-सुधीभिरुपास्यः' इस नृतीयावस्पुरुष समास में “सुपो धानुप्रातिपदिकयोः' (७२१) से 

मिष प्रौर सु का लुक्‌ होने पर 'सुधी+उपास्यः यह रूप हुश्रा। 
‹ १ संहितैकपदे नित्या, २ नित्या धातूयसगयोः । 
३ नित्या मपसे, ° वापषेतु, पा विवन्तापपेक्तते 

एकपद श्र्थात्‌ श्रन्कणडपदु मेँ ; घातु.श्रौर उपसगं मे तथा समास में संहिता नित्य 
करनी चाष्ठिये ; वाक्य में संहिता करना “वक्ता [ यह उपलक्षणार्थं है, “लेखकः भी ममम 
लेना चाहिये । ] की इच्छा पर निभेरहे, चाहेकरेयान करे । इनके उदाहरण यथा--, 
चयः, जयः । यहां "चे+श्र' 'जे+श्र' इस श्रवस्था मं श्रयादेश एकपद होने के कारण निस्य 
होता है । २ श्र+एति' यहां घातु श्रौर उपसर्ग मे निस्य संहिता होनेसे ब्रद्धि हो नित्य 
"प्रतिः रूप ही बनेगा । ३ "गजेन्द्रः" यहां “गजानामिन्द्रः' इश प्रकार का समास होने से निस्य 
गुणखादेश होया । ४ (नाहं वेधिः यहां वाक्य होने सरे नन श्रहं वेद्चिः या नाहं वेद्धिः दोनों 
प्रयोग शुद्ध ; वक्ता चाहे जिसका प्रयोग करे । 

'सुधी+उपास्यः यहां ममान हे; अतः संहिता नित्य होगी । इम भ्रकार संहिता का 
विषय हीने पर श्भूको यणचि" (१९) मूत्र प्रद्रृत्त दुश्रा। यहां सकार मं उकार, धकार में 
हेकार तथा (उपास्यः शब्द्‌ का आदि उकार इक्‌ टे । यदि मकारस्थ उकार=्रकः को यण 
करे तो धकारम्थ दैकार“अच्‌' विद्यमान हे । यदि धकारस्थ इंकार =दक्‌' को यण करें तो 
सकारस्थ उकार या “उपास्यः शब्द्‌ का श्रादि उकार ='अच्‌' विद्यमान हे लथा यदि “उपास्यः 
शब्द के श्रादि उकार च्छ" को यश॒ करं तो पकारस्थ श्राकार या विपरीत दिशा में धकारस्थ 
ईकार =“श्च्‌' विमान रहता है । तो श्रव यह शङ्का उत्पन्न होती है कि किस श्रच्‌ के 
विद्यमान रहते क्रिस दक्‌ के स्थान पर यथ्‌ क्रिया जवे? देस शङ्काकी निद्रृततिके लिये 
श्रभ्निम सूत्र लिखते हं-- 

धा दि ॥ 9 
[लघु ०] परिभषा-सत्रम--१ ६ तस्मिन्निति निदिष्टे पवस्य ।१।१।६५॥ 
सप्मीनिदशेन विधीयमानं कायं वर्णान्तरेणान्यवहितस्य पूवस्य वोध्यम्‌ ¦ 
ग्रथ :-- सप्तम्यन्त के निर्देश से क्रियमाण काये श्रन्य वण के व्यवधान-से रहित 
पूवं क स्थान पर जानना चादिषु । 

ठघाख्या--- तस्मिन्‌ सक्तम्यन्तानुकरणं लु्तसक्तम्येकव चनान्तम्‌# । [इकोयणचि 
(१५) श्रादियों मे स्थित शश्रचि' श्रादि सप्तम्यन्त पदों का श्रनुकरण यहां (तस्मिन्‌ः शब्द 
से किया गया है । इसके श्रागे सक्तमी विभक्ति का 'सुपांसुलुक-- (७।१।३६) सूत्र से लुक 


~ ~ "~ = रा भनक 
जाम कच 


तस्मिन्‌" इत्यत्र नगिरस्तु “अनी ' न्यादि-सप्तम्वन्ताथंकनच्छन्द्रान सप्तमील्ति सन्ये । 


३८ & अमीव्याख्ययोपन्र दिलाया लघुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ %& 


दभ्रा २ हं । इसका श्रं को यणचि" (१९) श्रादियो में स्थित शच्रचिः श्रादि सक्ठम्यन्तं पदु 
क होने परः रेसा होता है । ] इति =इत्यन्ययपदुम्‌ । निर्दिष्टे (७५१९ पूर्व॑स्य ।६।१। 

इति शब्द्‌ पदके श्रथं को उल्टा कर दिय! करता है; श्र्थाव इसके जोडने ये शब्द्‌- 
परक पड़ श्रथंपरकश्रोर श्र्थंपरक पद शब्द्परक हो जति हं; यथा--्ृक्तः" इम चद्‌ का 
श्रं लोक में विद्यमान पदार्थं विरोष ह, श्रतः यह श्र्थपरक दै । श्रव यदि इसके श्रमे 
"इतिः शब्द जोड दं रह इतिः, तो इसका श्रथं क्ल" यह लिखा हूुश्ा शब्द हा जायगा ॥ 
शब्दपरक पदु से श्रधपरक पद दहा जाना `नकेति विभाषा (1१।१।४३।) सूत्र म॒ “सिद्धान्त- 
कौमुदी" मं देखें । तो श्रव यहां (तस्मिन इम लु्तसक्चम्यन्त पद .का अर्थं ““हको यणचि" 
(११) श्रादियों मं स्थित श्रचिः ओ्रादवि सप्तम्यन्त पटोके होन परः पेखा था। दतिः के; 
जोडने से यट शब्दु-परक से अथं-परक हो गया; श्र्थात इसका श्रथं (इको यणचि श्रादिय 
मं स्थित “श्रःचः श्रादि स्ठम्यन्त पदों क श्रथ के होने पर' रेखा हो गया। 

“निर्दिष्टे” पद “तस्मिन्‌” पद का विशेषण हे । “निर्‌” का श्रथं निरन्तर श्रौर "दिश्‌" 
धातु का श्रं “उच्चारण करन!" है) तो इस प्रकार “निर्दिष्टेः षट का श्रथं “निरन्तर उश्चरित 
“होने पर” फेस! हा जाता है । 

"तस्मिन" श्रौर "निदिष्टे" इन दोनों षदं में भाव-सक्षमी हें + भाव-सप्तमी का श्रथं 
"होने परः रेस हुश्रा करता है । इसे सति मक्षमी" भी कहते हं । यह “यस्य च भवेन भाव- 
लक्षणम्‌? (२.२.३७) सूत्र खे विधान की जाती हे; यथा--'गच्छेत्सु बालकेषु स्वं स्थितः? 
यहां भाव -सक्षमी है । इस प्रकार इस सूत्र का यह श्र्थं हश्रा--(तस्मिक्चिति) “इको यशचिः 
्रादि सूत्रों में स्थित शश्रचि श्रादि सप्तम्यन्त पदों के अर्थो के (निर्दिष्टे) निरन्तर उच्चरित 
होने पर (पूर्वस्य) पूवं के स्थान पर [कायं होता हे] । 

यदि सक्षम्यन्त पद के श्रथं से व्यवघान-~रहित ववं को कायं करंगेतो तभी वह 
सप्तम्यन्त पद कां श्रथं निरन्तर उन्चरिति दहो सकेगा । श्रतः निरन्तर कथन से यह प्राप्त 
हृश्रा कि “सप्तम्यन्त पदां क उञ्चरित द्वोने पर उससे भ्यवधान-रहित पूवं के स्थान पर 


१ 


कायं हो' | 

रथा--दकौ यणचि" (१५) सूत्र मं “श्रचि" यह सप्तम्यन्त पद्‌ ह्‌ । इमम सप्तम्यन्त 
पदं का श्रथं यहां 'सुधी+उपास्यः में सकारोत्तर उकार, धकारोत्तर हकार, “उपास्य शब्द 
का श्रादि उकार तथा पकारोत्तरं श्राकार है। श्रव हमें हन में से ेमा सप्तम्यन्त पाथं 
चुनना ३, जिस से श्रव्यवहित पूवं हक" हो; हम उसी “दक्‌” के स्थान पर ही "यण्‌" करेगे । 
तौ पेमा सप्तम्यन्त पदार्थं यषां उपास्यः शब्द के श्रादि वाले उकार के श्रतिरिक्त श्रन्य 
कोर नहीं हो सकत हे; क्योकि श्रन्यों से पूं श्रस्यवहित इक्‌ नहीं हे । तथादहि---प्रकारोत्तर 


रे अ्च-पन्धि-प्रकरणम्‌ @ ४६ 


अकार को यदि सप्तम्यन्त पदां अच मानं तो उख से श्रव्यवहित पूवं (उपास्यः शब्द का 
उकार नहीं होता; पक्रार का भ्यवधान पडता है । यदि धकारस्य ईकार को सप्तम्यन्त पदार्थं 
्रच मानें तो उस से श्रव्यवहित प्तं मकारस् उकार नहीं होता; धकार का स्वधान पड़त 
त । यदि मकारोत्तर उक्र को सप्तम्यन्त पदाथ अच मानेंतो इम से पूवं कोरे इक नदी 
रहता । श्रत: (उपास्य' शब्द का आदि उक्रार ही सष्तम्बन्त पद का ग्रधं~ग्रच होने योग्य 


है न्रौर इस से श्रष्यवरित पूर्वं धकरारोत्तर ईकार के स्थान परही यण हाना चाहिये । ऋ 


यह परिभाषा-सूत्र ह । परिभाषा-सूत्रो का उपयोग रू्प-यिद्धि में नहीं हुच्रा करत, 
किन्तु इनका उपयोग सूत्रों के श्रथं करनेमेंही होतार; श्र्थात इनकी सहायता से हम सुम्नो 
का श्रथं करिया करतें \ यहां भी इस सूत्र को रखने का तात्पर्यं "इको यणचि" (१६) सूत्र 
का श्रथं करनाहीहे। इम सूत्र की सहायताब्ये (दको यणचि" (१९) का यह श्रं होगा-- 
अच. होने पर, उससे अ्रभ्यवहित पूवं इक्‌ के स्थान पर अरण होता है संहिता के विषय में! 


शास्त्र मं पर-सप्तमी नाम की किसी सप्तमी का विधान नहीं किषा गया । यही सूत्र 
जव सप्तम्यन्त पद्‌ के श्रथं से श्नन्यघहित पूवं कों कायं करने के लिये कहता है तो एक प्रकार 
मे भावसक्षमी ही पर-सप्तमी हो जाया करती हं । रतः कड लोग इको यचि (१ ९) सूत्र 
का अथं इक के स्थान पर यण्‌ हो रच. पर हाने पर संहिताक निषवश्थः पेमा भी किया 
करते हे । यह अं भी शद्ध है । श्रागे चलकर ग्रन्थकार भी इम परिभाषा को सून्ार्थं के 
साथ मिल्वाते हुए “परे होने पर' ठेस ही श्रथ करगे । 

तो अब्र धकारस्य ईकार के स्थान पर यण अर्थात य,व्‌,र्‌,ल्‌ प्राप होते है 
यहां यह प्र्र उत्पक्ञ होता हं कि इन चारोंमंसेकोनसा यण्‌ ईकार के स्थान पर किया 
जावे ? । इस शङ्का को दूर करने के लिये मन्थकार, पाणिनिजी की अन्य परिभाषा को 


उद्‌्टत करते हें । 
[लघु © | परिभाषा-मूत्रम-- १५५ रं थानेऽन्तरतमः । १।१।४६॥ 
प्रपङ्गे सति सदृशतम अदेशः स्यात्‌ । सुधूय्‌+-उपास्य इति जाते | 


¢ 
अथः---प्रसङ्ग अर्थात्‌ प्रसक्ति [प्रापि] होने पर श्रस्यस्त सदश श्रादेश होता हे। 
सुधय्‌+उपास्यः इस प्रकार हो जाने पर [ श्रव भग्रिम-सुत्र प्रहत्त होता हे । | 


४, 1 ~ ~~ न ए) 


श्ध्यान रहे कि कार्यं कवल अव्यवहित को ही नहीं होता किन्पु जो ्रव्यवहित होते हए पूर 
मी हो उसे कार्यं होता ई । इसलिये यहां विपरातता मे भी क्रं न होगा श्र्थात्‌ 'उपास्थ' वालि उकार की 
विपरीत दिशा मे धकारोत्तर दकार प्षतन्यन्त-पदा्थ अच मनँ तो उ्नरको यखन होगा; यचपि शमे 
कोद व्यवधान नही, तथापि उकार पूवं नही । 


न = ~~ 
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४० & मैमीग्याख्ययोपन्र'हितायां लघुसिद्धान्तकोमुधाम्‌ %& 


व्याख्या--स्थाने ।७।१। अन्तरतमः ।१।१। यहां शत्रन्तर' शब्द का श्रथं (सरश 
दै । श्ननिशयितोऽन्तरः=श्न्तरतमः ) -श्र्थः--(स्थाने) प्रापि होने पर (ग्न्तरतमः) श्रत्थन्त 
सदश श्रादेश# होता हे । 

एक के स्थान पर बहतो की यदि प्राषिहोतो उनमंसरे जो स्थानी+ के श्रत्यन्त 
सदश होगा वही स्थानी के स्थान पर अ्रदेश्होगा। वर्की सदशतानतो श्राकृति ते 
नौर नही तराजू से तोल करकीजा सकती है। इनकी सदशता श्रथ, स्थान, प्रयत्न 
श्रथवाप्रात्राकीदशटिसेदहीदटैखीजा सकतीदहे। आगो इनके उदाहरण यत्र तम्र श्राएगे; 
हम इनका स्पष्टी-करण भी वहीं करेगे । 

यहां हकार के साथ यों की सदशता श्रथ, प्रयलन श्रीरमात्रा कीदष्टिसै तोही 
नहीं सकती ; श्रब शेष रहे स्थान की चष्टि से ही समता करंगे । ईकार का स्थान शचुयशानां 
तालु" के श्रनुखार "तालु" हे । यणो में तालुस्थान यकार काटे; श्रतः हकार के स्थान पर 
यकार होकर सुध्‌य्‌+उपास्य' ेसा ही जायगा । 

इस सूत्र में “श्रन्तर' शब्द कं साथ "तमप्‌ जोड़ा गया हे, इस कारण (्सद्शों मेँ भी 
जो श्रत्यन्त सदश हो वही श्रदेश होः ठेखा श्रं हो जाता हे । इसका फल "वाग्घरिः! प्रयोग 
. पर 'हकसन्धि' में स्पर्ट करेगे । 
[लघु०] विषि-सत्रम--१८ अनचि च ।८।४।४७ 

अचः परस्य यरोद्धंवास्तो न त्वचि । इति धकारस्य दित्वप। 


प्रथः अच. से परे यर्‌ को.विकठप करके द्वित्व हो जाता ह परन्तु श्रच. परे होने 
पर नहीं होता । इस सूत्र से धकार को द्वित्व हो जाता हे । 

च्यास्वा-्रचः।९।१। [ शचौ रहाभ्यां द्र ' से | यरः ।६।१। [ "यरोऽनुनासिके 
ऽनुनासिको वा' से | द्व ।१।२। [श्रचो रहाभ्यां द्व › से] वा हइत्यव्ययपदूम्‌ । [“यरोऽनुनासि- 
केऽनुनासिको वा' से | श्ननचि ॥७।१। च दस्यन्ययपदम्‌ । समासः-- न श्रद्‌-श्रनच. , तस्मिन्‌ 
श्नि, नञ्समासः । "नञ्‌" पतिषेधार्धक श्रन्यय हे । प्रतिषेध दौ प्रकारका होता रह । एक 
पयु'दास-प्रतिषेध ओओर दूसरा प्रसज्य-प्रतिषेघध । तथादहि-- 
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जो किसी के स्थान में उसका इया कर होता हं उप श्रद्ध" क्ते ईह । “शत्रवदादेश .' श्रदिश 
= म॑ ॥ जं ति व ६१९ ॥ र १ + ग्र न्दे 
शत्रु के समान होता ह--शत्रु जसा व्यवहार करता हे । वह्‌ स्थानी को हटा कर वहां स्वयं बैठ जाता है । 
यथा सुधी+उपास्य' मे ईकार के स्थान पर होमे बाला य्‌” श्रदिश है । 
+जिकस़ स्थान पर श्रदेश दता हे उस स्थानी कहत हः । यथा सुधी+उपास्य' मे ईकार 


स्थानी) 


# श्रच्‌-सन्धि-प्रकरशम्‌ $< ४१ 


रौ नजो त॒ समाख्यातो, पयुदाम-प्रमज्यके ¦ 
पयु दासः सदगग्ाही, प्रसज्यस्तु निपेध-करत्‌ ॥ १६१ 
म्ाधान्यं तु विधेयंत्र, प्रतिपेधेऽप्रधानता | 
पयु दायः स विज्ञेयो, यघ्रोत्तरषदेन नज. ॥२॥ 
प्राधान्यं विधेयेत्र, प्रतिषेधे प्रधानता | 
परसज्यस्तु म विज्ञेयः, क्रियया सह यत्र नञ. | ३॥ 
हन तीनों श्लोकों का क्ात्पये निम्नरैत्या जानना चाहिये । 
पयु दाम-प्रतिप प्रसज्यप्रतिषेध 
१ इस में विधि की प्रधानता तथा निषेधे इसमे विधि की श्रप्रधानता तथा निषेध 


की अव्रधानता होती हे 1 षथधा-- क) प्रधानता होती है बधा ्रनृतं न 
"अबाह्यं मानयः 1 यहां लाने की प्रघा- घक्तव्यम्‌' 1 यहां बोलना चाहिये 
नता हे भिषेध की नही; क्योकि इस धिधि कीश्चप्रधानता श्रौर "न बोद्धना 
लाने का निषेध नहीं किया गया । चाहिये" इष निषेध की प्रधानता इ । 

५ इस मं "नञ्‌" उत्तर-पद्‌ का निषेध किया २ इसमें "नजः क्रियाका मिपेध करिया करतः 
करता दे । यथा--्व्राह्मणमानयः । ह 1 यथा--श्रनृतं न वक्तव्यम्‌, । यद्ध 
यहां उत्तरपद ब्राह्मणः का निषध नजः ने (बोलना चादियेः इस क्रिया का 
क्रिया गया हे, निषेध करं दिया हे \ 

२ इल में जिस का निषेध करिया जाता ३ यहां केवल्व निषेध ही दह्यतां दै 1 यथा-- 
है पुनः वधि म उस्र के सदश च्रनृतं न बक्तध्यस्‌ः । यर्हां केजल्न 
काही हण करिथा जाता हे + यथा-- निषध ही हे! 


'श्रव्राह्यणमानयः । यहां वाद्यण का निवध 
किया गयादहै, अवज लाया जायगर 
ह भी ब्राद्यण के सदश श्र्थात्‌ पुरुष 
ही होगा; पल्थर श्रादि नहीं लाप 
जाणगे । 


हम व्रिद्यार्थियो के ग्रभ्यामके लिपरे इन दोनों प्रकार के निषेधो ॐ कुठ दोदर 
दे रहे हे; इनका अस्यस्न स्यावधानता से ग्रभ्यास करन। चाहिये । 


` प्र॑सञ्य कै उदाहसण-- 
१ न व्यापार-शतेनापि शुकवत्‌ पाल्यते वकः! । 
२ 


४ ® समीम्याख्ययोपन्च"हितायां लघुसिद्धान्तकीौमु्याम्‌ % 
यहां "न पाल्यते, # हस प्रकार क्रिया का निषेध किया गयाहै श्रौर इसी निषेध 
कमै यहां प्रधानता है, भरतः यहां श्रसज्य' प्रतिषेष है । 
२ नन हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः'। 
यहां “न प्रविशन्ति" इस प्रकार क्या का निषेध किया गयांहैश्रौर इसी निषेध की 
यह प्रधानता है, श्रतः यहां श्रसज्य' परतिषेख हे । 
३ श्ात्रुरष न हि सन्दध्यात्‌ । 
यहां "न सन्दध्यात्‌” इस ध्रकार क्रिया का निपेघ क्रियां गया है श्रीर इसी निषेध 
ङी यहां प्रधानता ह, श्रतः यहां श्रसज्य' प्रतिषेध है । 
निष्पलं £ 
् नन इयानिष्फलं कम । 
यषां “न कुर्यात्‌” इस प्रकार क्रिया का निषेध किया शया है श्रौर हसी निषेध की 
ग्रहां प्रधानता है, अ्रतः यहां श्रसज्य' प्रतिषेधं है । 
४ “एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिध्यति! | 
यहां “न सिध्यति! इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया दै श्रीर इसी निषेध की 
धहां प्रधानता है, श्रतः यषां श्रसज्य' प्रतिषेध हे । 
पयु दास के उदाहरश-- 
१ पत्रः शत्रुपण्डितः । 
 “श्रपरिडतः' यां पर “नल्‌” उत्तर-पद्‌ का निषेध करता है । विधि की भघानता 
ह । किम्य--विधि में मिबिच्यमान के सदृश का महण होता है; भरतः यहां '"पयुष्दाष' 


ध्रतिषेध है । 
२ “जीव्रस्यनाथोऽपि वने विसजितः' । 


"प्रनाथः' यहां णर “नम्‌” उत्तरपद का निषेध करता है । विधि की प्रधानता है। 
किस्व-विचि में निषिध्यमान के सदश का ग्रहण होता दै; श्रतः यषां “पयुदास, प्रतिषेध है । 


३ श्दरादस्पशेनं वरम्‌" । 
"अस्पर्शनम्‌, यहां पर नस्‌" उन्तर-पव्‌ का निषेधं करता है । विधि की प्रधानता 


क्वयपि यहां पर पथ मे किया के सार्थ नम्‌' स्तात्‌ नहीं ; तथापिं 
“वस्य येनाथंसम्बन्णो दूरस्थस्यग्पि तस्य सः । 
र्थ॑तो छ्यसभथानाम्‌ भामन्तर्यमकारणम्‌ ।* [न्यायद ° १.१.६ 

शस न्यायदशं नोदत पबयानुखार “क्रियया सष यत्र नम्‌" बाली बात समन्वित हो जती ह । 


[का 1 
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हे । छिन्द-- विधि मे निषिध्यमान के सदश का प्रह होता दै; रतः यहां "पयुदास" प्रति- 
षेध दहे । 
¢ नाप्राप्यमभिवाज्छन्ति' । 
श्रप्ाप्यम्‌' बहा पर "न्‌" उत्तरपद का निषेध करताहै । विभि की प्रधानता 
ह । किष्च--पिधि में निषिष्यमान के सश क प्रह होता रै; भरतः यहां “पयु'दासः 
प्रतिषेध हे । 


४ (तमुद्रमासाच भवन्त्यपेयाः! | 

“अपेया, यषां परे “नघ *उन्तर-पद्‌ का निपेध करता है । विधि कौ प्रधानता दै । 
किश्च--विधि में निषिध्यमान के सदश का ग्रहण होता है; रतः यहां “पयुष्दासः प्रतिषेध हे । 

यहां यष्ट ध्यान रखना चाहिये छि प्रायः समास में पयुष्दास श्रौर श्रसमास मे प्रसज्य 
प्रतिषेध हुश्ा करता हे । श्रायः" इसलिये का गया है कि कहीं २ इस नियम का उष्ट्म 
भी हो जाया करता है ) यथा--“श्रनचि च “सुडनपु"खकस्यः इस्यादि मे समास होन पद भी 
श्रसज्य' प्रतिषेध है । 

श्रनि" यहां प्रसज्य-प्रतिषेध है; श्रतः “श्रच प्रे होने पर द्विस्व न हो" हस निषेध 
की ही प्रधानता होगी, विधि की नहीं । र्थात्‌ श्रच्‌ परेतन ष्टो, श्च से भिन्न चादि म्य 
वगपरेष्टोयानहोद्ित्व हो जायगा । इस का फल यह होगा करि श्चवस्ान में भी दविश्व 
हो जायगा । यथा--वाक्क , चाक्‌ । यदि “श्रनचि' मं पयुष्दास-प्रतिपेध होता तो सदश का 
ग्रहण होने से श्च के सदश-=हल्‌ के परे होने पर द्वित्व होता; "्वाक्‌* इत्यादि श्रवसान मे 
द्वित्व नहो सक्ता । श्रतः पयुदास की श्रपे्ता प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही उपयुक है । 
किन्च--यदि यहां मुनिवर पाणिनि को पयु दास-प्रतिषेध अभीष्ट होता; सो वे “शनि, न 
कह कर हस के स्थान पर (हलि' ही कह देते; इस से एक वणं का लाघव भी दहो जाता, 
परन्तु उनके रेखा न कने से यह प्रतीत होता हे कि बष्ां पयुष्दास-प्रतिषेध नहीं किन्तु 
प्रसज्य-प्रतिषेध हे । 

श्रथः-- (शखः) अच से परे (यरः) यर्‌ प्रत्याहार के स्थान पर (वा) विकल्प करके 
( द्व ) दौ शब्द्‌-स्वरूप हो जाते है । (अनचि) परभ्तु भच्‌ परे ्टोने पर नीं होते । 

कायं का होना भोर परमेन होमा "विकर्पः कातता है । एक को दो करने का नाम 
हविस्व' हे । द्िस्व ष्टो मीश्मीरनमी ष्टो, इसे द्वित्व वम विकल्प कते हे 1४ 


++ ~ ककि ८७५७ 


ध्यान रहे किं विकट्प के दोनों रूप शुः ह्या करते हं । इनमे से चाहे जिसका प्रयोग ऋं 
इमारी इच्छा पर निर्मर ₹ै। 
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'सुधय+उपास्य' यहां सकारोत्तर उकार अच मे परे यरन्धकार क्रो इय सूत्र स 
विकल्प करके द्वित्व करनेसेदोसरूष्प वन जति हे 

9 सुधधय्‌+उपास्य [ जहां द्वित्व होता हे । |] 

२ सुधय्‌+उपास्य [ जहां द्विष्व नहीं होता डे । | 


ग्रब द्वित्व काल्ञे पक्त मे अरग्रिम-सून्न प्रवृत्त होता है- 
[रू घु ०] विधि-सत्रम--१६ आलां जश्भशि ।८।४।५३॥ 
म्पष्टम्‌ | इति पूवे-धकरागम्य दकारः | 


^ ७.० क [र ज (७५ सूत्र 
ग्रथः-- मश श्रत्याहार परे होने पर भलों के स्थान पर जश हो जतेर्हं। इस सूत्र 


मं पूवं धकार के स्थान पर दकार हो जाता दे । 


व्याग््या-- कलाम्‌ ।६।३। जश्‌ ।१।१। कशि ।७।१। च्रं -(कशि) "मश्‌ " प्रत्याहार 
परे होने पर (मलाम्‌) "फलों क स्थान पर ( जश्‌ ) “जश' हो जात हं । 

"सलाम्‌' पद में “षष्टी स्थाने-योगा' (१।१।४८) के श्रनुखार स्थान-षष्टी हं । (रशि 
पद मक्चम्यन्त हे; श्रत: (तस्मिभ्निनि निर्दिष्टे पूस्यः (१६) सूत्र के श्नुसार कश्‌ से 
श्रच्यवहितपूं कल्‌ को ही जश्‌ होगा; अर्थात श्‌ परे होने पर मलो को जश्‌ दोगा । 

मल प्रत्याहार में वर्गौ के चतुथं, तृतीय, द्वितीय, प्रथम श्रौर ऊर्म वर्णं श्राति ह । 
नके स्थान पर जश्‌ श्र्थात्‌ वर्गो के तृतीय वणं [ज्‌,ब्‌,ग्‌,ड,द्‌ ] हौ जाते है, यदि 
मश श्रर्थात्‌ वर्गौ के तृतीय चतुथं वणं परे हांतो। 

सुध्‌ धर य्‌+उपास्य' यहां द्वित्व वाले पक्तमें हस सूत्र मे पूं धकार=कल्‌ को 
जश्‌ होता है, क्योकि इससे परे परला धक।र = मश्‌ विद्यमान हे । जश्‌ पाञ्च है--१ ज, २ 
च,द३ग,४द्‌, € द्‌ । यहां 'ह्थानेऽन्तरतमः' ( १७) के श्रनुखार धकार के स्थान पर 
दकार ~=जश्‌ होता दै [ देखो--'ल्‌-तु-ल-सानां दन्ताः" | । यथा-- 

9 सुद्धय्‌+उपास्य [ द्वित्व पक्त में जश्स्व होकर |] 

२ सुधृय्‌+उपास्य [ दविव्वाभाव पक मं | 

न्रब ढोनों पल्लो में समान रूप मे श्रमिम-सूत्र प्राक्त होता हे । 


[लघु ०] विभि-स्वम--२० संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।२३॥ 
संयोगान्तं यत्‌ पदं तस्य सोपः स्यात्‌ । 


ए क.9 संयोग [९ 
्मथेः- जिस पद्‌ के श्नन्त में संयोग हो उसका लोप हो जाता है । 


इस कारण परले व को जश नदीं होगा, क्योकि समक्षस्थित “य्‌ भश नहीं । 


1 पा 
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व्याख्या- सं्नोगान्तस्य ।६।४। पदस्य ।६।१। [यह चधिकार पि से श्रारहा हे ।] 
लोपः ।१।१। समासः--संयोगोऽन्तौ यस्य॒ तत=संयोगान्तम्‌, बहुचीदि-समामः । श्रथंः-- 
(संयोगान्तस्य) जिसके श्रन्त में संयोग ह एसे (पदस्य) पद्‌ का (लोपः) लोप ष्ठो जाना हे। 

पाशिनीय-ज्याकरण मे चेन विधिस्तदन्तस्य [ १।१।७१ ] यह भी एक नियम हे । 
इसका भाव यह है कि विशेषण के साथ तदेन्त-विधि करनी चाहिये । यथा--्रचो यन्‌! 
(७७३) यहां "धातोः" पद की श्रनुवृत्ति माकर श्रचः।‰।१। धातोः ।९।१। यत ।१।१।* पैसा 
हो जाता ह ! इसमें “च्रचः पदु "धातोः पद का विशेषण ट, देममे तदन्तविधि होकर 
“्रजन्त धातु से यव प्रत्यय हो" पेमा श्रथं बन जाताहे। इस नियम के अनुसार यहां यदि 
“संयोगस्य लोपः" सूत्र भी बनाते ; तो भी “संयोगस्यः पद्‌ के पदस्य पद्‌ के विशेषण होने 
क कारण तदरन्त-विधि होकर उपयु क्त श्रथं मिद्ध हो मकता था; पुनः यहां स्पष्ट-प्रतिपत्ति 
रथात विद्याथयों के क्लेश का ध्यान रण्व ्रनायास-ज्ञान केलिये दही मुनि ने श्रन्त' पद्‌ क! 
हण कियाद, 

““सुद्धय्‌+उपास्य, सुधय+ उपास्य'' इन रूपा मे क्रमशः 'सुदृधूयु' आओ्रौर 'सुधय' 
संयोगान्त पट्‌ हं । "हलोऽनन्तराः संयोगः" (१३) के अनुमार षट्‌, धर, य्‌" श्थवा ध्‌, य्‌! 
वर्ण की संयाः -सःजा हे । 'सुिडन्तं पदुम" (१४) सूत्र द्वारा यहां पद-सन्छ्ा होती हे । 
यद्यपि इस के अन्त मे भिस्‌=सुप्‌ लुक्चदो चुकाहै, तथापि श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌! 
(१६०) दारा सुबन्त के श्रह्लर्ण रहने से पद-सञ्ज्ञा भे कोदं दोष नष्ठीं हाता । इस प्रकार 
दोनों पक्ता में सम्पूण स्ंयोगोन्त-लोप प्राक्च होता हे । श्रव श्रगनिम-परिभाषा द्वारा केवल श्रन्त 


के लोप का विधान करते हे । 
[लघु०] परिमाषा-सत्रम--२ १ लाऽन्त्यस्य । १।१।५२॥ - 
गृष्ी-निदिष्टस्यान्त्यस्याल अदेशः स्थात्‌ । इति यलोपे प्राप्ते-- 
प्रथेः श्रादेश--षषठी-नि्दि्ट के श्न्स्य श्रल्‌ के स्थान पर होता है। इस 
सूत्र से (दोनों पलो मे) यकार के लोपके प्रप्त होने पर (श्रग्रिम वात्तिक दारा निषेधहो 
जाताहै।) 
व्य।ख्या--- स्थने ।७।१। [षष्ठी स्थाने-योगः से] विधीयमान श्रादेशः [ये श्रध्याहार 
किये जाते हें । ] षष्ठ्या ।३।१। [षष्ठी स्थानेयोगा से] प्रथमान्त '्वष्टी' शब्द्‌ श्रा कर नृती- 


क 


यान्त-रूपेण परिणत हो जाता हे । ] निर्दिष्टस्य ।६।१। [ इसका श्ध्याहार किथ। गया है । ] 
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भत्र "ष्ठीनिदिषटोऽन्त्यस्याल श्रदेशः स्यान्‌? इति क्वाचित्क प्ाटाऽपपाठ एव्‌ । 


४६ % भमीव्याख्ययोपच्र"हितायां लघुसिद्धान्तकौसुधाम्‌ % 


चन्स्यस्य ।६।१। रलः ।६।१। श्रथंः-- (स्थाने) स्थान पर विधान करिया च्ादेश ( षष्ठया ) 
षष्ठी-विमक्ति से निर्देश करिये गये के (न्त्यस्य) श्वन्स्य (भलः) ल्‌ के स्थान पर होता है । 

इसका सार य्ह ङरिजो श्चादेश षष्ठी-निर्िंष्ट के स्थान पर प्राक्च होता है वह उस 
शन्तिम श्रल्‌ को होता है । यथा--^व्यदादीनाम्‌ चः” (१९३) स्यदादिर्यो को शश्र हौ । यहां 
"ष्टी स्थाने-योगा ८ १।१।४८ ) सूत्र से सम्पूणं स्यदादियो के स्थान पर शच्' प्रष्ठ होता है, 
परन्तु इस परिभाषा (२१) से स्यदादिर्यो के भरन्तस्य अल्‌ को “श्च' हो जाता है । शस्यदादीनाम्‌ः 
यह यष्टां षष्ठी-निर्दिंष्ट हे । 

“रायो हलि" (२१५) हतादि विभक्ति परे होने पर रे शब्द को श्राकार श्रादरेश होता 
है । यषां सम्पूणं “रे › के स्थान पर भाक्त श्रादेश इस परिभाषा द्वारा श्न्त्य श्रल्‌ =2ेकार को 
हो जाता है । रायः" यह यहां षष्टी-निर्दि्ट है । 

"दिव श्रौत, (२६४) सु परे ने पर दिव्‌ शब्द को श्रौकार भ्रादेश होता है । यहां 
सम्पूणं दिव्‌" के स्थान पर प्राक्च श्रदेश हस परिभाषा द्वारा श्न्त्य अल्‌ वकार को दही होत) 
है । “दिवः' यह यषां षष्ठी-निर्दिष्ट है । 

"दिव उत्‌" (२६९) पदान्त में दिव्‌ को उकार ्चद्ेशदहो। यहां सम्पूणं दिव्‌ कं 
स्थान पर प्राप्त श्रादेश इस परिभाषा दवारा अन्त्य शअल्‌-चकार कोषो होता हे । "दिवः" य 
यषां धष्ठो-निर्दिष्ट है । 

"संयोगान्तस्य लोपः' (२०) संयोगान्त पद का लोप होता हे । यहां सम्पूणं संयोगान्त 
पद के स्थान पर प्राप्त लोप हस परिभाषा द्वारा श्रन्त्य ल्‌ केस्थान षपरदही होता है । 
'संयोगान्तस्य' यह यहां षष्टी-निर्दि्ट है । 

यह परिभाषा-सून्र दै, चतः इसका उपयोग रूप-सिद्धि में न होकर सूभ्राथं करने मं 
ही होता है । इस की सहायता से “संयोगान्तस्य लोपः” (२०) सूत्र का यह श्रं होता है- 
ंयोगान्त पद्‌ के अन्त्य रल्‌ का लोपो जाता है । इस प्रकार-- 

$ सुद्‌धर+उपास्य । २ सुध्‌य्‌+उपास्य । 

इन दोनों परो में घन्स्य रल्‌ यकार काही लोप प्राप्त होता टै । इस पर भ्रग्रिम 
वातिक से थकार के लोप का भी निषेध हो जाता हे । 


[लघु०] वा०-- २ यशः प्रतिषेधो वाच्यः ॥ 

सुद्धयुपास्यः, सुध्युपास्यः। मद्ध्वरिः, मध्वरिः । धात्रशः, धात्रंशः। लाकृतिः, 
्रथेः-- संयोग के अन्त मे यणो ॐ ललोप का निषेध कहना चाहिये । 
न्याख्या-- ग्ट धार्तिक “संयोगान्तस्य लोपः (२०) सूत्र काद) जिस सृच्र पर जो 
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वातिक पका जाता है वहं तद्विषयक ही सममा जाता है । संयोगान्तस्य लोपः, (२०१ 
सूत्र--संयोगान्त पद के श्रन्त्य श्रल्‌ कालोप करता है; श्रब धदि बे अन्त्य ल्‌ षण्‌ (च्‌ 
ब,र्‌, छ्‌ ) होंगे तो उनका लोपम होगा। 
हस प्रकार हस वार्तिक से पूर्वोक्त रूपो में प्राप्त यकार-लोप का निषेध हो जाता ह । 
१ सुद्धूय्‌ + उपास्य ।रे सुध्‌ य्‌ + उपास्य! ये दोनों उसी तरह अवस्थित 


रते है । 
हमारी लिपि [ देव-नागरी ] का नियम है कि शश्रञमीनं परेण संयोज्यम्‌" अर्थात्‌ 


श्र से रहित हल्‌ , श्चश्रिम षणं के साथ मिला देना चाद्ये । दस नियमानुसार हलां का 
श्रमिम वर्णो के साथ संयोग करके “खुद्युपास्य' भ्रौर 'सुध्युपास्य' ये दो रूप बनते हं । श्रव 
नमास होने से प्रातिपदिक-सम्क्ा होकर विभक्ति श्राने पर सुद्ुयुपास्यः', “सुध्युपास्यः ये 
रो प्रघोग सिद्ध होति हें । 

नोटः- “सुध्ी+उपास्यः' ह प्रकार विसगं बवाल रूप प्रति.धा-दशा मं रखना श्रस्यन्त 
श्र॒द्ध है, क्योकि समास में विभक्तयो के लुक्‌ के बाद्‌ सन्धि भ्रौर उसके बादसु श्रादि 
प्रत्यथ फरने उचित होते हे पूवं नहीं । श्रतः यषां 'सुधी+उपास्यः एसी दशा में प्रथम सन्धि 
करके सुध्युपास्यः बना लेना उचित हे, तदनन्तर घु प्रस्यय लाङ्र सके स्थान पर वि्ल्ं 
श्रदेश करने से सुध्युपास्यः" प्रयोग सिद्ध करना चाहिये । [*| 

'मधु+श्ररि' यषां (इको यणचि" (१९) सूत्र पे धकारोत्तर उकार फे स्थान पर यण्‌ 
पराप्त होता हे, पुनः “स्थानेऽन्तरतमः, (१७) दारा श्रोष्ट-स्थान के तुल्य ्टोने के कारण उकार 
क स्थान पर घकारटोष्टो जातादहै--भध्‌ व्‌ + श्रि" । श्रव “श्नचि च' (१८) से धकार 
को वेकल्पिक द्वित्व होकर द्विष्व परू मं “कलां जरमशि" (१६) से श्रादि धकार को दका 
फरने पर--१. “मदूधू व-+श्ररि श्रौर २. मधूव~+श्ररिष्ये दो रूप बनते ! श्रष हस दशा में 
हनो पर्चो में श्रलोऽन्ध्यस्य' (२१) की सहायता से संयोगान्तस्य लोपः, (२०) सूत्र हारा 
वकारे के लोपं के प्राक्त होने पर “यणः प्रतिषेधो वाच्यः वार्तिक मे उसका निषेध हो जाता 
ह । भ्रव 'सु' प्रत्यय लाकर उसके स्थान पर विसर्ग भ्रादेश करने से “मदुष्वरिः, मध्वरिः" ये 


ले प्रयोग सिद्ध होते हे । 
“धावृ+भ्रंश' यषां (हकोयणचिः (१४) सूत्र से सक्रारो्षर ऋकार के स्थान पर अस 
प्राप्त होता है, पुमः ‹स्थानेऽन्तरतमः' (१७) द्वारा मूरधवा-स्थान के तुर्य होने से आअकारके 
[न [ # ]खभी+उपास्य' म शकोऽसवर्णे शादतथरय हरबश्च' (५९) से परकृति-माव नी होता, “न समासे 
(ना०-६) से निषेध दो जाता द । "न भू श्धिथोः' (९०२) से थशिन्षिष भी नष्टौ होता; क्योकि बह श्रनाहि 
एप्‌ म निषेध करता हे । किन्च--“श्रनन्तरस्य विभिवां भवतति प्रतिपेणो वा, शप न्याब से वह (“एरवेक- 
चः--* (९००) के घण क निषेध कर सकता है, “श्रेययचि" (१५) ३ नहीं । 





४८ ® भेमीव्याख्ययीपन्र'हितायां लघुलिद्धान्त की मुदाम्‌ & 


स्थान पररेफदहीश्रदिश हौ जाता है--"धात्र्‌+्रंशः। श्रब 'श्रनचि चः (१८) सुत्रं सै 
तकार को वेकल्पिक द्विस्व हौकर दौनों पक्ता मे ्रलोऽन्त्यस्य' (२१४ की सहायता सै 
"संयोगान्तस्य लोपः (२०) सूत्र द्वारारेफके जीप के प्राक्त हने पर भ्यणः प्रतिषेध्या वाच्यः 
( वा० २) वीर्सिक सै उसका निषेध ही जातादै। श्रव सुः प्रश्रय लोक्र व्रिसर्म श्रद्धे 
करने से श्वा्वशः, धात्रशः" मे दो प्रयोग सिद्ध होते दे । 

'लू+श्राङृति' यहां “स्थानेऽन्तरतमः” (१७) सूत्र की सहायता से इको यणचि" (५९) 
मूत्र द्रात दन्त-स्थान वाले लृकार के स्थान पर तादश दन्त-स्थानीय लकारं श्रष्रणः हकर 
"सुः प्रत्यय लाकर विसर्ग श्रादेश करने से "लाकृतिः" प्रयोग सिद्ध होता ई । 

“सुद्ध्युपास्यः” शरोर “मदध्वरिः प्रयोगो की सिचि पक समान होती हे 1 “ासत्रंशः' 
म जश्व की तथा "लाकृतिः" में द्विष श्रौर जश्त्व दोनों की प्रवृत्ति नहीं होती । 

टिप्पणो--सुधौमिः=विद्रङिर उपा्यः=चत्राराधनीयः सुद्ध्युपास्य भगवान्‌ विष्णु 
रित्यथः । [ विद्धानां द्वारा श्ाराधना करने योग्य भगवान्‌ विष्णु । | मधोः=तदाग््यस्य 
देतयस्य श्मरिः=शत्रः=मदध्वरिः, भगवान्‌ विष्णुः । [ मधु" नामक दैयको मारते ॐ कारण 
भगवान्‌ विष्णु (मदूष्वरि' कहने दै । ] धातुः=त्रह्मणः, श्रंशः-भागः=घात्तरंशः । [ बरह्मा का 
भाग । | उल्‌ श्ाकृतिरितर आ्रकरृतिः=स्ब्पं यस्य सः=जलाकृतिः, वंशी-वाद्न-पमये वक्रा 
कृनिश्ष्रीष्ष्ण इयथः । [ चोमुगी त्रजनेके समय लृ, के पमान टदी श्राक्गनि वाने श्रीकृष्ण] 
ग्रभ्यास्ष (६) 
(१) अधोलिखित रूपां मं सुत्रोपपत्ति-पूर्वकर सन्धिच्छद्‌ करौ । 
$ घस्लाद्रेशः । २ माब्राज्ञा। ३ वदूध्वागमनम्‌ । ४ यद्यपि। ८ लनुबन्धः। 
हे कर्त्रायुः{ ७ श्रुरिविदम्‌ । ८ कंरौत्ययम्‌ । 8 लाकरारः। १० पिग्रधीनम्‌ । 
११ चविङ्धी । ५२ कार्येति । १३ लद्विशः। १४ धात्त्रेतन्‌ । १९ गुवाज्ञा । १ ६द्ययम्‌। 
१७ गम्लादिशः । ५८ त्रसौ । ४६ खल्तरहि। २० दध्यत्र] २५ मदूध्वानयः। 
२२ श्रस्स्यनुभवः । र कुर्विदम्‌ । २४ भत्रदरिशः। २५ पुनर्वस्वृ्तः | 
(२) निश्रलिखित रूपों में सूत्रोपपत्ति-पूर्वक सन्धि कसे 
१ शशी+उदियाय । र सिध्यतु+स्तत्‌ । २ भाति-+त्रम्बरे। ८ धातुश्रादैश ¦ £ 
पात्‌+श्रसी । £ ल्‌+्रद्धः। ७ शिशु+शङ्ग। ठ च्श्रातमज। 8 स्म्ति-+श्रदिशः। 
१० अनु+श्रादेश । ११ पितृ+श्र्च | १२ श्रपि+एतत । १३ वृैषु-श्रमिलाषः । 
१४ व्वष्टु+श्राकाङक्षा । १९ दर्वौ+सो । १६ श्रभि-+उदयः ¦ १० प्रति+एुक । 9 
बधू+श्रलङ्कार । १६ वस्तु+श्रस्ति । २० भ्रात्‌+उक्तम्‌ । 


% श्रच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ % ४४ 


॥ ३) “लाङृतिः' का स्या विग्रह है १ ल शब्द्‌ का षष्ठ्येकवचन तथा प्रथमेकवचन क्या 
बनेगा ९ श्रथवा "लृ" शब्द्‌ का उश्वारण लिखे । 

(४) प्रसज्य श्रौर पयुदास प्रतिषेधो का तार्पयं श्रपनी भाषा में स्पष्ट करते 'हुषु "नायं 
शशपि' श्रौर “श्रश्राद्रमोजी ब्राह्मणः" मं कौन सा निषेध है सोपपत्तिक लिखे । 

(५) *तर्मिभिति निर्टिटे पूर्व॑स्य" श््रलोऽन्प्यस्थः तथा “स्थानेऽन्तरतमः, चे सूच यदि न 
होते तो कौन २ सी हानियां होतीं १ सोदाहरण स्पष्ट करं । 

(६) ्रनचि ख' सुत्रमें कौन साप्रतिषेध हि श्रौर वेसा मानने की क्या श्रावश्यकता हे १। 

(७) संदिता की विवत्ता कहां २ निष्य श्रौर कदां २ रेचकं हुश्ा करती है १ सप्रमाणा 
सोदाहरण विवेचन करं । 

{८) १ सुधी+-उपास्य' मे (दकोऽसवणे--ः सूत्र से प्रकृतिभावे क्यों नदी होता ! भ्रथवा 
"न भू-सुधियः' सं यरिनिषेध क्य) नहीं होता १ । 


~~ © २ 2 ‡ ० ~~~ 


[लघु०] बिभि-स््रम--२२ एचोऽयवायावः । ६। १।९७६ ॥ 
एचः क्रमाद्‌ अय्‌, अञ्‌, अय्‌, श्राच्‌ एते स्युरचि । 


£ 
अथः-- शरच्‌ परे द्रोने पर चके स्थान पर करमशः य्‌, भ्रव्‌ , भराय, राव्‌ श्रादेशं 


क्षो जति हें! 

व्याख्या-- पचः ।६।१ [षष्ठी स्थने-योगा' के श्रनुसषर यां स्थान-षष्ठी है । ] 
अयवायावः ।१।३1 श्रचि ।७।१। [इको यणचि" सूत्र से ] संहितायाम्‌ ।७।१। [यह पी से 
भषित दै । ] खमासः--श्रय्‌ च श्रव चश्राय्‌ च आव्‌ च्त्रवायावः शतरेरद्न्दः । 
अथः-- (रचि) शरच्‌ पएरे होने पर (संहितायां) संहिता के विषय में (एचः) एच के स्थान परं 
(अयवायावः) श्रय्‌ , व्‌ , श्राय्‌ , श्राव ही जाते हें ।। 

"एच्‌, प्रष्याहार के मध्य १, श्रो,रे, श्रौ" ये चार वणं ते दं \ इनके स्थान परं 
अय्‌ , श्रव्‌ , श्राय, श्राव्‌' ये शार भ्रादेश ति हैँ यदि इनसे परे अच्‌ भ्र्थात्‌ स्वर हों तो । 

(संहिताः के विषय में पीदे लिख चुके हं, बी नियम यहां श्रीर श्नन्यन्न सब जगह 
समर सेना चाहिये $ 

“भविः यहां माव-सपतमी है, यह पूवत "तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवंस्य ' (१६) परिभाषा 
दारा पर-षक्षमी टये जातौ हे । | 

यहां बृत्ति में क्रमात्‌? पद॒ यथा-सङ्ख्यमयुदेशः समीना.. (२३) परिभाषा ङे 
कारण य) श्रा ह । शब इस परिभाषा को स्पष्ट करते हे. 


९० २ सैमीव्याख्ययोपन्र'हिताथां लघुषिद्धान्तकौसु्याम्‌ % 


[लघु०] परिमाषामृब्म--२३ यथासङ्ख्यमनुदशः समानाम्‌ 
। १।३।१०॥ 

ममसम्बन्धी विधियथासङग्न्यं स्यात्‌। हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः | 
अधः-- [सङ्ख्या की दष्ट से] समान सम्बन्ध वाली विधि सङ्ख्या क श्नुसार हो! 


तगरारच्या---ममानाम्‌ ।६।३। श्रनुदेश्षः ॥१।१। यथा-सङख्यम्‌ ॥१।१५। समासतः-- 
म ङ्ख्याम्‌ अ्नतिक्रम्यति यथासङ्ख्यम्‌ , श्रम्ययीभाव-समासः । यहां समानता सद्ख्या कौ 
दष्ट वे श्रभिरेत है । श्रध॑ः--( समानाम्‌ ) समान सङ्ख्या वाजो क! ( श्रनुदेशः ) कायं 
‹ यथ्रा-मङ्ख्यम्‌ ) सङ्ख्या क असुमार श्र्थात वारी रसेहोताहं। 
°ममानाम्‌' से श्षष्टीशषः (६०१) सूत्र द्वारा सम्बन्ध मे षष्ठी हद्‌ है। यदि यहां 
"कतृ" कर्मणोः कृतिः (२।३।६९) मूत्र द्वारा कमं में षष्ठी मानें तो जहां स्थानी के साथ नुल्य 
ङ्ख्य] वालो का विधान करिया जाएगा, वहां ही इस सूत्र का प्रवृत्ति हो सकेगी; यथा-- 
-रचाऽयवायावः' सूत्र म । परन्तु जहां विधीयमान सम-सङ्ख्यक न ह।ग॒ किन्तु प्रकारान्तर 
से समान सङ्ख्या हाती होगी चहां दख सूत्र की प्रद्रत्तिन ही सकगी; यथ्रा--समूलाकतः 
जीवेषु हनृनग्रहः* (३।४।३६) यहां व्रिध्ीयमान ` णमुल्‌ गक हे, द्की किसी के साथ 
समान सङ्ख्या नही ई ; तीन उपपद की तीन धातुश्रों के साथ समान सङख्या है। बां 
यदि थथासङ्ख्य नहीं करते तो श्रनिष्ट हो जाता है । श्रत: ` समानाम्‌ पद मे कमणि षष्ठी न 
मान कर रेष-षष्ठी मानना दी युक द । 
'दखोऽयव्रायावः' (२२) सूत्र द्वारा विहित श्रय्‌ , अच्‌ , श्राय , श्राव्‌ चह श्रादेश- 
रूप विधि सम-विधि है; क्योकि एच (ए. श्रो, र, श्रौ) मी वारर ग्रौर श्रय्‌ , श्रव, श्राय , 
आबु येश्रादरेश मी चार है । श्रतः इस परिभाषा द्वारा यह विधि बारी र ग्र्थात पटले को 
पहला, दुसरे को दसरा. तीसरे को तीमगा श्रीर चौथे को खोधादसढठंगमे होगी । "णु" पहले 
को पहला अग्‌ , ग्रो दरमरे को दूरा अव." तीसरे को तीसरा श्राय्‌ तथा ' श्रौ' चौये को 
चौधा श्राव होगा । इन सत्र के क्रमशः उदरादरण यथा-- 
हरे+ष =-हर श्रय्‌+ण = हरये ! विष्णो +ए=विष्श्‌ श्रव्‌+-ए विष्णवे । 
इन द्रोनों उद्राहरणे। मे "हरिः श्रौर "विष्णुः शब्दों से चतुर्थी का णकनच्न छेः 
शानि पर ककार श्रनुवन्तर का लोप हो “वेङकिति' (१७२) सूत्र से गुण हो जाता है । 
मे+श्रक=न श्राय+श्रकन=नायकः । पौ+च्रक=प्‌ भाव्‌+श्रकलपावकः । 
इन दोनो उद्ाहर्णो मे “नी? अर “पू धानु ये “श्वुल्‌' भत्यय नाने प९ अनुबन्धो 
का खोव तथा धु" कै स्थान पर श्रकादेश होक 'अचोन््खिति' (१८२) सूत्र मे क्रमशः रकार 


ॐ अच्च-सन्धि-प्रकरयाम्‌ # „8, 


ऊकार को पकार श्रौकार ब्रृद्धिही जातीदहै। इमी प्रकार मावुकूः, चयनम्‌, गायनः, पवनः 


शादि प्रयोगो में भी श्रयादि-प्रक्रिया सममः लनी चाहिये । 
[लघु ०] विषि-सूत्रम्‌--२४ वान्तो यि प्रत्यये । ६। १।५७८ ॥ 
यकारादो प्रत्यये परे ओओोदौतोर्‌ अय्‌ श्राव एती स्तः । 
गव्यम्‌ । नाव्यम्‌ । 


£ 


प्रथः--यकारादि प्रस्यय परे होने पर श्रा काश्रव तथा "श्रौःकोभ्राव्‌ हो जाना हे । 

च्याख्या-- रान्तः ।१।१। यि ।७।१। प्रत्यये ।७।१। भुनि-वर पाणिनि के येन विधि- 
स्तद्न्तस्यः (1१।१।७ 1) नियम का "यम्मिन्विधिस्तद्‌ा दवल्प्रहरः यह वातिक श्रपवादु हे । 
इसका श्रभिप्राय यह है कि सप्तम्यन्त एकाल्‌ विशषण से तदन्ल-वरिधि न हो किन्तु तदादि- विकि 
हो । यहां -थि, यह सक्षम्यन्न एकाल्‌ द्वै ग्रौर ` प्रत्यये का विरषणष्. श्रतः हयम तदादि 
विधि हाकर ध्यादौ प्रस्ययेः फेसा बन जायगा । समासः-वः अन्ते यस्य सः =वान्तः, वकाराद- 
कार उच्चार णाः, बहुत्रीहि-खमासः । जिसके श्रन्त में धव्‌ः हा उसे वान्त कहते हँ । यहां 
चान्त से श्रमिपाय पू्व॑-सूत्र-पटठित श्रव , श्रव श्रादेशोमेररै। यहां स्थानी श्रोदौीसोश्चोत 
वक्तव्यम्‌” वासिक मे श्रो श्रौर श्र समने चाहियं । श्रथंः- (ि~यादौ) जिसके श्रादि में 
न्य हो फेसे (प्रत्यये) प्रत्यय के परे होने पर (वान्तः) “श्रो, ओरीर श्री" के स्थान पर शरक 
रौर श्राव श्रादरेश हो जते हें । इनके उदाहरण यथ्रा-- 

“गो+य' [ यहां "गो से .गोषयमोयंत" (४।३।५६०) द्वाग "य न› प्रल्यय होता हे । } 
यषां "यः यष्ट यकारादि प्रत्यय परे है श्रतः मङारोत्तर ओकार के स्थान पर श्रच चादेश हो- 
१श्रव्‌+-य =गघ्य । श्रव विभक्ति लाने से “गव्यम्‌ प्रयोग गिद्ध होता है! [ गोर्विकारः= 
गम्यम्‌ , दुग्ध- दध्यादिकमिस्यथः । दुध, उही श्रादि गौ ऊ विकार "गस्य" कहते ह । ] 

"लौ +य” [ यहां "नौ" से तायं ='तरने योग्य, श्रथं में "नौ-व पो-धमं ---- › (४।४।९ १) 
सूत्र से "यत? प्रत्यय होत दै। ] यहां "वः यह यङकाराद्वि प्रत्यय परे है श्रतः नकारौत्तर 
श्रीका के स्थान पर प्राव. दश होकर विभक्ति लने से "नाव्यम्‌" प्रयोग विद्ध द्वौना 
हरै । [ नावा नायम्‌ =नाच्यं जलम्‌ , नौका से त्ने योग जल को “नाव्य कहते ढे, यथा-- 
“गङ्गायां नाग्यं जलं वत्ततेः । | 

इन उदाहरणा मं “श्रच' परे न होने के कारण गर्ोऽयच्ायावः (२२) सूच मे कफम 


महीं चल सकता था श्नः यह सृन्र बनाना पडा डे । 


[लघु] बा०-3 अध्वपरिभारे च ॥ 


१२ ® भैमीष्याख्ययोपञ्'हितायां लघुसिदधान्तकौमुथाम्‌ % 


गव्युतिः 

अथं गो शब्द से ध्यति" शब्द परे होन पर श्रोक्रार को वान्त ( श्रवु ) भ्रादेश 
हो जाता हे; यदि समुदाय पे मार्गं का परिमाण (माप) श्र्थं ज्ञात दहो तो। 

व्याख्या--गोः ।६।१। यूतौ ।७।१। [ गोयू'तौ छन्दस्युपसडख्यानम्‌' से ] वान्तः 
।१।१। [वान्तो यि प्रत्यये से] श्रध्व-परिमाणे ।७।१। च हस्यन्ययपदम्‌ ) त्र्थः-- (युतौ) 
"यूति" शब्द परे होने पर (गोः) “गो” शब्द के श्रोकार के स्थान पर (वान्तः) “श्रव्‌› श्रदेश 
हो (श्रध्व-परिमाशे) मागं क परिमाण अर्थात्‌ माप के गम्यमान होने पर । उदाहरण यथा-- 

गो+-यूति=ग्‌ श्रव्‌+यूतिनगव्यूतिः । इस का श्रथ ष्दो कोस हे । जहां मार्म-परिमाख 
श्रथं न होगा वहां 'गोयुतिः बनेगा । 

यहां पर यकारादि प्रत्यय न होने से यह वार्तिक बनाना पड़ादे। 


अभ्यास (३) 
१ निम्नलिखित रूपों म सन्धिच्छेद कर के सूत्रों द्वारा उसे सिद्ध करे । 
$ वरकः # । २ ग्लायति । ३ भवति । ४ गणयति । £ मार्डव्यः † । ६ स्तावकः । 
७ लयति । ८ गायन्ति । & नाविकः । १० शयनम्‌ । ११ जयः। १२ गोपयति । १६ 
श्रौपगवः । १४ चयः । ५५ वित्ताय । १६ श्रलावीत्‌ । १७ पवनः । १८ नयः । १९ 


त्रायते । २० कवये । २१ चयः । २२ मनवे। २३ रायौ । २४ पपावक्ाविष्ट। २५ 
द्रवति । [१ 


२ निम्न-जलिखित रूपों मे सन्धि करके सूत्रों द्वारा उसे सिद्ध करं । 
१ श्रसौ+श्यम्‌ । २ श्रसे+ए । ३ चे+श्रन । ४ लो-+ञ्न । ‡ चोरे+श्रति । ६ भौ+उक । 
७ गो+श्क । ठ साघो~+ए । & शङ्को-+-य>€। १० श्ग्नो+दषह । ११ भौ+अयति १२ पो+ 
इत्र । १३ शे+श्रान । १४ भो+श्रन । १९ ग्लो-+श्रो । १६ भाञ्नो+य {। १७ गो+यूति । 


१८ बालो+श्रत्र । 
२ “प्रचोऽयवायावः' सूत्र में यदि ्रचि' पद्‌ का श्रनुवत्तनन करं तो कोनसा दोष 
उर्पश्न हो जायगा ए 


भ“वरो+ऋ्तः' इतिच्छेदः । 

1 'मरुडु' शब्दाद्‌ गोत्रापत्ये गगादिम्यो यनू" ( १००५ ) इति यच्‌ । 

"श्रु शन्दात्‌ "तस्मै हितम्‌ › (५।१।५) इत्यधिकारे “उगवादिभ्यो यत्‌ ` ( ४। १1 २ ) इति यत्‌ 
प्रत्ययः । । 

; नभ्‌, शब्दाद्‌ श्रपत्यऽ्थं भधु-बज वोत्रीद्यए-कोशिकयोः' (४।१।१०६) इति यथि, बिृत्वदाजि- 


वृद्धौ ' श्रोयु णः” (१००२) इति गुणः । 


® भ््‌-सन्धि-प्रकरयम्‌ ® ४ 


 भ्यथा-सङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌” सून्न की सोदाहरण व्याख्या करत हुए 'खमानाम्‌' पद 
पर प्रकाश डाले । | 


# “वान्तो यि प्रस्ययेः शमर श्ध्व-परिमणेि च, के निर्माण का प्रयोजन बताएं 1 





[लघु०] सन्कापत्--२५ अदेडः गुरः । १।१।२ ॥ 
अद्‌ एड च गुण-सज्ज्ञः स्यात्‌ । 
च थेः-- श्र, ष्‌, श्रो, इन तीन वर्ण की 'गुण' सन्ता होतीहं। 


व्याख्या---श्रत ।१।१ एङ्‌ ।४।१। गुणः ।११५। श्रथंः-- (गरत्‌, एङ्‌) श्र,णए्, श्रा 
ये तीन षणं (गुणः) गुण-सण्स्ञक होते हे । इस सूत्र पर जो वक्तव्य हे वष्ट श्ग्रिम सूत्र पद 


लिखा जायगा । 
[ल घु ] सन्क्ञ-सूत्रम्‌--२६ तपरस्तत्कालस्य । १।१।६६ ॥ 
तः परो यस्मात्‌ सच, तात्‌ परशोचायेमाणसपकालस्यव सञ्ज्ञा स्यात्‌ । 


ट 


स्मथेः--“व' जिससे परे ह नौर प्त" से जो परे दै वह भ्रपने ससश काल वालो 
की सन्श्षा होता दहे। 

ल्पाख्या-- तपरः । १।१। तत्कालस्य ।६।१1 स्वस्य ।६।१। [ स्व रूप शब्दुस्थाशाब्व- 
सञ्ज्ञा से विभक्ति-विपरिणाम करकं ] समासः--तात्‌ परः तपरः, पञ्चमी-तस्पुरुषः । तः 
परो यस्मादसौ तपरः, बहुबीदि-समासः । तस्य=तपरस्वेमोच्चाय॑माणस्य काल हव कालो 
यस्य स तत्कालः, तस्य =तत्कालष्य. बहुवीहि-समासः । अ्र्थः--(तपरः) 'त्‌” जिससे परे हं 
ओर “त्‌, से जो परे है वह (तस्कालस्य) अपने काल्व क समान काल बालों की तथा (स्वस्य) 
श्रपनी सन्घ टोता रै । 

शप्रणुदित्‌ सवणंस्य चाप्रत्ययः' (११) सूत्र हारा अरण श्रपने तथा श्रपने सवर्णौ के 
बोधक होति हे; ग्रह पीठ कह चुके हँ । यह सूत्र उस्रा श्रपवाद्‌ ( निषेध करने वाला ) है । 
जिसके श्रागे या पी न्‌" लगाया जाए वह केवल पना तथा श्रपने काल के . खश काल 
चाले सवर्णौ काही मराहक षो च्रन्य सवर्णो कान हो; ग्रही इस सूत्र का तास्पय॑ है। 
यथा-- वदेद्‌ गुणः” (२५) यषां श्र तपर दै, क्योकि इससे परे त" है; एवम्‌ “एङ्‌, मी 
तपर है, क्योकि यह त से परे हे । श्रब यहां “श्र श्रौर "एुडः' ये दोनों तपर श्रण्‌-रस्या्टार कं 
अन्तर्गव होते हुए भी श्रणुदित्‌ सवणंस्य चाप्रस्ययः' (११) सूत्र द्वारा श्रपने सम्पूयं सवर्णा का 
ग्रहण न कराुगे , किन्तु उन्हीं सवर्णो का य्रहण करापंगे जिनका.काल् इनके साथ तुर्य होगा! 


ॐ । श भेमीव्याख्ययोपञ हितायां लघु बिद्धान्तकौमुथाम्‌ % 


"श्र" यहे एकमात्र है, श्रतः यह श्रपने एुक-माचधरिक स्वर्णो काही बोधक होगा दीर्घादि 
का नही । “णु , श्र्यात्‌ "पु", “श्रो' द्वि-मात्रिक हे, अतः ये श्रपने द्विमात्रिक सम्मवर्णो केही 
बोधक हग हस्वादियों के नहीं । ताश्पयं यह हश्रा कि तपर श्रः--कवल श्रपने समकाल 
वाले दः हस्व-सेदों का ही म्राहक होगा सम्पूणं श्रखारह मेर्टोका नहीं | हमी ¶्रकार तपर 
“१, श्रो"---केवल ग्रपने समकाल वाले छः षरीघं मेदो के ही माहक होगे सम्पूणं ब्रारह भेदो के 
नहीं । पएवम्‌-नपर इ, उ, ऋ, श्रा, रई ज्रादवियोंमें भी समम तेना चाहिये ।# 

तो श्रब “चरदरेङ गुणः, (२९) मूत्र षा यष्ट श्रथं इश्रा--हस्व श्रकार, दीघं णुरार 
तथा दीघं ओकार गुण-सन्स्लक होते दंः । श्रव श्रभनिम मूत्र मे गुर-खन्ना रा उपयोग 
दिखाते है-- 


[ लेचु @ ॥ विधि-सृत्रम--२.५ अह गरुयाः ।६।१।६॥ 
ञवर्णदिनि परे पूवै-परयोरेको गुण आदेशः स्यात । उपेन्द्रः । गङ्गोदकम्‌ | 
अथं श्रवणं प अच्च परे होने पर पूव+-परके स्थान प्रर रुरु गुण श्रदेशाहो जाता ह । 


च्याग्न्य---शच्र्टाच्यायी' के टे श्रध्याय क प्रथमपाद मं "णकः पूवं-परयोः' 
(६) १। ८२) गह श्रपिकार-मूत्र हे; इडा श्रधिङार -ख्यत्यास्परस्य' 
(६।१।१०६) मूत्र के पूर्धं तक जाता दरै। इस श्रधिकार+ में “ूत्रं पर दोनों के स्थान पर 
एक श्रादेश होता रैः । वरह राद गुणः (२७) सूत्र भी हम्पी श्रधिकार में पदा गयारहं। 
त्रान्‌ ।‰।9। श्रचि ।७।१। [इणो ंणचि' से] पूवं-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। ["एकः पूव- 
परयोः” यह ॒श्रधिकरृत है] गणः । १।१। चरथंः--(श्रात्‌ ) श्रवणं से (श्रचि) श्च परे होने पर 


ध्यान रदे त्रिः उस नपर मे श्रतिरिकत विभकि-तपर मौ द्ुश्रा करतादहे। यथा श््रादयुख"' 
(२७) यां पर “ऋत्‌ › यह -श्रा शब्द की पल्चमी का "त हे; यत` यहां पर हस्ञ (उयेन्द्रः) दीर्घं (रमेशः) 
दोनों श्रकारो क ग्रहण दो जाता ह । दसम “उपसर्गादृति बातो" (२७) सत्र शापक है । “उपसगात्‌” यहां 
पठ्चमी का "त्‌" है; यदि यदं पर भो "तपरस्तत्कालस्य" (२६) का उपयोग करते हं, तो फिर उससे परे 
स्थित चछ ' मै तपर-ग्रहण व्यथै हो जाता हं । 

+इस अयिकार # २१ मत्र 'लुकौमुदी' मे प्रयुक्त कियिगयेदह। तथाहि-- ्रन्तादिषच्च। 
(४९), २ आयु. । (२७), २ बरृद्धिरेचि । (२३), > एत्येषत्यूठसु । (३४), ५ श्रारस््व । (१९७), ६ उप- 
सगादृरति घातौ 1 (१७); ७ श्रौतोम्शसोः । (२४४), = णद पर-रूपम्‌ । (ईद), & भोमण्डोश्च । (४५०), 
१० उ््मपरदान्तात्‌ ) (४६२), ११ श्रतो गुण । (२७४), ६२ श्रकः सवण दौषः । (४२), १३ प्रथमयोः पू. 
सवरं: । (१२६), १४ तस्माच्छसो न ` पुंसि (१२७ › १५ ना{दनि (१२७), १६ दीषाञ्जसि च (१६२), १७ 
त्रमि पूवः {१३५), २८ सम्प्रसारणाच्च (२५८), १९ एडः पदन्तादनि (५२), २० ङकि-ङसोश्च १७२), 
२५ ऋत उः {२०८}, इन सूजोकोसदाध्वानमे रखना ऋदिए। 


¢ श्रचच-सन्धि-परकरणम्‌ शरे 


(पूवपरयोः) पूवं श्रर पर के स्थान पर (एकः) एक (गुणः) गुण भदेश होता हे । 

वणं स श्रवणं परे होने पर श्रकः सवणे दीः (४२) तथाश्रवशंसेष्ए्‌, श्रा, 
ठ, श्रौ परे होने पर इृद्धिरेचि' (३) सूत्र दस गुण को बान्ध तेते हें, अतः अवरं से कार 
उकार, ऋकार तथा लृकार परे होने पर ही गुण प्रश्रतत होता हे । 

उदाहरण यथा--'उपेन्द्रः । [विष्णु] । 

'उप+हन्द्र' यहां पकारोत्तर श्रवणं से परे "हन्द" का श्रादि श्च ह" रिधमान है. श्रतः 
पूव॑श्रवशं तथा परनदइवरं दोनों के स्थान पर एक गुण प्राक्त होता ह । शश्रदेङ्‌ गुणः” (२९) सूत्र 
के अनुसार "अ, प्‌, ओ' ये तीन गुण हे । श्रव इनतीनोंमेसे कोन सा गुण `श्र+इ्‌'के स्थान 
पर किया जाए १ इस शद्धा के उस्पन्न होने पर (स्थानेऽन्तरतमः (१७) सूत्र से स्थान-कृत 
शान्त्य द्वारा “श्र+इ' के स्थान पर "ए" गुरा हो जाता है । [श्र+इ) का स्थान कर्ट-+तालु" 
है, गुणो मे कणट+तालु स्थान वाल्ला ए" हीह । | उप "ए" न्द्र=“उपेन्द्रः' # प्रयोग सिन 
ह जाता हे । 

"गङ्गोदकम्‌ । [ गङ्गा का जलत | 

"गङ्गा+उदक' यषां गकारोत्तर श्रा" श्रवणं हे, इससे परे “उदकः का श्रादि उः 
श्रच विध्यमान है । शश्रा+उ' का स्थान "कण्ट+श्रोष्ठ ह 1 तीनों गुणो में "कर्ठन्॑नोष्ठ स्थान 
"श्ण का ही हे, श्रतः पूर्वं =अा नौर पर ~उ इन दोनों के स्थान पर+ “श्राद्‌ गुणः" (२७) द्वारा 
“श्रः यष्ट एक गुण श्रादेश हा कर गङ्ग “त्रोः दकन='गङ्गोदकम्‌' प्रयोग सिद्ध हातादहे। 

श्रवणं से ऋ, सृ परे वाले उदाहरणा म (उरण्रपरः (२६) सूत्र का उपयोग क्रिया 
जाता हे; वह सूत्र 'रै' प्रल्याहारक श्राध्रि्त ह, अ्रतः रथम ^" प्रत्याहार क्छी सिद्धि कर लिन 
"इत, मन्ना करने वाला सूत्र लिस्ते ह-- 


[लघु० ] सम्शा-सत्म--२८ उपदशऽजनुनासिक इत्‌ ।१।३।२॥ 


उपदेशोऽनुनासिकोऽज इत्यञ्ज्ञः म्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनामिक्याः पाणिनीयः: | 
(लश्‌ ' घत्रस्थावर्णेन महोच्चायेमाणो रेफो रलयोः मज्ज्ञा । 


प्रथं 


~ "~ 
न म 


कजब सम्प्न¶द मे सन्धिहो नूकतीं है नब विमतिः की उत्पत्ति हुश्रा करती है" यह हम 
पदै लिस्वं चु हं, क्लरत्र नही लिंग, 

+वयपि `गङ्गा+उरक' मे "पाठ, स्थाना क त्रिमत्रि होमे से श्रहिश “शे, मी सदहरक्म क्रिमध् 
दोना चाहिए; तथापि “श्रदेड गुखः, (२५ मे एडक सपर" होन मे द्विमत्रि श्रो" ही यण ण्ड हो जाला 
हे \ चह पूर्-स मे सद्ेतित क भा हं । 





जो अथ उपदेश श्रवस्था में अनुनासिक हो, उखकौ इत सन्ा होती ६ । 


६१ ® सेमीम्याख्ययोपद्'दितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ # 


प्रति्नेति- पाणिनि के वणं प्रतिज्ञा श्र्थात्‌ गुरु-परम्परा के उपदेश से अनुनासिकं धर्मं 
वले हं। लशु इति--"लण' सूत्र मै स्थित लकारोत्तर श्रवस (न्त्य) के साथ युक्त 
हुश्रारेफ (श्रादि)रग्रौर ले वर्णो की सन्ना हातादहै। 

2ग्ररव्या--- उपदेशे ।७।१४ श्रनुनासिकः ।१।१। अच ।१।१} इत्‌ ।१।१। ग्रथंः-- 
(उपदेशे) उपदेश श्रवस्या में (श्नुनायिकः) श्रतुनापिक (श्रव) श्रच (इत्‌) इन्‌ सन्जकः 
होना है । 

महामुनि पाणिनि ने श्रपने स्याकरण में श्रचुनासिक श्रचों पर (*) इम प्रकार का 
चिद क्रिया था, परन्तु अब वह श्रनुनासिक-पाठ परिभ्रष्ट हो गया है । श्रतः श्रव परनुनामिकः 


जानने की व्यवस्था इस प्रकारं समनी चारहिये-- 


“प्रतिन्ञाऽनुनासिक्याः पाणिनीयाः! | 
पारिनीयाः=पाशिनिना प्रोक्ता वर्णाः, प्रतिन्नया=गुरुपरम्परोपदेरोन श्रानुनासिक्याः=~्नु- 
नासिक-धमेवन्तः सन्तीति शेपः । श्रधैः--पासिनि मे कटे गये वणं गृर-परम्परा के उपदरेशा- 
गुसार भ्रनुनासिक धमं काज्ञे जानने चाहिये । ताव्पर्यं यह है करि श्रनुनानिक के विषय में 
श्रव तक श्रा रही गुरुपरम्परा का श्राश्रय करना ही युक्त है; गुरुपरम्परा से जौ २ श्रनुनासिक 
अला श्रारहादहै उसे श्रनुनायिक श्रौर जो श्रनुनामिक नहीं माना ज, रहा उमे ्रनुनासिक न 
मानना ही ठीकदहै। 

इस सूत्र से 'लण' मे लकारोत्तर रकार की दत्‌ सन्जाहो जातीदरै; क्योकि गुरु 
परम्परा सै (लर्मभ्येत्विव्यन्जकः' रेया प्रवाद्‌ चला श्रा रहार श्रः यह श्ननुनामिक् र्ण" 


इस रूपमे हे। 

शस श्न्त्य इत्‌-श्रकार के साध "हयवरट्‌" सुत्रका र्‌” [ दैखो--“हकारादिष्वकारं 
उच्चारणार्थः" । ] मिलाने से र्‌े =^र' प्रस्याहार बन जात है, इस ^" भरस्याहार के श्रन्तग॑तः 
^ श्रौर शल्‌" ये दौ वणं श्रति हैं । टकारं श्लन्त्यम्‌" (9) द्वारा इत-सण्क है भरतः 
मध्यवर्ती होने पर भी उसका प्रदण नहीं होता । 

श्रव "रै" प्रत्याहार का श्रमिम सूत्र मे उपयोग वत्ते ईदु-- 


~न --------- पी 1 





४ 
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नैते “एव बद्धौ, गम्त्‌" गतो, यजे देयपू जा-सङ्गतिकर ए-दानेपु" श्न श्रनुनासिक के चि 
हने के ये रकार पाणिनि की. त्‌ ' श्रभीष्ट हे । श्रुदात्तेत्‌ होने से एष धातु आत्मनेपदी श्रौर खरितेत्‌ 
होने से यज धातु उभयपदी ह । "गम्ल" कतुमे लक्रार नः श्रनुदात्त दै श्रौर न खरित श्रत्तः श्रवशि्ट 
उदात्त है, चदात्तेत्‌ होने से गभ्ल्‌ धातु परस्प पदी हे । स्त-सन््ा किसी प्रयोजन रे लिये . होती दै । रवो. 
जनामाद मे भरकर उच्वारणाक ही होता ढे, 


& श्रच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ कै ९७ 


[लघु © | परिभाषा-सूत्रम्‌-२६ उरररपरः ।१।१।५०॥ 


"ऋ इति त्रिंशतः मज्ज त्युक्गम्‌ ; तरस्थाने योऽणु स रपरः समनेव प्रव- 
त्त ते। ष्णद्धिः | तवल्कारः । 

अथः ---“ऋ' यह तीस की सन्त्ञाहें; यह हम पीठे (श्रणदित्‌ सवणेस्य चाप्रस्ययः! 
सूत्र पर) क चुके ह । उस तीस प्रकार वाले ऋ" के स्थान पर यदि श्रण्‌ करना हो तो वह 
"र" प्रस्याहार परे वाला ही प्रवत्त रीता । 

ज्याख्या-उः ।६।१। ['ऋ” शब्द्‌ का षष्टी के एकवचन मं "पितुः" कं समान 'उः' 
प्रयोग बनता है।] श्रण ।१।१। रपरः ।१।६। वमासः--रः परो यस्माद्‌ शरसी रपरः, बहुवीहि 
समासः । श्रथः-- (उः) (ऋ' कणं के स्थान प्र (श्र) श्रण्‌ श्रत्‌ श्च, द्‌, ड (रपरः) रे" 
प्रत्याहार परे वाले होते हें । 

'शरणुदित्‌ सवणसं चाप्रत्य ए: (११) सूत्र पर ऋ" की तीम सन्क्ञाग्रों काप्रतिपादन 
कर श्ये हें; उम "ऋः के स्थान परयटि श्रण (द्‌ उ) श्माद्रेश होगा तो वष ^" प्रत्याहार 
परे वाला श्रर्धात्‌ उमे परेर्‌घ्रौरल्‌ भीदहोगे। ग्रधा--र्‌, श्रल्‌, श्रार्‌ , श्राल्‌ , दर्‌, 
दल , उर्‌ , उल्‌ इस्यादि । उदाहरणं यथा- 

कृष्ण द्धिः' [ कृष्ण कौ समृद्धि | । करप्ण+द्धि' यहां शकारस्थ श्रवणं से परे 
ऋकार श्रच्‌ के विद्यमान होने से आराद्‌ गुणः" (२७) सूत्र द्भारा पूवं+पर के स्थान पर एक 
गुण प्रप्त होता हे । श््र+ऋः का स्थान 'कर्ठ+मूर्धा' हं । तीनों गुणो में कर्ठः स्थान तो 
सव कामिलता ह पर मूर्धा-स्थान किसी का नही मिलता । श्र यदि पूर्व॑+पर के स्थान परं 
श्र" गुण करतो उससे परे र" प्रत्याहार प्रात हो जाता दहं । ^रै" प्रस्याहारमे र श्रीरल्‌ 
दो वणं श्राति हें; ‹स्थानेऽन्तरतमः' (१७) द्वारा ऋ" के स्थान पर श्रण कदने से उस से षरे 
^र› श्रौर प्ल" के स्थान पर अण्‌ करने से उससे परे (ल्‌, भी साथ प्रवर्त हो जाता ह । यहां 
पूव +पर के स्थान पर एकादेश हाने से 'ऋ' के स्थान पर श्रण्‌ (घ) करनादहै, श्रतः उस षै 
परेश, भीदहोजातादहै। हस प्रकार रर्‌ का स्थान कण्ड+मूर्धाः होने से स्थानी श्रौर श्रादेश 
तुल्य हो जाति हं । तो श्रब “श्रर्‌' करने से कृष्ण शर्‌" द्वि = ृष्णर्धिः' प्रयोम सिद्रहो 
जाता ह । 

"तवल्कारः [ तेरा लृकार |] । (तव+लृकारः' ष्टां “श्राद्‌ गुणः (२७) से गख 
एकादेश प्राप्त होने पर “उरण्रपरः, (२६) से %” प्रष्याहार मभीपरे प्राप होतार । श्रव 
“स्थानेऽन्तरतमः› (१७) सूत्र से लपर अण होकर तव्‌ “त्रल्‌* कार = 'तवल्कारः' प्रयोग सिद्ध 


हो जाता हे। 


श्त ® भेमीन्याख्ययोपन्न'हितायां लगुतिद्धान्तकौसुचाम्‌ ® 


अभ्यस्त (४) 
१ निम्न-लिखित रूपों में सन्धिच्छृद्‌ कर उस सूत्रों द्वारा सिदध करो-- 
9 गजेन्द्रः । २ परीन्लोव्सवः । ३ वसन्तत्तः । ४ रमेशः । ‰ सूर्योदयः । ६ गणेशः । 
५ देवर्षिः । = ममल्कारः । 5 हितोपदेशः । १० तथेति । ११ अल्यन्तोध्व॑म्‌ । १२ 
परमोतमः । १३ नेति । १४ प्रधच्रम्‌। १४ उमेश्चः। १६ महषिः। १७ यज्ञोपवीतम्‌ । 
१८ महेष्वासः । १६ त्रिकलेन्द्ियः । २० तवोस्साहः । २१ वेदुकं. । २२ 
दयोद्‌योज्ञ्वलः । 
२ श्वरधोलिखित प्रयोगो में उपपत्ति-पूतचंक सूत्रों द्रा सन्धि करो-- 
१ महा~+देश । २ तीव+उच्चारण । ३ राम-+इतिहास । ४ न+उपलब्धि । <€ भाष्य 
कार-+दइष्टि) & परम+उपकारक। ७ स्वच्छु+उदक ; ८ सतत+-उद्यत ; $ तव 
लृदन्तः । १० ग्रीष्म+ऋतु । ११ सक्ष+कश्रि । १२ मम+लृवणंः। 
२ (क) "उरण्रपरः (२६) मं अरण प्रस्यहार क्रिप्र णकार मे ग्रहणं करना चाहिये ! 
श्नौर क्यों १ । 
(ख) “ऋ” की तीस सन्ल्ताश्रों का उल्लेख करो । 
(ग्‌) ^ प्रस्याहार की ससूत्र सिद्धि लिख कर तदृन्त्ग॑त वर्ण ऋ लिखते हण (र 
प्रत्याहार स्मीकार करने का प्रयोजन बताश्रो । 
(घं) श्रनुभासिक जानने की श्राज कल क्या ज्यवस्था ह ? सप्रमास सिस्र ज्िखो। 
(ड) तपर करने का क्या प्रयोजन है ? सोदाहरण सप्रमाण स्पष्ट करो । 


(च) श्राद्‌ गुणः" सूत्र किसर का श्रपवाद है; सोदाहरण लिखो । 


ए 

[लघु ०] विभि-सूत्रम-३० लोपः शाकस्यस्य ।८।३।१६।; 

अवर्णु-ूरवयोः पदान्तयोर्यवयोलोपो वाऽशि परे ¦ 

समध --श्रश्‌ प्रस्याहार परे हीने पर श्रवणं पूवं वाले पदान्त यकार वकार का 
विकल्प करके लोप हो जाता हे । 

व्याख्या--श्र-पूवंयोः ।६।२। [ “मो-भगो-श्रघो-च्र-पूव॑स्य योऽशि से 'श्र-पू्ंस्यः 
शरश की श्रनुदृत्ति श्राकर वचन-विपरिणाम हो जाता है । ] ञयोः ।६।२। [ “व्योलघुप्रयस्नतरः 
शाकटायनस्य से |] पदान्तयोः ।६।२। [ "पदस्य यह पीठ से धिकार चल्ला श्चारहादहै। 


“्योः' का विशेषय ने से इससे तदन्त-विधि होकर व चन-वरिपरिशणाम से द्विवचन हौ जाता 
हे । } लोपः ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१। श्रशि ।७।१। [ “मो-भगो. यघो-अ् पूवस्य योऽशि" से 


® श्रच-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® ‰& 


समासः--श्रः = च्रवणैः पूवां याभ्यां तौ = श्र-पूवौं, तयोः = चपूर्वयोः, बहुव्ीहि-समासः । 
च्‌ चय्‌ च = व्यौ, तथौ = व्योः, इतरेतरद्वन्द्वः । श्रथः (-्र-पूर्वंयोः) श्रवणं पूवं वाले 
(पदान्तयोः) पदान्त (व्योः) वकार यकार का (श्रशि) श्रश परे ्टोने पर (लोपः) लोप दहो 
जात्ता ह । (शाकल्यस्य) यह कार्यं शाकल्याचाय का है । 

यद लोप शाकल्याचा्य--जो पाणिनि से पूवं व्याकरण ॐ एक महान्‌ श्राचायं हो 
चुके थे--के मतमेंहोताहे; पाशिनिके मतम नर्ही। हमें दोनों श्राचायं प्रमाण र श्रतः 
विकल्प से लोप होगा । उदाहरण यथा- 

"हर+ हह” °विष्णो+इह" यहां "हरः योर “विष्णोः पद सम्बोधन के एकवचनान्त 
होन मे "सुप्तिडन्तं पद्म्‌" (१४) के श्रनुसार पद्‌-सञ्छ्लक हैं । इन दोनों में 'एुचोऽयवायावः' 
(२२) सूत्र से क्रमशः एकार को च्रय्‌ श्रोर श्रोकार को व्‌ ्रदेश हो कद--दर्‌ श्रय्‌+हह 
(विष्ण श्व्‌+इह' बन जते दँ । श्रव पुनः दोनो रूपो में दृह" के चादि इकार~प्रश्‌ के परे 
हान पर पदान्त यकार वकार का विकल्पसे लोप हो- 


लोप-पत्त लोपाभाव-पत्ते 
१ हर्‌ श्र +दइह। २ हर्‌ श्रय्‌ + इह । 
१ विष्णश्च + इह) २ विष्ण श्रव्‌ + इह । 


प्रव लोप-पक्त के रूपों मे “श्राद्‌ गुणः" (२७) सूत्र द्रारा र +दइः के स्थान पर “प, 
यदह गुण एकादेश प्रप होता हे । श्रब इसे निवारखाथं पिम सूत्र लिखते दै-- 


[लघु ० | भरधिकार-सृत्रम्‌- द पूवत्रासिद्धम्‌ । ८ । २।१॥ 


सपाद-सपाध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूव प्रति परं शाख 
ममिद्धम्‌ । हर इह, हरयिह । विष्ण इह, विष्णविह । 


प्रथं :--- सवा सात श्रश्यार्यो के प्रति त्रिपादी-सूत्र ्रसिद्ध होते हें भ्रौर च्रिपादी. 
सूत्रों में भी पूवशास्त्र क प्रति पर-शास्त्र श्रसिद्ध होता है । 

व्याख्या-- शष्टाध्यायीः में श्राठ श्चध्याय श्रौर प्रस्येक श्रध्याय मे चार चार पाद 
हे; यह सद्र पीठे सट्न्ला-प्रकरण में विस्तार-पू्ंक स्पष्ट कर चुके है । सात श्रध्याय सम्पू 
श्रीर श्रये श्रध्याय के प्रथम-पाद्‌ के भ्यतीत होने पर श्रारयें श्रध्यायके दुसरे पादुका 
यह प्रथम-सून्र है । यष्ट श्रधिकार-सूघ्र है । श्रधिकारसूत्र स्वयं कुच नीं किया करते किन्तु 
श्रभिम सूम्रों में श्रुद््ि के लिये हुश्रा करते हं । हनी श्रवधि [हद] नियत हृश्रा करती 
हे । इस सूत्र क, श्रधिकार यहां से लेकर “श्र श्रः (म) ४। ६८) सूत्र श्र्थात्‌ ्र्टाध्यायी 
के श्रन्त तक्र जाना दै । श्यारवें श्रप्याय का दूषरा, तीसरा तथा चौथा पाद्‌ इसके श्रथिकार 


वभे समीव्याख्यय * ॐ [+ 
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मे श्राता दै । यह सूत्र इन तीनां पादंके सूत्रों में जा कर श्रनुवृत्ति करतादहैकरिन्‌ (पूवंत्र 
दत्यव्ययपदम्‌ ) पूर्व-शास्त्र में (अनिद्धम्‌ ) असिद्ध है; श्र्थान्‌ पूर्वंकी दचृश्िमें तेरा को 
श्रस्तित्व ही नहीं । इससे यह होतादहेकि इन तीन षाद के सूत्र पूर्च-परित सवा सात 
(८) ५ }) श्रध्यायोकीद्ृष्टि में तथा इन (८।-२-३-४) मेंमीपूवंके प्रति पर-सूत्र श्रसिद्ध 
हो जाता है । यत्रा --श्राद्गुणःः (२७) स्वा सात श्रभ्यायों क श्रन्तगत-मूत्र हे । [यह 
घटे च्रध्यायं के प्रथम-पाद का म्वा सूत्रे । | इमङी दष्ट मेँ श्राव श्रध्याय क तीसरे 
धादु में वत्त॑मान (लोपः शाकल्यस्य (३०) मुत्र श्रषिद्ध है, श्रतः श्राद्‌ गुखः (२७) सूर 
"लोपः शाकल्यस्य (३०) सूत्र वारा कयि गये यकार वकार के लोप को नहीं दैखता; दमे 
तो श्रव भी यकार यकार पडेह्ुए्‌ दीख रहें । श्रवणं से परे यकार वक्रार के दिखा देने 
से ओ्रादू गुणः (२७) द्वारा गुण एकादेश नहीं होता । हर इह" विष्ण इहः णसे दी 
श्रवस्थित रहते हे । तो इस प्रकार-लोप-पक्त में हर इह, विष्ण इहः तथा लोपाभाकव 


पत्त मं (हरयिह, विष्णविह रूप सिद्ध होते हैँ ।* 
भ्याम ( ५) 


(१ ) कौमुदी मेंजिखा लम्बा चौडा श्रथं पपूर्वत्राविद्धम्‌ ` (3३१) सूत्र म कंसे निकल 
प्राता दै; सविस्तर स्पष्ट करं । 

( २) सूत्र मे विकल्प-वाची पदके नहाने पर भी "लोपः शाकल्यस्य सूत्र केसे तरेकल्पिक 
लोप क्रिया करता हे ! 

( ३ ) 'हरथ्‌+ए' 'विष्णव्‌+एु" रूपों मे "लोपः शाकल्यस्यः सूत्र द्वारा क्या यकार वकार का 
लोप हो जाय ?। 

( ¢ ) "हग्य्‌+इह', "विष्णव्‌+इह' यहां जब “लोपः शाकल्यस्य से यकार वकार का लोप 
प्राप्त होवा है त (यणः प्रतिषेधो वाच्यः" वार्तिक से उनके लोप का निषेध क्यों 
भर्ही हो जाता !। 

(.५ ) निम्न-लिणित रूपो मे सन्धिच्छेद्‌ कर सृत्र-समन्वय-पूर्वक रूप सिद्धिकरो-- 

१ गुरा श्रायाते । २ प्रभ हदानीम्‌ । शौर श्रागच्छु। ४ भानाश्रपि। € रवा उदिते 
६ न॑ धातु-लोप श्राघंधातुकै। ७ शन्रिय उत्करशि्ठितः |! ठ तयागच्छुन्ति। € विधा 
छदिते । १० वन ऋषयः । 


कतनिपादिर्थो मे पूत के प्रति पर-शास्त्र की श्रक्षिद्धि मे उदाहरण यथा--किगम्बुक्तम्‌" ¡ यदा पर 
“मोऽनुम्वरः' {=।३।२३) इस पूवं त्रियदीकप्रति 'मयउजो वो वा" [८।३।३३)] इस पर.त्रिपादी-सृन्रके 
भ्रसिद्ध होने ते [रथात्‌ व की जग उनश्रच होने से] म्‌ को श्रनुस्वार नहीं होता 
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( ६ ) श्रघो-लिखित रूपो में सुत्र-खमन्वय-पूर्वक सन्धि करो-- 
१ रामौ+श्रागच्छृतः । २ तस्मे+श्रदात्‌ । ३ ते+हच्चुन्ति । ४ बाले+इह । < णएते+ 
श्रागत(: । ६ ये+इह । ७ इतौ-+ग्रनार्वे । ठ स्थले+-इदानीम्‌ । & बालौ+श्नागतौ । 
१० कस्मे+श्रयच्छत्‌ । 


~ ० 2 : ०-- 


[लघु ०] मल्ला-मूल्म--३२ वृद्धिरादेच्‌ । १। १। १ ॥ 

देच वृद्धि-मज्ज्ञः स्यात्‌ । 

अ्थः-- श्रा. पे, ग्रौ' बरदि-खन््षक होते हे । 

ज्याख्या---ब्द्धिः ।१।१। श्रात्‌ ।१।५। पच्‌ ।१।१) प्रथं :--( श्रात्‌ , एेच्‌ ) दीघं 
आकार, दीघं एकार तथा दीघं ओकार (द्धिः) वद्धि-सब््तक होने दै । ‹ श्रादैच्‌ ` यहां पर 
तपर किया गयाहै। यह तपर श्चाः के लिये नहीं किन्तु ्देच्‌› क किये किया गयादहे; 
क्योंकि शरा त्तो श्रण-प्रत्याहार कै श्रन्तगंत न होने से शश्रणुदिस्सवरणंस्य चाप्रत्ययः, ( ११ ) 
सूच्र द्वारा स्वतः ही सवर्णो का ग्रहण नहीं कराता, पुनः उसके लिये निषेध केसा ? श्चतः 
यहां ठेच कै ग्रहण से प्लुत-सवर्णौ का यहण॒ न हो श्रथवा "दव + एेश्वयं' में त्रिमात्र-स्थानी 
तथा "गङ्गा + च्र)घ' में चतुर्मात्र स्थानी होनेसे रे-श्रौमी कीं त्रिमात्र चतुमच्रिन हो, 
किन्तु द्विमात्र हो; इस लिये तपर क्रिया गयादहे। इससे--दीधं श्राकार, दीं एेकार, 
तथा दीघं योकार इन तीन वर्णो की वृद्धिः सन्ना होती हे। 

श्रव श्रभ्रिम-सूत्र में इस सञ्ज्ञा का फल दिखाते हं-- 


[लघु ०] विभि-सूत्रम-- ३३ बद्धिरेचि । ६।१।८।७॥ 


श्रदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । गुणापवादः । कृष्णेकत्वम्‌ । 
गङ्गोः । देष श्वम्‌ । कृष्णोत्कण्ट्यम्‌ । 
ग्रथः- श्रवणं से एच्‌ परे होने पर पूवं + पर के स्थान पर एक ब्द्धि श्रादेश 
टो जाता है । गुणेति--यह सूत्र त्राद्‌ गुणः" (२७) सूत्र का श्रपवाद है । 
व्याख्या--भ्ात।€। १। [ श्राद्‌ गुणः" से ] एचि।७।१। पूवपरयोः 
। ६ । २। पकः! १।१। [ “पकः पूरवं-परयोः यह श्वधिङत है! ] वृद्धिः ।१।१। 
श्रथंः--(श्रात्‌ ) श्रवणं से (एचि) एच्‌ परे टन पर (पूव-परयोः) पं + पर के स्थान पर 
(एकः) एक (बदिः) बृद्धि हो जाती है । यह सूत्र श्राद्‌ गुणः (२७) सूत्र का श्रपवाद 
है । बहुत विष्य वाला उस्सगं श्चौर थोदे विषय बाला अपवाद श्रा करता है । आद्‌- 
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गुणः" (२७) सूत्र बहूत विषय वालाहे; क्यङि इसका श्रवणं से परे श्रच-मात्र विषय 
है । वृद्धिरेचि (३३) सत्र थोडे विषय वालादे; क्योकि इसका श्रवणं से परे श्रर-प्रस्या- 
हार के श्रन्तर्गत केवल एच. ही विषय हे । उस्सगं श्रौर श्रपवाद्‌ दोनों प्रकार के सूत्र 
महा-मूनि पाणिनि ने बनाये हं; श्रतः हमें को ेसा हल द्रे'ढना हे जिससे दोर्नो प्रकारके 
मूत्र भाध॑क हो जारं, कों ्रनथंक नहो । श्रव यदि पवाद क विषयमं भी उस्रं 
प्रवृत्त करते द्रं तो श्रपवाद-सूत्र निर्थंक हो जाति; क्योकि तव इन्दं प्रदत्त होने के लिय 
कोई स्थाने ही नही मिल सकता । ओौर यदि उत्म्गे के विषयमे श्रपवाद्‌ प्रवृत्त करतें 
तो उनने मात्र मे प्रवृत्त होकर श्रपवाद्‌ सांक हो जाता श्रौर रेष बचे हुए मं उस्सर्ग 
भी प्रवृत्त ष्ठो सकता हे; हस प्रकार दोनो सार्थक हो जाते हें । इसमे यह सिद्ध हुश्राकि 
उस्प्गं क विषयमे ही श्रपवाद प्रवृत्त करना युक्त ह। तौ श्रव श्राद्‌ गुणः" (२७) के 
विषय मे "रद्धिरेचिः (३३) सूत्र प्रवर्त होकर “पचः के स्थानों को उससे दीन लेगा; 


शेष बच हष स्थानों मं ब्रह प्रवन्त शोगा ) उदाहरण यथा-- 


"कृष्णा रत्वम्‌, (करण की एकता) । ` प्ण +एुकस्व ` यहां शकरारोत्तर श्रवणं से परे 
'क्करव ` शब्द का श्रादि प्‌कार=प्‌च्‌ वत्तनान ह । अतः `बद्धिरेषिः (२३) सूत्र दार 
पूर्व श्रौर परए के स्थान पर एक ब्रृद्धि ्राद्रश प्राप हाताहि। ~+षः का स्थान 
"करट + तालु" है; इधर ब्द्धि-सन्ज्ञकां मे दु" का स्थान "करट + तालु" हे ग्रतः श्ण? के 


ॐ | ऋष 1 ९ ॥ । | ९ 
स्थान पर "पे" यह णक युद्धि देश होकर कृष्ण. “ण” कत्व ='कष्यकत्वम्‌ * प्रयोग सिच 


'गङ्गांथः' (गङ्ग करा प्रवाह) । "गङ्गा + ग्रो" यह। पूवं ग्रा श्रौर पर~श्रो का 'कयर + 
प्रोष्ठ" स्थान हं; यतः ब्रद्धिरेचि' (२२) सूत्र द्वारा पूवं + परके स्थान पर "कण्ट ~ श्रो" स्थान 


याला श्रौ यह णकत्रद्धि श्रादेश द्वोकर गङ्ग 'श्रौ' घनगङ्गीघः' प्रयोग सिद्ध होता है । 


दुवेश्य गम ' (देवताश्रौ का एश्वर्य) । ष्देव + गेश्वर्य' यहां पूर्व श्र श्रौर परन्ये का 
"करण्ड + तालुः स्थान दै; जरतः 'बृद्धिरचिः (६३) सूत्र द्वारा पूं + पर के स्थान पर कण्टे + 
तालु" स्थान वाला दु" यह एकबद्ध ्रादेश होकर देव. “पे श्वयं=“देवेरव्यम्‌ः प्रयोग 
विद्ध होता है । 

'कृष्णौत्करठरयम्‌' (कष्ण की उत्कण्डा) । (कृष्ण +श्रीत्कर्टय' यषां पूवं =श्र श्रौर 
पर= का "कण्ट + श्रोष्ठ' स्थान है; रतः "वृक्छििचिः (३३) सूत्र द्वारा पूरव॑+पर के स्थान 
पर "करट + श्रोष्ठ' स्थान वाला श्री" यहपक ब्रद्धि श्रादैश होकर कृष्णा “श्रौ स्कर्टय~“कृष्णी- 
रकशम प्रयोग सिद्ध होता हे। 
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प्रभ्यास् (६) 
 भिम्न-ज्लिखित रूपा मे सूब्राथ-समन्वय-पूवंक सन्धि करो-- 
१ पन्च-+षने । २ जनकता । ३ तश्डुल+शरोदन । ४ राम+श्रौस्सुक्य । ५ नृप+ 
गिश्वयं । £ महा+गरोषध । ७ एक्क । ८ राजा+एषः । & महातश्रौदार्यं । १० 
तरीर+ण्क | ११ महा+पनः । १२ दशे न-+ख्रोन्मु श्य । १६ अरस्य +-ग्रीचिती 1 +9 सुखः 
श्रोपयिक ¦ ५५ द्रीं पुरश्ड । 
२ भिम्भ-लिग्विन प्रयागा मे सूत्राथं-समन्वय-पूवंक सन्धिच्छेदे कग-- 
र ५ ~ ८ अ = 
१ श्त्रेकमस्यम्‌ । २ पूवंनः। ३ भ्रत्यौद्धलयम्‌ । ४ पर्डिनोकः । € बरालेषा। ५ चितै 
ज्र, [न २ 9र, 
काग्रवम्‌ । ७ तथेव । ठ महौजसः । & बिम्बौष्ठी । १० तवेवम्‌ । ११ सत्यैतिहयम्‌ ! 
१२ ममौदासीन्यम्‌ । १३ कमर्ध्व-देहिकम्‌ । १४ दी्ेकारः । १९ क्षातौषधिः। १६ 
=€, म्‌ ॥ 
महौर्ण्यम्‌ । १७ प्लुतौच्छरः । १८ स्थूलेणः । १६ मेवम्‌ । २० स्थृ्ौनुः* । 
३२ उस्छगं श्रौर अपवाद करिये कहने दं १ अपव्राद्‌ के विषयमे उन्म कौ प्रचृत्ति स्यो 
नहीं हृश्रा करती ?। 
£ ब्वृद्धिरेचिः सूत्र गुण काश्रपवाठहे; हस त्रचनकी व्याख्या करो, 


५ श्द्धिरादेचः सूत्र म तपर करने का स्या प्रयोजन दहै १ । 


अ 0 
[लघु °] विभि-रन--३४ एत्येधत्युट्‌सु ।६।१।८५५॥ 
परवद नाचोरन्येधत्योरूटि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । पररूप. 
गुणापवादः । उपति । उधने । प्षटठौहः । एजा्योः किम्‌ १ उपेतः । 
मा भवान्‌ प्र दिधत। 
| ध {-- श्रवणं से परे यदि एच-प्र्याहार श्रादि वाली ' इणः तथा 'ष्धू्‌' धानु हो 
श्रथवा ऊट. होतो पूच।पर के स्थान पर एक वृद्धि श्रद्रेश हौ जातत है) प्गूपोति-यह सृत 
"एड पररूप - ` (३८) तथः श्राद्‌ गुणः" (२७) का श्रपवाद्‌ दै । 
न्या्या--श्रान्‌ ।५।१। [ श्राद्‌ मणः" मे ] णजादयः ।७।२। [ श्रद्धिरेदि" सूनर से 
"एचि" पद्‌ की श्रनुचृत्ति आती है । यह पद्‌ "पति" रौर 'एधतिः काही विशेषण बन सकता 
हे, श्रसम्भव होने से ऊर" का नही; यतः वचन-विपरिणाम से द्विवचन श्रौर "यस्मिन्विभि. 
स्तदु 1दात्रल्‌-ग्रहणे' से तदादि-विधि होकर (एजा्योः' रसा बन जाता है । ] पस्येघष्युदटरस्‌ 
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'बिर्बोष्टी' श्रोर स्थूलो" मी होता दै । देखो--'सि द्ान्त-कौसुदी ' मे श्रोत्बोटयोः समाने 
वा (कवा० ) । 


-----~ 
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।७।३। [ एति+एधति+उदरसु ] पूवे-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। [ “णकः पूर -परयोः' यह ग्रधि- 
कृत हे ] चरृद्धिः ।१।१। [चृद्धिरेचि' से] श्रथैः--( ज्रात्‌ ) श्रवणं से ( एजायोः ) जादि 
(एव्येघ्यूट्‌सु) इण शरीर एध्‌ धातु परे होने पर श्रशरवा उट. परे होने परं ८ पूवं-परयोः ) 
पूवं +पर के स्थान पर (ष्कः) एक (वृद्धिः) बृद्धि भ्रादवेश होता है । उदाहरण यथा-- 

“उपेति, (पास भ्राता है) । “उप-+गतिः ("पतिः यह पद्‌ (इण्‌ गतौ' (श्रद्‌ा०) धातु 
के लट्‌ लकार के प्रथम-पुरूष का एकवचन है) यहां पकारोत्तर श्रवणं से परे एजादि इण" 
धातु वत्तंमान है, श्रतः इस सूत्रसे पूर्वं श्र ओर पर = णके स्थान पर तेः यह एक वृद्धि 
प्रादेश हो कर उप्‌ ते" ति= उपति" प्रयोग मिद्ध होता हे । 

“उपेधतेः ८ पाम बढता हे )। (उप + पुधतेः ८ "पुधत्े' यह पई एच ब्रद्धौः 
(भ्वा०)धातु के लट्‌ लकार के प्रथमपुरुष काएकवचन हे) यहां रवण से परे एजादि एध्‌ धातु 
वत्तंमान है श्रतः पूवं = ्श्रौर पर~=षएुके स्थान पर एकप्टुः बृद्धि श्राद्रेश हौ कर--उप्‌ 
'ठ" धते = “उपधते' प्रयोग सिद्ध होता इ । 

श्रष्ठौहः' (प्रष्ठवाह का) । श्रष्ट + ऊहः” ( यहां 'ऊउट्‌' दै । कमे है यह हलन्त- 
पुल लिङ्ग मं “विश्ववाहु" शब्द पर स्पष्ट होगा । ) यहां श्रवणं से उट्‌ एर ह अतः पूवं =अ 
रौर पर =ऊ दोनों क स्थान पर श्रौ यह वृद्धि एकादेश हौ करभ्रष्न्‌ श्री हः =प्रष्टौहः' 
प्रयोग सिद्ध होता दै । 

यह सूत्र ऊट्‌ के विषय में गुण का तथा इण्‌ प्रर एध्‌ के विषयमे श्रागे वच्यमाश 
“एडिः पररूपम्‌ › (३८) सूत्र का पवाद हे । 

श्रव यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इम सूत्र मे इणश्रोर एष्‌ धानु को एजादि क्यौ का 
गया है † श्र्थात्‌ यदि एजादि न कहने; तो कोन सी हानि हो जाती ? इस का उत्तर यह है 
कि एजादि न कहने से “उपेतः' ओरौर “प्रेदिधत्‌' प्रयोगो में भी व्रृद्धि हो जाती; जो नितान्त श्रद्ध 
है । तथादि-“उपेतः' (समीप पहा, युक्त श्रथवा वै दोनों पास्रश्राति ह )। (उप + इतः" 
(“इतः' यह पद्‌ ण॒ गतो" धातु का क्तान्त रूप है श्रथवा लट्‌ लकार के प्रधम-पुरुष का 
द्विवचन है) यहां श्रवणं से परे श्ण धातु तो है पर वह एजादि नही; श्रतः बृद्धि न होकर 
“श्राद्‌ गुणः" ( २७ ) सूत्र से "ए, यह गुण एषूदेश ही हीगा । इस से उप "ए तः = (उपेतः 
यद इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा । (मा भवान्‌ परेदिधत्‌” (श्राप श्रधिक न बढाव) ["ददिधत्‌' यह 
णिजन्त एष्‌ धातु ॐ लुङ लकार के प्रथम-पुरुष का एकवचन है । यहां “न माङ्योगे" सूत्र 
से शश्राट' श्रागम नहीं होता; इसी बात को जतलने के लिये यहां मा" पद का प्रयोग किया 
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+उदण्डता दूर करने क क्लिए जिसके गले मे भारी काष्ठ बान्यदेतेह रेसे बडे को प्रष्ठवाह 


ष 


कते ह । 


& अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ ‰ दर्‌ 


गया हु \ ] यष्टा अवशं से परं “एध्‌? घातु ता वत्तमान दहे; पर वह एजादि नही; प्रतः हम 
त्रस ब्रद्धिनहो द्‌ गुणः" (२७ ) सूत्र द्वारा गख हो जायगा! इस से प्रश्‌, 
दिधत्‌ = प्रदिधत्‌' यह दष्ट खूप सिद्ध हौ जायगा । 

ये दोनों उक्त मूत्र क प्रव्युदाहरस दं + विपरीत उदाहरणों को प्रसयुदाहरण कहते ठे; 
श्र्थात "याद सूत्रमं यदह न कहतेतोा यह श्रशुद्ध हा जाताः इष प्रकार जो प्रयोग दुर्शप्‌ 
जाते हं उन्हं प्रत्युदाहरण्‌ कहते ह । 

सूघ्र मणि" श्रौर 'पुधतिः सर दशः ग्रोर "एध्‌ घत्तकाही ग्रहण समसना चाहिये । 
तरसे वणा से स्वाथ में (कारः प्रस्य लगाया जाता ह [अकार, इकार, उकार, ककार श्रादि)] 
चसे घातुश्रों देश करनेमें भी इ" (इक्‌) या (तिः ( श्निप्‌ ) लगाप्‌ जतेहें। यथधा- 
गमि व गच्छति व धति, चलि व चलति श्रादि। ईन सत्र का नात्पयं गम्‌, पधं 


चल्‌ अदि मूल धतुश्र।सेदीष्टोता ह । 
[लघु ० | ३।०-- ४ अक्तादूहिन्यामुपसङ्ख्यानम्‌ ॥ 
दत्तहिणी सना । 

प्रथ ;-'श्क्ञः शब्द क अन्स्यश्चरवणं से 'ऊरिनी' शब्द का श्रादि उकार परे होने पर 
द्रवं + परं के स्थान पर बृद्धि एकादश हा जातादे। एसा श्रपिक-वचन करना षखाहिये। 

च्यारख्या-- (श्रक्ञात ।५८।१।) “श्रस्षः शब्द स ( ऊहिन्थाम्‌ ।७।१।) ऊहिनी" श्‌ 
परे होने पर ( पू्-परयोः ) पूं + पर के स्थान पर (एकः) शूक (वृद्धिः) बृद्धि श्रादश हहौ 
जाता हः; एता (उपसङ्ल्यानं कतव्यम्‌ ) श्रधिरु-तरचन करना चाहिये । 

ध्यान रहे कि इस प्रकरण म रान च्रौर `रचिः कौ श्रनुृत्तिहोने से सवत्र पूते 
अवशं शरोर पर म भच का रहण हाताहे। 

उदाहरण व्रथा--श्र्ाहिखीः 1 । ्रक्त + उदिनाः [ श्रक्ठाणाम्‌ ऊहिनीति 
घष्टरीतत्पुरुष-समाखः | यहां `+ ` का स्थान (कण्ठ + ्रोष्ट' होने स तादश-स्थान वाला 
"भोः वृद्धि एकादश हा--श्रक्त “रोः हिनी= “श्रक्तोहिनीः वना । अब पू्वं-पदुत्‌ संञ्त्ायामगः' 
(८।४।३) सूत्र से नकार को खकार श्रदेश करने से श्ररोहिणयै' प्रयाग विद्ध होता है । 
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1 'प्र्तौहिणीः विशेष परमाण वाली सना कहाती हं । इसको परिमाण यथा-- 
'श्रताहिरयाः प्रमाणं तु खाङ्घाष्टकद्धिकौगंजैः । रथरेतेद स्त्रष्ने. पल्चध्नेश्च पदरयतिभिः)॥ 


(4 4 ८ ७ ^ रथ 
^ दाथ प्रचौरिणी 
६,५६१० घोढ़ (रथव'हर्का स भ्रतिरिक्त) सेना 
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यहां गुण की प्राप्ति में ब्रद्धि विधान की गह हे रतः यह वासिक गुण का अपवाद दैः 


[लघु०] वा०-४ प्राद्‌ उहोटोटये पैष्येषु ॥ 

रोहः । प्रौढः । प्रोटिः। त्रः । प्रँ्यः । 

अथ॑ ;-~-“प्रः शब्द के श्रन्स्य श्रवणं से उह, ऊढ, ऊठि, एष तथा एष्य शब्दा का अदि 
श्रच परे होने पर पूर्वं रीर पर के स्थान पर बृद्धि एकादेशो जाता हं । 

च्याख्या-- प्रात 1९।१। उादोष्येसेष्येषु ।७।३। पूर्व -परयौः ।६।२। एकः । १ । १ । 
ब्रद्धिः ।१।१। [च्द्धिरेचि" से ] समासः--उहश्च उढश्च ऊरदिश्च एषश्ख पप्यर्च तेषु 
ऊहोटोष्येषेष्येषु । इतरेतरद्रन्द्रः श्रथ॑ः-- (प्रात्‌) प्रः शब्ड से (ऊहोटोढ्येषेष्ये॒) उह, उड, 
ऊढि, एष तथा एष्य शब्द्‌ परे होने पर ८ पूवपरयोः `) पूरं + पर के स्थान पर (एकः) एक 
(ब्रद्धिः) ब्रद्धि श्रादेश हो । उदाहरण यथा- 


प्र + ऊह = रीः हन्श्रौहः'। [उत्तम तकं य उत्तम तकं करने वाला] 

प्र +ऊद~प्र श्रौ" दश्रीढः'। [कड़ा हश्रा व श्रपेड] 

ध्र +ऊदि=प्र श्रौ" दि=श्रीदिःः। प्रोढता व शेखी] 

प्र + एष = प्र ^दे" ष='्रेषः' । [भरेरणा, घलन्तोऽत्र इष-धातुः] 
भ्र+एष्य=प्र्‌ "द" व्यन्रेष्यःः। [प्रेरणाय, सेवक, ण्यदन्तोऽत्र इष-धातुः] 


"प्रैषः, तरेष्वः यहां "ए ङ्ध पररूपम्‌, (३८) से पररूप प्रच था, शेष स्थानों पर शश्राद 
गुणः (२७) सूत्र से गुण प्राप्त था । यह वार्तिक इन दोनो का धपवाद्‌ दै। 


[लघु०] वा०--६ ऋते च तृतीया-समासे । 
सुखेन ऋतः=सुखातेः । तृतीयेति किम्‌ १ परमर्तः । 


© द र व श । 
अथः --कतीया-समास म प्रवणं से तशब्द का रादि ऋवणं परे होने पर पूवं +- पर 
क स्थान पर ब्रद्धि एकादेश हो जातादहे। 


च्याख्या-- चात्‌ ।९।१) ( 'श्राद्‌ गुखः" सुच्र से ) ऋते ।७।१। पू्वं-परयोः ।६।२। 
एः । १।१। ("एकः पूर्वं-परयोः' यह श्रधिकृत हे) बृद्धि; । १।१। (ब्द्धिरेचि' वे) वृनीया-समासे 
1७११ श्रयंः-- (तृतीया-समासे) वृतीया-तस्पुरुष-समास मं ( आत्‌ ) श्रवणं से (ऋते) "ऋत" 
शब्द्‌ परे होने पर (पर्व-परयोः) पूवं +पर के स्थान पर (णकः) एक बद्धः) बृद्धि श्रदिश 
हो जता दहै । 

उदाष्टरण यथा--सुखेन ऋतः' यह लौकिक-विग्रह है । अल्लौकिक-विग्रह अर्थात्‌ 
"सुख टा, ऋत सु' में “सुपो धातु-प्रात्तिपदिकयोः' (७२१) सूत्रद्वारा गश्रीरसुका लुक्‌ हो 


® श्रच्त-सन्धि-प्रकरयाम्‌ ® ६७ 


जाने पर 'सुम्ब + ऋतः देखा बनता दै । यवं हय वासिक से पूंनध्रधरते श्रोर पर=ऋवणंके 
स्थान पर वद्धि करनी है। श +" का स्थान (कण्ट + मूर्धा दै । "कणड + मूरा" स्थान 
घाला ब्रद्धि-सम्छ्षको मे कोट नहीं; सब का "कण्ट" स्थान ही तुल्य दे । श्रव यदि शा" यक 
द्धि एकादेश कर तो “उरण्रपरः (२६) सृश्र मे रपर होकर शर्‌" हो जानि से "कयड~+ूरधा 
स्थान तुल्य हौ जायगा । तो देषा करने से-- सुख “श्रार्‌' त= सुखात" श्रयोग हो कर विभक्ति 
लाने से सुखार्तः" सिद्ध हो जाता ड । इसका गरर--सुभ्व ये प्राक हुश्रा अर्थात्‌ सु्वी दै । 
श्रष यषां यह विचार उपस्थित होता कि श्रवणे मे कत परे होने परब्रद्धि क 
विधान तो समास मं करना ही चाहिये, क्योकि “सुखेन + ऋतः' यहां लौकिरु-विग्र मे ढृद्ध 
महोकंर गृण एरूद्रेश होने मे 'सुखेनतंः' प्रयोग वन सङ । परन्तु "तृतीया का दही समास 
हो श्रन्य विभक्तियोकान दहो) दप कयन का क्या प्रयोजन? भ्यो समास मात्र मेद 
वृद्धि का त्रिधानन क्र दिया जाए? इस का उत्तर ग्रन्थकार यहदरेतेरदरँकि यदि तृतीया 
न कंग , समास-मात्र मे ह बृद्धि विधान करेगे तौ 'परमरचासौ ऋतम=परम + चत ' यदा 
गुण नहो कर च्द्धि हो जायगी, क्योकि समास तो यदा भी दं । भ्र यां कमे-घारय-समास 


मं गुण हो कर "परमर्तः" यह दष्ट प्रयोग यिद्ध हो जाता है । परमतंः' का धमथ “मुक्त है । 


[लघु] वा०--७ प्र-वत्सतर-कम्बल-वमनाशं -दशानाम्‌ ऋणशे ॥ 
प्राणम्‌ । वत्पतगशम्‌ । इत्यादि । 


ग्रथ '-- प्र, वत्सतर, कम्बल, वमन, ऋण तथा दृश इन चः शब्दों के अन्त्य श्रवणो 
से परे ऋण, शच्द का भ्रादि ऋवणा होने पर पू्व॑+-पर के स्थान पर इद्धि एकादेश हो जाता है । 
व्य!रख्या- प्र-वस्सतर-कम्बल-वसनास्‌-दशानाम्‌ ।६।३। [ यषां पन्चमी विभक्ति के 
स्थान पर पष्टो-विभक्ति समनी चाहिये ` ] ऋसे 1७।१। पूवपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। द्धिः 
।१।१। [्ृद्धिरेचि' से ] अधः--(प्र-वत्सतर-कम्बल्-वसनाण-द्‌शानाम्‌ ) प्र, वरसतर, कम्बलः 
वसन, ऋगा तश्रा दश देन शब्दों सरे (ऋणे) ऋण शब्द्‌ परे ्टीने पर (पूवं -परयोः) पूवे + पर 
क स्थान पर (एकः) पक (दृद्धिः) बृद्धि श्रादेश हो जाता है । उदादरण यथा- 
१ प्र +ऋण प्र सवार्‌" श~=श्राणंम्‌' [अधिक त्र उत्तम ऋण) 
र२ षस्सतरं + ऋण = बत्सतर्‌ 'श्रार्‌' या~'वत्सतराशंम्‌' [दे के लिये लिया इभा कड) 
इ कम्बल ¬ ऋण == कम्बल “श्मार' श~“ कम्बलाणंम्‌ः [कम्बल का ऋण 
४ वसन + ऋण - वसन्‌ “श्रार्‌" श~ .वसनः्यंम्‌" [कपडे का ऋण, 
९ ष्ण + ऋण ण्‌ "शर्‌" य~ 'च्णाणंम्‌' [ऋण खुकाने क जिये लिया दभ्रा दृ्रा ऋख] 
६ दश + ऋण ~ दश शश्रार' ण='दशायौः" [जहां दश ध्रकार के जच हो=दैश-विशेष)] 
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६८ ® मेमीभ्याख्ययोपञ्च"हितायां लघुसिद्धान्तकौमुध्ाम्‌ ; 
ध्यान रहे कि श्रन्तिम उदाहरण में वहुब्रीहि-समास हे । इसर्मे ` दशन्‌? क नकार का 
"न लोपः प्रातिपदिकान्तस्यः (१८०) सृत्रसे लोपो जता है) यह वासिक भी गृण 
एकादेशा का श्रपवाद है । 
सभ्याम (७ ) 
(१) निम्न-लिखित सूपो मे सोपपत्तिक उत्सर्गनिर्दैश करते ह्ण सूत्रों द्वारा सन्धि 
सिद्ध करो-- 
१ विश्वौहः । २ प्रौहः । ३ भारः । ४ श्रचेति । «€ परेमि । 5 ऋशणाणम्‌ । ४ 
उपैता (तृच ) । ८ श्रवैधते । ९ प्रदिः । १० श्रक्तौहिगी । ११ प्रेति । ५२ म्ममेधते। 
१३ दशां; । १४ गरष्यः । १९ प्रैषे । 
(२ ) । एष्येधस्यूट्‌सु' सूत्र में "एजादिः ग्रहण क्यो करिया गया ह १ । 
( २ ) श्रते च्च तृतीया-समासे' पे न मास-ग्रहण तथा ततीया-गहशा का कथ्रा प्रयोजन दह ?। 


(४) "द्रक्तौहिणी' सेना का परिमाण बताश्रो । 

(५) एति श्रौर एधति में “तिः ग्रहणा का क्था प्रयोजन १; 

(६) 'उपसड ख्यानः किसे कते दैः १ । 

(७) "एस्येधत्यूट्सुः, श्रादृहोडोच्येषेष्येषु", अरकादृहिन्यामुरसङ्ख्यानम्‌? ये मूत्र + वात्तिक 
किस २ के श्रपवाद ई ?। 


[लघु ०] सन्का-सूत्म--३५ उपसगाः क्रिया-योगे ।१।४।५८॥ 


प्रादयः क्रिया-योगे उपसगे-सन्ज्ञाः स्युः । १ प्र। २ परगा।३ त्रप। 
४्सम्‌। ५ अनु] ६ अव । ७ निसू । ८ निर्‌ । £ दृस्‌#। १० 
दुर्‌ । ११ वि। १२ श्राङ्‌। १३नि। १४ अधि। १५ अपि। 
१६ अति। १७ सु। १८उद्‌ | १६ श्रभि। २० प्रति। २१ 
परि | २२ उप एतेप्रादयः। 





करं लोग यहां श्भा किया करते हं कि निम्‌ श्रोरनिरमेतथा दुस्‌ श्ररदुर्‌ मे किसीएक 
काही पार उपसर्ग मे करना चाश्िये दीनां फा नदी, क्योकि सान्त भी सर्वत्र .स्सजुपो रः" ( ८।२।६६ ) 
से रेफान्त दी हो जाया करते हे । इक्तका समाधान यद है किनि, दुस्‌ मे जो सकार कीर होतार, 
क्षे श्निद्धदोनेते प्राप्त कां नरी हो पते; जैते--'निरयते, दुरयते' मे “उपसरगंस्यायत्तौ, (८।२)१ ९) 
से लत्व नदीं होता. क्योकि च्सकीदृष्टिमे ^र' श्रसिद्ध है । "निर्‌ , दुर" म लत्वरो जता दै- "निलयते, 


लयते, । इस लिये हन्द भिन्न २ पदा गया दै । 


ॐ च-सन्धि-प्रकरणाम्‌ ® ३ 


ग्रथेः --क्रिया-योग मं प्रादि "उपसग, सन्क्षक होते ह । 

न्यारपा--- प्रादयः ।१।३। [ इसी सूत्र का श्रंश, जिषे योग-विभाग करके भाष्यकार 
ने श्रलग किया है । ] उपसर्गाः ।१।३। क्रिया-योगे ।७।१। खमासः--्र' शब्द्‌ श्रापिर्येषान्ते 
प्रादयः । तद्‌-गुश-संविक्षान-बहवीहि-समासः । क्रियया योगः = क्रिया-योगः, तस्मिन्‌ क्रिया- 
योगे । तरतीया-तत्पुरुष समासः । श्रथ :--( क्रिया-योगे ) क्रिया के साथ श्न्वित हने पर 
(प्रादयः) श्रः श्रादि २२ शब्द्‌ (उपसर्गाः) उपसगं-सन्लक होति हं । यह सूत्र 'राग्रीश्वरा- 
श्निपाताः' (१।४।९६) ॐ श्रधिकार में पढ़ा गया है; अतः इन की निपात-सन््ता भी साथी 
समम लेनी चाहिये । निपात-सम््ता का प्रयोजन शश्रव्यय' बनाना है । [ देखो-~-“स्वरावि- 
निपातमग्ययम्‌' (३६७) 1 प्रादि कौन रपे १ इस का ज्ञान गणपाठः सेष्टोतादहे। मूल 
मे प्रादि-गण दे दिया गया है । 'गण-पाट" महामुनि पाणिनि नेरचा द्रे) प्रादि-गश पद 


विशेष विचार श्रागे यत्र तत्र बहुत श्रिया जायेगा । 


नोर ;--प्रादि-गण मेँ ' उद्‌ क स्थान पर “उत पाठ प्रायः खव लघुकौमुदियों तथा 
सिद्धान्तकौमुदियो मेँ देखा जाता है। पर वष्ट श्रद्ध दे; क्योकि “उदश्चरः सकमंकात्‌' 
(७३६), “उदि कूले सजि-वष्टोः (३।२।३१), “उदः स्था-स्तम्भोः पूवंस्यः (७०) इत्यादि 
पाणिनि-सूत्रों से इस फे दकारान्त होने काटी निश्चय होता हे। 


[लघु >] सन्ता सूत्--३६ भूवादयो धातवः ।१।३।१॥ 
क्रिया-वाचिनो भ्वादयो धातु-मञ्ज्ञाः स्युः| 
य्रथं :--क्रिया के वाचक “भूः रादि धातु-खम्क्षक होते ह । 


व्याख्या--मूवादयः ।१।३। धातवः ।१।३। समासः-- मृश्च वाश्च भूवौ, इतरेतर- 
इन्दः । “वा गति-गन्धनय्ोः' इत्यादादि को भरातुः । श्रादिश्च श्रादिश्चन=श्रादी । भूवौ ्रादी 
येषां ते भूवादयः, बहुवीदहि-समासः । प्रथम श्रादि-शब्दः प्रश्यूति-वचनः, द्वितीय श्रादि-शब्दः 
प्रकार-वचनः । भू-श्रशुतयो व-सदशा स्यथः । श्वाः घातुना साहश्यं क्रिया-वायकस्वेनेव 
चोध्यम्‌ । श्रथेः--(भू-वादयः) क्रिया-वाची भ्वादि (घातवः) धतु-सम्क्षक हां । क्रिया काम 
को कटने ह । खाना, पीना, उटना, वेना, करना श्रादि क्रियां हे । क्रिया श्रं वाल्ञे म्वादि 
[यहां केवल भ्वादि-गण ही नहीं समना चाषिये, श्रपितु समग्र ध.तु-पाठड का अह्ण करन 
चादिये । ] धातु-सञ्छ्लक होते दै । यहां यदि क्रियः-चाची नीं कहते तो भ्याः पश्यतिः (जिन 
सियो को देखता है । ) यहां “या + शस्‌" मेँ “श्रातो धातोः" (१६७) से श्राकार का श्रनि 
खोप प्राप्र होता है, क्योकि भ्वादिर्यो मे "याः का पाठ देखा जात है । भ्रव क्रिया-वाखी कामे 


७७ ॐ भमीन्याश्ययोपश्र हिताया लघु मिन्ान्क्कोमुयाम्‌ ® 


से यह दोष नही राता; स्योरि यषां याः का श्रथ क्रिया नहीं श्रपितु 'जो' दै। ग्रह रात्रन्त 
त्रवंनाम हे । 


ग्रत श्रग्रिभ-सूत्र मं उपस्तगं श्रौर घातु-सन्का का कल्ल बतलते है-- 
[लघु ०] विधि-सत्रम-३५ उपसगांद्‌ ऋति धातो ।६।१।८६॥ 


द्वशान्तादुपसगाद्‌ ऋकारादो धातो परे उद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
प्रच्छति । 


“ 
श्व्ः---श्रवरान्त उपसगं ते ऋकारादि धातु प्रेदोको पूं +पर के स्थान परं 
दद्धि एक्छादेश हो । 


न्यख्या---श्रात्‌ ।&।१। [ श्राद- गणः" स इस की अनुन्रत्ति श्राती है; “उप्र्गात्‌" 
का विरोपण छने के कारण दस से वदुन्त-किधि हौ जाती है। | उपसर्गात्‌ ।९।१। ऋरि 
।७।९। [ "धातौ? का विरोषर्‌ होने के कारण "यस्मिन्विधिस्तदादावस्प्रहणे" द्वा हस से 
तद्रहदि-विधि ही जाती दं ¦ ] धातौ ।७।१। पूर्वपरयोः ।६।२; एकः ।१।१। [एकः पूर्व-परयोः' 
यह श्यिक्त है } बृद्धिः ।१।,५। [ वृद्धिरेचि" से ] श्रथः--( श्रान्‌=श्रवरणान्तात्‌ >) श्रवरशान्स 
( उपसर्गात्‌ ) उपसग से (ऋति =ऋकारादौ) ऋकारादि (घातौ) धातु परे होने पर (पूर्व 
परयोः) पूरव +पर कै स्थान पर (एकः) एक (चद्धिः) बृद्धि श्रदेश हो जाता है) 

उदाष्रण यथा--श्राच्छुतिः (जाता दे) । श्र + ऋच्छति" यष्ट ऋच्छः (म्वा०्क 
तुदा० ) यह गमनक्रिया-वाची होने चे “भूवादयो धातवः" (३६) कै श्रनुसार धातु-सन्क्तक 
है ; इस के साथ योग होने ऊ कारण “उपसर्गाः क्रिया-योगे" (<) सूत्र द्वारा प्रः की 
उपसर्ग-सन्क्षा हो जाती है । तो श्रब श्र" इस अउरणन्ति उपसगं वे "ऋच्छ" यह ऋकारादि 
धातु परे बत्तंमान है, श्रतः (उरयरपरः' (२९) की सहायता से (उपसर्गादिति धातौ" (३७) 
दारा पूं = श्रीर पर= के स्थान पर शारः यह एक बुद्धि श्रादेश हो कर--प्र “श्र” 
श्धैति='प्राच्छंतिः प्रयोग सिद्ध हो जाताहे। यह मुत मी शाद्‌ गुणः (२७) द्वारा श्रा 
गुण एकादेश का श्रपवाद समम्ना चाहिये । 


अभ्यास (ट) 


(१) प्रादि-गण मे कितने भजन्त अीर कितने हलन्त शब्द्‌ ह {। 

(२; श्रादि-गण में “उतत्‌' श्रथवा उद्‌" कौन भा पार युक्त ह; सप्रमार क्िखी १। 

( ३ ) “नि प्‌-नि र (दुस-दुरःयेदौरे क्यो पदे गये दै १। 

(४) "भूवादयो धातवः' सूच मे बकार का श्रागमन केसेश्रौर क्यो हो जाता दै! क्या 


& अर्‌-सन्धि-प्रक्रसाम्‌ $ ७ ¶ 


(भ्वादयो धानवः' सूत्र बनाने से काम नहीं चसद पक्ता था? श्रथवा----भूखारग्ो 
घात्तवः' सन्न की ष्याख्या करे । 

६४} श्रधोकललिखिन रूपों में सोापपत्तिक सूत्र निर्देश करते टण्‌ सन्धि करे-- 
¶ प्र+ऋः्जने ! २ कन्यात+कऋञ्जने। ३ पगा~+ऋन्ूनोति ! ४ व्राला+ऋष्धनोति ! ९ 
प्र+ऋरणोति ज > नऋरति । ७ उप+ऋच्छुन्‌ 1 ठ का+रष्ुन्‌ ।# 


क छि २ २ दो = 


[लघु०] विभि-मूत्रम-३८ एङि पररूपम्‌ ।६।१।६२॥ 
आदु परगोदेङादो धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । प्र जते । उपोषति, 
अरथः 


शूप एकादश ु! जात्य इ! 





श्रवखान्त उपसग सरे पठादि धतु परेहोत्ता पपर के स्थान पर पर- 


न्याख्व(---खमत ।६।१॥ [ श््राद्‌ गुणः से इस पद कौ अनुलृत्ति आती 
है । “उपसगतिः का विरषगा होने घे हम से तदन्त-विषि हौ जाती है । ] उपसर्गात ।१।१। 
{ `उपसर्गादतति धानी" खे ] डि । ७।१।[ शातः का विशेषण होने से "यस्मिन्विभि- 
स्तदादाकलग्रहणेः द्वारा तद्धादि-विधि हा जाती हं । ] पूवं-परयोः । ६।२। एकम्‌ ।१।१। 
[ -९कः पूरव-परयोः' यह श्रषिकृत हं । "शुकः" के स्थान पर "पुकम्‌,, "पररूपम्‌ का विशेष 
होने सं स्या गया दहे । च्रध्रवा श्रादेशः" होने से "एकः, ही रहता ह । | पर-रूपम्‌ ।१।१। 
अरभैः--(अत्‌=श्रवणन्तान ) अवणान्त (उपसर्गात्‌ ) उपसग से (ए्ङि=एुडादौ) षढादि 
(धातो) ध्रातु ¶रे होने पर ((पू्-परयोः) पूवं + पर के स्थान पर (एकम्‌ ) एक (पररूपम्‌ ) 
पररूप श्यादेश हा जाता है । 'परल्प' खे ता्पयं "परः का है; 'रूपः प्रहश॒ स्पष्ट प्रतिपत्ति 
(जोध) क लिय दे । 
उदादरय यथा--परजत' (जयन्त चमक्ता† टै) श्र + एजते [ (दज दीपौ" 
रातु के लट्‌ सकार के प्रथमपुरुष का पुकवचन हं ] यहां श्र" यह श्रवरणान्ति उपसग श्रौ? 
"एजते, यह णएडादि घातु है । अतः पूवं (श्र) दयौर पर (ष्‌) के स्थान पर टुक्‌ पररूप 
नु" च्रादेश करने मे--प्र "य" जते "प्रेजते? प्रयोग सिद्ध हो जान है । 
उपोषति (जलातां है) । "उप ~+ श्रोषति' [ "उष दादे" घातु के तर लेसार ॐ 


(ना त + ~~ 


श्यहं श्रव्यन्त सावधानो से सन्वि करनी वा{्दिये; क्योकि इसमे कुक युखक उदाहरण भी 
भिशित दन हदये गहं 

† एज्‌ कम्पने" धातु परस्मैपदी हे; भ्रतः यदां ‹रलयन्त कोपिता है" देखा अर्थं करना नितान्त 
शशु र । 
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प्रथम-पुरुष का एकवचन ह ]। यहां 'उप' यह श्रवरणान्त उपसग श्रौर शश्रोषति' यह 
एुडादि धातु है । ग्रतः पूवं (श्र) च्रौर पर (श्रो) के स्थान पर एक पररूप श्रो अदेश 
करने पे--उप्‌ “श्रो पति ='उपोष्रतिः प्रयोग सिद्ध हो जाता हे । 

यह सूत्र वृद्धिरचिः (२३) सूत्र काश्रपवाददह्‌ । ध्यान रहै कि षति श्रौर पश्रति 
कर विषयमे इस का भी श्रर्वाद्‌ ^एस्येषत्यूट्‌सु' (३४) सूत्र हे । 

[घु ०] सम्हा-मत्रम--३ 8 अचोऽन्त्यादि रि | १।१।६४॥ 

प्रचा मध्ये योऽन्त्यः म श्रादियैस्य तद्टिमज्ज्ं स्यात्‌ । 

अथः -- श्रचोंमें जो श्रन्य श्रच्‌, वहहे श्रादि मे जिसके, उस शब्द-समुद्‌ाय 
की टि-सञ्ज्ता होती 2 । 

व्याख्या-- श्रचः ।६।१। [यहां “यतश्च निर्धारणम्‌ ' सूत्र द्वारा नि्धरिण मं षष्ठी- 
विभक्ति होती दै । यथा ध्वृ बाह्मणः श्रेष्ठः । किञ्च यहां जाति में एकवचन हुश्रा सम- 
कना चाहिये । ] ग्रन््यादि 1१।१1 टि 1१1१ समासः--श्न्ते भवोऽन्त्यः, अन्त्य आदियस्य 
शब्द्‌-स्वरूपस्य तत्‌ श्रन्यादि, हूबीहि-समासः । ग्रथंः--(ओ्रचः) श्रचों क मध्य में (श्रन्त्यादि) 
जो श्रन्त्य श्रच्‌, वह श्रादिम जिनके पसा शब्द-स्ररूप (टि) 'टि सन्क्वक होता दै। 
यथा--'मनस्‌' यहां श्रचो में श्रन्त्य ्रच्‌ नकारोत्तर श्रकार है, वह जिसके रादि मेहि दसा 
शब्द्‌ स्वरूप “श्रसु' हे ; रतः इस को हस सूत्र से “टिः सञ्ञा हा जाती हं । एवम्‌-- "पतत्‌? 
ग्रहां श्रत्‌" की, रताम्‌" यहां “श्राम्‌” की, श्वम्‌" यहां श्रम्‌" की तथा श्र्निचित्‌' यहां “हइव्‌" 
की "रि" सन्ज्ा समनी चाहिये । जहां अन्त्य श्रद्‌ से परे श्चन्य कोद वणं नहीं होता; वहां 
उस श्रन्त्य श्रच्‌ की ही “रि सभ्नाहो जाती है । यथा--"कुल' यहां श्रचों में श्रन्त्य श्रच्‌ 
लकारोत्तर श्रकार है, यह किसी के श्रादि मे नहीं "यथा देवदत्तस्येकः पुत्रः प एव ज्येष्टः स 
एव कनिष्ठः" इस न्यायानुसार अपने ही श्रादि भ्रौर भ्रपने ही श्नन्त में वत्त॑मान है श्रतः यहां 
केवल ्'कीदही टि" सन््ञाहोती है। [ इस विषय का स्पष्टीकरण श्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌' 
सूत्र की भ्याख्या समक्ने के बाद ही हो सकता दहे। |] 

श्व श्रभरिम वार्सिक में "टि" सन्क्षा का उपयोग दिखाते हं-- 


[लघु०] वा०--८ शकन्ध्वादिपु पररूपं वाच्यम्‌ ॥ 
तच टेः । शकन्धुः । ककन्धुः । इलटा । मनीपा। अकृतिगो- 
ऽयम्‌ । पातेण्डः। 
अथः - शकन्पु प्रादि शब्दो में (उनी सिद्धि के श्रनुरूप) पररूप कहना चाहिये । 
( तत्‌ ) बह वरसूप (टेः) टि (च) श्रीर श्रच्‌ के स्थान पर समरूना चाहिय । 
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ज्यार्या--- शकन्ध्वादिषु ।७।३। पररूपम्‌ । १। १ । वाच्यम्‌ । १। ¶ । श्रथंः-- 
(शकन्ध्वादिषु) शकन्धु श्रादि शब्दों में ( पररूपम्‌ ) पररूप ( वाच्यम्‌ >) कहना चाहिषे । 

शक्न्धु श्रादि बने बनाए श्रथात्‌ पर-रूप कायं किये हष शब्् एक गणम सुनिवर 
कात्यायन न पद़दं। इम गण का व्रथम शब्द्‌ 'शकन्धु' हाने से हस गण का नाम शकन्ध्वादि- 
गश है । श्रब हस वानिक्‌ द्वारा कात्यायन जी कहतेहिं इनमें पररूप कर क्तेभा चाहिये; 
इस परे ४५४ उसप्पश्न होत है कि किस के स्थान पर पर-रूप श्रं? इसका उत्तर सुतरां यष 
मिल जाता ह कि योग क श्रनुसार इनं को विभक्त कर उन २ के स्थान पर पर-रूप किय) 
जाये, जिन के स्थान पर पर-रूप करने से गण्पटिन शब्द्‌ सिद्ध हो जाते देँ । जिस प्रकरण मे 
ग्रह वार्तिकं पटा गया है उस प्रकरण मं श्नात्‌ श्रौर श्रचि' पदों की श्रनुङृत्ति श्रार्ीदहै; 
तथा वह “एकः पूवं -परयोः' ( ६।१।य८२ ) के श्रधिकरार के श्रन्तगंत ह । श्रतः प्रकरण-वशात 
तो यही प्राप्त होताहे कि-- पूं श्रवणं श्रौर पर श्रच के स्थान पर एक्‌ पर-रूपश्रदेश हो| 
श्रब्र यदि प्रकरण्‌ागत हन के स्थान पर पररूप एकादेश करने तोश्रौर सो सब गया-पटित 
शब्द्‌ मिद्ध दो जति हें, कतल मनीषा" श्रौर "पतञ्जलिः शब्द सिद्ध नर्हीं हाते, क्योकि 
ग्रहां (मनस्‌ + ईशाः श्रोर "पतत + श्रजञ्जज्िः दस प्रकार छेद ्ोमे से श्रवणं नहीं मिलता । 
श्रब यदि प्रकरणागत श्रवणं की बजाय टि करदे [ रिश्रौर श्रय के स्थान पर पररूप 
णकादेश हो । ] तो सब शब्द जसे गख मे पदे गये वेसेकेवेसे च्द्धिदहो जते, को 
दोष नहीं खाता । श्रतः इन शाकन्ध्वादियोा मे पूत्रं~टि श्रीर परन्रख्‌ के स्थान पर पररूप 
एकादेश करनादही युक्त दं । ्रन्थकार ने श्रपने मनमें यह खव विचार कर (तञ्च टेः कहा 
है । शकन्य्वादि-गण-पटित शन्द यथा-- 

१--*शकन्धुः" [ शकानामः=देशविशेषाणाम्‌, श्रन्धुः= कूपः, शकन्धुः । गतरेष णीया ऽस्य 
प्रयोगः । ]। शक + श्रन्यु' यदं ककारीत्तर श्चकार कौ च्रचोऽन्स्यादि टिः (३8) सूत्रसे 'टि' 
खन्न्षाहो जाती । इस रि श्चोर “श्रन्धु" शब्दके आदि श्रकार के व्यान पर एक पररूप श्रः 
हो कर विभक्ति जाने से--शक्‌ “्' न्धुः शकन्धुः" प्रयोग सिद्ध हो जाता दे । 

२--“ककन्धुः' [कर्काणाम्‌=राजविशेषाणाम्‌ श्रन्भुः= पः, कक॑न्धुः} । अन्वेष शोयोऽस्य 


1 





दसी प्रकार श्रन्यत्र मो सवत्र समभ लेना चाहिये; यथा--प्रादि-गण, सर्वादि-गण, स्वसरादिः 
गख श्रादि ' गर्णो के पाठ से मदान्‌ लाघव होता रै; अन्यथास्तमी शर्म्दोको यर्ते पठने से बहुत गौर 
हो जागा । 


{भेर क बृच्त का नाम (कर्वन्धर' हे । यह कर्कोपपद (डुषाजु धारणपोषणयोः" (जु०) भातु मे 
भीखादिकः "कू" प्रत्यय करते से सिख. होता है । इत का निपातन उसादि क न्द्‌ -टृम्भू-नम्बू-कफेन्‌- 


करकन्भू -दिपिषू :' (६२) श्छ यत्रमे किया गया दै; ककम कण्ट दधातीति कर्वन्पूः। यह शम्द पुलं'लिद्न 
१० ` 
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प्रयोगः । ]। "कड + अन्धुः यां भी पूर्र॑वत ककारात्तर श्रकारटि श्रौर शश्रन्धुः शब्द्‌ के 
प्रादि श्रकार के स्थान पर श्र" यह एक पररूप श्रादश करने से--रकं. शः न्धु=“ककंन्धुः" 
प्रयोग सिद्ध हौ जात हे। 

३--'कुलटा' [ व्यभिचारिणी खी ] । कल + श्रटा' यहां लकारोत्तरं श्रकार=टि श्रौर 
श्रराः शब्द ॐ रादि श्रकार करे स्थान पर श्र" यह एक पर्प श्रादरेश करने से-कृल्‌ अ" 
टा='कुल्टा?> प्रयोग मिद्र हो जाता हे । 


[ भ 


४--पममनीषाः [ बुद्धि ] । "मनस्‌+दैषा' यहां “त्रच ऽन्त्यादि टि" (३६) से "शसू कन 
"द" सन्ला ध । दस दि श्रौर दषाः शव्द के श्रादि ईकार के स्थान पर शदे" यत्त षक पररूप 
श्रादेश करने से-- मन्‌ “ई” षा "मनीषा ॐ प्रयागः मिद्ध हा जाता हे । 

ग्रन्थकार ने यहां अम्धूणं शकन्ध्वादि-रण नरह लिखा । निस्न-लिखित शब्द्‌ भी इस) 
गण में श्रते हे 

९--'हलीषा' [ हलस्य ईषानदण्डः, हलीषा । हल का दण्ड |¦ 'हल-+दषाः यष्टा 
ज्कारोत्तर श्रकार~रि श्रौर ईषाः शब्दके श्रादि ईकार के स्थान पर दर" यद एक पररूप 
्राव्रेश करने से--हल ध" षा~'हलीषाः| प्रयोग सिद्ध हो जाता ह) 

६--“लाङ्गलीपा' [ ब्नाङ्गलस्य हलस्य दैषा=दण्डः = लाज लीषा । हल का दर्ड । | । 
नलाङ्ल-+ईषाः यहां ल कारोत्तर श्रवणं ट श्रौर "दषाः शब्द के श्रादि दकार के स्थान पर 


ई" यह एक पररूप हो कर --लाङ्गल्‌ शध" षा='लार्गलीषाः प्रयोग सिद्ध होता है । 


८८ ५१०११११ --- +~ -----~ ~ ~~ ~ --~-~ ~^ 


_ शरोर स्रीलिद्ध दानो प्रकार काहोता हे । "कर्कन्धु" एेसा हस्वावणान्त शब्द भी कहीं २ ब्रैरवा्ी मिलता 





ह । ब्रह '्ठणादयो बहृलम्‌› (४८) खत मे "बदल अण के सामर्थ्य से दू भरत्यय की बजाय ठु 
प्रन्ययदश्रा समनना चाहिये । बैरवा इस कररन्धु" शन्द का शकन्ध्वादिर्यो मे पाठ करना व्यथं दं 
क्योकि वदां (वाञ्‌' घातु दौ श्रन्धुः रन्द्र नही । त्रत वहां प्रर-रूप करने की कोई श्मावश्यकता दी नदी ¦ 
कुच लोग व्रर-वाची "वर्क॑न्ु" शब्द का (कव+्रन्धु* एसा चद कर क पररूप करने हं, जैसा कि कीरस्वामी 
ते चमररोष की नेना तथा श्रीहेमचन्द्राचार्यं ने श्रपने (न्रभिधान-चिन्तामणि' कोषर्मे लिखा दहे । परन्तु 
जन की यह ऋ-पन। दीक नही. क्योकि समै दमा कोः र्थं नदीं निकल सकताजिस् का धैरमेदूर का 
भीं सम्बन्ध हो सकता दो | | 

+भ गनौ (भ्वा०) इन्यरस्माद ` नन्दि-म हि-पचादिर यरो ल्यु िन्यच :+ (७८६) ङि कर््तयं चवि 
“घ्र जाद्नष्यप्‌' (१२४५) इति टापि श्रनि सिध्यति । %टतीत्यरा । बुलानामरान्कुलटा । गुलान्यटतीन्ि 
विदे तु कर्मख्यसि "दि (१२५७) इति डीपि कुलटीति स्यात्‌ । 

५इष गतौ (ध्वा ०) इत्यस्माद्‌ भवे श्युरोश्च हलः” (८६८) इति श्र-परत्ययः स्तरियामत्ययिकाराव्‌ 
तलप , मनस ईषान्गलिः, मनीषा । बुद्धर्मनोपेत्यु्यते । 

कई लेग (मनीष की देग्वादेखी (दलीषा का मी "हल ईषा एमाखेद करने इ; प्र य 
शरी भूल है । 


% श्रचच-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® ञे 


अ~ "पतऽ्जलिः [ व्याकरणमहाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि ] । "पतन+श्रन्जलि 
हां “श्रत्‌” की रि" सन्छ्ताहि1 इत्र रि श्रीर “मञ्जलि शब्दं के श्रादि भ्रकार के स्थान रर 
"श्मः यह एक पररूप हो कर---प्त अ" ज्जलिर=.पतपष्जलिः'# प्रयाग सिद्ध होता इ, 

८ खारङ्गः' [चातक व हरिण} । "सार + श्रद्कः यहां रेफोत्तरं श्रवर्णुनटि श्रौर 
शश्रङ्ग' शब्द के श्रादि श्चकार के स्थान पर श्र यह के परसरूष श्रादृश रने से-- सार श्च 
्="सारङ्गः' प्रयोग सिद्ध दाता ह । 

यां ध६ ध्यान ग्हे कि चातक शमर हरिर श्रथंमेष्ी हसका शकल्न्वादियों मे पाठ 
है, श्रन्य श्रं मं शकन्ध्वाद्वियोमे पार न होने सं शकः सचे दीधः (४२) द्वारा सवरश. 
दीघं हो कर साराङ्गः' चन जाता हे ।{श्रतपूत्र गणपाह मं सारङ्गः पशु-पक्चिणोः' चसा उरलेठ 
क्रिया गया हे। 

"सीमन्तः" [सीख्नोऽन्वः=सीमन्तः] । 'सीम~+श्रन्त'> ग्रहां भकारोत्तर श्रव 
रि श्रौर रन्त शच्ड्‌ के श्रादि रकार के स्थान पर शर" यह पररूप एकादश करते से-- 
माम्‌ भचर" न्तच=सीमन्तः' प्रयोग सिद्ध ही जत्ताद । केशों की पीमाक्र श्रन्न शर्धान मंग 
को 'सीत्रन्तः कट्ुक्ते ह । खियःं जब कद्धी द्वारा षाङ संगारती हतो बालों क मध्य आ] ररवा 
पी दहो जात्य हे उक्ते सीमन्त यामांग कहते ह । भमांग' से भिन्नश्रथंमे सका शकन्ध्यादि-गण 
मर पादन होने के कारय शश्रकः सवे दीधः (४२) स सवरणं -दीघं हा कर “सीमान्तः' - 
अनेगा । 


६० न्द गणौ | । , ध | 
५; [तगरकम्‌ { १ समासः ग्रङ्गत्ारस्वरूपणन््काय-दशनेन गरयतेल 
परिचीयत इति श्राकृति-गणः । श्रथेः--( श्रयम्‌ ) भह शकन्धु शमादि शब्दों कर समूह 


(श्राटृति-गणः) श्राति स गिना जाता हे । हस का भाव यहदहे रि शकन्ध्वादि जितने 
शब्द्‌ गण मंपद्रे रेह, ये इतने ह; पैसा षरहीं समम््ना चाहिये । किन्तु जिस २ शब्द्‌ 


मे पररूप-कायं दुश्रा दीष उमे शकन्ध्वादि-गण में गिन जेना चाहे । वथा---'मातसद' 


नम भा मि ०-८०५  ा भा  च्ण नन ~ भ~ र ~~ ~+ न नन न ~+ ~~ ~~ + ---~ - ~न द, 


पतन्‌ श्रन्नलिं सिन्‌ नमस्कार्गत्वाद्‌ श्रस्तो पत्न्जलिः, बहुत्रशि-सम सः ) तपस्यन्त्या गोपी. 
नाम्न्याः सिया श्रन्नलेः सर्परूपैण पतितोऽयं पतन्जलिरिति इतिदहाम-संवाद्रे तु (श्रल्जलेः पतन्‌" इति 
विग्रहः ; तंत्र च मयूर-गंसकःदित्वात समासः 1 

» यां समास मे विमक्ति-लेप होने से पदत्वं के कारण "न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) 
मत्र मे नकार कालोपष्टो जाता हे । 

† शस का श्रथ हे--भूमि स्रादि की सीम का श्रन्त। 

¦ इस गण क श्राकृति-ग्ण होने मे ्रोपास्यां स्म्थाभ्याम्‌' (१।३।४२) | तम ~+अरधाभ्नाम्‌ 1, 
"व्यवहपरोः समर्थयोः" १२।२।५४७; { सम-+अर्थयोः ] इत्यादि पाणिनि के निर्देश प्रमाण हे 


७६ & ममीव्याख्ययोपन्र हितायां लघुमिद्धान्तक्रौमुद्याम्‌ ¢ 


शब्द लोक मेँ श्रमिद्धु है, इसमें पररूप हुश्चा मिन्तनाङ्ै; श्रतः हसे भी शकर्ध्वादिग के 
च्रन्तगंत समना चाहिये । शस की साधन-प्रक्रिया यथा--ृतञ््वादोऽर्डम्‌' इस कम- 
धारय-समाम में विभक्तियों का लुक्‌ हो कर श्रुत + श्र्डः हो जातादै। श्रव तकारोत्तर 
श्रवणं तथा (गडः शब्द्‌ के श्रादि श्रकार के स्थान पर श्र" ग्रह पररूप एकादेश करने से 
मरत्‌ “श्र रड~=मूतरड" बन जात है । सूतये भवः मातंर्डः, # यहां "तत्र भवः' (१०८३) 
से श्रण्‌ , (तद्धितेष्वचामादेः' (शय) से प्रादिदृद्धि तथा “यस्येति च' (२३६) मे भ्रकार 


काल्ञोपहो जताहे + । 
[लघु ०] विभि-सत्रम--9 ° आमडोश्च ।६।१।६ ३॥ 


द्नोमि अटि चात्‌ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवायोन्नमः। शिव + 
एदि' इति स्थिते- 

अथः --श्रवणं से श्रोम्‌ श्रथवा राट्‌ परेष्टोतो पूवं+पर के स्थाम पर णएक पररूप 
श्रदश हो जाता है। 

व्यार्या---श्चात्‌ ।९।१। [श्राद्‌ गुणः से ्रोमाष्टमैः ।७।२। च हत्यम्ययपदम्‌ । 
पव॑-परयोः ।६।२। एकः ।१1१। ["एकः पूवं -परयोः' यह धिकृत है ।] पररूपम्‌ ।१।१।[ “परि 
पररूपम्‌, से } समासः-- श्नम्‌ च ॒श्रारः च~श्रोमाङ्ी, तयोः=श्रोमाहोः, इतरेतरदन्द्रः 
श्र्यः--(श्रान्‌ ) श्रवणं से (श्रोमाहोः) श्रोम्‌ प्रथवा श्राङ्‌ पर हाने पर (पूव-परयोः) पूव+ 
पर के स्थान पर (पररूपम्‌ ) पररूप (एकः) एकादेश हो जाता हे । 

“श्रोम्‌' यह श्रव्यय तथा शश्राङ' यह उपसगे हे । श्रा" के इकार की प्रयोग-दशा 
मे (हनः षन्क्षा हो जाती है; श्रतः (तस्थ लोपः (§) से लोप होनेके कारण श्रा रेष 
रह जाता हे । 

उदाहरण यशथ्चा--'शिवायोन्नमः' [श्रो ममः शिवायन=शिव जीके प्रति नमस्कार हा ।| 
"शिवाय +. श्रोन्नमः' ('ज्रोम्‌+ नमः' यहा 'मोऽनुस्बारः' [७७] से मकार को अनुस्वार हो 
“वा पदान्तस्य" [८० मे उमे वेकर्पिक् परसवं नकार हो जाता हे।) यां यकारो्तर 
श्रव्या पे श्रम्‌" षरे हे, श्रवः पूव॑~श्रवयां श्रौर परनश्रोकारके स्थान पर चरः यह एक 
परस्य श्रादेश हौ कर शिवाय्‌ "भो" ज्रमः=“शिवायोज्ञमः' प्रयोग सिद्ध होना है । 


(0 1 1 ` 


# मार्तण्डः भरे हुए श्रश्डे म होने लाय, शस की कथा माक्रण्डेय-पुराण के १०५ वे 


0 ष, ` अ त) ~ ॥) ~~~ =+ ------~ ~~ ~~ -- न~ -+--~---- प अ 


श्रध्थानमे देस । 
† केननिदतच्र--गृतोऽर्डो यम्य स=मृनण्ट', गतर्डस्य श्रपन्यमु-मातंण्डः, ' तस्वापत्बम्‌ ' 
४००१) इत्यण इत्येनं विगृहन्नि । 


® श्रघ्‌-सग्धि-प्रकरणाम्‌ ® ७७ 


"शिवहि" [ शिव जी श्राश्रो ] । शिव ! श्रा+हहिः यहां ्राद्‌ गुशः' (२७) सूत्र से 
'द्रा+' के स्थान पर ए" यष गुख एकादेश हो कर--'शिव शदिः रूप बना । श्रब बहां 
'श्राङ' न होने से 'न्रोप्राोश्च' सूत्र प्राकर नहीं होता; दस पर “ए में भ्राटःत्व लने के किये 
श्रभ्रिम श्रतिदेश-सूत्र लिखते है-- 

[लघु ०] अरतिेण-कछम्‌--४ १ अन्तादिवच्च । ६। १।८३ ॥ 
योऽयमेकादेशः स पूम्यान्तवत्‌ परस्यादिवत्‌ स्यात्‌ । शिवरेहि । 
रथः --जो यह एकदेश किथा जाता है वह्‌ पूवंके अन्तके समान तथा परक 
श्रादि के समान होता दै । 

व्याख्या--- एकः ।१।१। पूवं-परयोः ।६।२। ८ “रकः पूवं-परयोःः से ) श्रन्तादिषत 
इत्यग्ययपदम्‌ । च दत्यभष्ययपदुम्‌ ) समासः--श्रन्तश््व श्रादिश्व=श्रन्तादौी, हतरेतर-ढन्द्रः । 
्रन्तादिभ्यां तुल्यम्‌ अन्तादिवत्‌ , (तेन सुल्यं फ्िया चेद्धतिः' ( ११० ) इति वति-प्रत्ययः । 
श्रथंः-- (एकः) यष्ट एकादेश (पूर्वपरयोः) पूर्वं श्रौर षर के ( श्रम्तादिवन्‌ ) भरन्त भीर श्रादि 
के समान होता दहे। तात्पयं यष हे कि "एकः पूवं-परयोः' (६।१।८२) सूत्र से जिसख एकादेश 
का श्रधिकार क्रिया गया वद एकाद्रेश पूवं के रन्त के समान तथा पर के भादि के समान 
होतादहै। हस सम्पूणं एकादेश के श्रधिकार में पूवं श्रौर पर वणंही स्थानी; हन वण 
के एकादेश के श्रख्रड होने से इनमे श्रन्त श्र श्रादि नहीं बन सक्ते । श्रतः यषां पूवं से 
पूवं-वणं-घटित (पूवं चरं वाला) शब्द तथा ण्ड से पर-वशे-घटित ( पर वणं वाज्ञा ) शब्द 
ग्रहण क्रिया जाता ह । यथा--न्तीरप+इनः श्रहां श्राद्‌ गुणः (२७) से पकारोत्तर शकार 
तथा हनः शब्द ॐ श्रादिं इकार के स्थान पर 'ए' यह णक गुणादेश हो "एकाजुल्तर-पदे णः' 
(२८६) से शस्व करने पर (कीरपेण' बनता है । यहां एकादेश "ए है । यह प्‌ पूवं -शब्द्‌ 
श्र्थात्‌ 'कीरप' शब्द्‌ के अन्त~श्र के समान क्था परशब्द श्र्थात (हनः के श्रादिच्छके 
समान होगा । श्रथति इख ^ए' को भ्रकार मान कंर श्रकाराश्रित कायं क्था इकार मान कव 
इकाराधित कायं हो जागे । इस सूत्र के उदाहरण "काशिका भ्रादि म्याप्रण के उश्च प्मम्थ) 
में देखने चाहियं । 

'रशिव+णषि' यहां "ए" यष एकादेश है। यह एकादेश पूवं शब्द के श्रन्त के समाम 
होगा। पूवं शब्द्‌ चराः दै । इस काच्न्न मीशा है ( क्योकि एक श्ररर मे-- बी अपम 
रादि श्रोर वही श्रपना श्न्त हुश्रा करता ह । जेषे कियीका एक पुक्चहोतोष्सके ल्लिये 
वही बदा श्रौर वही दोश हुश्रा करता है) । श्रत: यह न्ना' श्राङ्‌' के सदश होगा श्रथति 
जो २ कायं “श्रा के रहने परो सक्ते, वे इस के रहने पर भी गे । “भ्रा, के होने 
से “भ्नोमाकोर्ख' (४०) सूत्र प्रवतत होता है, बह श्चवए' केषोने सेमी होगा। तो इश्च 


७८ % मेमीग्याख्ययोपन्ु'दिवायां लघुसिद्धान्तकौसमुद्याम्‌ ® 


प्रकार “श्रोमाङोश्च' (४०) सूत्र से पूवं+पर के स्थान पर एक पररूप ए हो कर--शिव प्‌' 
हवि = “शिवेहि' प्रयोग सिद्ध होवा है । 

प्रशन :--श्रोमाडोर्च' (४०) सूत्र मे यदि याद्‌" का प्रहणनमभी करें तोमी 
"शिवहि" श्रादि रूप यथेष्ट सिद्ध हो सकते दँ । तथादहि--.शिव-+श्रा+इदहि' यहां प्रथम श्रकः 
सवे दीः" (४२) से सवण-दीघं हो--'शिवा + इदि" बन जायगा, पुनः श्राद्‌ गुणः" (२७) 
पे गख एकादेश करने से--'शिवेहि' प्रयोग सिद्ध हो जायगा । तो श्रोमाङोश्च (४०) सूत्र 
मे श्रा" ण कथ क्रिया गया है १ । 

उत्तर--पाणिनीय-म्याकरण में ्रसिद्धं वरिरङ्कमन्तःङ्ख' एक परिभाषा है । इस 
का श्रभिप्राय यह दहै कि जहां श्रन्तरङ्क श्रौर वदिरङ्ग कार्य युगपत्‌=दहकट्टे उपस्थित हों वहां 
बहिरङ्ग को श्रसिद्ध सममः कर प्रथम श्रन्तरङ्ग कायं कर लेना चाहिये । ब्रहिरङ्कश्रौर श्रन्तरङ्ग 
कार्यौ का चिस्तार-पूचंक विचार व्याकरण के उच्च -ग्रन्थो मे कियागयादरै व्ही देखें । यहां 
इतना समम लेना चाहिये कि धातृपसगेयो ¦ कायेमन्तरङ्खम्‌' ग्र्थात्‌ धातु+उपसगं का 
कायं ्रन्तरङ्ग हीता है । *शिव-~+श्रा+इहि" यहां द्राः यह उपसर्ग तधा दहि" यह घातु ह। 
श्रतः श्रा + द" क स्थान परर गुण कायं ग्रन्तरङ्गहोने से प्रथम हीगा; सवरणं दीर्घं बहिरङ्ग 
होने से प्रथम न होगा । इस मे जव शिव-+एहि' वन जायगा तव यदि शश्रोमाडगेश्च' (४०) 
मे श्रा, का प्रहण न करेगे ती वृद्धिरेचि (३३) से इद्धि एकादेश हो कर--िवेदि" ेस। 
श्रनिष्ट प्रयोग बन जायगा । शतः हस की निद्रत्ति कै लिये सूत्रम आङ का प्रह 
श्रत्यावश्यक हे । 

नोटः- ज्यान रहे कि श्नोमाडीरच (४०) सृप्र शृद्धिरेचि" (३३) तथा (रकः सवर्य 
हीरषैः (४२) दोनों का श्रपवाद्‌ है । 

श्रभ्यास (€) 

(१) भ्राङृति-गया किसे कते हँ १ शकन्ध्वादि-गण के श्रकृति-ग्ण ने मे क्या प्रमाय 

है ? सथिस्वर प्रकाश डाल । 
(२) 'नैजते' में "एडिः पररूपम्‌", श्रव +-एहि" मँ “एष्येध्रर्यूट्‌सु", (लाक्तल+देषा' मे श्राद्‌ 

गुणः, कुल्ञ + भ्रटा' तथा 'सा-+श्रश्यात्‌*# में शश्रकः सव्ये दीः सूत्र भ्यो प्र्रत्त 

महीं होते १। 
(३) वच्च टेः" यह किस की उक्तिद्वै ? इस का क्या श्रमिप्राय श्रीर्‌ क्था श्राजार दहै १ स्पष्ट 

सविस्तर प्रतिपादन करं । 
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# शत्र “माङः' बोध्यः । 
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(र ) 'श्रन्तादिवश्च' सूत्र की श्राव्रश्यकता बताति हुए सूत्राथं पर विशेष प्रकागा डालं । 
(५) "कर्कन्धु" शब्द्‌ पर हीरस्वामी थादि की भक्रिया का उल्लेख कर उस का खण्डन करं । 
(&) सारङ्गः , सारङ्गः; सीमन्तः, सीमान्तः; कुलटा, कृलारी; हन पदयुगरलो का परस्पर 
सप्रमाण सेद निरूपण करं । 
(७) श्रधोलिखित प्रयोगो मे सन्धिच्येद कर क जसे सूत्रं दवारा भरमाणित करे-- 
१ को मित्यवोचन्‌ । २ प्रेषयति । ३ पतन्जल्िः। ४ कट्ोढा #। ‰ उपेहि। ६ 
ग्र्यर्यत्‌ # । ७ मातंड: । ८ श्रवेजते । & लाद्गनलीषा । १० प्रोषति । ११ मनीषा । 
१२ प्रषरणीयम्‌ । १३ कृष्णोष्टि । ५४ श्रयोढा#। 
(८) निम्न-लिखित वचनो की मोदाहरण ग्याख्या करं-- 
१ यथा देवदत्तस्येकः पुत्रः स एव उ्येष्ठःस एव कनिष्ठः । २ असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे । 
६ धातृपसगंयोः कायंमन्तरङ्गम्‌ । 
(६) "टि" खन्क्ञा-विधायक सुत्र का ध्याख्यान करे । 
---० :6&:०- 


[लघु ०] विधि-मूत्रम-२ प्रक सवशे दीधः । ६।१।६ ८॥ 


अकः सवशंऽचि परे पूथपरयोरदीरषं एकादेशः स्यात्‌ । दैत्यारिः । भ्रीशः। 
विष्णूदयः । होत कारः | 
अथः-- श्रक्‌ से सवं श्रच परे दने पर पृवं+पर के स्थानमें दीघं एकादेश 
हो जाता है। 
व्याख्या--श्रकः ।।१। सवर्थे ।७।१। श्चि ।७।१। (“दको यणचि" से) पूवपरयोः. 
।६।२। एकः । १।१। ("्एुकः पूर्वपरयोः" यह श्रधिकृत है) दीर्घः । १।१। श्रथंः-- (अकः) श्रक्‌ से 
(सवर्णे) सरं (श्चि) श्रच परे ्टोने पर (पूर्वपरयोः) पूवं+पर के स्थान मं ( एकः ) एकं 
(दीघं) दीघं श्रादेश हो जाता दहै । 
रक्‌ प्रष्याहारसमें श्र, ह, उ, ऋ, लृ ये पाञ्च वशं श्रतिर्है; इनसे परे यदि हन 
काको मवणैश्रच्‌ होतो इन दोनों के स्थान पर पक दीं हो जाला ह । यद्यपि दीघं 
अच बहुन ठ. तथापि “स्थानेऽन्तरतमः, (१७) से बही दीघं क्रिया जाता रै जो इन स्थानि्यो 
के तुल्य होता है । डदाषह्रण यथा-- 
१-'देस्यारिः! (द्यो के शघ्र भगवान्‌ विष्ण) । 'देस्य+श्ररि यषां यकारोत्तरवत्ती 
रकार शक्‌" है; स से परे श्रि" शब्द्‌ का श्चादि श्रकार सवणं श्रच्‌ है। श्रतः हन दोनों 
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ॐ एषु सर्वत्र शत्राङ' बोऽबः । 
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के स्थान पर स्थानेऽन्तरतमः" (१७) द्वारा श्च्राः यह दीं एकदेश हो कर विभक्ति लाने 
से--देष्य्‌ श्र) रि=देस्यारिः' प्रयोग सिद्ध होता है । दैत्यानाम्‌ श्रिः=रैतयारिः । 
२-भीशः' (ल्मी के स्वामी=मगवान्‌ विष्णु) । शश्री+दंश, यहां रेफोत्तर ईकार 
रक्‌? प्रीर उससे परे ईश" शब्द का ्रादि हकार खवणे श्रच्‌ है। इन दोनों के स्थान पर 
ह" यह सवणं-दीघं एकादेश हो कर व्रिभक्ति लाने से--भ्र द" श्रीशः" परधोग सिद्ध होता 
है । भ्चिय हैशः=श्रीशः | 
३-'विष्णुदयः' (विष्णोः=तश्नाम-देव-विशेषस्य, सूर्य॑स्य वा उदयः=श्राविर्भाक उज्ञ- 
तिर्वा विष्णूदयः) । "विष्णु+उद्रथः यहां कारोत्तर उकार श्चरक' है; हस से परे (उदयः 
शब्द्‌ क। भ्रादि उकार सवणे श्रच्‌ हे श्चतः पूरं+पर के स्थान पर ^ॐ' ग्रह सवरणं-दीघं एकदश 
करने से--बिष्ण “ॐ दयन=“विष्रषदयः' प्रयोग सिद्ध होता हे । 
४-“होतृकारः' ( होतु कारः=होवृष्ारः । होता का ऋकार) । "होतृ+ऋकार' यषां 
पूवं + पर $ स्थान पर "ह" यह एक सवणे-दीघं हा कर--होात्‌ “ऋ' कारच=होतुकारः' 
योग सिद्ध होता ह । 
लृकार का उदाहरण श्प्रसिद्ध तथा कठिन होने से यषां नदीं दिया गया; 'चिद्धा- 
न्त-कौमुदी' मे दिया गया है, व्ही देखें । 
यह सूत्र श्रकार के वचय में शश्राद्‌ गश" (२७) सूत्र का तथा श्न्यत्र (हकोयश्चि' 
(१५९) सूत्र का श्रपचाद हे । 
द्मभ्यास८( १०) 
(१) श्रधो-किखित प्रयोगो मे सन्धिष्ठेद कर के सूत्रों द्वारा उसे प्रमाणित करो-- 
१ दण्डाग्रम्‌ । २ मधृदके ! २ दधीन्द्रः । ४ होतृश्यः । ९ ऊमारोहते । ६ पितृशम्‌ । 
७ विद्यानन्दः । ८ भूमीशः । 8 परमा्थंः। १० यथाथ: । ११ विघूदयः । १२ विच्यार्थी। 
१३ मदहीनः । १४ वेदाभ्यासः । १९ कमलाकरः । १६ कति १७ भानूद्यः। 
१८ पक्तृजीषम्‌ । १६ तरूध्वंम्‌ । २० गिरीशः । 
(२) श्रधो-्किखित रूपो मेँ सूत्राथंसमन्वय दशति इष्‌ सन्धि करो - 
१ कदा + श्रगात्‌ । २ महती+इच्छा । ३ हरि + इन्द्‌ । ४ मधु+ उत्तमम्‌ । £ कत्‌ + 
ऋद्धि । ६ सनक+श्रादि । ७ कलानि + इमानि ) ८ कार्‌ + उतम । & नेतु + 
ऋ युखा । १० वधू+उस्छव । ११ कदा +श्न्र। १२ सती +ईंश ।. १३ ब्रद््‌ा+ 
प्रस्ति। १४ मुनि-+हन्द्र्‌ । १९ भ्रस्त+शादि । १६ यदा + रासीत्‌ । १७ नदौ +हवा- 
नीम्‌ । १८ तङ+डपेतः । १३ भत्‌ +ऋद्धि । २० तुस्य+श्रासय । 
(२) शश्रकः सवसं दीर्घः सूत्र किल र का श्रपवाद्‌ दै! 
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[लघु०] विष-सृत्रम--४ ३ एडः पदान्तादति ।६।१।१०६॥ 
पदान्तादेडोऽति परे पूषे-रूपम्‌ एकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव ¦ विष्णोऽव | 
अथः- पदान्त पडङ्सरे अत परे होगे पर पूवं+पर के स्थान पर पूंरूप एकादेश 

डो लाता ह, 

व्याख्या-- पदान्तात्‌ ।५।१। ण्डः 1९1१1 अति 19141 पूवपरयोः ॥६।२। पकः 
११।१९ [ (एकः पृषं-परयोःः यह ्रधिदत है । ] पूरैः ।१।१। [ श्रमि पत्रैः से ] च्रथः- 
( पदन्प्णत ) पदान्त ( णकः } णड्से ( श्रति) अत्‌ परे होने पर ( पृवं-परयोः) पू+परके 
स्थान पर (एकः) एक (पूवः) पूर्वरूप श्रादेश हो जाता है । 

पुङ्‌" प्रत्याहारम ण, श्रोये दो नण श्राति; यदिये वणे पद के शन्त में स्थित 
हों श्रोर इन से परे श्रत श्रथति हस्व अकार दहो तो पूै+पर के स्थान पर पूर्रंरूप एकादेश हो 
जाता है । यह सत्र 'एचोऽयवायावः' (२२) सूत्र का श्रपवाद्‌ है। 

उद्राहरय यथा-- [१] 'हरेऽः (हे हरे ! रक्ता करं )। हरे+अ्व' यां (हरेण यह 
सम्बोधन का एकवचनान्त होने सेपदहै; हस पद के अन्न वाले एकार णड से श्रव 
शब्ड क्राश्रादि श्रत परेहै; रतः इन दनां के स्थान पर णक पूव्रंख्प "प्‌ हो कर--हर्‌ “ष्‌ 
व - पहरेऽव * प्रयोग सिद्ध हो जाता है, 

[२] “विष्णोऽव (हे विष्णो ! रक्ता करा) । “विष्णो + श्रव यहां भौ पूववत्‌ पूवं 
श्मोकार भौर परनश्रकार के स्थान पर एक पू्व॑ख्प श्रो! हो कर--विष्ण्‌ “श्रीः व='विष्णीऽवः 
रयोग सिद्ध दहो जाता दहै । 

नोटः-- "5, यह चिह्व करंयान करं श्रपनी इच्छा पर निभ॑रहै। यह केवल इस 
चात को प्रकट करतप है कि यहां पहले श्रकार भा! कटं ज्ञोग हम चिह्धको अकार समम 
कर वेसा उन्वारण करते हें; वह उनकी भूल; क्योकि जत्र एकादेश हो गया तो श्रन्य 
चश कहां से श्राया ? । 

सूत्र में "एङ" को पदान्त कहने का श्रभिप्राय यह है कि (जेत+श्र~जयः, ने+श्र-नयः 
भो+ग्र=भवःः ईइस्यादि प्रयोगो में श्रपदान्त णड सेश्रत परे होने पर पूव॑रूप एकादेशन दहो 


# यह चिह्न भरत्यन्त श्राधु नक हे, तभी तो “भ्यसो भ्यम्‌ (३२९३) सूत्र क महा माण्य मेलिखा 2ै-- 
“किमयं “म्यम्‌, शब्द श्राहोस्विद्‌ (अन्यम्‌" शब्दः ?। कुतः सन्देहः ? समनो निदेशः" । यह (समानो 
निर्देशः" ते सिदध होतार कि पहले उक्त चिह्न नहा थौ; प्रत्युत भट्रजिरीक्तित के समयमे मी न्म थाः । 
“समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थ इस सत्र को लिखे कर दीक्षित ने वृत्ति मं [ ` त्रयन्थे' शत्तिच्छैद. | ठे लिंवारहैः 
यदि तब यह चिह् होता, तब 'यमोऽग्रन्थ' होने मे छेदं लिखना व्यर्थ थ।। चिहों पर तिरैष टिप्पण श्रनि 


(१३१) सूत्र पर दें । 
१ १ 


८२ % सैमीग्याख्ययोपन्न"हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ® 


ग्रभ्यास (११) 
(१) निम्न-ज्लिखित प्रयोगो में सन्धिच्येद्‌ कर उसे सूत्रों वारा प्रमाणित करं-- 
५ श्रग्नेऽ्र। २ वायोऽत्र । ३ गुरवेऽद्ात्‌ । ४ रामोऽस्ति। < पचतेऽमो। ६ 
नमोऽस्तु । ७ संसरेऽघुना । २८ सर्पोऽहम्‌ । ३ तेऽत्र । १० ब्राह्मणोऽत्रवीत्‌ । ११ 
वटोऽयम्‌ । १२ ब्रह्मणेऽस्तु । १३ वचनोऽनुनासिकः । १४ स्थानेऽन्तरतमः । १५ 


परिडितोऽपि । 

(२) सूत्राथै-समन्वय प्क सन्धि करं-- 
५ ते + श्रकर्मकाः । २ पुरुषो + श्रत्र । ३ वने + श्रस्मिन्‌। ४ ततो + श्रन्यत्र । ‡ 
आधारो + अधिकरणम्‌ । ६ सष्टयुते + अप्रधाने । ७ उपो + श्रधिके च । = श्रभ्यासौ 
+ च्रत्र | & को+श्रपि । १० श्रन्धो+श्रसो । ११ के +श्रपि। १२ लोके + श्रव्र। 
१३ इको + श्रसवेँ । १४ एचो + श्रयवायावः । १९ उपदेशे + श्रज्‌ । 

(३) "एः पदान्तादति! में “पदान्तः ग्रहण का क्या प्रयोजन है?) 


~~~ © : ॐ ¦ ० ~~ 


[लघु ०] लिवि-सत्रम-9 2 सवत्र विभाषा गोः ।६।१।११६॥ 


लोके वेदे चैडन्तस्य मोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते । गो अग्रम्‌ | 
एडन्तस्य किम्‌ १ गोः । 


अथं ल्लोक श्रौर वेद मे एडन्त “गोः शब्द्‌ को पान्न मँ विकल्प कर के परकरति- 


भाव हो जाता है। 
व्याख्या-- सव॑ इत्यव्यय-पदम्‌# । पदान्तस्य ।६।१। | “एड पदान्तादति" से 
"पदान्तात्‌? पद श्राकर विभक्ति-विपरिणाम षे ्रष्ठ्यन्त हो जाता टै । इसे यद्वि समी 
विभक्ति मे परिणत करे तो भी कुद दष नहीं हीता जेसा कि यन्थकार ने वृत्तिमें किया 
।] एडः ।६।१। [“एडः पदान तादति' से विमक्ति-विपरिणाम द्वारा प्राप्त होता दहे । यह "गोः' 
प॒द का विशेषण हे, श्रतः इस से येन वि धिस्तदन्तस्य' दवारा तदन्तविधि टो र "एङन्तस्य 


---+~~ +~ --~ ^~ ~ 


कपीद्धे से "यजुषियजुरैद मे' की ्नुवृत्ति आरी दे; उस कौ निवृत्ति करे लिय यहां (पतर 
पद्‌ का यण पिया गया है । लौकिक शरोर वेदिकके मेदे संसछृत-भाषा दो प्रकार की होतीहे । लोकिर- 
जषा लोक भ्र्थात्‌ कान्यादि लकिक-गरन्थो मे प्रयुक्त होती है; यां लो किक-माषा के लिये केवल “माषा 
शब्द का प्रयोग किया जाता हे । यथा--' प्रयये भाषायां नित्यम्‌! । वैदिकःमण्ा वेद म ही प्रयुक्त होती 
६, उस लिये यं र परिशेष नियम हं । परन्तु यद यत्र 'सवत्र' श्रथात्‌ दीनो भावा मे समानरूष 


् =, 
ते प्रवृत दहशत हइ । 
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घन जाता हे) ] गोः ।६।१। श्रति ।७।१। [ "एङः पदान्तादति' से ] विभाषा ।१।१। प्रङृल्या 
।३।१। [ श्रकृष्यान्तःपादमभ्यपरे' से ] श्रवस्थानं भवतीति शेषः । श्र्थः--( सवत्र ) चाहे 
यलुर्वेद होया श्रन्य वेद्‌ श्रधवा लोक ही क्यों न हो सब जगह (पदान्तस्य) पदान्त (एडः= 
पडन्तस्य) जो एङ्--तदन्त (गोः) गो शब्द का (शति) श्रत्‌ परे होने पर (विभाषा) विकल्प 
कर के (प्रकृष्या) स्वभाव से श्रवस्थान हो जाता हे । 

एडन्त गो शब्द्‌ से श्रोदुन्त गो शब्दे का रहण समना चादिये ; क्योकि एदम्त गो 
शब्द तोषक्मीषह्ो ही नर्ही सक्ता । 


प्रकृति का श्रथ स्वभावहे1 वर्णौ काश्वभाव उनकास्वरूप हीहो सक्ता ह। 
प्रक्रति से रहते ह या प्रकृति-भाव को प्राप्त होते है" इस का तात्पर्यं प्रयोग का मूल श्रवस्था 
में रह जाना श्र्थान्‌ कोर विकार न होनादहै। ग्रतएव प्रकृति-माव-स्थल में संहिताकाय- 
सन्धि नहीं होती । 

"गो+च्रन्र' ["गवाम्‌ श्रभ्रम्‌' ठेसा यहां षष्ठी-तस्पुरूष-समास ह ।] यहां यद्यपि समास 
के कारण गो-शब्द्‌ से परे श्राम्‌" सुप्‌का वतुपो घातु-पातिपदिकथोः' (७२१) सूत्र लं लुक्‌ 
हा र दै, तथापि श्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्णम्‌' (१६०) सूत्र की सहायता से यहां 'सुम्ति- 
छन्तं पदम्‌ (१४) दवारा हस्र की पद-सन्क्ता श्रक्तुर्ण हे; श्चतः गो शब्द्‌ के श्रन्त मं पदान्त 
एडः वत्तमान हे; इस के श्रागे शर्म" शब्द्‌ का श्चादि श्रत्‌ मी मौजूदहै। तो श्रहां गो-शब्द 

भर्ति स श्रथति श्रपने सरूप मे सन्धि-कायं से रहित वेसे कावेसा विकल्प से रहेगा। 
जहां प्रङृतिभाव होगा वहां विभक्ति लाने से-- गो श्चप्रम्‌' प्रयोग सिद्ध होगा । ध्यान रहे 
कि यहां प्रथम "एङः पदान्तादति, (४३) से पूव-रूप प्रक्ष था । पुनः उसे बान्ध कर 'अवडः 
स्फोटायस्य' (४७) से वेकल्कि अवङ्‌ प्राप्त होता था । यह सूत्र उस का श्रपवाद समसना 
 ्वाहिये । जहां प्रकृति-भाव नर्ह+ होगा वहां श्रवः स्फोटायनस्य" (४७) सूत्र प्रवृत्त होगा । 


यहां 'एुङन्त' कहने का यह प्रयोजन है कि श्रोदन्त गो शब्दको ही प्रकृतिभाव हो, 
उकारान्त गोशनच्दकोन हो । यद्यपि गोशब्द्‌ स्वयम्‌ श्रोदन्त हे उकारान्त नरह; तथापि 
खमास मे 'गोखिग्रोरुपस्जनस्य' (६९८२) सुभ्र से हस्व करने पर उकारान्त हो जाया करता हे । 


~~ --- == न 1 ~~ -~ ~= ~ ---- 


भ्यां ई लोग विकल्प-पक् मे (एङः पदान्तादति" (४३) से पूृव॑रूप कर "गोऽग्रम्‌' धसा सूल 
म पाठ लिखते हं; यह उन की भूल ह कयो किः यह य॑त्र शश्रवङ्‌ स्फोटायनस्य" ४७) सूत्र का श्रपवाद दहे, 
“एङः पदान्तादति” (४२) सत्र का नही; रतः इस के प्रदत्त हो चुक्ने पर उसी की ही प्रवृत्ति करनी 
योग्य ह । कां जब वह प्रवृत्त हो चुकरेगो तब वेकल्पिक होने से पक्त म "एङः पदान्तादति" (४२) यत्र भी 


प्रवृत्त दये जायगा । 


८४ ® जैमीभ्याख्ययौपन्र हिताया लघुचिद्धान्तकौसुदयाम्‌ % 


उदाहरण यथा--'चिक्रगु+श्रग्र [चिच्रा गावो यस्य स चित्रगुः, बहुवीहि-खमाषः ! चित्र 
गोरभ्रम्‌ इति षष्ठी-तस्पुरुष-समासे सुब्लुकि रूपमिदम्‌ । | यहां गोशब्द के एड्न्त नदहोने से 
सवत्र विभाषा गोः" (४४) ते प्रकृतिभाव नहीं होत; “हको ययाचिः (१६) से उकार को 
वकारो कर विभक्ति लाने पर "चित्रग्वभ्रम्‌' प्रयोग बन जाता है । 

यष्टां गोशब्द को ग्दान्त में प्रकृतिभाव इसलिये कहा गया है ठि श्रपदान्त में भक 
तिभाव न हो जाय । यथा--गा + श्रस्‌' [यहां गाशब्दमे सिव ङम्‌ प्रलयय किया गया 
हे ।] यहां पदान्त न हीने से यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, 'ङनि ङमोश्च' (१७३) मूत्र ये 
पू्वंखूप हो कर 'गोः' प्रयोग बन जातादहं । इस की विशेषतया सिद्धि “अजन्त-पुल्तँ लिङ्ग -प्रक- 
रणा" में "गोः शब्द्‌ पर देख । 

श्रव प्रकृतिभाव के श्रभाव-पक्ल मं श्रवङ्‌ स्फोटायनस्य (४७) सूत्र प्रवृत्त करनेके 


लिये दो परिभाषापं लिखते है-- 

[लघु ०] परिमषा-सत्रम--४ ५ अनेकाल्‌ शित्‌ सवस्य ।१।१।५५॥ 
[ अनेकाल्‌ य त्रदेशः शिच, स मवस्य पृष्ठी-निरदिष्टस्य स्थाने स्यात्‌। | 
नोटः-- यहां वृत्ति हमारी जोडी हदं हे; मन्थकार ने स्पष्ट होने से ठति नीं लिखी । 


प्रथः --- जिस श्रद्रेश म श्नेकं श्रल्‌ (वणे) हों तथ! जिस का शकार हत्सम्शक हो 
वह सम्पूणं स्थानी के स्थान पर हीताहे। इस परिभाषा के प्राप्त होने पर [ श्रभिम परिभाष। 
्रडत्त हो जाती है। ]। 
व्याख्या--श्रनेकाल्‌ 141;1 शित ।१।१। स्वंस्य ।६।१। समासः- न एकः=अनेकः, 
मर्तत्पुरुषः । श्रनेकोऽल्‌ यर्थ सः ग्रनेकाल्‌ , बहुवीहि-समासः । श्‌ (शकारः) इत्‌ यस्य स 
शित , वहु्ीहि-समासः । श्रथः--( श्रनेकाल्‌ ) भ्रनेक श्रां वाला तथा ( शित्‌ ) शकार हत्‌ 
वाला श्रादेश (सर्वस्प्र) सम्पूणं स्थानी.के स्थान पर होता ह । 
“श्रल्‌' प्रलयाहार नें सम्पूणं वणं श्रा जाते; श्रतः श्रल्‌ मा वणं पर्याय श्र्थात्‌ 
एकाथं-वाची शब्द हँ । जिस श्रादेश में एक से श्रधिक्‌ श्रल्‌ या वणं हों अथवा जिस ्रादेश 
के शकारं की इतसन्क्षा होती होतो वहश्राद्रेश सम्पूणं स्थानी के स्थान पर होगा| 


श्य्यान रहि कि यदि किसी श्रवयतरी का एक श्रवधव विंकरतहोजय, तो भी वह वहीरहताहे 
श्रन्य नदीं हो जाता; यथा-- यदि किसी कृत्ते कीं पू कटज।एतो मी वह कुत्तादही रहता ्रन्य नहीं 
दो जाता । इसी प्रकार यहां युपि गो राब्द का श्रवयव श्रोक)र विकृत हो कर उकार बन गया ह; तथापि 
वह गो शन्द दी रहता हे । 

† “हे चित्रगोऽम्रम्‌" म मी प्रकृत्तिमावन होगा, क्योकि यहां एड लाक्षणिक दै प्रतिपदोक्त 
नहीं । इस की विरैष व्याख्या श्रन्यत्र दैखं । 
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'श्रलोऽन्स्यस्य' (२१) सूत्र कहता है कि श्रद्रेश स्थानी के श्रन्त्य श्रल्‌ कोहो; परन्तु यष सूत्र 
श्रनेकाल्‌ तथ शित्‌ श्रादेशो को सम्पूणं स्थानी के स्थान पर होना बतल्लाता है । भरतः यह सूत्र 
“भ्रलोऽन्स्यस्य' (२१) सूत्र का अपवाद हें ।# 

श्रनेकाल्‌ श्रादेश का उदाहरण यथा-रामेः । यषां भिस स्थानी के सम्पू स्थान 
पर “श्रतो भिस एेमृः (१४२) सै देष श्रादेश होता है) यह सूत्र न होता तो “त्रलोऽन्स्यस्य 
(२१) द्वारा भिम्‌ के श्रन््य सक्रार को फिर उस के बाधक श्रादैः परस्थ' (अर) ये श्रादि 
को "पेम हो जाता । 

शित्‌ श्राद्वेश का उदाहरण यथा--दइतः । यहां (इदम्‌ स्थानी के सम्पूणं स्थान पर 
"इदम इश (११६५) से इश श्रादेश होता हे । यह सूत्र न होता तो शश्रज्लोन््यस्य' (२१) 


हारा हद्रम्‌' के श्रन्त्य मकार को इश हो जाता। 


प्रश्नः-- जितने हेश" श्रादि शिन श्रादेश हवे सव श्रनेक श्रलो वाक्ते है; भ्रनेकाल्‌ 
होने ॐ कारणही वे स्र सम्पूणं स्थानी के स्थान पर हो सक्ते हं । पुनः सूत्र में शित्‌" के 
लिये विशेष यल्न क्यों किया गया है ?। 

उत्तर--- हस प्रकर रित्‌ ग्रहण के विनाभी कार्यके सिद्धदहो जनेसे महामुभि 
पाणिनि यष परिभाषा जतलाना चाहते है कि “नापुबन्धकृतमनेकानल्त्वम्‌' शर्थात्‌ भ्रनु- 
बन्धो के कारण किसी को भ्रनेकाल्‌ नहीं मान लेना चाद्िये जब तक किं उस के अन्य श्रल्‌ 
भ्रनेक नहो । जिस की इत्सन्त्ता होती है उपे श्रनुबन्ध कहते हँ । (हश, श्रादि में शकार 
श्रादि की हस्सन््ञा होती है श्रतः शकार श्रादि श्रनुबन्ध हैँ । श्रव यदि दश्‌" मे श्रनुबन्ध 
शकार को छोड द तो केवल श्र" रह जाता है । तब यह श्रनेकाल्‌ नर्हीं रहता; अतः यष 
पम्पूणं स्थानी क स्थान पर प्राप्त महींष्टो करता । इस किये “शितः ग्रहण श्रावश्यक हे । 
हस की विशेष व्याख्या व्याकरण के उश्व्रन्थो में देखं । 
[लघु ०] परिभाषा-सत्रम- ६ ङिच्च ।१।१।५२॥ 

डिदनेकालप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ । 

श्रथः- डित्‌ श्रादेश चाहे भ्रनेकाल्‌ भी क्यों न हो श्रन्स्य श्रल्‌ के स्थान पर होगा। 

ठपाख्या--- डित्‌ ।१।१। च हश्यव्ययपदम्‌ । अन्यस्य ।६।१। श्रलः ।६।१। [श्रलो- 
ऽन्स्यस्य' से] समासः- ङ (ङकारः) इत्‌ यस्य ख डित्‌ , बहूवरीहि-समासः । अरथंः-- (सित्‌ ) 
डकार इत्‌ वाला श्रदेश (श्न्त्यस्य) न्त्य (श्रलः) श्रल्‌ के स्थान पर होता हे। यह सूत्र 
“श्रनेकाल्ञ शित्‌ सवस्य! (४५) सूत्र का श्रपु्नाद है । जिस श्रदेश के टकार की इस्सम्श्षा 
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*इश्ी प्रकार “त्रदिः प्रस्य (७२) सूत्र का भी यह श्रपवाद समना चाहिये । 
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होती ही फिर वह चाहे श्रनेक श्रलां वालाभीक्योन दहो सम्पूणं स्थानीके स्थानपरन 
होकर श्रन्त्य श्ल के स्थान पर ही होगा! इस सूत्र का उदाहरण श्रयिम सूत्र पर देखें! 


[लघु © | विधि-सूत्रम--\9 वङ्‌ स्फोटायनस्य । ६।१।९ २०॥ 


पदान्त एडन्तम्य गोरवङ्‌ वा स्यादचि । गवाग्रम्‌ । गोऽग्रप्‌ ¦ पदान्ते 
क्चिम्‌ ? गवि। 
छ ---षदान्तमें जो पङ , तदन्त गो-शब्द को श्रच॒ परे होने पर विकल्प करक 


श्रवट्‌ श्यादेश दहो जाता है । 


ठ्याख्या-- पदान्तस्य ।६।१। [एङः पदान्तादतिः से विभक्कि-विपरिणाम करके 
प्रप्त होता है । इसका सक्षम विभक्ति में मी विपरिणाम हो सकता है जेठा करि म्रन्थकार ने 
किया हे.।] एड: । ६।१। [*एडः पदान्तादति" से विभक्ि-विपरिणाम कर के प्रास्त होता दै; 
यह गोः पद का विशोषण दै, श्रतः हन मे तदन्तविधि हौ कर "युडन्नस्य' बन जाता हे ।] 
गोः ।६।१। ['सवन्न विभाषा गोः" से] श्रचि ।७।१। [ टकौ यणचि" से | श्रवङः। १। १) 
स्फोटायनस्य ।६।५१। [यहां “स्फोरायन' ग्रहण उप्र के सत्कार के लिये है, क्योकि विभाषाः 
पद तो पीष्धेसेश्रादही जाता दै ।] श्रधैः-- (पदान्तस्य) षद के श्रन्त बाला (एङन्तस्य) जो 
ङ , तदन्त (गोः) गो-शब्द के स्थान पर < रचि) श्रच्‌ परे रहते (श्रवडः) श्वरः श्राद्ेश 
हो जाता है (स्फोरायनस्य) स्फोटायन श्राचाययं के मत में । 

(स्फोटायन पाणिनि से पूर्व-वर्ती व्याकरण के श्ाचा्यंहो चुके ह; इस सूत्र मं 
पाणिनि ने उनके मत का उद्छंख किया हे । यह भ््रवङ्‌” श्रदेश स्फोटायन श्राचायं के 
मत में होता है; श्रन्य श्राचार्यो के मत मे नहीं होता । हमे सश्र श्राचार्य प्रमाण है; श्रतः 
श्रवडुः श्रादेश विकल्प मे होगाक्र । 

उदाहरण यथा--गो + श्ग्र' यहां समास में षष्ठीके वहुवचन श्राम्‌” का लुक्‌ 
हृश्रा हे; श्रतः श्रस्यय-ज्लोपे प्रस्यय-लक्षणम्‌' (१६०) द्वारा “सुप्तिडन्तं पद्रम्‌ः (१४) से 
"गो की पदु-पन्जाद्ै। इस के च्रन्त में पदान्त णड=श्रो वत्तमान हे! इससे परे शपः 
शब्द काश्रादि च्रकार श्वच भी वन्तमानहे । रतः इस सूञ्चसे गोः को श्रवड्ध श्रादेश प्राप्त 
ह्टीता है । श्रलोऽन्व्यस्यः (२१) से इस श्रादेश की श्रन्त्य श्रल्‌=श्रोकार के स्थान पर प्रासि 
हवी हि, परन्तु श्रनेक श्रलों वाला होने के कारण श्रनेकाल्‌ शित्‌ स्वस्यः (४९) दारा 
सम्पूणं गो" के स्थान पर प्राप्त होता है । पुनः "द्षव" (४६) सूत्र की सहायता से श्नन्स्य 
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कप्ररन्तु यह व्यवस्थित-विभाषा हसै स "गवाक्षः" मे नित्यही ्नवङ दाग; वहां पर्‌ “गो भक्षः, 
तथ{ “गोलः रूप नदीं बरनँगे । कष्ठ पर यह श्रवड होगा ही नदीं । 


€ श्रच-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® ८७ 


ल्‌ भ्भ्नोः को श्रवङ सदेश हो कर--“ग्‌ श्रवङ्‌ +श्रग्र' हौ जाता हे। श्रत्र इकार की 
"हलन्त्यम्‌ (१) से इ्सन्जता श्रौर "तस्य लोपः" (३) से लोप हो `श्रकः सवर्णे दीषेः' (४२) 
से सवर्णदीर्घं एकादेश होने पर-- "गत्राग्र' बना । श्रव विभक्ति लाने से---"गवाग्रम्‌' प्रयोग 
निद्ध दोता है । जिस पक्त में श्रवड्‌ श्रद्रेश नहीं होता वहां "एड; पदान्तादति (४३) मे 
पूर्वरूप हो कर "गोऽग्रम प्रयोग बन जाता है । इस प्रकार प्रकृतिभाव वाले रूप सहित 


[4 ने ९ ७ 
तीन सरूपदहा जाते ह । 


प्रकृतिभाव पक्षम -- ५ मो श्रग्रम्‌ । [ (सवत्र विभाषा गोः' ]। 
(८ 1 [ श्रवङ्‌ स्फोटायनस्य' |] । 
प्रत्रेतिभाव क श्रमाव म-- | . | # 
+ ३ गोञग्रम्‌ । [ "एङः ण्दान्तादतिः | । 


ग्रहां पदान्त-ग्रहण इस लिये क्रिशरा ह करि श्रपद्‌ान्त एुडन्त गो को ्रवङ्‌ नहो। 
यथा--गो+इ~गवि । यहां गो-शब्द से परे सघ्तमी का एकवचन “डि प्रत्यय क्या गया है; 
रतः यहां गो-शब्द पदान्त नहीं । इस लिये श्रवडः अआदेशन हो कर "एचोऽयवायावः (२२) 
म श्रवु श्राद्रेश हो जाता हे । 

हस सूत्र के श्रन्य उदाहरण यथा- 

१ गतव्रेशः, गतीशः । २ गवेश्वरः, गतव्रीश्वरः । ३ गो श्रधिपः, गव्राधिपः, गाऽधिपः। 
५ गवालयः । ९ गवरेच्ा, गकीच्छा । ६ गवोदयः, गवुदरयः। ७ गवर्धिः, गृद्धिः । ठ गवोः, 
गनुद्धः । & गवात्तः । 

ध्यान रहे करि श्रवद्‌ श्यावे मे केवल ङकार की ही इत्सन्जञाहोततौ हे । वकारोत्तर 
तरकार श्रनृनासिक नीं, रतः "उपदेशे ऽजनुनासिक इत" (२८) सूत्र से उसकी इत्सन््ा 
नहीं होती । यदि इस की भी इतव्सन्ला हो जातीतो नोप हो जाने से गवाग्रम्‌, गवाधिपः' 


श्रादि में सवणे दीघं तथा 'गवेश्वरः, गवद्धिः' श्रादिम गुणन हो सक्ता। 
क 
[लघु०] विषि-पलम--४८ इन्द्रे च ।६।१।१२१॥ 
इर  । 
गोरवड्‌ स्याद्‌ इन्द्र॒ । गवेन्द्रः । 
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ग्रथेः- (न्त) गो शब्द्‌ को इन्द शब्द पर हान पर श्रवः प्रदेश हो जाता हि। 

व्यार्या-- एङः ।६।१। [ ` एङः पदान्तादति" ५ विभक्ि-विपरिशाम करके। यह 
न्तौः) पद का विशेषण द श्रतः इस मे तद्ुन्तव्रिधि हो कर 'एडन्तस्य' बन जाता है।] मोः 
।६।१। [ स्सर्व॑त्र विभाषा^गोः से ] इन्दे ।७।१। च इस्यव्ययपदम्‌ । श्रवद्‌ ।१।१। [ शश्रवड्‌ 
स्फोटायनस्य, से ] श्रथ :--(एडः) एडन्त ( गाः गो शब्द्‌ के स्थान पर (श्रवः ) श्रवङः 


ग्रदेश हो जाता है (इन्दे) इन्द शब्द परे होने पर । यह सूत्र च्रवङ्‌ स्फोटायनस्य” (४७) 


1. ® भेमीभ्याख्ययोपन्र'हितायां लघुसिडान्तकौसुद्याम्‌ ® 


सूत्र का श्रपवाद्‌ है । उस से यहां विकल्प कर के श्रवङ्‌ प्राप्त होता था; इस सूत्र से निघ्य ही 
जाता हे । 

उदाहरण यथा--“गवेन्द्रः" ( श्रेष्ट व बड़ा बेल) । 'गो+दन्द्' [ गवां गोषु वा इन्द्रः 
=श्रष्ठः। | = ग्‌ श्रवडः + इन्द्र = गव~+दन्द = गवेन्द्रः [ श्राद्‌ गुणः' |। 

“एडन्त' इस लिये कहा है किं "चित्रगु + इन्द्र" [ चित्रगूनासिन््रः = स्वामी, षष्ठी- 
तस्पुरुषः । ] = “चित्रण्विन्द्रः' । यषां एडन्त न होने से श्रवङ अदेश न हौ कर इको यणचि" 
(१९) से थण = वकार ही जाता है । ध्यान रहे कि सूत्र की वृत्ति में 'एुङन्त' कहना भन्थकार 
से छट गया हें । 

यहां "पदान्तः की श्रनुदत्ति लाने की कोड्‌ श्रावश्यकता नहीं; क्योकि श्रपदान्त में 
एड्न्त गो से परे हन्द शब्द श्रा ही नहीं सकता । 

नोटः--काशिका-कार श्रीजयादित्य ने इस सूत्र से श्रगल्ञे “प्लुत-ध्रगृह्या श्रचि निस्यम्‌? 
(६।१।१२२) सूत्र में 'नित्यम्‌' पदु का ग्रहण नहीं करिया, किन्तु इसी दन्द च (६।१।१२१) 
सूत्र मे ही “निस्यम्‌' पदु का हण क्ियाहे। पर णेसा मानना ठीक प्रतीत नहीं होता; 
क्योकि यहां "नियम्‌ पद के ग्रहण की कोद श्रावश्यकता नहीं । यद्रि यह कहा जाय कि 
“भयहा "नित्यम्‌ पद ग्रहण न करने से शश्रे चः (९८) सूत्र विकल्प से यवङ््‌ करता, क्योकि 
सर्वत्र विभाषा गोः (७४) से 'चिभाषा' पद की श्रनुदृत्ति श्रा रहीदहैः' तो यह भी दीक 
नहीं ; क्योकि दन्द चः (४८) सूत्र तो श्रारम्भ-सामध्यं सही नित्य हो जायगा, उसके लिय 
"नित्यम्‌" पद्‌ के ग्रहण की कोट श्रावश्यकता द्वी नही । महाभाष्य पदने से भी यही विदित 
होता है । 

[लघु०] विषिसत्म--४& दूराद्धूते च ।८।२।८४॥ 
दूरात्‌ सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा स्यात्‌ । 

समथः दूर से खम्यग्बोध कराने में प्रयुक्त जो वाक्य उसकी रि को विकर्प करके 
प्लुत हौ जाता है। 

व्याख्या--दुरात्‌ ।‰।१। हूते ।७।१। च इव्यव्ययपदम्‌ । वाक्यस्य ।६। १। टे: ।६।१। 
प्लुतः ।१।१। [ (वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः" यह श्रधिकार श्रा रहा है । ] वा इस्यभ्ययपदम्‌ । 
[ भाष्यकार ने सम्पूण प्लुत के प्रकरण को विकरप कर दिया हैर; श्रतः या पर "वाः प्रष्ठ 
हो जाता है । ] हन्‌ स्पर्धायां शब्दे च (भ्वा० उ०) इस धातु से भाव में क' प्रस्थय करने 
करने पर शतः शष्द॒लिद्ध॒ होता -दै 1 इस का श्रथं 'बुलाना' है । परन्तु यहां इस से 
"सम्बोधन = भ्रच्छी तरह से जनाना, श्रथं श्रमिप्रेतहै। श्र्थः--( दूरात्‌ ) दृरषे ( हूते) 


% श्रच्‌-सन्धि-मकरसम्‌ # ८६ 


सम्यग्बोच कराने म प्रयुक्तं (वास्यस्य) जो वाक्म उषकी (टेः) दि को (त्रा) तिकरल्प कर 
कै (प्लुतः) प्लुत्र हो जाताहै, 

जिस देश मं ठरे हष का वाक्य सम्बोध्यमन [सम्यङ्‌ जनाया जाता हूश्रा] साधारण 
मयन्न मे न सुन सके किन्तु विशेष प्रयत्न से सुन सक्रता हो उस दशको ददूः कहते दै । 
उश दूर दशमे कमि को कृचं जनाने या बुल्ाने # लिये जो वाक्य प्रयुक्त किया जाता 
उमकीरि को विकल्प करक प्लुत होता है! उद्राहरण यथा--हम से देवदत्त पेमे स्थान 
पर रष्ठरा हुश्चा हे जहां हम उसे साधारण प्रयत्न मे बोल कर कुठ वो नही करा सकते ; 
तो श्रब हमारा स्थान दूर! हूश्रा । इसदूरस्थानसहमनेजो "एहि देवदत्त !' -सक्छम््‌ 


पिब वदत्त !' हत्यादि वाक्य प्रयुक्त श्य न वाक्योकीटिको विकल्प करके प्लुत होगा! 


[ प्लुत-प्च मं | [ प्लुताभाव-पष म] 
१ पहि 'दवदुत्त ३ ! । १ पहि देवदत्त | । 
र₹ मक्तन पिदुवदुस ३!) २ सकृन्‌ पिब देवदत्त!) 


यषां ठे ध्यान मं रम्बा च्ठिय कि जिस वाक्यम हूयमान [ खम्यग्‌ जनाया जाता 
हुश्रा | च्न्त गे होगा उसी षाक््यकीरि को प्लुत होगा; जहां हूयमान भअन्तमेंनहोगा 
उश्च व्राक्यकी रिकोप्लृत न होगा । यथा--द्ेवदत्त ! पदि", द्देवदत्त ! क्न पिब" 
यद्रा हूयमाननदैवदत्त श्रन्त में नहींहै; श्रतः टि को प्लुत न होगा । 

हस प्रकर प्लुत का विधान करं श्रव उस का यहां उपयोग दिषवाते है-- 


[लघु] विषि-मन्म--५० प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ।६।१।१२२॥ 
पतेऽनि प्रकृत्या स्युः । श्रागन्ह कृष्ण ३ ! शत्र गौश्चरति । 
श्रथः-- प्लुत प्रौग प्रगृह्य-सम्छ्रक श्रच परे ्टोने पर प्रति से रहने है । 


ज्याख्या--प्लुल-प्रगृह्याः ।१।३। अचि ।७।१। निध्यम्‌ ।२।१। [क्रिया-विशेषणमेतत्‌] 
प्रकरस्यए ॥३।१। [ श्रङ्कस्यान्तः पादम्‌! से | स्रमासः--प्लुताश्व प्रगृद्याश्च-प्लुत-प्रगृद्याः, 
इतरेतर्न्द्रः । भरथंः--(्लुत-परगाह्णाः) प्लुत श्रौर प्रगृद्य-सन्स्षक (श्रचि) श्रच्‌ परं होने पर 
८ नित्यम्‌ ) निस्य < प्रकृत्या ) प्रकृति से स्वभाव से वैसे के बेर श्र्थात्‌ सन्धि-का्यसे 
रहित रहते है । उदाहरण यथा--.श्रागच्छु कृष्ण ३ ! श्रत्र गोरचरति' (श्राश्रो ष्ण ! यहां 
गौ चर दी है ।) यषां "भारच्छ कृष्णः यह पक वाक्य है। हस की टि = शकारोत्तर 
कार को “दूराद्‌ धूते च (४४) से वेकलिपक प्लुत होता दै । जिष पद्ध मं प्लुत होता 
वहां प्रकृतिभाव हो जाने से शकारोत्तर प्लुत श्रकार तथा श्श्र' शब्दके शादि श्रकार कै 
स्थान पर “श्रकः सव्ये दीर्घः, (४२) से च + नर्ही होता; वसे का वैसा श्रथति 

२ 
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'न्रागच्छु कृष्ण ३ ! श्रनत्र गोश्चरति' ही रहता है । जिस प मे प्लुत नही होता वहां 
प्रकृतिभाव न होने से सवणंदीषं हो जाता है--श्चागच्छु करष्णाच्र गोश्चरति' । 
इस के श्रन्य उदाहरण यथा- 
१ “सक्तम्‌ पिब. देवदत्त ३ ! श्रहं गच्छामि", सक्तन्‌ पिब देवदत्ताहं गच्छधामि'। 
कायं कुर राम ३ ! एष श्रागतः', "कार्यं कुर्‌ रामेष श्रागतः' । 
"द्यागच्छु हरे ३ ! श्रत्र क्रीडेमः, “श्रागच्छु हरेऽत्र कीडेम' । 
४ श्रागच्छं राम ३! श्रत्रास्ति लक्मणः, श्रागच्छु रामान्नास्ति लक्मणः" । 
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इख सूत्र में 'निस्यम्‌' पद क ग्रहण का प्रयोजन 'सिद्धान्त-कोमुद्री' में स्पष्ट किया 


गया है , व्ही देखें । 
श्रन प्रगृह्य-सभ्ल्लकों के उद्रणों के लिये प्रगृह्य-सन्छ्ा करने वाले सूत्र लिखते हे- 


[लघु०] सम्का-सत्रय--५१ इदृदेदृद्विवचनं प्रशहयम्‌ ।१।१।११॥ 
ददेदन्तं द्विवचनं प्रगृद्य' स्यात्‌ । हरी एतो । विष्णु इमा । गङ्गे श्रम । 
ग्रथ ---टंदन्त उदन्त तथा एदन्त द्विवचन प्रगृद्य-सन्श्नक हां । 
व्याख्या- द्ंदूदेत ।31१} द्विवचनम्‌ ।१।१। प्रगृह्यम्‌ ।१।१। समासः--दईैच उश्च 
एच्च = ददूदेत्‌ , समादहारद्न्दः । तपरकरणमसन्देहार्थम्‌ । ददूदेत्‌" यह पद्‌ द्विवचनम्‌" पद्‌ 
का विशेषण दै; श्रतः येन विधिस्तदन्तस्य" द्वारा इस से तद्न्त-विधि हो जाती है । श्रथः-- 
€ ईंदुदेत्‌ ) इदन्त, उदन्त तथा ुद्न्त ( द्विवचनम्‌ ) द्विवचन ( प्रगृह्यम्‌ ) प्रमद्यसञ्क्ञक 
हों । उदाहरण यथा--हरी एतौ' (ये दौ हरि श्र्थात्‌ घोदे व बन्द्र हं) यहां रेफोत्तर 
दकार ईदन्त द्विवचन है; इस की इस सत्र से प्रगृद्य-सम्छ्ञा होती है । प्रगृह्य-सञ्क्षा होने 
पे “प्लुतप्रगृह्या श्रचि निस्य (८०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता ह; श्रतः एकार=श्रच्‌ 
परे होने पर भी ईको यणि" (१९) से दकार को यश्‌ नहीं होता । 

“विष्णु इमौ" (ये दो विष्णु हँ ) यहां णकारोत्तर उकार उदन्त द्विवचन है; शस 
की इस सूच्र से प्रगृह्य-सन्ल्ञा होती है । प्रगृद्य-सन्क्ा होने से “प्लुत-प्रगृद्या ्रचि नित्यम्‌ 
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ॐ हरि शब्द ते प्रथमाया दितीया का द्विवचन श्रौ" श्रनि पर प्रथमय।: पूर्वसवणंः' (१२६) से 
रेफोन्तर शकार तथा श्रो के स्थान पर पूर्व-सवर्णं-दी्धं ईकार हो वर शहरी" शम्द सिदध होता दै । यषां ई" 
यह एकादेश परादिषद्धाव (“्रन्तादिवच्च' से द्विवचन तथा व्यपदेशिवद्धाव से ईदन्त हे । 

† यहां मी पूर्ववत्‌ विष्णु शब्द्‌ से प्रथमा या द्ितीया का द्विवचन श्रो" श्रा पर “ॐ, यह एक 
पृ्॑सवणं दीघं श्रदैश हो जाता हे । यह एकादेश परादिवद्धाव से द्विवचन तथा ग्यपदेशिवद्धाव ८ श्सका 
वर्णन “श्राचन्तवदेकस्मिन्‌' सत्र पर देखे ) ते उदन्त द्रं । 


® अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® ६१ 


(४०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है । श्रतः श्रच्‌ परे होने पर भी “इको यणचि" (१६) 
से उकार को यण्‌ नहीं होता । 

“गङ्गे च्रमू' (ये दो गङ्गाणं हे) । यहां गकारोत्तर एकार एदन्त द्विवचन हे । इस की 
इस सूत्रसे परगह्य-सन्ला हो जाती है । प्रगृद्या-सन्त्ता होने से प्लुतप्रगृह्या प्रचि नित्यम्‌ 
(५०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता दहै । श्रतः यषां "एड पदान्तादति, (४३) सूच्रसे 
पूवंरूप पकादेश नष्टीं होता । 

नोर-- ग्रहां कदं विद्यार्थ 'हरी?, °विष्णु?, "गङ्ग" श्रादि पदोंको दही ईंदुन्त, ऊदन्त 
तथा णएदृन्त द्विवचन माना करते हँ; यह उन की भूल हुश्रा करती है । इस भूल से सावधान 
रहना चाषिये । यहां ईकार, उकार तथा एकार ही ईदन्त, उदन्त तथा एदन्त द्विवचन हे । 
भक्रिया ऊपर लिख दी दे, श्रागे सुबन्तों में स्पष्ट हो जायगी । 


[लघु ०] सन्क-पत्रम--५२ अदसो मात्‌ ।१।१।१२॥ 
स्पात्‌ परावीदूतो प्रगृह्यो स्तः । श्रमी ईशाः । रामङृष्णावम्‌ 
श्रासाते । मात्‌ किम्‌ ? अमुकेऽत्र । 
अथेः --श्रदस्‌ शब्द्‌ के मकार से परे ईत्‌ श्रौर उत्‌ प्रगृद्य-सञ्छकं हों । 
न्यास्या--घ्रदसः ।६।१। [ श्रवयव-षष्टी ] मात्‌ ।९।१। [ दिग्योगे पञ्वमी ] दैदूत्‌ 
।१।१। प्रगृह्यम्‌ ।१।१। [ ददंदृदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌” से ] श्रथंः--( श्रदसः ) शरदस्‌ शब्द्‌ के 
वयव ( मात्‌ ) मकार से परे ( दंदूत्‌ >) ईत्‌ श्रोर उत्‌ (प्रगृह्यम्‌ >) प्रगृह्य-सन्ल्लक होते है। 


“श्रद्स्‌' शब्द सदनाम है । इस का प्रयोग दूरस्थ पदां के निर्देश में ्टोतता है। 
यथा--भ्रसौ बालः ( वहं बालक है ) । इस का प्रयोग तीनों लिङ्गो मे होता ह । यथा-- 


पुल लिङ सत्रीलिङ नपुंसकलिङ्ग 
>€ >€ > >€ 
श्रसौ श्रमू भ्रमी | श्रमौ श्रमू श्रमूः | श्रदृः श्रमू श्रमूनि 
>€ > ` >€ 
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ग्रसुना भ्रमूम्याम्‌ ध्रमीभिः | अमुया श्रमूम्याम्‌ श्रमूभिः श्रञुना श्रमूम्याम्‌ श्रमीभिः 
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# गङ्गा शब्द से प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन “श्रौ" श्राने पर “रौ श्राप, (२१६) से उतेशौ 
श्रादेश हो कर “आराद्‌ गुणः" (२७) से गुण हो जाता है । दं ' ए” यह एकादेश परादिवद्धाव से द्विनचन 
सथ न्यपदेशिवद्धाव से एदन्त हे । 


8२ ₹% ममीभ्याख्ययोपन् हिताया लघुसिद्धान्तकौमुद्ाम्‌ ४ 


श्रसुष्मे श्रमूभ्याम्‌ श्रमीभ्यः ¦ प्रमुष्यं श्रमूभ्याम्‌ श्रमूभ्यः ¦ त्रभुष्म त्रमूभ्याम्‌ श्रमीभ्यः 


च्रसयुप्मात्‌ ,, + | ऋस्युष्याः प न श्रसुल्नान्‌ 5, ११ 
श्रमुष्य श्रसुयोः श्रमीषाम्‌ „ श्रमुयोः श्रमूषाम्‌ | श्रमुष्य श्रसुयोः श्रमीषाम्‌ 
श्रसृष्मिन्‌ ,, श्रमीपु | अमुष्याम्‌ ,, श्रमूषु | श्रखुष्मिन्‌ ,› श्रमीषु 


श्रदेस शब्द कै मकार से परे ईत्‌ श्रौर ऊत >< दस चिद्ध वाले श्थानों क सिवाय श्र 
कहीं न्दी मिल सक्ते ; श्र्थात्‌ पुलिङ्ग में धयमाके वहुवचन तधा प्रथमा द्वितीया के 
द्विवचन मे श्रौर स्नीलिङ्ग तथा नपु'सकलङ्ग में प्रथमा द्वितीव्ाके द्विषत्रनर्मे मकार से परे 
दत्‌ ऊत्‌ उपलब्ध होते † । इन मेस खीलिङ्ग तथा नपु'सक्रलिङ्ग वाले इस सूत्रके दाः 
हरण नही होते, क्योंकि वहां पूवंल दददूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृद्यम्‌" (*१) सूत्रसे ही प्रगृ्यसन्क्ता 
चिद्धि ष्टो जाती दै । केवल पुलंँलिङ्ग के श्रम , श्रमी" इनदो रूपोंके ल्ियिह्ी यद सूत्र 
नाया गया ह) 

उदाहरण यथा---श््मी ईशाः, (येस्वामीष्)। यहां पुल लिङ्ग मं "अदस्‌' शाञ्द्‌ 
से प्रथमा का बहुवचन "जम्‌ करने पर स्यदाच्यत्व, पररूप, जस्‌ को शी श्रद्रेश तथा गुण हो 
कर शरदे" बन जाता है । श्रव "एत ईद्‌ ब्रहुवचने' ( ८।२।८१ ) सूत्रसेश्ए्' को शः तथा 
कार को मकर करने ते श्रमी" प्रयोग विद्ध होतार । इसके श्रागे श्दंशाः' पद लाने से 
शरक: मवे दधः (४२) द्वारा सवर्णदीर्घं प्राप्त होता है जो चन इस सूम्र से प्रगृष्यसन्न्ता 

ने से प्रकृतिभाव के कारण नही होता) 

नोट-- यदा प्वंसूत्र (१।१।११) कौ दृष्टि में -श्रमीः के स्थान पर शरदे" था; क्योकि 
"पत द्द्‌ बहुवचन्‌" ( ८।२।८१ >) सूत्र त्रिपादीस्थ होने से उस कोदृषटि में श्रसिद है । श्रेः 
पदन्त तो था परन्तु द्धिवचनन था, । षटुतरचन था; अतः पूवं-सूत्र प्रन्त्त नहीं हो सक्ता था, 
हस लिये यह सूत्र बनानापडादै। यदि इस (३।१।१२) कीदष्टिमें भी "पून दद्‌ बहुवचने 
(८।२।८१) सूत्र श्रसिद्ध होने से ्रमीः क स्थान पर शरदे" माना जवे तो यह सूत्र ्यथं 
हा जायगा; क्याकि तत्र दमे श्रदस्‌ के मकार से परे देन्‌ उत्‌ करटी नहीं मिल सकेगा। 
[ शरदस्‌ शब्द में मकार का प्राना तथा उससेज्रागे द्रत, ऊत्‌ का हीना "एत इद्‌ बहुवचने' 
(३९७) तथा ्रदसोऽमेदादु दो मः' (३५६).कीदही कृपा का फन्तह। | श्रतः इस की दृष्टि 
में “श्रमी श्रसिद्ध नहीं होता; मकार पे परे ईकार की प्रगृद्य-सन्ज्ञाहो जाती दहे । 

{ यचपि श्रदस शब्द मकरारसे परे ग्रमीम्य श्रमूभ्य , प्ममीषाम्‌, श्रमूषाम्‌ः श्नादियों र्म 
मी ईत्‌, ऊत्‌ पाये जति ड्‌; तथापि यहां इन का महण नदी होता ¦ >र्तकि प्रगृद्यसन्ज्ञा करने का प्रयोजन 
परकृतिमाव करना होवा हे । वह श्रच परे होने प्र “को यणचि" (१५) च्रादि सर्जो दारा स्वरस्तन्धि प्राप्न 
होने पर दही सार्थक डो सकता हे; श्रन्यत्न भ्य, भिः, पराम्‌ श्रादियों का व्यवधान होने से स्वरसन्धिके प्राप्त 
न होने के कारण सार्थक नीं हो सकता। रतः दस ञ्क उपयोगी श्रमू' शौर ््रमीषयेदो ही शन्दहे। 


% शअघु-सन्धि-प्रकरणम्‌ % 1 । 


द्वितीय उदाहरण यथा--राम-कृष्णायमु भासति, (वे दो श्म श्रौर कृष्या वे है) । 
यहां "तामद्ष्णौ + चमू" में "एचोऽयवायावः (२२) से श्रव्‌ श्चादेश ठो जाता ह । “राम-कष्णोः 
पद इस बात को जतन्ञाते के लिग्रे लिष्वा गथा कि श्रम" पुलक का है. स्त्रीलिङ्ग या 
नपु'सकलिङ्ग का नही । स्त्रीलिङ्ग श्रौर नपु'सकलिङ्ग शा श्रमू' हस सच का उदाहरण नरी 
होता । श्रम + श्रासाते' यहां श्रम" की प्रगृद्यसन्क्ा होने से प्रकूतिनःव के कारण "को 
यचि! (१५) से थण्‌ नहीं होता । 

नोट-- श्रदुस्‌" शब्द क्षे शौ" विभक्ति लाने पर सङ्ार को श्रकागदेश, पररूप तथ) 
षृद्धि एकादेश हो कर-- दौ" हा । भष श्रदसोऽसेदादु दो मः' (८।२।८०) से दुकार को 
मकार तथा श्चौकार को ऊकार करनेखे अमू" मिद्ध होता हे। यद्यपि शमु" मं उदन्त 
द्विवचन ्टोने के सरण पूर्वसूत्र से प्रगृद्यसन्स्ा सिद्ध हो सकती थौ ; तश्रापि ग्रदसोऽसेदादु 
दो मः' (८२।८०) से म्िि मत्व श्चौर ऊष्व के श्रसिद्ध होने से उश्च शी दष्ट मं रदौ" र्ता 
था; श्रतः यह सूत्र बनाया गया । हस कोष्ट मेंतो श्रारस्भ-सामथ्ये पे ही श्रसिद्ध नहीं 
होता; यह पद्यौ कह चुके हे । 


मात्‌ फरिप्‌?। श्रब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है ङि सूत्र मे मात्‌ घ्र्थात्‌^म्‌ से पर 
सा क्यों का गया है ? क्योकि मकार के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी वणं से परे ईत्‌ व उत्‌ श्रदस्‌ 
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# स्त्रीलिङ्ग मे रदत" शब्द से परे प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन श्रः आने पर भ्रत्व 
पररूप, राव्‌ › श्राङ् श्रापः' (२१६, से शी तथा श्राद्‌ गुखः (२७) से युख होकर “रदे श्रा । पुनः 
(अदकषोऽम्दु दो मः' (३५६) से मत्व श्रौर भत्व करने पर “मू प्रयोग सिद्ध होता हं । यहां पू॑-सत् 
कीदृष्टिमे शरदे" होते से एदन्त द्विवचन हे, श्रतः इष को उस यतर (१।१।६१) से प्रगृ्य-सन्शा हो सकती 
हे । श्सक्र लिये कस शत्र (१।१।६२) के बनाने की कोरे प्रावश्थकता नही । इसी प्रकार- नपुंसकलिङ्ग म 
रौ मासे पर त्यदाचत्व, पररूप, (नपुं कच्च (२३५) से एग श्रद्रैश तथा शश्राद्‌ गुखः” (२७) से गख हो 
कर्‌ रदे" हरा । पुनः '्रदपोऽेददु ठो मः" (३५६). मत्व श्रौर ऊत्व करने पर श्रू" प्रयोग सिद्ध होत 
है । यहां पर भौ पू्व-यूत्रकीद्ृष्टिमे दे" होने मे णदन्त प्रिधचन ह; त्रत. प्रगृद्य-सन्डा तिद्ध ह । श्स 
के लिये भी इस गतरके रचसे की कोई श्रावश्यकता नदी । चस मे न्सिद्ध होता हं #ि-- कवल एलं लिङ्ग के 
मू, श्रम? श््दो के लिये ही यदं स्र बनाया गया हे । 

वाले श्रमू नति! इत्यादि स्तरीलिङ्गप्रयोगे पुल श्रमू उल्छृषटे' इत्यादि क्लीवप्रयोगे च द्दूदेद्‌ -' 
(५१) शत्यनेनैव प्रगृद्यता । न न (रामकृष्णावमू श्रासति' इत्यादि पुल लिङनप्रयोगबद्‌ ्तराप्यारम्भसामथ्याद 
“श्रदसो मात्‌" (५२) इत्ययेनेत प्रगृ्यता किन स्यान्‌ १ इति वाच्यम्‌ ; यत. पुष श्रम श्र्ताने' इत्यत्र त 
पूरण परगृद्यता न सम्भवतीति युकम्‌ शरदो मत्‌, (५२) इतिय आरन्मसामथ्यंम्‌ › परन्त्वत्र स्तरा 
क्लीषे त पूवण सिद्धायां प्रगृद्यसन्क्ायां नास्त्यारम्मसामथ्करम्‌; श्रत स्त्रियां म्लीये च (५६) इत्यनेन 
प्रगृह्यता, पुंसि “श्रदसतो मात्‌" (५२) इत्यनेनेवेति शम्‌ । 


६४ ® सेमीष्याख्ययोपशर 'दितायां लघु सिद्धान्तकौसु्ाम्‌ छ 

के तीनों लिङ्गके रूपों में कष्टं नष्ट पाए जते; श्रतः 'मान्‌ः म्रहणन क्रनेसेमी श््रमु, 
श्रमी" शब्दो की ही प्रगृद्यसञ्क्षा होगी । इष का उत्तर है-- अभ्रु फेऽत्र' | श्र्थात्‌ मात्‌ 
का ग्रह न करने से श्रसुकेऽत्र' प्रयोगमें दोष श्रायेगा। तथाहि--्रदस्‌' शब्द्‌ से परे 
“श्रन्यथ-सवंनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः” (१२२६) सूत्र द्वारा शश्रकच्‌" प्रत्यय हो कर श्रदकस्‌' बनने पर 
“श्रदसोऽसेददु दो मः' (३९६) से मुल्व हो--श्रमुकस्‌' शब्द्‌ निष्पन्न होता है । श्रव इस 
के श्रागे प्रथमा का बहुवचन "जस्‌ प्रत्यय लाने पर लयदाद्यत्व, पररूप, “जलः शी' (१५२) 
से शी श्रदेश तथा श्राद्‌ गुणः (२७) पक्ष गुण एकादश हो कर श्रमुकेः प्रयोग सिद्ध होत) 
है । श्रब इसके श्चागे छन्नः पद्‌ लाने स "एङः पदान्तादति (४३) द्वारा पूवेरूप करन पर 
“श्रमुकेऽत्र' ( वे हां हं ) बन जाताहे। यदि सून्न म 'मात' ग्रहण न करते तो यहां ककार 
से परे भी #प्रगृद्य-सन्क्ा षहो कर प्रकृतिनव हो जाता; इस से "पुङः पदान्तादतिः (४३) 
सूत्र भ्रघरत्त न हौ सकता, श्रतः "मात्‌” रहण किया गया है । 


प्रश्नः- यह श्राप काप्रस्युदाहरण ठीक नहीं; क्योकि यहां (देत्‌ श्रथवा "ऊत्‌" 
नहीं । श्रापको तो श्रपने प्रस्युदाहरण मे मकार से भिन्न किसी श्रन्य वणंसे परे श्ैतः या 
ऊत, ही दिखने चाहिये थे | श्रापके प्रत्युदाहरणं तो ककार से परे “एत्‌ दिखायय 
गया दहे । 

उत्तर--“दईदृदेद्‌- (१) इस पूवं-सूत्र ते यहां शत्‌ , उत, एत्‌" इन तीनों की 
श्रनुदृत्तिश्रा रही थी; परन्तु इस सूत्र में "मात" ग्रहण के सामथ्यं से ^्एत्‌' का श्रनुवत्तन 
नीं किया जाता, क्योकिम्‌ से परे श्रदस्‌ शब्द्‌ मे कीं "षत्‌" नहीं पाया जाता । श्रव यदि 
यहां “मात्‌ का महण नहीं करंगे तो "एत्‌" की भी श्रनुवृत्ति श्रा जने से शश्रमुकेऽन्न' यषां 
प्रगरद्य-सन्स्ता होने से प्रकृतिभाव के कारण सन्धि न हौ सकेगी; ग्रतः "एत्‌" की श्रनुच्रृ्ति 
रोकने के विये "मातः पदु का ग्रहण करन। श्व्यावश्यक है । 

श्रभ्यास (१२) 

(9) क्या वणं उच्खुद्धल हो जाया करते हे जो उनके लिये प्रकृतिभाव का उपदेश किया 

जाता है १ ग्रन्यथा प्रकृतिभाव का क्या प्रयोजन १। 
(२) निम्नलिखित प्ररनों का उत्तर दीजियै- 

(क) “इन्दे च' सृन्र की वृत्ति में किन बात की कमी रष गर्दै १ श्रीर उससे क्या 

दोष उत्पन्न होता ह ¶। 
(ख) 'सर्व्॑र विभाषा गोः' मे "सर्वत्र पद्‌ के ग्रहण काक्या प्रयोजन दहै! । 
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# कर्यो कि "तन्मध्यथतितस्तद ग्रहणेन गृह्यते ' दस से श्रदक्‌' भी “त्द्‌ शब्द माना जात । 


(४) 
(५, 


(६) 
(७) 


® श्रच्‌-सन्धि-प्रकश्णम्‌ ९ ३, 


(ग) प्दुरादूपूते च" सूत्र के श्रथं मं विकल्प" कहां से श्ना जाता है ?1 

(घ) "देवदत्त पि" हस्र वाक्यकीरटि को प्लुव क्यों नहीं होता ¶। 

(द) 'श्रागच्डु कष्णात्र गोश्चश्तिः क्या यह शुद्ध है ?1 | 

(च) "न्दे चः सत्र बनाने की क्या श्रावश्यक्ता थी १ क्या पूत-सूत्र से गवेन्द्रः" 
सिद्ध नहींषहो सक्ता था! 

(छ) “श्रनेकाल्‌ शित्‌ सर्व॑स्यः सूत्र मे °शितः रहण पर प्रकाश डालें । 

(ज) 'श्रदसो मान्‌" सूत्र स्त्रीतिङ्ग ओर नपुःसकलिङ्ग के श्रमू' में क्यो प्रद नही 
होता ¶। 

निम्नलिखित ख्पांमेयावतो सन्धि करो श्रथवा सन्धि न करने काकारण बताश्रो-- 

१ कवी शत्र । २ योगीश्रत्र । ३ वायू अत्र । ४ रमे श्रत्र । £ मले श्रत्र । ६ कुले 

मे उस्कृष्टे एषेते श्चुना । ७ धनुषी एते श्रस्य ¶ ८ धनं श्रस्मिन्‌। ह वर्धेते श्रस्मिन , 

१० ऋत्‌ श्रनीनो। ११ पाणो उस्िपति । १२ हस्ती उत्तिपति। १३ बालिकर 

्रधीयाते । १४ नेत्रे ्राग्ुशति । १९ वटू उच्कूरदते श्रत्र 1 १६ अमी ्रश्नन्ति। १७ 

चरल्ावमू श्रश्नोतः । १८ कुमारकम्‌ श्रश्नीतः। १६ ते ग्रन्र । २० कन्ये शरास्ते । 

२१ श्रम्‌ इन्द्र-प्रस्ये दृष्टौ । २२ कवी श्रागच्छतः। 

“इन्द्रे च नित्यम्‌" पेखा पाठ मानने वालों का क्या अभिप्राय है १ क्ष्या "निघ्यम्‌ः पद 

हथ देने से कोहं दोष उत्पन्न हो जाता दै १। 

“मात्‌ करिम्‌ ? श्रमुकेऽत्र' इस च्ंश की व्याख्या करते हुणु प्रष्युदाहरण मे दोष की 

उद्‌भावना करके उस का समाध्वान करे । 

हरी एतौ मे कौन ईदन्त द्विवचन इ; खप्रमाण स्पष्ट करं । 

'गवाद्धः' प्रयोग के श्रन्य विकल्प "गो श्रज्षः, गोऽस्षः' क्यों नहीं बनते †। 

“भ्रलोऽन्स्यस्व, श्रनेकाल्‌ शित्‌ सवंस्य, ङिनद्व' इन तीन परिभाषाग्रों मे कौन उस्सर्ग 

प्रौर कौन श्रपवाद ह १ प्रस्येक क? उदाहरण-प्रदरशंन-पूरवक स्पष्टीकरण करे । 


श्रब निपातो की भ्रगद्य-खञ्क्ञा करने के लिये प्रथम निपातव-विधायक सृत्र लिशते हे 


[लघु ०] सन्ल-सत्म-५३ चाद्याऽसच्वे ।१।४।५५५॥ 


श्रद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः । 


© गं १ 
प्रथः- यदि चादियो का द्रभ्य श्रथंन होतो उन ङी निपात-सन्क्ला होती है। 


व्याख्या-- दभः ।१।६। श्रसत्ते ।७।१। निपाताः ।१।३। [ ध्राग्रीश्वशान्निपाताः' 


६६ ® भेमीभ्याख्ययोपन्रहितायां लघुसिदान्तकोमु्याम्‌ $ 


ग्रह श्रदिकरत ड ) ] ममासः--चः = च-शब्द्‌ श्रादिर्येषान्ते चादयः, तदुगुणसंव्रि्षान-बहुवौदहि- 
ममापः। न सन्वम्‌ = श्रसच्वम्‌, तसिमन्‌ = श्रसर्वे, नभ-तस्पुरुषः । यषां प्रसज्य-प्रतिषेध 
है; यदि पयुष्दास-प्रतिपेध माने तो अनथक चादियां की निपात-सञ्ज्ञा ष्टौ सकेगी । 
श्रथः (श्रते) द्य श्र्थंन होने पर (चादयः) चादि शब्द्‌ (निपाताः) निपात-मण्क्ञक 
हाते हे । 

जिस में सङ्ख्या पाई जावे या जिम के किये सवनाम का प्रयोग हो सक्ते, उवे रम्य" 
कडुते टं । चादि-गण रागे स्रव्यय-प्रकरण' मेश्चा जायगा । उदाहरण यथा --^लोधं नयन्ति 
पगु मन्यमानाः, यहां "पशु! शब्द का श्रथ (सम्यक्‌ = ठीक प्रकारे" पेसाहै। ग्रतः यष 
श्रद्रव्यवाची होने से निपात सन्छकहाताह। यदि "पशु का श्रथं (जानवर' होगा, तो बह 
द्रव्यवा्च) होने से निपात-सम्डक न हौीगा । यथा--प्रश्युः नयन्ति। निपात सन्क्ञा होनेसे 
(३६७) सूत्र द्वारा श््रम्थय' मन्क्षाष्टो जाती है, इस से विभक्ति कालुक्‌ हो जाता है; बह 


पत्र श्रागे द्रम्प्रय-प्रररणः' मं सविस्तर ल्िखंमे। 
[लघु | सन्ा-सूत्रम-५2 प्रादयः । १।४।५८॥ 


एतऽपि तथा | 

| धे ,--- श्ट व्याथंक प्रा द भी निपात-सम्कक होते ह | 

=प्रर्या--श्रसस्वे ।७।१। [ "चादयोऽसत्वे" से ] प्रादयः ।१।३। निपाताः ।१।३। 
[श्राग्रोश्वराज्निपाताः' यह श्रधिष्ृत है । ] श्रथंः-- (भरर) द्भ्य श्रथन होते प्र (प्रादयः) 
प्र श्रादि शब्द (निपाताः) निपात-सन्ल$ होते हे । प्रादि-गण पीके (३४) सूत्र पर मूल मे 
हीश्राचुकादै। 

श्राम्रीश्वरान्नि पाताः" ( १।४।८६। ) सूत्र से अष्टाध्यायी म निपातो का भ्रधिकार 
श्रारभ्भ किया जातादहै; तश्र्थात्‌ इस सूत्रसे्ते कर 'भरधिरीश्वरे' ( १।४।६६। ) सूत्रपरयन्त 
निपात-सञ््तक कटे गमे दँ । इसी श्रधिकार में पाणिनि ने श्राद्य उपमगाः किया-योने' एेसा 
एक सूत्र पदा है । इस का श्रथं यह है--'प्र' श्रादि बाद्स शब्द्‌ क्रिपायाण में निपात-सन्तक 
होते हए उपसग॑-सन्ज्क होत दँ । श्रव दप श्रथं से यह दोष उत्पन्न होनः दै करि जहां 
क्रिया-योग नहीं, वहां निपात-सन्जा नहीं हो मक्रतो । परन्तु हमे तो क्रिय।योग में उपसर्ग 
सज्ल्ञा के साथ साथ तथा क्ियायोगाभाव्र में मो निपात-सन््ञा करनी इष्ट हे । भाष्यकार 
भगकान्‌ पतञ्जलि ने इम एरु सूत्रसेये दोनो कायं न होति देख कर हमक दौ विभाग कर 
दिये है । १--प्रादयः। २--उपसर्गाः क्रिया-योगे । तो श्रव प्रथम सूत्र से क्रियायोगाभाव 
मे तथा दूसरे सूत्र मे क्रियायोग में निपात-सन्का सिद्ध हो जाती दै) क्रियाच्ोगामाव में 


® श्रच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® ६७ 


निपात-सन्जा करने का प्रयोजन---'यज्ञद्रनो ऽपि मूखंः' इत्यादि मं सुन्लुक्‌ चादि कायं करन) 
ह॑ । क्रिपरायोग तें निपात-सस्ना करने का प्रयोजन श्राच्छुंति' श्रादि मं श्रग्ययसन्ज्ञा कर \, 
विभक्ति का लुक्‌ करना दहे । 

न्य श्रथ मे प्रादियों की निपात-सन्जा न्दी होती । यथा प्रादियों में .विः शब्द 
पदा गयाहे; यदि इस का श्रथं पर्चीहोगात्तो दव्याथेक होने से इस की निषात-सज्ज्ा न 
होगी । भिः पक्ञी, वि परयः इत्यादि । 

श्रव श्रग्रिम सूत्र द्वारा निपातो की प्रगरह्य-सन्ल्ा करते हँ-- 


[लघु ०] सन्ला-सूव्म-५५ निपात एकाजनाङ्‌ ।१।१।१४॥ 


एकोऽचु निपात अ्ादुवजंः;ॐ ग्रगृद्यः स्यात्‌ । ह इन्द्रः। उ उमेशः। 
वा्रय-स्मरणयोरङित्‌ । आ एवं शरु मन्यसे । आ णवं किल तत्‌ | 
श्रन्यत्र इित्‌-दपदृष्णम्‌-ग्रोष्णम्‌ | 


¢ 4 (- 
ग्ध --- ट्‌ को चाड कर प्क अख मत्र नपात प्र गह्यस्ञक हो ॥ 


त्यारन्वा-- निपातः ।१।१1 एकाज्‌ 141१) श्रनाङ्ः ।१।१। प्रगृह्यः ।१।१। [ इदृदेद्‌ 
द्विवचनं प्रगृह्यम्‌! ते | ममासः--एकश्चासाव चण राच , कमेधारय-सभासो न तु बहटूब्रीदिः। 
न श्राङ्‌ = श्मनाङ्‌ , नञ्तत्पुरुषः । श्रथः--( श्रना ) श्राङः म भिन्न (एकान्‌ ) एके श्रच्‌ रूप 
(निपातः) निपात (प्रगृह्यः) प्रगृद्य-घ्न्स्नक होता है । 

उदशहरण यथा--ह इन्दः [ श्रो ! यह इन्द्रे है ।], उ उमेशः [ जान पडताहै कि 
यह महादेव ह । |! यहां द श्रौर 'डः एक च्रच्‌ रूप तथा श्रद्रव्यार्थंक होने से वादयो- 
ऽत्त' (५३) द्वारा निपान सन्लक टं; श्रतः इस सूत्र सदन की प्रगृद्य-सज्ज्ञा होकर (९० ) 
दारा प्रकृतिभाव ऊ कारण श्रकः पव दौषः" (४२) से प्राप्त सत्रशं-दीघं नही होता । यहां 
“ह निपा श्राश्चयं करने मे त्रा "उः निपात वितकं करने में प्रयुक्त हृश्रा है । 

“एकाच्‌ यहां “एकरचासाव च = एकाच्‌" [ एक भी हो श्रौर वह श्रच भीदहो ] इस 
्रषार कर्मधारय-ममामर करना द्री उचित दवै । यदि “एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌" [ रक शरच्‌ 
जिसमेंहो वह ] इस प्रकार बहुव्रीहि-पमात करगे तो--“च+श्रस्ति=चास्ति' मे सवरं -दीघं 
न ही सकेगा, क्योज्ि तबं "चः को भी प्रगृद्य-मन्क्ताहो जायगी । 

चादिगण मं श्रा तथा प्रारिगण मं रार्‌" इस प्रकर दो निपात वदे गयेहै। इम 
मे से प्रथम श्रा कौ हय पूत्र से प्रगृद्य-सन्त्ाहौ जाती है पर दूरे शश्राह्‌' कीस सूत्र में 


---~ ~~~ ~ ~ >~ ~~~ ~ ~+ ~~ ~ ~+ 
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# व्यं ते=त्यज्यत इति वजः, कर्मसि घन्‌-प्रत्ययः । श्राडा वरजैः =आद्वर्जः, तृतीयो-तत्परुषः । 
अङनिन्‌ श्त्यथः । 
१३ 


६८ ® सेमीभ्याख्ययोपड्'हितायां लघुसिद्धान्तकोमु्ाम्‌ % 
'श्रनाङ्‌' कहने के कारण प्रगृह्य-सन््ता नहीं होती । भ्रव यह प्रशन उस्पन्न होता हैकिश्रा 


श्रोर श्राङ प्रयग मेश्य्रा'के रूपम दही मिलते ह, ठेसी दशा में यह केसे विदितो कि यष 
श्राह शौर यह श्राङ्‌ । इस के लिये भाष्यकार ने यह म्यवस्था की है-- 


ईषदथं क्रियायोगे मर्यादामिविधो च यः। 
एतमातं दितं विद्याद्‌ वाक्यस्परशयोरटित्‌ ॥ 

श्रथात्‌---श्ररप (थोडा) श्रथ मे, क्रियाके योग मेँ, मर्यादा श्रीर श्रभिविधि श्रथं में 
जो श्राक्रार ठो उसे ङित्--श्राङः समना चाये । पूवं कही बात चो श्चन्यथ। करने के किये 
प्रयुक्त वाक्य मे तथा स्मरण श्रथ मं श्रडित्‌--“्ाः समना चादिये । 

९ ईषदर्थे यथा---श्रा + उष्ण = श्रोष्णम्‌ । [ यहां श्रादयो गताद्यर्थे ्रथमयाः 
वार्तिक से नित्य-समासर होता है । नित्य-समासो का स्वपद्‌ विग्रह नहीं हश्राकरता; मूल मे 
हसी लिये ईषदुष्णम्‌" दमा श्रस्वपद-विग्रह दिखाया गया हे । श्रोष्णम्‌? का श्र्थं “थोढा 
गरम है । ] यहां “आङ्‌ होने से प्रगृह्य-सन््ञा नहीं होती; श्रतः प्रकृतिभाव न होने के 
कारण शश्राद्‌ गुणः" (२७) सूत्र पे गुण एकादेश हा जाना है । 

ग्‌ क्रिया-योगे यथा--श्रा+ इषि एषि (श्राश्रो), ्रा+दतः~पतः (वेदो श्राते 
टै) । हां "हण गतो"-दस श्रदादि-गखीथ क्रिया का योग दै; अतः श्राङ' रोने ते प्रमृद्य 
सन्क्ञा नही होती । प्रगृद्य-सन्क्ञा नोने ते प्रकृतिञमावर भी नहीं होता. श्राद्‌ गुखः (२७) 
से गण हो जाता हि । 


३ पयादार्यार यथा---श्रात+श्रलवरान=भराल्वर।द मेघो बृष्टः। (श्रलवर देश तक 
परन्तु श्रलवर देश को छोड कर मेघ बरसा ) यहां मर्यादा श्रथ होने से श्रा" डित्‌ श्र्थात्‌ 
श्राङ दै श्रतः प्रगद्य-सन्त्ता न षने के कारण प्रकृतिभाव नहीं होता, श्रकः सवं दीः" 
(४२) से सवणंदीघं हो जाता हे । 

अभिविधो यथा-- ्रा+श्रलवरद्‌ =श्रालवराद्‌ मेघो ब्ृष्टः। (भ्रलवर देश तकर 
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# तेन विसेति मयौढा, नेन सडेन्यभिविधि । मयौदा श्रौर श्रभिविधिरमे यहमेद होताहे कि 
मयादा मँ श्रवधि का ग्रहण बहींहोता श्रौर श्रमिविधि मे महण होतार । यथा--“श्रलवर तक मेध बरसा? 
बह! मेध बरसने की भ्रवधि न्रलवर' है । मयादार्मे इस श्रवधि का ग्रहण न होने से यद तत्पं होगा कि 
श्रलवर देश को दछ्कोड कर उस तक मेष बरसा । श्रभिविधि म इस श्रवधि का प्रहणदहोते से यह तत्पं 
होगा कि श्रलवर देश सिन उस्त तक मेध बरसा) अन्य उदाहरणं यथा--“त्रा पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो मेषः, श्रा 
कुमारं यशः पाणिनैः” इद्यादिं । 


% श्रच्‌-सन्धि-प्रकररम्‌ ® १६ 
शर्थात्‌ श्रलवग् देश में भी मेघ बरसा) यहां श्रभिविधि श्रं होने से श्रा डिनत्‌ श्र्थात्‌ श्राक् 
हे श्रतः प्रगृह्य-सञ्ज्ञा न होने के कारणा प्रकृतिभाव नहीं होता ; सवरश॑दीघं हो जाता है । 

श्रव “श्रा के उदाहरण- 

१ वाक्ये यथा--श्रा एवं नु मन्ग्रसेः (श्रवत्‌ ेमा मानता है, श्र्थात्‌ पलेन 
पेसा नहीं मानना था श्र मानने जगा है । ) यां श्रा के श्रडिन्त्‌ होने से प्रगृद्य-सन्क्षाहो 
कर प्रकृतिभाव हो जाता है । च्रद्धिरेचि' (३३) सूत्र से वृदि एकादेश नरी होता । 

२ स्मरणे यथा-- श्रा एवं किल तत्‌" (हां वह पेसा ही है) यहां श्रा क श्रडिनत्‌ 
होने से प्रगह्य-सन्छा हो कर प्रकृतिभाव हो जाता दै । “वृद्धिरेचिः (३३) सूत्र भ्दृत्त नरी होता । 

[लघु०] सन्का-सूत्म--५६ रोत्‌ । १।१।१५॥ 
ग्रोदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌ । अरहो ईशाः । 

ग्रथ :---श्रोकार श्रन्त वाल्ला निपात प्रगृ्य-खज्छ्षक हो । 

व्याख्या---श्रोत्‌ ।१।१। निपाः ।१।१। [ "निपात शकाजनःडः' से | प्रगृद्यः ।१।१। 
[ 'देदुदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌" पे ] “श्रोत्‌” गह “निपातः, पद का विशेषण हे, श्रतः इस से 
तदन्त-विधि होती हे । श्रथैः--( प्रोत्‌-श्रोदन्तः ) ओदन्त ( निपातः ) निपात ( प्रगृह्यः 
प्रगृह्य-सन्त्तक होता है । यथा--श्रहो ईशाः” ( श्रहो ! ये स्वामी । ) यहां अद्रवब्यवाची 
हाने से "चादयो ऽस्रे" (५३) द्वारा “श्रहो' निपात-लम्त्क है; इस की इस सूत्र से प्रगृद्य- 

खञ्ज! हो जाती है । प्रगृद्य-मञ्क्ता होने से प्रकृतिभाव के कारण “एचोऽयवायावः, (२२) दवारा 
श्रवादेश नष्ठीं होता । ध्यान रहे रि यहां एुक शरच्‌ रूप निपातन होने से पूर्व॑सूत्र द्वारा 


प्रगृद्य-सन्ज्ञा नहीं हये सकते थी । 
[लघु ०] सन्का-सत्रम- ५५१ सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे। १।१।१६॥ 


सम्बुद्वि-निपित्तक ओकारो वा प्रषृद्योऽगेदिक इतौ परे । विष्णो 
इति । विष्ण इति । विष्णविति । 
६१ । थः -- सम्बुद्धि -निमित्तक श्रोकार--श्रवेदिक श्र्थात वेद मेन पाए जाने वाल 
(हतिः शब्द्‌ के परे होने पर विकल्प कर के प्रगृ्य-सन्स्तक क्षोता हे । 
व्याख्या-- सम्बुद्धौ ।७।१। [ निमि त-सप्तम्येषा ] श्रोत्‌ ।१।१। [ श्रोत्‌" से ] श्रना 
।७।१। इतौ ।७।१। प्रगृह्यः ।१।१। [रदुदेद्‌' द्विव चनं प्रगृह्यम्‌ से] शाकल्यस्य ।६।१। समासः-- 
का पिरवेदः, उक्तन्च मेदिनीकोषे--“ऋपषिवेदे षक्ति्छदौ दीधितौ च पुमानयम्‌" ऋषौ ( वेदे ) 


१०७ ® भेमीग्याख्ययोपन्र'हितायां लघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ ® 


मवः=श्राषः, "सत्र भव्रः' (१०८६९) इष्यण , न श्राषैः=अ्रनारस्तमिमन्‌ शना, नर्तरपुरुषः । 
“त्रवेदिकरे' इत्यथः । श्रथंः--(श्रनारपै) वेद में न पाए जाने वाले ( इतौ ) इति शब्द कै परे 
होने पर (सम्बुद्रौ) सम्बुद्धि को निमित्त मान करपेटा दुश्रा ( श्रन्‌ ) श्रौकार ( प्रनृ्ः ) 
परगृह्य-मन्तक्‌ होना दै (शाकल्यस्य) शाकल्य ॐ मतम । द्रन्य स्मर्या के मत में प्रगृह्य 
सञ्जा नहीं होती ; परन्तु हमें सत्र श्राचाय्य प्रमाणदें, ग्रतः त्रिकल्पसे प्ररृद्य-पच्छरा होगी। 

उद्राहरण यशा --पविष्णो हति" । विष्गु शब्द्‌ से परे सम्बुद्धि [सम्बोधन के एकवचन 
को सम्बुद्धि कहते हँ । देखो-- "एकवचनं सम्बुद्धिः" (१३२) ] करने पर द्भम्बश्य गुणः" (१९६) 
सूत्र से सम्बुद्धि को निमित्त मान कर गुण हो कर--विर्णो+म्‌ हूुश्रा। श्र्र "ए्‌ङ्दस््ात्‌ सम्बुद्धः 
(१३५) सूत्र से सकार का लोप करन पर चविष्णोः पद्‌ सिद्धष्ट जातादहे। इसके श्रागो 
शति" पद लने से "एचोऽयवायावः! (रर) द्वारा श्रोकार को श्रव श्रद्रश प्रा दहोताथाजो 
चष इम सूत्र से प्रगृद्य-मन्क्ञाहोने स प्रकृतिभाव के कारण नहीं होता । श्रन्य च्राचार्या क 
मत में प्रगृद्य-सन्ल्ान दोनेसेश्रव श्रादेश होकर "विष्णव्‌ हति" चना। श्रवदस दशामंपदान्त 
वकार का "लोपः शाकल्यस्य" (३०) सूत्र से वैकल्पिक लोप हो जाता दे । लोप पन्न में “विष्ण 
ति, श्रौर लोपाभाव पमं 'विष्णवितिः इस प्रकार कुल मिला कर तान रूप सिद्ध हीते दें। 

यह्व उदाहरणा वेद का नष्ट; वेद मं तो (हतिः शब्द परे होने पर प्रगृद्य-सञ्क्ञा नही 
हाती शन्तु श्रव्‌ श्रादेश दहो जातादै। यथा--"एता गा ब्रह्मबन्धविस्यव्रवीत्‌" [ यह काटक- 
सरदिता का वचन दहे ] ।# 


नोट--- वस्तुतः श्रन्य श्राचार्यौ के मत मे पविष्णतरिति ही रूप होता है, विष्ण इति 
नही । क्योकि जब शाकल्य श्राचायं के मतमेओ्रोको श्रव्‌ही नहींहोता तो पुनः उपस्क मतमें 
वकार का लोप केष सम्भव हो सक्रताहै। काशिका श्रादि प्राचीन ग्रन्थों में सवत्र हस सूत्र 


पश्दो ही उदाहरण निषे मिलते रहै; लोप वाला खूप कहीं नहीं देखा जाता। 
[लघु 2] विभि-सू्रम-५८ मय उञो वो वा ।८।३।३३॥ 


पयः प्रस्य उजौ बो वा स्यादचि । िम्बुङ्गम्‌ । कि उक्रम्‌ | 
प्रथः मय्‌ प्ररयाहार मे प्ररे उम निपात को विङ्टपकर के 'व्‌' श्रदेश हो जाता 
है श्रपरेहोतो। 
व्यारस्पा-मयः।५।१। उनः ।६।१। वः ।१।१। वकारादकार उच्ारसणार्थः। व 
इस्यव्ययपद्म्‌ । श्रचि ।७।१। ['क्मो स्वाद चि कमुणिनस्यम्‌' से ] श्रथंः-- (मयः) मय प्रत्या 


~ ---- ---------------* ~“ -" „~ [1 





# इस सत्र पर प्राणैः सब अन्धकार पद-पाट काही उष्टाहरण देते हे । लौकिक उदा्यण भीं 
पकते ह, कोर निषेध नदीं करता; जैस) कि पुरुषोत्तमदेव ने (माषा-वृत्ति' म दिया हे । 


तजन 


® अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® १०१ 


हार से परे (उजः) ङन्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (वः) व दिश होता हे (श्चि) 
श्रच परे होतो । मय प्रस्याहार में जकार को छोड कर श्रन्य सब चगंस्थ चरं श्रा जाते हं । 
उदाहरण यथा--किम्‌ उ उक्तम्‌ ( क्या कटा?) यहां उन के एक शरच्‌ रूप 
निपात द्रोने से (निपात एुराननाङ' (५४) सूत्र प्राप्त होता रै । दमे जान्थ कर इस सुत्रसे 
त्ैकस्पिक वकार हो जाता है । जहां वक्रार श्रादेश दाता है वहा--"किम्बुक्तम्‌" प्रयोग सिद्ध 
होता है । वक्रारःदेश के श्रभाव में यथ्राप्त प्रगर्य-सन्जा हो कर प्रकृतिभाव के कारण सवशे 
दीधं नहीं होता--“ङ्िम्‌ उ उक्तम्‌" । इस प्रकार दौ रूप यिद्ध होते हें । 
नोर--यह सूत्र 'मोऽनुम्बारः' ( ८ ३।२३ ) सूत्र कीद्टि मं पर त्रिपादी हौनेसे 
श्रसिद है; श्रतः “किम्बुक्तम्‌' यहां हल्‌=वकार परे होने पर भी 'मोऽनुस्यारः' (७७) से मकार 
को श्रनुस्वार नहीं होता । तथा हि- 
त्रिपादीये वकारे तु नातुस्वारः प्रवत्तते ॥ 
नट्‌ --ध्यान रहे कि उन्‌ का लकार (हलन्त्यम्‌' ( ¶ ) म इन्पञ्जक हो कर बस्य 
लोपः, (३) बे लुप्तो जातादहे। 
भ्याम ( १३) 
(१) अ्रधोललिखित प्रथोगां में सूत्र निर्श-पूर्वंक सन्धि करौ या सन्ध्यभाव का कारण बताश्मो- 
१ भानविपि। २ शम्वस्तु वेद्धिः। ३ वाय इति । ४ श्रहो श्राश्च्येम्‌ । & तद्रस्य 


परेतः । ६ शम्भो इति । ७ श्रथो इति । ८ उ उत्तिषट। & नो इदानीम्‌ । ११ 
एन्द्राद्‌ हरिभिक्िः । ११ श्रो श्रद्य महोष्णता। १२६ न्तरं पश्य । 


(२) कहां २ श्रा हिनत्‌ श्रौर कहां २ श्चछित्‌ होता दै ? मोदाहरशा स्प करो । 

(२ ) श््राद््य उपसर्गाः क्रियायोगे' हस्र एक योग के विभाग करने की क्था श्रानश्यकता 
हे १ उदाहरण दे कर स्पष्ट करो। 

(४) “म्बुकूमृ' यहां 'मोऽनुसारः' (७७) मूत्र क्या प्रवृत्त नटीं होता ! 

(५) (निपात पशाजनाङ' सूत्र की व्याख्या करते हष “एकाच्‌” पद्‌ का विशेष स्पष्टीकरण 


करो तथा इस मे बहूघीदि-समास मान लेने से क्या दोष इर्पन्न हो जाता है १ इसका 
भी निर्देश करो । 


(६) “वस्तुतः "विष्ण इति" रूप नष्ठीं बनता इस कथन की सप्रमाण भ्वास्या करे ! 


(७) उदाहर श-प्रदशंन-पूवंक मर्यादा श्रौर ्रभिविधि का परस्पर मेद्‌ बताए । 


१०२ & भेमीन्याख्ययोपन्र'हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ® 


[लघु ०] विभि-सूत्रम-५६ इकोऽसवणं शाकल्यस्य हस्वश्च 
॥६।१।१२४॥ 
पदान्ता इको हस्वा वा स्युरसवर्णेऽचि । हस्वविधिसाम्याम 
स्वरसन्धिः । चक्रि अत्र | चक्रयत्र । पदान्ता इति क्रिम्‌ १ गौयां । 


अथः--असवणं श्रव परे होने पर पदान्त इक्‌ को विकल्प कर के हस्व हो जाता 
है । हस्वविधीनि--हस् विधान करने के साम्यं से स्वर-सन्धि नी होती । 

च्याख्या-- पदान्तस्य ।६।१ [“एडः पदरान्तादतिः से विभक्तिविपरिणाम करके] 
हकः ।६।१। श्रसवर्णे ।७।१) श्रचि ।७।१। [इको यणचि" से] हस्वः ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१। 
च दत्यन्ययपदम्‌ । श्रथंः--(शरसवर्णे) श्रसवणं (श्रचि) श्रच्‌ परे होने पर (पदान्तस्य) पदान्त 
(हकः) हक्‌ के स्थान पर (हस्वः) हस्व हो जाता है (शाकल्यस्य) शाकल्य श्राचायं के मत में । 
श्रन्य श्राचार्य के मत में नहीं होता; हमे सब श्राचायं प्रमाण दँ श्रतः हस्व विकल्प से क्तेगा । 

उद्दाहरण यथा--“चक्री ~+ श्रत्र' ( विष्णु यहां हे । ) यहां पदान्त इक्‌ दकार द, 
इस से परे श्' यह श्रवणे श्रच वत्तमान द्वै श्रतः इक्‌ को विकल्प करके हस्व दोगया। 
जहां दम्ब हुश्रा वहां--'चक्रि श्रच्र' । जहां हस्व न हुश्रा वहां (इको यणचि (१९) से यण 
होकर "चक्रयत्र' इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हें । 

एवम्‌ श्रन्य उदाहरण यथा-- १. मधु श्रस्ति, मद्धुवस्ति। २. दधि श्रस्ति, दुध्यस्ति। 
३. वस्तु श्रानय, वस्त्यानय ।४. वारि शत्र, चायंत्र । योगि श्रागच्छुति, योग्यागच्छति ॥६ 
धनि श्रवोचत्‌, धन्यवोचत्‌ । ७. नटि एधते, नद्य धते ।८ जहवि श्रचतरति, जाह्व्यवतरति। 


[ 


€. बलि न्तः, बलयुतः । १० भवति एव, भवस्येव ।११ धातृ अत्र, धात्रत्र । 

श्रब जहां हस्व करते द वहां यह शङ्का उत्पन्न होती है कि यष्ठां इको यणचि 
(१९) सूत्र से यण क्यो न किया जावे ? इसका उत्तर यह है करियदि वहां भी यण्‌ हो 
जावे तो पुनः इस सूत्र से हस्व करना व्यथं होजायगा; क्योंकि तब दोनों पक्ता में शवक्रयन्रः 
रूप समान हो जायगा जो इष सूश्च के बिनाभी (इको यणचिः (१९) सूत्र से सिद्धदहो 
सकता है । श्रतः इस सूत्र हारा हस्व करने के सामथ्यं से यहां सखन्धिन होगी । [ध्यान 
रहे कि मूल मे 'स्वरसन्वि' कथन इस किये किया गया है कि वहां खर-सन्धिके श्रतिरिक्त 
श्रन्य-कोरे सन्धि प्राप्त नी हो सकती ।)} 


एकी 


1 श ~~ -~----------~ न्व न [1 1 त ॥ नज नजन" ० न 


# ध्यान रहे कि स्वो को भी "पर्जन्यवह्लक्तणप्रवृत्तिः' न्याय सेष्टस्व हो जाय करतादहे। श्स 
का फल सन्ध्यभावं स्यष्टद्यी रै । यह विषय इस सूत्र के माष्य र्म श्रवयन्त स्पश है । 
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इस सुश्र में ‹असव्रण प्रहण का यह प्रयोनन है कि भ्योगी + दच्चति=योगीच्छुलि, 
कुमारी + ईते =कुमारीकते" इस्यादियो मे सवणं श्च परे होने पर हस न हो । 
"पदान्त, महण इस जिगर छया गय द्वै कि-"गोरी+ र" यषां भ्रपदान्त इक्‌ को हस्व 
न हो जाय । प्रको यणचि (१९) से यण्‌ हो कर गौर्यो बन जाय । 
श्रव प्रसङ्गवश "गौय में द्वित्व करने वाला सूत्र क्िखते ह-- 
[लघु ०] विभि-सू्रम्‌-६ ० अचो रहाभ्यां द्र ।८।४।४६॥ 
शचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यगे दे वा स्तः" गौर्य्या | 
प्रथः --श्रच्‌ सेपरे जोरेफया हकार उमस परे यर्‌ को विकल्प करके द्वित्व हो 
जाता ह । 
ठयरत्या--श्रचः ।९।१। रहाभ्ग्राम्‌ ।९।२। यरः ।६।१। [यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको 
व)› से ] दर ।१।२। वा इत्यग्यथ्रपदृम्‌ । [यरोऽनुनासिकेऽचुनासिको वा" से] श्रथः--(श्रचः) 
भ्रच्‌ से परे (रहाभ्याम्‌) जो रेफ या हकार उस से परे (यरः) यर के (ढं) दो शब्दस्व्प 
(वा) विकल्प करके हो जाते हें । 
। उदाहरण यथा--"गीर्‌ यौ' यकं श्रच्‌ श्रौ से पररेफदै उससे परे यर्‌ कारको 
विकल्प करके द्विस्व होकर द्विपच्च मे "गौरख्यो" तथा द्वित्वाभावपक् में "गौर्यो इस प्रकार दो 
रूप बन जाते हें । इस सूत्र ॐ श्रन्थ उदाहरण यथा-- 


१ श्राथ्यैः, आर्यः । २. अक्केः, अ्रकः। ३ काय्यंम्‌, कायम्‌ । ४ हय्यंनुभवः, हयंनुभवः। 
९. उर्व, उर्वी । ६. ग्राहाद्‌, आह्वादः । ७ श्रञ्जु नः, धनु नः। य श्रात्तेः, श्रातंः। €. 
श्राहभ्वयः, शआ्माह्वयः । १०. श्रादू वकम्‌, श्रा्रंकम्‌ । ११. बरह्ममा, ब्रह्मा । १२ च्रत्थंः, श्रथः । 
१३. न ह्ययस्ति, न ह्यस्ति । १४. ग्भः, गभः । १९. उव्‌ध्वंम्‌, ऊध्वंम्‌ । १६. दुर्गः, दुगः । 
१७. श्मरष्यंः, श्रध्यंः। १८. मुच्छना, मुदधंना । १६. श्रपहन्नुते, चरपहूनुते। २०. मूक्खंः, मूखंः। 
२१ शर्म्मा, शर्मा। २२. विसम्गंः, विषमः । २३. प्राय्ीम्‌, प्राणम्‌ । २४. कम्म, क्मं। 
२५. निऽफरः, निरः । 
श्रव प्रसङ्गतः प्राप्त हुए द्विरव को कह कर पुनः (हकोऽखवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्च' 
6५९) सूत्र पर निधिधक वाक्षिक ज्िखते दे-- 


[लघु ०] वा०--& न समासे ॥ 
वाप्यश्वः | 
यथः --समाष्ष मं भच परे होने पर पदान्त हक्‌ को ब॒ नहीं हटीता । 
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व्याख्या--वापौ + अश्व [व्रावडी मेंघोडा । वाप्याम्रश्वः= वाप्यश्वः, 'सहसुप)' 
इति समासः ।] यहां समास मं विभक्तियोका तनुक दाने पर श्रत्यय-लोपे प्रस्यय-लक्तणम्‌! 
(१६०) सूत्र द्वारा ईकार पद्रान्न हौ जाता हे; इसे श्रसवणं श्रच (श्र) पर होने पर हस्व 
प्राप्त था जो श्रव हप वासिक के निषेध कं कारण नहींहोता) रको याचिः (१९) घे 
यण्‌ हो कर विमक्ति लाने से--' वाप्यश्वः" सिद्धि ही जाता दहै । इसी प्रवर--सुष्युपास्यः, 
मध्वरिः, गोर्यासमजः, नदूयु<यः, चावङ्गी, माच्राज्ला, वध्वागमनम्‌ लाक्रुतिः' प्रश्चति रूपों में 
भी समभ ज्तेना चाहिये । 
[लघु | विधि-सूत्रम्‌-६ १९ ऋत्यकः ।६।१।१२५॥ 
ऋति परं पदान्ता कः प्रागवद्‌ वा| ब्रह्म ऋषिः । ब्रह्मपिः। 
पदान्ताः करिम्‌ ? ग्रच्छत्‌ | 
त्रः --ऋत्‌ श्र्थात्‌ हस्व ऋकार परे होने पर पदान्त श्रक््‌ रो विज्ल्प से हस्व 
हा जाता है। 
स्याख्या---ऋनि ।७।१) पदान्तस्य ।६।१। ["एडः पदान्तादति से] त्रषः ।६।१। 
हस्वः ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१। [“दकोऽमवर्खं शाकस्यस्य हस्त्र२३' मे] श्रथः--(-छति) हस्व 
ऋवगां परे होने पर (पदान्तस्य) पदान्त (शकः) शक्‌ # स्थान पर (हस्वः) ह्ष्वहो जातादै 
(शाकल्यस्य) शाकल्य श्राचा्ं के मत म । श्रन्य च्राचार्योकेमन में न होनेस विकल्प 
हो जायगा । 
उद्य यथा- “बह्मा + ऋषि" यषां ऋषि" शब्द्‌ का श्रादि ऋत परे है; श्रतः 
मकारोत्तर पदान्त श्राकार कौ पिकल्प करके हस्व होकर श्रह्म ऋषिः तथा हस्वाभावपक में 
“श्राद्‌ गुणः (२७) से गुण, रपर होकर श्रह्मषिः” बना । [श्रथवा श्रह्म +ऋषि' पेते चेद्‌ में 
हस्व को हस्व होगा । ब्रह्मणः= वेदस्य ऋषिः-- व्रह्मर्षिरित्यादि विग्रहः ।] 
पूवं (५६) सूत्रं सवण परे होने पर प्रवृत्त नदीं होता था तथा श्रकार को हस्व भी 
नीं करता था; इन दोनों श्रावश्यकताग्रों के क्तिये यह मुत्र बनाया गया है । सैपा कि महा. 
भाष्य में कहा है-- (सवर्णाम्‌ श्रनिगन्ताथंञ्चः । सवं परे होने पर यथा--दहोतृ ऋश्यः, 
दोतृश्यः । महां पूवे-सूत्र प्रवृत्त मीं हो सकता था । श्रकार का उदाहरण बरह्म ऋ िः,बह्मषिः । 
भ्याम रहे कि अहां २ हस्व करगे वहां २ पर्ववत्‌ इस्वविधान के साम्यं से स्वर- 
सन्नि नरी होगी । 
इस सूत्र मेँ भी पूर्र॑वत्‌ "पदान्तः का प्रह होता दै; भरतः श्रपदान्त श्रक्‌को हस्व 
नीं होता । उदाहरण यथा--"भा + ऋण्छत्‌" [यद नोवादिक “श्छु' अ्रथवा मौवादिक क" 
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धातु के लङः लकार के प्रथम-पुस्ष काणएकवचनदटे। याः यह यहां शश्रार्‌' श्चागम समसना 
चाहिये ।] यहां “श्रा' ( र्‌ ) पदान्त न्धं भरतः ऋत्‌ परे होने पर भी इसे छस्व नहीं होता । 
शश्रारश्च (१६७) से पूवं +पर के स्थान पर “रार्‌ ' वद्धि होकर--श्राच्छंत' वन जाता है । 

“हकोऽसवर्े--, (५६) सूच्र समास में प्रवृत्त नहीं होता है; परन्तु यह सूघ्र समास 
मे भी भ्रब्त्त हो जाता है । वथा-- सक्त ऋषीणाम्‌, सकर्षीणाम्‌ ।# 

इस सूत्र के अरन्य उदाहरण यथा-- 

१. कन्य ऋज्वी, कन्यर्ज्वी । २. कुमारि ऋतुमतो, कुमाय. तुमती । ३. प्रज्ञ ऋतम्भरा, 
परज्त्तंम्भरा । ४. पुरुष ऋषभः, पुरुषषंभः । <€. मह ऋषिः, महर्षिः । ६. शद्धघ्म ऋणी, 


शङ्कध्म्णी । ७. कत्‌ ऋणि, कत्‌ णि । 
[लघु ° ] इत्यच्सन्धि-प्रकरणम्‌ । 
अथे ;-- यह चों छी सन्धि का प्रकरण समाक होता है। 
प्रशनः--“श्रच्खन्धि' शब्द्‌ में “स्तोः श्चुना श्चुः (६२) से श्चुत्व क्यो नहो १ । 
उत्र--“श्रकच्स्वरौ तु कर््तम्यौ' इस भाष्य ॐ निर्देश से नहीं होता । 
इति मेमीव्याख्ययोपवृ'हितार्या 
लपुसिद्धान्तवनेद्यामच्सन्धि- 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


~ 


("णग उक्क्तः 


# प्रच्छति! मे यह प्रकृतिमाव नहीं होता; इस की स्पष्टता “श्लडान्तकौमुदी ' मे कखे । 
१४ 


१०६ ® सेमीव्याख्ययोपन्र 'हितायां लघुसिद्धान्तकौमुयां ॐ 


$® अथ हल्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ #& 
अब इलो अर्थात्‌ भ्यर्जननों क भ्यञ्जनों के साथ मेल दिखाया जायगा । 
[लघु०] विभि-सूत्रम--६ २ स्तोः श्चुना श्चुः ।८।४।४०॥ 
सकारतवर्भयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः । 
रामश्रोते । रामरिचिनोति । सचित्‌ । शाङ्खिञ्जय । 


सकार तवगं के स्थान पर, शकार चवगं कै साथ सौग होने पर शकार 





सथः 
चथगं हो जक्ते हे 
च्याख्या-- स्तोः ॥६।१। श्चुना ।३।१। श्चुः ।१।१ समालः-- म्‌ च तैश्च ~स्तुः, 
तस्य = स्तोः, समाहार-दन्द्रः । [ यद्यपि समाहार-दन्द्र मे$ नपु'सकलिङ्ग होता है, 
तथापि यहां सोत्र पुव जानना चाहिये ।] श च चुश्च~-श्चुः, तेन~श्चुना, स माहारद्न्द्रः । 
श्रथंः-- [स्तोः] सकार तवगं कं स्थान पर [श्चुना] शकार चवगं के साथ [श्चुः] शकार चघगं 
हो जाता है । भावः--्त्‌,त्‌,थ्‌,द्‌, घ्‌, म्‌ इन वर्णो के स्थानपरश्श्‌,च्‌, ढ्‌, ज्‌, 
म्‌,म्‌'ये वणंहोजतेददे,यदिप्स्‌,वरथ्‌, द्‌, ध्‌.न्‌' सेषश्‌, च्‌ चु,ज्‌, क्‌, न्‌' इन 
वर्णो का योग [मेल] होतो। 
यहां स्थानी--सृ,त्‌,थ्‌,द्‌, ध्‌, न्‌'"येदधः वर्णहे। 
श्रीर श्रावेश--“श,च्‌, ,ज्‌,म्प्‌,ज्‌' ये दुः वशं हें । 
श्रतः स्थानीके स्थान पर श्रादेश 'यथासङ्रव्यमनुदरेशः समानाम्‌" (२३) द्वारा 
बारीरेसे हि; श्र्थातसकोश.त्‌ कोच्‌,थकोद्ट्‌,द्‌कोन्‌,धूको म््‌तथान्‌ कौ 
ल होगा । 
ध्यान रहे कि यहां स्थानं श्रीर श्रादेश के विषय मे यथासङ्रभ्य होता है परन्तु 
योग के विषय मं यथासङ्रब्य नदी होता; भर्थात्‌ यहां यह नहीं सममना चाहिये कि सकार 
को शकार-शकार के योग में, तकार को चकार--चकार के योग मे, कार को द्ुकार- 
छकार के योग में, दकार को अकार--जकार के योगर्मे, घकार को भकार--मकार के योग 
मे तथा नकारं को जकार--लकार केयोगमें ही होता ह । किन्तु योग चाहे किसी शुः का 
हो-- सकार को शकार, तकार को चकार, थकार को छकार, दकार को जकार, धरार को 
कार तथ नकार को जकार ही होगा । यदि यौगके विषयमे भी यथासङरभ्य होता तो 
“शातः (६३) सूत्र से निषेध करने को कुठ श्रावश्यकता न होती; क्योकि शकार घेपरे तो 
तब तगं को चवगं प्रप्तद्दी नर्हीषहो सर्ता था | श्रत निषेध करने सेश्ात होता है कि 
श्राचायं योग के विषय में यथासङ्ख्य नदीं चाहते । 
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उदाहरण अथा--\ “गामश्रोते' [राम सोत्ता है] । (रामस्‌ + रोते" [राम शब्द सेसु 
प्रस्यय करने पर ससजुषो सुः (१०९) से र तथा शवरवसानयोर्विसजंनीयः' (६३) से 
विसर्गो पुनः वा शरि (१०४) से विकल्प कर के विसगंष्टोने पर श्रौर तद्भाव पक मे 
सकार करने पर--रामल्‌ शेते, रामः रेते" ये दो प्रयोग बते हें । यहां विसर्गाभाव पक 
में सत्व वाले रूप का प्रहण॒ क्रिया गया दै ।] यहां सकार का शकार के साथ योग होने से 
उस के स्थान पर क्रमानुखार शकार हो 'रामश्शेते' प्रयीग सिद्ध होत्ता हे । 

श्रश् ग्रन्थकार यह जतलाने के लिये कि योग के विषय में यथाखङ्रभ्य नर्द होता; 
पकार का ग्न्य उदाहरथ देते है--२ रामरिचनोति' [राम चुनता दै] । 'रामस्‌+चिनोतिः 
[राम शब्द से सु प्रध्यय करने पर 'ससजुषो सः" (१०९) से उसे र तथा 'खरवस्रानयो- 
विसर्जनीयः" (६३) से विख्रगं हो पुनः 'विसजनीयस्य खः' (१०२) से सकार दो जाता हे ।} 
यहां पकार का खकारके साथ योगह्ोनेसे उख के स्थान पर क्रमानुखार शकार हो 
'रामरिचनोति' प्रयोग सिद्ध होता है । 

.. ३. 'सञित्‌' [सत्‌ श्रौर क्लान] 'सत्‌+चिन्‌' यहां तकार का चूर के साथ योग 
है श्रत: उठ के स्थान पर क्रमानुखार चकार हो 'सश्चित्‌ प्रयोग सिद्ध होता दहै) [वस्तुतः 
यहां "स्तोः श्चुना श्चुः (८।४।४०) के श्रसिद्ध होने से प्रथम “कलां जशोऽन्ते (८।२।३६) 
से तकार कोदकार हा पुनः "खरि चः (८।४।९८९) के श्रसिद्ध॒ होने से स्तोः श्चुना श्चुः 
(८।४।४०) से दकार को जङृर हो कर खरि च (७४) पे चकारं हो जाता है ।] 

४. शशारङ्खिञ्जय" [हे विष्णो! तुम्हारीजय हो ]। शशाङ्गिनू+जय' यषां नकार का 
ज्ञकार के साथ योगहं श्रत: तकार के स्थान पर जकार हो कर शार््गिल्जय" प्रयोग सिद्ध 
होता टे । 

योग व्रणंके रागे या पीके दोनो श्रवस्थार्श्रो मेहो खकताहै; किसी को यहु न 
सम देना चाद्ये कि यदि श्चुश्रागेश्चापगेतोस्तुकोश्चु होगा । चाहे श्चु-स्तुसे 
रगे श्राप या पीच्धे,'स्तुको श्चु्ो जायगा । यथा--'राज्‌+चू+श्रस्‌' यहां नकार का 
पूवं जकार के साथ योग होने पर उसके स्थान पर षकार हो रराज्ञः' प्रयोग सिदध हो 
लाता हे । 

प्रर्न---यदि योग सं श्रागे पी का नियम नही; तो श्च्सन्धि'मे सको श हो 
जावे, “शात्‌” (६३) सूत्र निषेध नहीं कर सकता । “श्च तकारे में तकार को चकार 
होजावे । 

उत्तर--अ्रल्पाच्तरम्‌' (8८६) इस सूत्र के निर्देश से, 'सिद्धमनर्स्वात्‌ः इस 
वाचिक के प्रयोग से तथा शश्रकच्स्वरौ तु कर्तभ्यौ प्रत्यङ्गं मुूसंशयौ' इस भाष्य के प्रमाख्य 
से यह प्रमाणित शोत है कि यकार के सामने भी सकार तदग को श्युस्व पीं होता । 


१०८ ® मेमीभ्याख्ययोपन्'हितायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां ® 


[लघु ०] निषेष-सूत्रम्‌-£ ३ शत्‌ ।८।४।४४॥ 
शात्परस्य तवगेस्य चुत्वं न स्यात्‌ । विश्नः । प्रश्नः । 
अरथः - शकार से परे तवगंके स्थान पर चवगं नहीं होता। 


व्याख्या--शत्‌ ।९१। तोः ।६19। [तोः षि" से] । (न इत्यन्ययपदम्‌ । [नन 
पद्‌ान्तय्टोरनाम्‌' से] क्या नहीं होता ? इस जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर सुतरां यदी श्राएगा 
कि जोप्राप्ठ होता है वह नहीं होता । शकार से प्ररे तवर्ग ॐ स्थान पर स्तोः शुना श्चुः? 
(६२) से चतरं ही प्राप्त हो पकता हे, श्चन्य को$ प्राप्त नहीं हौ सक्ता # श्रत: यहां भी 
उसी का निषेध समना चाहिये । श्रथंः-- [शात्‌] शकार बे परे [तीः] तवगं के स्थान पर 
चव ग [न] नदीं होता । उदाहरण यथा-- 

१ 'तरिश्‌ नः" [यहां "विच्छ गतो" (तुदा०) धातु से य्जयाचैयरविरव्वभच्छर्ो नङ" 
(८६०) द्वारा नङ्‌ प्रस्य तथा च्छवोः शूडनुनासिके चः (८४३) द्वारा छकार को शकार हो 
गया है ।] यहां “स्तवैः श्चुना श्चुः" (६२) द्वारा नकार को नकार प्राप्तथा जो श्रव इस 
सूच्र के निषेध के कारण नहीं होता 1 विश्नः । 

२ “प्रश्‌ नः [यहां “च्छं जीप्मायाम्‌" (तुदा०) धातु से पूर्ववत्‌ नङ्‌ प्रस्यय तथा 
छकार को शकार श्रादेश हुश्च) २ दै।] यहां “स्तोः श्चुना श्चुः" द्वारा नकार को जकार प्राप्त 
थाजो श्रव हस सुश्र के निषेध के कारण नहीं होता । प्रभः {। हसी तरह 'द्धिश्नातिः । 

स्मरण रहे कि यह सूत्र (८।४।४४) स्तोः श्चुना श्चुः" (८।४।४०) से परे होने के 
"पूवत्रासिदधम्‌” (३१) द्वार। श्रषिद्ध होने पर भी वचनसामथ्यंसे उ्की दृष्टि में श्रसिद्ध 
नीं होता, उस का श्रपवाद हो जाता है । [ “श्रपवादो वचनप्रामार्यात्‌” इति माष्यम्‌ । ] 

इस सूत्र से विधान किया निषेध नकार के ल्िकवाय तवगंश्य श्रन्य वर्णो से प्रायः 
सम्मव नहीं हो सक्ता, क्योकि 'श' से परे त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌” होने पर शचरचश्रसज--' (३०७) 
द्वारा षत्व हो जाया करता है । 


# यहां “अन्तरस्य विषिवा प्र तेषो वा इस परक्चीष] वो भी ध्यानम रखना चाहिये। 

† "विच्छ" यहां पर ्रनुन सि, अन्‌ कीं दइन्सन्शाथं है । रच्‌ स्वरार्थद ) स्वर का कोहं चिह 
न दीने से उदात्त स्वर समभना चाये । उदात्ते धातु परस्मैपदी होती हे । "यतं? यां पर श्रच्‌ मे 
श्रपोरेखा अदत्त की है । अनुदात्तेत शने से श्रात्मभेषपदी ह । "यज", यदं पर रच्‌ म ऊ्ध्व॑रेख 
सवरि की हे । स्वच्तित्‌ होने से उमवपदी होगी । 

{ यां श्रहिज्छ्ः › (६३४) यु दारा सम्प्रसारण नदी होता, क्योकि 'प्रश्सै चाक्षन्न- 
कले (३।२।११७) सञ्च मे महाशनि ने स्ववं सम्प्रसारण नरौ किया । 
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श्रभ्यास (१४) 

(#) १ ग्रामाद्‌ + चक्ञितः । २ हरिस्‌ + छत्र धरः । २ दैश्वराद्‌ + जगद्‌ + जायते । 9 सोम- 
सुन्‌ + फकारः । £ हश्‌ + नाथति । & याच्‌ +ना। ७ शश +नाथ। ८श्रश्‌ + 
मित्यम्‌ । & शश्‌+नथतुः । १० जश्‌ + स्वम्‌ । ११ श्‌+तिप्‌% , ॑ 

(२) निम्नक्िखित रूपों मे मूत्रसमन्वय पूर्वक सन्धिच्छेद करो ? । 

१ कष्णश्चपलः । २ यज्ञः । ३ श्नग्निचिच्दिनत्ति। ७ नारदश्शशाप । * श्ज्तो । 
६ सच्छश्रः। 

( २ ) श्चुष्व-विधि मे कहां यथासङ्ख्य होता है श्रौर कहां नही होता ! सप्रमाण ज्िखो ?। 

(४) “स्तोः श्चुना शुः सूत्र क दष्ट में “शात्‌! सूत्र श्रसिद्ध हे। तो भला श्रसिद्ध केसे 
तिद्ध का निषेध कर सक्ता है १ । 


== © १ ॐ २ @ = 


[लघु ०] विधि-सूत्रम-६9 ष्टुना ष्टुः । ८।४।४१॥ 


स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रापष्पष्ठः । रामष्टीकते । पेष्टा । 
तद्धीका । चक्रिण्टौकसे । 


प्मथे---सकार तवं ॐ स्थान. पर, प्रकार खगं के साथ योग होने पर षकार टवगं 
हो जाता है । 

न्याख्या-- स्तोः ।२।१। [ स्तोः श्चुना श्चुः, से ] । ष्टुना ।३।१। ष्टुः ।१।१। 
समासः-- ष्‌ च दश्चनष्टुः, तेन =ष्डुना, समाहारद्न्द्रः । सौत्रम्‌ पु'स्त्वम्‌ । श्रथ॑ः--[ स्तोः ] 
सकार तवग के स्थान पर [ ष्टुना ] षकार टत्रगंके साथ [ ष्टुः ] षकार टवं ष्टो जाता दै । 
भाव--सृञत्‌,थ्‌,द्‌,घ्‌, न्‌, इनः वर्णोकेस्थानपरष्व्‌,२,द,द्‌,द्‌,ग्येद 
वणं होजतिर्हे, यदिष्व्‌,ट्‌,र्‌,द्‌,द्‌, णग दनद्ः वर्गो का योग ्र्थात्‌ मे्ञ हो तो। 
यहां भी पूववत्‌ स्थानी भ्र श्रादेश के विषय मेँ यथासङ्ख्य होता है योग के विषथ मं 
यथासङ्ख्य नही होता । यदि योग के जिषय में भी यथाषङ्स्य होता तो षकार से परे तवं 
को यवगं प्रा्तहीन हो सक्ता, पुनः ऊस के निवेषके शितै तोः षि (६६). सूत्र क्यों 








# वस्तुतः यह ˆ शात्‌" (६३) का उदाहरण न्वी 1 यषां तकार मल्‌ परे होने से (क्र्भलन--' 
(२०७) द्वारा शकार को षकार प्रात था, जो ्रपन्देहार्थ नदरी किया गया ! श्रथत्रा यदि "शात्‌ (६३ ) का 
उदाहरण मान लिया जावे, तब भी कोह हानि नीः क्योकि सार्वधातुक सन्श्षा करने के लिमे "शिविप' को 
शित्‌ वश्य करना चाहिये; तव उस के सम्प्र से षत्व नष्टीं होगा; तब फिर चत्व प्रतिमे (शात 
(६२) लिषेधक बनेगा । 


११० ॐ सेमीभ्यारुययोपज्'हितायां लघुरिद्धान्तकौनुयां & 


अनति १ रतः इस मे यह जाना जाता है कि ष्ट्स्वविधि मे योगविष्रयक यथासङ्ख्य नर्हीं 
होता। उदाहरण यथ्रा-- 

५ रामन्ष्टः । [ राम छठा हे । ] 'रामस्‌~+षष्ठः' [ 'रामः धातिपदिक से सु प्रत्यय लाने 
धर रुत्व विल हो "वा शरि" (१०४) द्वारा विकल्प कर के विसमं होने पर तद्भावयक में 
खकार श्रादेश हो जता है । जिख विसगमिाच पक में सकार श्रादेश होताद उश्ली का यहां 
ग्रहण किथागग्राहि। ]' यहां षकार के साथ योगहोने से सकार को षकार ह) ररामण्वष्टः) 
प्रयोग मिद्ध दोत है । 

२ (रामष्टीक्ते'। [ राम जाता है । ] रामस + टीकते [ यहां राम शब्दस “सुः 
प्रस्मय का कर रुरव, विनगं हो, "विस्लजेनीयस्व सः (१०३) से पुनः सकारदेश हो जाता है] 
यहां टकार के माथ सकारका योगद । ग्रतः सकार का धकार श्रादेश हो 'रामष्टीरूतै' प्रयोग 
सिद्ध होता ३ । 


नोट--सकार का यह दुसरा उदाहरण यह जतल्वाने के -लियिषही दिया गयादहै कि 
योग के षिषय में यथासङ्ख्य नर्ही हूश्रा करता। 
२ “पेष्टा [ पीने वाला , पीसेगा ] पेष्‌ + ताः { "पिष्लू मस्चुणेने (रध1०) धातु 
से तृच प्रत्यय या लुट्‌ के प्रथम पुरुष का एकवचन करने पर (पुगन्तलघूपधस्य चः (४९१) 
मूत्र से इकार को एकार गुणो जातादै। ] यहां षकारके साथ योगहोनेमे तकारको 
टकार हो कर--पिष्टा प्रयोग सिद्ध होता है। ` 


नोश--्ड परे होने पर' एेसा न कह कर पटु के साथ योग होने पर, दे! इम किये 
कटा गया है कि चेटा च्रादिर्यो में ष्टु" का पृवर॑योग होने पर भो “स्तु, ओोष्ष्टुः हो जाएु । 
७ (तटरीका" । [ उस्र की टीका, श्रथवा वह रीका | तदू + टीका" [यषां (तस्य टीकाः 
तेसा षष्ठी-तस्पुरुष श्रथवा कम॑धारयसमास हौ 'सव॑नाम्नो व्रत्तिमात्रे पुःक्दधावःः वार्तिक 
पुवज्धाव समना चाहिये । ] यहां टकार के योगम दकार को डकार हो कर 'खरि चः 
(१४) सूत्र से डकार को टकार करने से "तट्टीका" प्रयोग सिद्ध ्ोताहै। मन्थकार को यां 
पर अद्कि "सश्ित्‌' प्रथोग पर ही "खरि चः (७४) सूत्र लिखना उचित था । 


नोट- यहां पर कुद लोग "तत्‌+टीकाः फेसा दद करके सीधा त्व कद दिया 
करते है, यद्व नितान्त श्रशुद्ध होतादै, क्योकि टूना ष्टः" (८७।४१) सूत्र कीष्शटि्मे 
“खरि श्व" (८।४।५) सूत्र भरसिद्ध है प्रतः ट्व मे पूवं स्वं नटी हो सरुता; प्रौर यदि 
“तद्‌” शब्द को दकारान्त न मान कर तञारान्त मानते हेंतो यषां तो कों दोष नहीं 
शासा परन्तु “अतितद्‌, अतितदौ, शरतितद्ः' हेत्यादि भ्रयोग उपपन्न नहीं हो सकते । शतः 
उपयु ^ छेद ही युक्त हे । 


ऋ हक्ल-सुम्धि-प्करणम्‌ ® १११ 


९ भ्क्रिर्ठौकुसे' । [ हे चक्रणारिन्‌ ! तुम जते हो । ] चक्रिन्‌ + छौकसेः यहां इकार 
का योग होने से नकार को शकार होकर "चद्किर्ठौकसे' प्रयोग सिद्ध हातादहे। 


[लघु ० ] निषिध-सत्रम--६५ न पद।न्ताटरोरनम्‌ ।८।४।४२॥ 


पदान्तात्‌ दवर्गात्‌ परस्यानामः स्तोः ष्टुनं स्यात्‌ । षट्‌ सन्तः । 
धट ते । पदान्तात्‌ करिम्‌ १ श । टोः किम्‌ ? सपिष्टम्‌ | 


श्रध; पदन्त रगं से परे "नाम्‌ के नकार का छोड कर अन्य सकार तगं को 
ग्ुकार टवग॑ं नहीं होता। 
ठयाख्या- पदान्तात्‌ ।८५। टो; ।९। १। श्रनाम्‌ ।६।१। [यहां षष्टी के एकवचन 
“ङस्‌” का जुक्‌ हौ गया है ।]। स्तोः ।६।१। [स्तोः चुना रचुः" स | । टुः ।१।१। [ष्टुना ष्टुः 
से]। न द्स्यच्थयपद्म्‌ । श्रथः [पदान्तात्‌] पदान्त [टोः] खगं पे परे [अनाम्‌] 
नामृशब्द्‌ क वयव से भिन्न [स्तोः] सकार तवग को [ष्टुः] पकार टवगं [न] नही होता । 
मह सूत्र शुना धुः" (६७) का श्रपवाद है । इसके उदाहरण यथा- 

१ "वट्‌ सन्तः" । [छः सज्जन] “षड्‌ + सम्तः' [यदं "षड्‌ सुबन्त होने से पद्सन्क क 
है। इस सूप में प्रथम (डः सि धुट्‌” (८६) द्वारा वेकरिपक धुट्‌" होता है । जहां शुट्‌" नी 
होता, उस पक्त का ग्रां रहण समना खाहिये ।] यहां “खरि च' (*।४।५८९) क भसिद्ध होने 
से ष्टुना ष्टुः, (८।४।४१) द्वारा सकार को वकार प्राप्त होता है । पुनः इससृतच्रपसे डस का 
निषेध हो जातः है क्योकि यहां पदान्त टवगं [डकार] से पर स्तु [सकार] को ष्टु्व षकार 
करना ट| श्रव 'खरि च' (७४) से इकार को टकारो कर~"षट्‌ सन्तः प्रयोग सिद्ध होता हे। 

२. 'षटतेः। वेद्धः] षड्‌ +ते' यषा "खरि ख (८।४।९९) के सिद्ध होने षे 
टना ष्टः, (८।४।४१) द्वारा त्व ्र्भात्‌ तकार का टकार प्राप्त हाता द; इस पर इख 
सूत्र घे निषेध होकर पुनः “खरि च' (७४) स चग्वं टकार करनेसे धर्‌ तेः प्रयोग सिद्ध 
होता है। 

हसी प्रकार--क्तिरिनमित्तः, हण्न, क्िद्सु श्रादि श्रयोर्गो मे मी ्टू्व का निषेध 
समर लेना चाहिये । 


पदान्तात्‌ किम्‌ १ ईड । 


अब यह यट ्ररन उस्पस्न होता है कि पदान्त टवगं कर्यो कष्टा † केवल टवं 
ही कष देते तो क्या हानि थी ? इस का उत्तर यह है कि यदि "्पष्टान्तः न कते तो 
{> मै स्तुति करता हू] यह प्रयोग श्रशुद्ध हो जाता । तथादहि- | 

ईड + ते' [ दै स्त॒तौ ( भ्रदा० ) "तुसे लट्‌, उसे त" प्रादेश, शप, खस का 
लुक तथा “तः की टि = रकार के एकर हो यह रूप निष्पक् होता है । } यहां खरि च 
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(८ । ४ । ९१) क श्रसिद्ध होने से प्रथम ्व्टुना टुः, (८ । ४ । ७१) से तकारको टकार 
तदनन्तर “खरि च” (८ । ४ । ९९) से डकार को टकार हो कर दईै्टे' प्रयोग सिद्ध होवा है ।. 
श्रब यदि "न पदान्ताट्टोरनाम्‌" (६९) सूत्र में "टोः" पद्‌ का विशेषण पदान्तात्‌” नहीं बनाते 
तो यष्टा श्रपदान्त डकार त परे भी तवगं फो टवगं करने का निषेध द्ौ जाता; जो भ्रनिष्टथा। 
श्रव "पदान्तात्‌, कने से ऊद भी दोष नदीं भाता । 
टोः किम्‌ ? सपि्टमप्‌ | 

प्रश्न-इष्त सूत्र में “टवगंः काग्रहण क्योंकिथा गया हि! केवल "न पदान्तादनाम्‌, 
इतना ही कह देते; श्र्थात्‌ “पदान्त वणं से परे नाम्‌ के नकर को छोड धन्य सकार तवग 
को षष्छार टवगं नहीं होताः इतने मात्र के क्थनसेक्याहानिदहो सकतीथी ?। 

उत्तर- यदि टवं" का ग्रहण न करते तो पदान्त षकारसेपरेश्ची स्तु" को ९! 
होने का निषेध हो जाता; इस से 'सर्पिष्टमम्‌' श्रादि भ्रयोगों भैंष्स्व न हौ सकने से भ्रनिषट 
हो जाता । तथाहि--सर्पिस्‌' शब्दं से "तमप्‌, प्रत्यय करने पर स्वात्तादौ तद्धिते" ( ८ । 
३। १०१) सूत्र से सकार को षकार हो “सरपिंष्‌ + तम? । भ्रव ष्टुना ष्टुः (६७) सेष्टुस्व 
श्र्थात्‌ त्छार को टकार करने से 'सर्पिष्टम' प्रयोग निष्पन्न होता है । यहां “स्वादिष्वस्वेना- 
मस्थाने' (१६४) सूत्र से 'सर्पिष्‌' की पद सञ्क्ञा होने के कारण षकार पदान्त हो जाता है । 
श्रव यदि “न पदान्ताट्टोरनाम्‌" (६४) सूत्र मे 'टोः".का ग्रहणा न करते तो यहां पदान्त षकार 
से परे तकार को टकार होने का निषेध हो श्रनिष्टखूप हो जाता; श्रतः सूत्र मं रोः" का प्रहण 


परमावश्यक हे । 


[लघु०] वा०-- १० अनाम्नवति-नगरीणामिति वाच्यम्‌ ॥ 

 षणणाप्‌ । पणणवतिः । षणणगयंः । 

अथः “पदान्त टवगं से परे नाम्‌, नवति तथा नगरी शब्दों के नकार कौ दधोड़ भन्य 
सकार तवगं को षकार टवगं न होः" एेसा कहना चाहिये । 

व्याख्या-सूत्रकर [भगवान्‌ पाणिनि] ने "न पदान्ताद्टोरन।म्‌' (६९) मे केवत नाम्‌ 
के नकार कोही ्ष्वनिषेध से मुक्त किया था; श्रतः नवति तथा नगरी शर्ब्दो मे द्टुष्व- 
निषेध प्राप्त होने से दोष उत्पन्न होता था । यह देख कर वार्तिककार का्यायने ने वार्तिक 





# यहां यह शङ्का नदीं करनी चाहिए किं भलान्जशोऽश्ते' (६७) से षक्र को उकार हो टवं 
हो जक्मे से “न पदान्तष्रोरनाम्‌' (६५) दारा त्व का निषेध क्यो न हो जाए ?। सरण रहै कि शस्वा- 
(दौ तद्धिते, (८।३।१०१) दारा किया गया षत्व "मलान्जशोऽन्ते (८।२।३६) की दृष्टि मे श्रसिड ₹। 


श्रतः डकारूदेश नर होता । 


& हल-सन्धि-प्रकर णम्‌ ® ११३. 


नाया हि केवल नाम्‌” के नकार को ही ष्टुस्वन्षिध से मुक्त नहीं करना चाहिये, श्रपित॒ 
'नवति' श्रोर "नगरी" शब्दों को भी ्टस्वनिषेध से मुक्त कर देना चाहिये । घार्तिकमें पुनः 
"नाम्‌ का ग्रहण श्रनुवादाथं है । उसके ग्रहण न करनेसे उसका बाध हो जाता; क्योकि 
वार्तिक सत्र का बाधक हीत ह । 

दन के उदाहरण यथा--१ षर्णम्‌ । [ कः का | षड्‌ + नाम्‌' [ षः शब्द से 
षष्ठी का बहुवचन श्राम्‌? प्रस्यय करने पर षष्‌ + श्राम्‌ । “प्णान्ता षट्‌" (२३७) से “षध्‌' 
की षट्‌ सन्क्ा होकर "षट्‌ चतुम्यंश्च' (२६३) से श्लाम्‌' को नुडागम कर “पषरू+ नाम्‌? । श्रव 
"स्वादिष्वसवंनामस्थानेः (१६४) से पद्‌ सन्क्ञाद्ो (कलाञ्जशोऽन्ते' (६७) से धकार का 
डकार करने से “वड्‌ + नाम्‌” रूप बनता है । | यहां नन पदान्ताट्टोरनाम्‌" (६९) सूत्र में ट्त्व 
निषेध से नाम्‌" को मुक्त कर देने के कारण पदान्त खगे = डकार से परे नकार को टूना 
टः" (६४) क ्टुटव = णकार हो, श्रव्ये माषायां नित्यम्‌” (१)) वातिक द्वारां इकार को 
भी कार करने से "वर्णाम्‌, प्रयोग सिद्ध होता हे । 

२ `षण्णव्रतिः' । [ चिंयानवे ] 'षड्‌+ नवपि' | शषडधिक्रा नवतिः" घ्रा षर्‌ च नव- 
तिश्च इस विग्रद्र मं क्रमशः तत्पुरुष श्रौर द्वन्द्व रशे पर धिनक्तिथों क! लुक्‌ हा "वड्‌ + 
नवतिः होता दे । यहां उसी का प्रह दहै । | श्चनाम्नवति--"(१०) इस वापतेक में ष्टत्व- 
निषेध स (नवति' के मुक्ता जाने कं कारय यहां पदान्त रवगं- डकार से षरे नकार को 
टूना टुः" (६४) स श्टूस्व = खकरर दो कर "यरोऽनुनासिङकेऽनुनासिको वा' (६८) सूत्र द्वारा 
डकार को भौ विकञ्प करके णकार करने पर बिमक्ति लाने षि 'वर्णवतिः' तथा 'पद्णवतिः' 
मरे दो प्रयोग सिद्ध ष्टोते दं, 

३ प्प्ररणगर्यः' । [दः नगरियां ह | "षड्‌ + नगथंः' शश्रनाम्नव ति-' (१०) इस 
वात्तिक में स्व-नि्षेध से (नगरी' के भी मुक्त हो जने के कारण यहां पदान्त टवग॑=डकार 
से परे नकार को टनाष्टुः' (६४) सेष्टृत्व=शकार हो, यरोऽनुनासिके ऽनुनासिको वा" (६२८) 
सूत्र रा इकार कौ भी विकल्प करके णकार करने से बर्णगर्यः तथा श्वड्णगय॑ः' ये दो 
प्रयोग सिद्ध होति हें । 


[लघु ०] निषेच-उत्म-- ६६ तोः पिं ।८।४।४३॥ 
तवगेस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ । सन्पष्ठः। 


^\ 
अथः--षकार परे होने पर तवगं के स्थान पर षकार उव्रगं नहीं होना। 


च्याख्या--तोः ।६।१। षि ।७।१। न इत्यग्ययपद्म्‌ । [न पदान्ताष्टोरनाम्‌) से] 
१९ 
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टः ।१।१। [टूना ष्टुः से] । अथः-- [षि] षकार परे होने पर [तोः] तवर्ग के स्थान पर 
[ष्टुः] षकार टतरगं [न] नीं हाता । यह सूत्र श्ना ष्टुः (६४) काश्रप्रवाद्‌ है) 
उदाहरण यथा--सन्‌ + षण्डः" यहां षकारकेयोग मं ष्टुना ष्टुः (६४) से 

नकार को शकार प्राप्त होता है, जो श्रव इस सूत्र सै निषेध कर देने के कारण नहीं 
होता । 'सखन्षष्टः' । 

(१ ) नोट--स्मरण रहे कि यथपि यहां ष्टु! की अनुचरति ्रातीदहै तथापि तवम 
के स्थान पर प्राप्त टवगंकाही इम सूत्रसे निषेध होता है, क्यो-क्रि वकार तो टवर्ग क 
स्थान पर प्राप्त ही नहीं होता। जो प्राप्त नही उसका पुनः निषेध केत सम्भव हो सकता दै १। 


(२) नोट --य्यपि यदह सूत्र भी शात्‌" (६३) सूत्र॒ के समान "टना ष्टुः 
की दृष्टि मे श्रसिद्ध है, तथापि वचनसामथ्यं से उस का ण्ह श्रपवाद्‌ है । [भ्त्रपवादो 
वचनप्रामाख्यमत्‌' इनि मण्प्यम्‌ ।] । 

भ्यास (१५) 

(१) इन श्रधोल्ति सिनख्पों मे सन्धिविच्छेद कर सन्धि-विधायक सूत्र लिखि ? 
१, न पदान्ताषटोरनाम्‌ । २. कृषीष्ट । ३. गर्दमारडयत । ५४. टिड्टाणन्‌-- । 
९. पेष्टुम्‌ । ६ सोमसुड्ढौकसे । ७ दष्टः । ८. श्रजु^नष्टंकरोति ! 

(२) निम्नलिखित रूपों में सूत्र-निर्देश-पूर्व॑क सन्धि करो-- 
१ भवान्‌ + षण्डः । रे हरिस्‌ + षडङ्गमधीते । ३ परिवरार्‌+माघुः । ४ सोमपुत+ 
घडङ्गमधीते । £ श्रग्निचित्‌+ठकार । ६ राट्‌+नगरी । 

(३) "ष्टुना ष्टुः" (८।४।७१) की दृष्टि मं तोः षि" (८।४।४३) मूत्र श्रमिद्ध , तो किस 
प्रकार यह उस का श्रपवद्‌ हो सक्ता हे {। 


==> © १६ : © ~~~ 
[लघु०] विषि-सत्रम-६.9 लां जशोऽन्ते । ८ । २। ३६ ॥ 
पदान्ते भां जशः स्युः वागीशः | 
अथे १--पद के श्रन्त में वतमान फलों के स्थान पर जश हौं । 
व्याख्या--पदस्य । ६ । ¶१। [ यह श्रधिकृतदहै। ] श्रन्ते। ८।१। कलाम्‌ 
। & 1 ३ । जशः। १।३। श्रथः पदस्य | पठ के [श्रन्ते] श्रन्त में [ कलाम्‌ ] फलों 
के स्थान पर [ जशः | जश्‌ हो जाति दँ । भाव-फल्‌ प्रव्याहार में वर्गो के चौधर, तीसरे, दृमरे, 


प्टज्ञे तथा ऊष्म वणं श्रते हैँ । ये वशं यदि पदु के श्रन्नमें स्थितरहहोगे तो इनके स्थान पर 
'जश्‌' श्र्थात्‌ वर्गो के तीसरे वणं हो जाएुगे । "स्थानेऽन्तरतमः" (१७) सेनितरकाजिम 
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२ के साथ स्थान तुल्य होगा; उस र के स्थान पर वहर श्रद्रेश होणा। यहां हम सम्पूणं 
घरण की तालिका नीचेदे देते है-- 











¢ ¢ 
भत वण इ जश्‌ वण 
(जिन के स्थान पर (जश्‌ होताहै) (जो श्रादेश होतेह । ) 
भ्‌ च्‌ च॒ श्‌ तालु ज्‌ 
व 9 | श्रोषठ व 
भ ण्‌ क्‌ ह # कण्ठ ग 
दू ड्‌ द्‌ ट्‌ ष्‌ मूधा ॥: 
ध्‌ द्‌ थ त्‌ स्‌ दन्त द्‌ 
उदाहरण यथा--१ व्वागीशःः । | ब्रहस्पति ] वाक्‌ + ईशः | वाचामीशः~वागोशः । 


षष्टीतस्पुरुषः । यहां समास मे विभन्तियां का लुक्‌ होने पर “चोः कुः (३०६) से पदान्त 
चकार को ककार हो जातादहै | यहां इम सूत्र से पदान्त कक्रार के स्थान पर जश्‌ =्गकार हो 
कर विभक्ति श्माने से "वागीशः" सिद्ध होता है। 

इस सूत्र के श्रन्य उदाहरण यथा- 

सुप्‌ + श्रन्त=सुब्रन्तः। [सुप्‌ श्रन्ते यस्य सर सुबन्तः ।] ३. तिप्‌ + ्न्त=तिबन्तः । 

[तिप्‌ श्रन्ते यस्य स तिबन्तः। | ४. समिध+श्त्र=-समिदन्र । € समिध+श्राघानम-समिदा- 
धानम्‌ । ६. सश्रार्‌+हच्छति=समग्राडिच्छुति। ७. विद्यत्‌+गच्छति=विदद्‌ गच्छति । ठ. त्रिष्टुभ्‌+ 
श्रादि=व्रिष्टुबरादिः ।8. श्रनुष्टुम्‌ + एव=श्रनुष्टुबेव । १०. वाक्‌ + श्रत्र = वागत्र । ११. 
जगत्‌+दं श जगदीशः । [ जगत ईशः=जगदीशः ] १२. श्रग्निमथ्‌+-भ्याम्‌ = श्रग्निमद्गवाम्‌ । 
१३. षष्‌+श्रागच्छुन्ति=षडागच्छन्ति । १४. श्रप्‌ + ज प्रज्जम्‌ । [श्रद्धयो जायत इस्यञ्जम्‌ | । 

दून सूत्र का फल प्रायः नभी दिखा देतादहै जव मलों से परे खरः न हां। 
खर्‌ परे होन पर इस के क्रिये छायं को "खरि च' (७४) न्ट कर देता है । यथा-- जगत्‌ + 
तिष्ठति" यह "मूलां जशोऽन्ते" (६५) सेत्‌कोद्‌ हो खरि खः (७४) से पुनः त्त्‌ हो गया 
हे । इस लिये यह शरश प्रस्याहार परे हीने पर लगोगा। 

ध्यान रहे किं इस सूत्र की दृष्टि मं “खरि चः (८।४।९९) तथा स्तोः श्चुना श्चुः" 
(८।४।४०) श्रादि सूत्र श्रसिद्ध द, परन्तु उनकी दृष्टि में यह श्रसिद्ध नहीं। 


-~----~----- - -- ---- +न ~ न ~ ~ 
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# षहो ठ.' (२५९१) आदि ह" के जश्त्व को बाधलेते हं । 
। 'सप्तजुो रु (५०५) पदान्त मे (ल्‌ के जश्त्व को बांध लेता है । 


नन ~ 
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[लघु ०] विभि-सून्म--६ ८ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा । 
८।४।४७५॥ 


यरः पदान्तस्यानुनामिके परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । 
एनन्ुरारिः, पतद्‌ युरारिः । 
अथं ---श्रनुनासिक्र परे होने पर पदान्त यर क स्थान पर विकल्प करक्रे ्रनुनासिक 

ष्टौ जाता है! 
` न्याख्या---पदान्तस्य । ६।१। [`न पदान्ताटृटोरनप्म्‌ मे तिभक्तिविपरियाम कर 
के | यरः ।६।१। श्रनुनानिर ।७।१। श्रनुनानिकः ।१1१; "वाः इत्यव्ययपदम्‌ । श्रथंः-- 
[श्रनुनासिके] श्रनुनामिक परे होने पर [पदान्तस्य | पदान्त [यरः] यर्‌ के स्थान पर [वा] विकल्प 
कर के [श्रनुनािकरः] श्रनुनानिक हो जातादहै। जो वशं मुख श्रीर नातिका दोनों स बोला 
जाय उसे “श्रुनासिकः कते हं । [देखो सञ्ज्ञाप्रवरण में श्मुखनानिकावचनोऽनुनासिकः' (६)) 
श्रनुनासिक श्रच श्रौर हल्‌ दोनों प्रकारके होतेह । पदान्त यर्‌ से परे ्रनुनासिक्र श्रच्‌ कीं 
नही देगा जाता; श्रनः चां हन्त श्रनुनासिकों का ग्रहण होगा । इन नुनासिक "गार दै-- 
१ङ।२अ्‌।२३ण। धन्‌ । श्मू्‌। इन पान्च वणम मे करिमी वणं के परे होने पर 
पदान्त यर्‌ को विकल्प कर के श्रनुनामिक होगा । “स्थानेऽन्तरतमः (१७) से व्ही 
श्रनुनासिकूहोगा;जिपकरा यर्‌ के साथ स्थान तुल्य हौगा । यथा--तवगेकोन्‌ , कवगं क्रो ड, 
चरवगंकोन्‌ , टगेकोण, पवगंका म्‌। 

उदाहरण यथा--“एतदू+मुरारिः [पतस्य मुरारिःन्एतद्‌मुरारिः, षष्टीतद्कुरुषः । 
श्रथवा--एष मुरारिः एतदुमुरारि , क्मधारयसमामः । ] यहां समास में विभक्तया का 
लुक्‌ हो चुकने पर प्रस्ययलोपे प्रस्ययलक्तणम्‌' (१९६५) की सहायता से 'सुप्तिङन्तम्पदम्‌ः 
(१४) द्वारा एतद्‌ की पद-सञ्ज्ञा षो जाती है; इस प्रकार दकार पद्‌ काश्चन टहरता हे) 
हस से परे मकार “मुखनासिका।व चनोऽनुनासिकः' (६) के श्रनुसार श्रनुनासिक हे । इय के 
परे होने पर श्रव दकारनप्र्‌ कोश्चनुनासिक करना द्रौ । “स्थानेऽन्तरतमः, (१७) से दकार को 
नकार ही श्रनुनासिरू होगा ['लृनुद्ध पानां दन्ताः" ] । तो इस प्रर दकार को विशुल्पकर के 
श्रनुनाविक् नकार हो कर व्रिनक्ति लाते से “ुतन्परुरारिः, प्तदूसुरारिः्ये इय रूप सिद्ध 
होति दं । 

इस सूच्र के श्रन्य उदाहरण यथा- 

१ श्रग्निचित्‌ + नयतिन्श्रग्निचिद्‌ + नयति [ लां जशोऽन्ते ] = श्रगिनिचिन्नयति। 
२ तदु + स~तक्न । ३ दिग्‌+नागनदिङ्कनागः । इसी प्रकार-"कत्र मम्‌ निष्यम्‌,, नद्याम्नीभ्यः" 


'द्माण्‌ नद्याः" इस्यादि । 
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र प्रस्याहार में श्नन्तःस्थ वणं, सव वर्गो के वणं तथाश्‌,ष्‌,स्‌, वणं भ्रति हें । 
यद्यपि वर्गो क वर्णो के श्रतिरिक्त इन सब वर्णा के उदाहरण इस सूत्र पर नहीं मिल सकते; 
[ क्यों कि ^रेफोष्मणं सवर्णा न सन्ति? श्रीर्‌ य॒ व॒ पदान्त नहीं मिलते ] तथापि यहां ध्यर्‌! 
ग्रहण श्रग्रिम “रचो रहाभ्यां द्वेः (६०) (नचि च (१) श्रादि सूत्रं मे खनुद्ृत्ति के लिये 
हे श्रीर यहां कोद दाष भी नहीं भ्राता । 

पदान्त प्रहरण का यह्‌ प्रयोजन है कि--शङ्कध्मः' श्रादि में ्रपदान्त यरों को श्रनुना- 
सिकनहो। 

[लघु०] वा--१९१ प्रत्यये मापयां निर्यम्‌ ॥ 
41 १ ॥ 1 
तन्मात्रम्‌ । चिन्पयप्‌ । 
< ५“ ~~ ^~ ~ ~ 
अथः--लाकमें श्रनुनासिकादि प्रस्यय परे होने पर पदान्त यर्‌ को निस्य श्रनुनासिक 
हो जात। हे । 


ठयर।ख्या--प्रव्यये । ७1 १; भाषायाम्‌ । ७। १ । निस्यम्‌ । १।१। यह वात्तिक 
'यरोऽनुनामिकेऽनुनाविक्रो वा” (६८) सूत्र पर भाष्य में पदा गय) है; श्रतः तद्विषयक ष्टी 
समना चाहिये । इस लिये इस का तेसा च्रं होगा-- (भाषायाम्‌) लोक मं (शअननुनाघिके) 
श्रनुनासिकादि (प्रत्यये) प्रत्यय परे होने पर (पदान्तस्य) पदान्त (यरः) यर्‌ के स्थान पर 
(नित्यम्‌) निस्य (खअनुनायिकः) श्रनुनामिक हो जातारै। 

उदाहरण यथा--तन्मात्रम्‌ [ उतनादही]। "तद्‌ +मात्र [ तत्‌ प्रमाणं यस्येति 
तन्मात्रम्‌, श्रनाणे द्रयस्तञ्दव्नन्माच्रचः' (११६४) इति मात्रच्‌-प्रत्ययः। | यहां "मात्रच्‌! प्रत्यय 
हो कर तद्धितान्त की प्रातिपदिक-सन्छ्ला होने से सुपो धानु-प्रातिपदिकयोः (७२१) हारा 
तद्‌ शब्द्‌ से परे सु प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है; श्रतः “एतदूसुरारिः' प्रयोग-गत "एतद्‌" शब्द्‌ 
की तरह यहां दकार पदान्त टै । इस पदान्त दकार =यर्‌ से परे मात्रच्‌" यह श्रुनामिकादि 
प्रस्यय श्या गया है; श्रत: दकार को नस्सटश नकार नित्य श्चनुनासिक हो कर त्रिभक्ति लाने 
से "तन्मात्रम्‌" प्रयोग सिद्ध हौ जावा है। 

चिन्मयम्‌ [ चेतनस्वरूप ] । “चित+ मयः [ चिद्रेव चिन्मयम्‌, “नित्यं बरद्धशरादिभ्यः' 
(१११०) इत्यत्र निस्यम्‌' इति योर-व्रिभागात्‌ स्वार्थे मयद्‌ । ] यषां मय्‌ प्रत्यय हो कर 
तद्धितान्त की प्रातिपदिक-पन्क्ा होने से सुपो घातु-प्रातिपदिकयोःः (७२१) हारा सु प्रस्यय 
का लुक्‌ हो जाता दै; श्रतः तकार पदान्त है । इस पदान्त तकार को प्रथम "फलां जशोऽन्ते" 
(६७) मूत्र से दारो कर पुनः इ वार्तिक से नित्य श्रनुनासिक नङूार हो जाता है; तब 
विभक्ति लाने से 'खिन्मयम्‌' प्रयोग सिद्ध होता हे । 
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ध्यान रहे कि इस वात्तिकसे भी मूत्रवत्‌ पदान्त यर्‌कोही श्नुनासिक पिधान 
किया जात हे, श्रपदान्त यर्‌ को नहीं । श्रत एव--स्वप्नः, यत्नः, ्म्नाति, बध्नाति, + 
नानि श्रादि प्रयोगो में श्रनुनाकिकादि प्रन्यय परे होने एर मी प्रप्रदान्त यर्‌ को श्रनुनाि १ 
` नदीं होतत। । 
नोर-- यहां यह बात विरोष ध्यान देने योग्य है छि "भक्तां जशोऽन्तेः ( ८।२।३९ ) 
मूत्र कीदशम यद मूत्र (८४.४१) अ्ननिद्धदहै; ग्रतः जहां २ (सल्ला जशोऽन्ते' (६७) सूत्र 
का विषथ हगा वहां २ प्रथम ्कध् हो कर पश्चात्‌ श्रनुनासिक हग । 
सरभ्याम ( १६) 
(१) निम्न-लिक्छ्ति रूपों में सूत्र-ममन्वय कस्ते हण सन्थिच्कैद करो-- 
१ षरमासाः । र एतन्मनोहरः। २३ इरणिनपेधः । ४ तर्णङारः ॐ ‰ त्रिष्टुम्नाम । ६ 
तन्न । ७ सन्माग॑ः । ठ मृरमयम्‌ । ३ क्तद्‌मिः। १० सामसुन्नयति। ११ त्वङ्मनसी । 
१२ ककुबीशः । १३ ककुम्नायकः । १४ वाङ्मयम्‌ । १९ श्रम्मग्रम्‌ 
(२) निम्न-लिलित प्रयोगो मं सूत्रोपन्यासपूर्वक सन्धि करो- 
॥ विपदू+मय । २ यद्‌+नेति । ३ तद्‌+जकारः † । ४ मनाव + हसति। £ शप्‌ + 
मान्न । ६ श्रग्निचित्‌+ङकारः । ७ कतिचित्‌+दिनानि । ८ मद्‌ +नीतिः। ह धिक्ू+ 
मूरष॑म्‌ । 
(२ ) निस्न-क्लिखित रूपो में सूत्र-समन्वय करते हुश्‌ सन्धि करो; श्रथवा सन्धिन करने 
का कारण व्रताश्रो । 
१ वेदू+मि । २ गर्‌त्‌+मत्‌ { । ३ गभ+णाति । ४ प्रश्‌+न। 
(४) (क) खर परे हने पर "लां जशोऽन्ते' का फल क्यों नहीं प्रतीत होता ! । 
(ख) शशङ्कुध्मः' मं अनुनासिक क्यों नहीं होता ?। 
(ग) सुप्‌ न होने पर भी "तन्मुरारिः" में दकार केठे पदान्त दै? । 


के 
[लघु 2] विभि-मूत्न--६& तोलि ।८।४।६०॥ 
त्रस्य लकरे परे परसवण; । तल्लयः । विद्राल्‌' लिति । 
नस्यानुनासिको लः | 





----*-- 1 < 9 0-मे १०५/ ~ +~ ~~ 
= ह । 1 ५. -*------- १ ">~ ~ ~~ ~ -~ ------~ ~+ ~~~ ~~ +~ 0, शि 1 । 


+ यहां श्रनुना्तिक-पिधायक शूत्र क श्रसिद्ध होने मे प्रथम ष्टुत्व कर लना चादहिये। 

† यहां पर प्रथम रचत कर लेना चहिये । 

यां पर (तसो मत्वर्थे (११८२) सत्रसेभ स्न्क्नाहोतींदे) पदन्तन होमे मे श्रनुनाश्कं 
नही होता । 
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ध श ५ ष 
प्रथः लक),रप हाने पः त्वगंके स्थान पर परसवण श्रादेश होतारं) 


उारू्या-- तोः ।६।१। लि ।७।१। पर-सवणः 114 ['श्रनुस्वारस्य ययि पर्सक्रणः' 
ते] समासः परस्य सवणेः=परसरवरणेः, षष्ठी-तस्पुरुषः । ‰५.-- (लि) लकार परे होने पद 
(तोः) नवर्ग क स्थान पर (पर-सनर्णः) पर-सवणं श्रादरेश होता | भाव बहे क्रि तवं 
से जन्र लकारं परे होगा तो उसके स्थान पर-पर श्र्थान लरूर का सवणे श्रदधेश किया 
उायगा । त्तकार कालका के पित्राय श्रन्य काद्‌ मकण नीं, रतः तत्रगं के स्थान पर 
कारी श्रादेश होगा । 

लध्र द) प्रकार कषहोता हे; दूकश्चनुनामिव, (ले) शरोर दसरा ्रननुनाि२.(ल्‌), 
(स्१ानेऽन्तरतमः) (१७) के अनुनार तवगंस्थ श्रनुरनामिक तरर के स्थान पर श्ररनामिकं जर 
तथा श्रननुना्िक वणं के स्थान पर ्रननुनामिक लल्छार हाभा । तवर्ग मं नक्रार के सिवाय 
श्रस्य कां अनुनासिक नदीं; श्रतः केवल नकार के स्थान पर ही श्रनुनासिक लकार तथा रष 


तवर्मीयि वरणे के स्थन पर श्रननुनानिक लक्यर होगा ! जद्राहरख यथा- 


"तल्लयः । [उन्म नाशव उस क्रा नाश] (तद्‌ + लय" [तस्मिंस्तस्य वा लगः= 
तरुलयः, सप्तमीतत्पुरषरः षष्ठी-नत्पुरषो वा । | यहां तवग दकार प परे लकार विद्यमान दह, 
ग्रतः दकार के स्थान पर पर-सखवणन=त्कार कर विभक्ति ल्लाने से श्तल्नलयः प्रयाग सिद्ध 
हेता है , 

“विद्वःलंँ लिग्बति' । [विद्वान्‌ लिग्वता है ।] विद्वान्‌ + {लिखति इस दशामें (तोन 
(६६) सूत्र मे नकार को परसवे लकार श्रदरेश होता है, परन्तु नकार के श्रनुनासिष होने 


से लकार भी अनुनासिक श्रादेश हो कर वरिद्राल्‌ं लिखवति' प्रयोग सिद्ध होता है, 
इसके कुंडे श्रन्य उदाटहण यथधा- 


३. विपद्‌ + लीन=विपल्लीनः । ४. कश्चिद्‌ + लभते=करिचल्लभते । ९, कुशान्‌+ 
जुनाति = कृशाल' लुनाति । ६. महान्‌ + लामः=महाल्‌ लाभः । ७, उद्‌ +जेख--उर्लेखः । 
८. धनवान्‌ + लुनीते =धनव्रालं लुनीते । &§. हनुमान+ लङ्कां दरति=हनुमालौ लकां दहति । 
१०. हसन्‌+लेदि = हमल लेढि । ११. जगद्‌ +लीयते=जगल्लीग्रने । १२, तद्‌ + लोलः 
तल्तीला । १३, तद्‌+तलौन=नल्जीनः । १४. यद्+लक्षणम्‌=यल्लक्तसम्‌ । १५ 


चिद्‌ 
लयः=चिल्लथः । इस्यादि #। 


ध्यान रहे कि ग्रह मूत्र (फलां जशोऽन्ते" (६५) ङी द््टि में ग्रविद्ध हे; श्रतः जहां २ 


== + म ~ 
[1 ग श ` । 


+ (तस्मात +नृकरात्‌ इ्याठि मँ "तोति" (६६) पत्नी क्षेमा, क्योपि श्ल म प्ल, नद 











ग ` 
॥ 
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उस का विषय दोगा वहां २ प्रथम जश्त्व हो कर पश्चान "तोर्लि" (2२8) सूत्र प्रवृत्त हीणा) 
यथा--जगत + लीयते=जमद्‌ + लीयते ज गल्ल्ीयते । 


[लघु०] विषि-कूम-9० उद्‌: स्था-स्तम्भो; पूवस्य ।८।४।६१॥ 
॥ ६ 
उदः परयाः स्था-स्तम्भोः पूवे-सवशः । 
रथं ‡-- उद्‌" से (परे) स्था श्रौर स्तम्भ्‌ को पूरव॑सत्रणंहो। 
व्याख्या---उदः ।९८।१। स्था-स्तम्भ्यः ।६।२। पूवस्य ।६।१। सव्रणंः ।१।१) 
[ शच्नुस्वारस्य ययि परसवण" से # | ्रधः-- (उदः) “उद्‌ उपसगं से (स्था-स्तम्भोः ) स्थरा 
प्रौर स्तम्भ्‌ के स्थान पर (पूवस्य) पूं का ( सवशः ) सवं ्रादेश होता दै । 

'उद्‌:' यहां दिग्योग मे पञ्चमी दहे; श्चर्थाति 'उद्‌' त क्रिस दिशामें स्थित स्था श्रौीर 
स्तम्भ्‌ को पूर्वसवणं होगा । वर्णौ मेदौ ही दिशा सम्भव हो सकती दे, एक पर श्रौर दृ्री 
पूवं । श्रव्र यहां यह प्रशन उस्पन्न होता है किं क्या “उद्‌? छ पूवंस्थित्त स्था श्रौर स्तम्भ्‌ को 
पूर्व-सवणं हो या परस्थित स्था श्मौर स्तम्भ्‌ रो पृत॑मव्णं द्या { क्िञ्ख--यहमभी प्रश्न 
उस्पश्न होता द कि क्या व्यवधान ते रहित पूवं या पर स्थित स्था श्रौर स्तम्भ्‌ क पूर्च-स्वणं 
हो या व्यवहित पूर्रंया पर स्थित स्था रौर स्तम्भको भी पूवंसवणंदहा?। हन शङ्कार 


की निच्चत्ति के ज्िये श्रभ्रिम परिभाषा-सून्र क्िख्ते हं । 
[^ 
[लघु ० | परिभषासूत्रम-9१ नतरेमाट्‌त्युत्तरस्य्‌ ।५।१।६६॥ 
पञ्चमी-निदशेन क्रियमाणं काय वणान्तरणाव्यवदिगरय परम्य ज्यम्‌ ¦ 


-५। 
पर के स्थान पर जामना चाहिये । 


से क्रियमाण कायं श्रन्य वर ₹ व्यवध्रान वि रहित 





च्याख्या-- तस्माद्‌ इति पञ्चम्यन्तानुकरणं लुक्षपञ्चभ्येक्रचचनान्तम्‌ । [“उद्‌ः 
स्था-स्तम्मोः' श्रादि सुघ्रां मं स्थित 'उदः' श्रादि पञ्चम्यन्त पदों का श्रनुकरण यहां "तस्मात्‌ 
शब्द्‌ से किया गया है, इस के श्रागे पञ्चमी के एकवचन का "सुपां सुलुक्‌- --'(७।५।३६) 


नि वा 


# यद्यपि (त्रनबुस्वारस्य यथि परसवर्णः सज्जे 'पर-सवणंः) है, तथापि श्रनुतरत्ति केवल 
सवणंः'कीहीश्रर्ताहं | इसका कारण यहद विः नुवृत्ति अपिन्रत प्दांकी दौश्राया करती है 
त्रौर श्रयिकरृति 'खरितेनाधिकारः' (१।३।५४) शस गट मे स्ररिननस्ठर क बलसेहोती हे, पूरं समयमे 
उक्त सत्र मै खरित-स्वर केवल (सवर्णं.' पर धा, पर" पर नहीं । यथपि श्रव सखरितादि-स्वर-चिह नदीं 
रहे; तथापि 'प्रतिशनुनसिक्याः पाणितीषाः' की तर्द भत्चाखरिता. पाणिनीयाः मी जानना 
चाद्ये । श्रथवा "परमे षष्टीका लोप समभना चाद्ये । 
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सूत्र से सुक्‌ इश्रा समना चाष्धिये ।] इति इ्यभ्ययषदम्‌ । निदिष्टात्‌ ।।१। [तस्मिन्निति 
निर्दिष्टे पूवस्य" सूत्र से विभक्ति-विपरिणाप्र द्वारा ] उत्तरस्य १६।१। %थंः-- (तस्माद्‌ इति 
निर्दिष्टात्‌) “उदः स्था-स्तम्भोः पूवस्य श्रादि सूत्रों में स्थिव उदः) श्रादि पञ्चखम्परन्त पर्दा के 
निरन्तर उच्चारण किये गये श्र्था मे (उत्तरस्य) परल्त के स्थान पर कायं होता ह, 

पल्च्वम्यन्त पदों के श्रथों का निरःतर उच्चारसख तमीहो सकता है अत्र उभ खे 
श्रज्यवहित [व्यचधान-रददित]| उत्तर को कार्यं हो; श्रतः यदह सुतराम्‌ श्रा जाता दै कि सूत्रों 
मे स्थित्त पञ्चम्यन्त पदों के र्था ह्न श्रश्यवहित परको कायंदहो । दस्र सूच्र की रोषं 
च्याख्या (तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य" (१६) सत्र क स्मान समक लेनी चादि 1 हमर यहां 
पिष्ट -पूषण करन नहीं चाहते । 

इस सूत्र सरे श्रन्ततो गत्वा यहज्ञात दाह करि उदाहरणा ने पएन्यम्यन्न पटु कर 
अथं से चरष्यव्रहित परकोदही कायं दहा, पूवं का श्रधवा च्यवदहिन पर को कारं न हो! 
यश्रा--'उद + प्रस्थानम्‌" यहां यद्यपि (उदः र स्थाः परदे, तथापि श्रः शब्द्‌ का मध्यमं 
व्यवधान दोन स "उदः स्थास्तम्भोः०ः (५०) मूत्र ह्ःरा पूव-सत्रणं नहीं होना । इमी प्रका 


"तिङ्ङतिङः (८।१।२८) [श्रतिडनन्त से निरन्त को नित्रात शरथात सव्रानुदात्तस्वर हा || 


[न्द 


टदे अग्निम्‌" म प्रव्रृत्त नही होता, क्योकि ग्निम्‌ इख श्रतिरउन्तपद्‌ स दंडः यह 

{निङ्न्त पद्‌ परे नर्द; पूवंमे वत्तमान 

मह परिभाषा-सत्र हे । परिभाषार्‌ं प्रसागसिह्धि म स्वतन्त्रतया कद्ध कायं नर्हा किय 
करतीं, अपितु सूच्रों के श्र्थौ.मं मिध्रिव हो कर प्रयोगमिद्धि किया करती हं; यह हम पी 
जिख चुके हं इसके श्रनुनार यद्र परिभा्रा भौ उदः स्था-स्तम्भोः पूवस्य (७०) श्नादि 
सूत्रा # साथ मिल कूर एकाथं उत्पन्न करगी। तो श्रव "उदः म्भास्तस्मोः पूव्रस्यः (७०) 
सूत्र का यह श्रध हो जायना-"उद्‌' त श्रच्यवदहित पर स्था श्यीर स्तम्भ्‌ को पूवं-मवयां 
मादृश हो । इमी प्रकार "तिङङ्तिडः' (८। ।र८) सूत्र का ग्रह अथं टोगा-- तिडन्त पदमे 
व्यवहित पर तिडन्त फे स्थान पर निघात्त थात सषानुदात्त-म्बर टा । 

"उद्‌ +-स्थानः “उद्‌ +स्तम्भनः इन दुाना स्थानों पर उद्‌) से परे श्रव्पवदित स्था 
श्रोर स्तम्भ वद्यमानरहे, श्रतः इन क स्थान पर पूर्व-सवणं करना हे । यव <स्था-स्तम्भोः' क 
पष्ब्यन्त होने से "अलोऽन्त्यस्य (२१) सूत्रसे इन के अन्त्य रल्‌ के स्थान पर पूवे-सवलां 
प्राप्त हाता है; इस पर “अ्रत्लोऽन्त्यस्यः (२१) के रपत्राद्‌ श्रपिम सुत्र को लिखते हं- 


[तलघु9] परिमाषा-सू्रम--७२ अदः परस्य ।१।१।५३॥ 


परस्प यदु विहितं तन्‌ तस्याद्गध्विप्‌ | इति मस्य थः | 
4 ६ 
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९ ५ [ अ 
शअथः--परके स्थान पर जो कायं विधान क्रिया जाता दहै, वह कायं उस (पर) के 
कै आदि वणं के स्थान पर समस्तना चाष्टिये। 


च्यास्या--श्रादेः ।६।१। श्रलः ।६।१। [शश्रलोऽन्त्यस्य' सूत्र से] परस्य ।६।१। 
च्रथः-- (परस्य) पर के स्थान पर विधान किया कायं (श्राद्‌ः) उसके श्रादि (लः) श्रल्‌ के 
स्थान पर हाता दै । यहां सुत्राथं श्रनुकूल पदों का श्रभ्याहार करक ही किया जातादे । 

“उद्‌ + स्थानम्‌? “उद्‌ + स्तम्भनम्‌" यहां (तस्मादिन्य॒त्तरस्यः (७१) परिभिषा की 
सह।यता से, “उदः स्था-स्तम्भोः पूव॑स्य' (७०) सूत्र द्वारा परले स्थाश्रौर स्तम्भ्‌ को पूवं. 
सवं होना था; श्रत्र वह हस परिमाधा द्वारा परले के श्रादि श्र्थात सकारको होगा) 

श्रव यहां यह विचार प्रस्तुतषह्टोताहैकिस्‌ को पूवं (दकार) का कौन सवशं हो! 
क्योकि पूर्वं (दकार) काणक सवणं नहीं किन्तु पाञ्च मवणंहै--न्‌, शू, द,धू,न्‌'। हस 
न्दरेह की} निवृत्ति के लिये (स्थानेऽन्तरतमः (५७) सूत्र पस्थित हो कर कहता है कि श्राप 
हष श्रादेशो में श्रस्यन्त मश श्रादेश हो" । इसके श्रनु्ार श्रब्र हमे नत.थ्‌, द,ध्‌, न्‌" इन 
पाञ्च वर्णो में मे सकार क श्रत्यन्त सदश वणं द्रढनाहै। यदि यष्टा स्थानकृत श्रान्तं 
(सादृश्य) देखते हैँ तो वह (लृतुलसानां दन्ताः" के श्रनुसार सब मे समान है; रतः इस 
श्रान्त्य से काम नहीं निकन पकता । श्रथंङृत शरोर प्रमाणाकूत सादृश्य तो इनमें षो नरह 
सकते । श्रतः श्रव रोष बचे गुणकृत शरान्वयं श्र्थात्‌ यत्नो द्वारा सादृश्य से ही परीका करते । 
यरन--श्राभ्यन्तर श्रौर बाह्य दो प्रकारके होतेह । इनमें प्रथम श्राभ्यन्वर-यल्न को सकार 
क साथ उन पान्वोँमे से श्सिी का नहीं मिलता; क्यकि दटषद्विन्ृतमूप्मणाम्‌' के श्रनुखार 
सकार का शैषद्वि्ृत' श्रौर उन पान्चों का ^तत्रस्प्षठं प्रयतनं स्पर्शानाम्‌" के अनुसार स्पष्ट" 
है । श्रतः बाह्य-यर्त्नो को ही परीका करते हें । सकार का “विवार, श्वास, श्रघोष श्रौर महा- 


प्राण, बाह्य-यस्न हे । 
डन पाल्चों के निम्नप्रकार से बाद्य-होत हं- 


त्‌" --" -- “विवार , श्वास , श्रघोष , श्रत्प-प्राण । 
थ्‌ , ४ ए महाप्राण । 
अ -""संवार , नाद ,, घोष , ग्रल्प-प्राण । 
धू ६ + महाश्राणे । 
न्‌ १ न श्रल्प-प्राण । 


इन पान्चों में थकार के सिवाय श्रन्य कोद सकार कै तुल्य बाह्य-यतनां वाला महीं; 
श्रवः सष्छार के स्थान पर पूवं-सवणं थकार ही होवा है-- "उद्‌ थूथान, उद्‌ थूतम्भनः । अब 


श्रप्रिम-सृत्र प्रदत्त हता है-- 


% टल्‌-सन्धि-प्रकरयाम्‌ ® १२३ 


[लघु ०] विधिःमूत्रम-.9३ भरो ऋरि सप्रणं ।८।४।६५॥ 
हलः परस्य भगे वा लोषः सवणं रि । 
प्रथः--- सवसं मर परेष्टोतो हल सेपरे फर्‌ का विकर्ष करके लोपो जात) हे) 
त्याख्या--हलः ।९।१। [ "हलो यमां यमि लोपः! से ] करः ।६।१। लोपः ।१।१। 
[ "हलो यमां यमि लोपः" से ] श्रन्यतरस्याम्‌ ।७।१। [ “सयो होऽन्यतरस्याम्‌! से | सवयो 
।७।१। सरि ।७।१। श्रथः-- (हलः) हल्‌ से (करः) श्रब्यवहित पर कर्‌ का (ग्नन्यतरस्याम्‌ ) 
एक श्रवस्थामे (लोपः) न्नोपष्टो जाता है यदि (खरो) सवे (फरि) भर्‌ परेह्ोतो। 
यहां निमित्त † श्रौर स्थानियों | का श्रथासङ्ख्य नहीं होता; श्र्थान यहां ^सू्काम्‌ 
परे हनेपर,भ्‌काम्‌ परेहोनेपर,घ्‌काध्‌ परेष्टोने पर, ट्‌ काद परे ्टोने पर हइट्यादि 
करम से लोप नहीं होता; क्योकि यदि फेसा श्चमीष्ट होता तो पाणिनि जी "करो करि" इतना 
ही सूत्र बनाते “सवर्णे पद्‌ का प्रहण न करते, श्रतः विदित होतादै क्रि वे सवणे मर्‌ मात्र 
परे होने पर मर का लोप चाहते हँ । इसका प्रयोजन “उद्‌ थ्‌ तम्भनः श्रादि प्रयोगो में थकार 
श्रादि कालोप करनादहे। 
“उद्‌ थ्‌ थान, “उद्‌ थ्‌ तम्भनः' यहां इस सूत्र से मर्‌ = प्रथम थकार का विक्रल्प कर 
के लोपहो जातादहै, क्योकि दरस से परे थार श्रौरे तकार क्रमशः सतरणं फर्‌ विद्यमा ह । 


लाप-पक्ते लोपाभाव-पन्ते 
१, उद्‌ थान । १ उद थ्‌ थान। 
२. उद्‌ लम्भन । २ उद्‌ थ्‌ तस्भम। 


श्रव हून सव स्थानों पर श्रग्निम-पृत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु ०] विभि-सत्र-.98 सरि च ।८।४।५५॥ 
खरि भलां चरः स्युः । इत्युदो दस्य तः । उत्थानम्‌ ¡ उत्तम्भनम्‌ । 


~ । ~~~ न ~ न "क~ ~ १ १ = ० ७ 


#हलसे परे मर का लोप विहित होने से "प्रम, द्रा, त्त्वम्‌, स्त्वम्‌ , किप्त्वम्‌ , 
इिम्त्वम्‌ , मित्रम्‌ , स्षस्त्रियः, चत्वरम्‌ , चत्र, पुत्रः इत्यादि मे नत््‌९ का शोर व्वाग्ममी' मष्गका लो 
नदी होगा । जो लोग-पत्र, तत्व, कित्व, वाग्मी दि रूप लिखने दह,वे श्रपाणिनीय दहं । 

† लिस करे होने पर कोश कायं हो उसे (निमित्त' कहते ह । यथा इको यणचि (१५) म श्रच्‌ 
परे होने पर्क्‌ कोयण्‌ होता दहे तो यहां शरच्‌" निमित्त हे) (भरो करि सवणे (७३) यतर मे मर्‌ 
परे होने पर भर्‌ कालोप कहा गया ह तो यदं परला “मर्‌" निमित्त हं । 

† जिन्त के स्थान पर ुच किया जाता ददे उसे ` स्थानी" कहते हं यथा-'मतो करि सवशे 
(७३) मे मर्‌ के स्थान पर ज्ञोप विष्ठित होने से “नर्‌ ' स्थानी इ; इसी प्रकार इको यणचि" (२५) श्रादि 
मे इक्‌ आदि स्थानी हं। 


क न ॥ हितायां [ष क 
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९, ध 
अथः खर प्रस्याषार पर हनि पर कलो के स्थान पर चर हो जातादहै । इस सूत्र 


से “उद्‌' के दुकार को तकार हो गया । 


व्याख्या-- खरि ।७।१। च दत्यव्ययपदम्‌ ¦! कलाम्‌ ।६।३। [ "फलां जश भशि” | 
चरः ।१।३। [ भ्याम चर्‌ च' से वचन-विपरिणाम कर के ] अ्रथंः--(खरि) खर्‌ प्रस्याहार 


परे होने पर (कलाम्‌ ) मलों के स्थान पर (चरः) चर्‌ होजातेदहे। 


वग के प्रथम, द्वितीय तथाश, ष्‌. म वशो- “खर काते । वर्गो के प्रथम तथ 
श्‌, ष्‌, स्‌ वरण॑--चर्‌› कहने द्धं । वर्गो क पञ्चम वर्को छोड कर शप सत्र वगंस्थ वरां 


सथा उष्म-व णं-- "फल्‌ ' प्रयाहार के श्रन्तर्गन हो जते ह) 


्श,घ. म! इन मरना केस्थानपरन्श,षू, म्‌" ही चर्‌ होते हं । यथा--निश्चयः, 
रामश्चिनातिः यहां चकार खर परै होने पर शकार कल्‌ कोशकार चरी टुग्रा द । वृष्टिः, 
बृष्टः, रष्टिः, ट्टः यह्वं टकार खर परे होने पर घकार कल्‌ को षरकारचर्‌ ही हूुश्रा हि । 


'श्रस्ति, अरस्तु, स्तः, परास्तः, रामस्स्यः ग्रहां स्र परे होने पर सकार मल को घकार वर्‌ ही 


हु्रा दै ) 


फले श्रन्याहारान्तगत हकार ये परे कभी खर नही श्रता; क्योकि खर से पूवं हकार 


को सदेव ष्टो हः, (२५४) द्वारा ठकार हौ जाता दै) 


स 


प्रश्नः--यदिष्छ्‌,प्‌,म्‌' केस्यानपरश्श्‌,प्‌,म्‌' हीहोनेदेश्रौर षकार की 


नेरूरत ही नही; तो भल्‌ की चनाय भयं प्रौर चर्‌ की बजाय चय्‌ दी क्यों नही कह देते १। 


रत्र खरि चः (७४) सूत्रम मल्‌ श्रौर चर की पेते श्रनवृत्ति श्रा रही है, 
उसी म यां काम चल जाता; श्रव्र यदि भय श्रीर च्य करटी तो पिकछुने किमी सत्र से 
श्रनृवत्तन न होने के कारण यषां ही उनका ग्रहण करना पडेगा, इस से लाघव की व्रजाय 
गीरव.-दोष हौ उस्पन्न होगा; रसः इन श्रनवरसित मल्‌ श्रौर चर्‌ पदो मेद्ी काम अल्ञनेमे 
लाघव ह. किच इम के ग्रहण मे कोहं दोष नो उत्पन्न होता हयी नहीं । 


“स्थानेऽन्तरतमः! (१८) सूत्र द्वारा जिस मल्‌ का जिसिचर्‌ के साथ साम्य होगा, 
वटी खी के स्थाम परं अदेश दोगा । इभ सब की तालिका निम्न प्रकार से समनी 


वाहिये-~- 
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। , 
भावः--वर्ग ऊ दस, तीसरे तथा चौथे वर्ण कोवर्गो के प्रथम वंह जते हे, 
यदिउनस प्ररे वर्गा के पहले, दृसरेत्तथाश,घ्‌,म्‌ , वणां तौ । 


प्रच इम सूत्र से-- 


१. उद्‌ थ्‌ धान १, उद्‌ धान 
२. उद्‌ धू तम्भन २. उद्‌ तम्भन 
हन चारो स्थानां पर “उदु के दकार को तकार हो जत्र । ता इस प्रकार-- 
लोपाभावर लोप-पक्ते 
१. उत्थ्थानम्‌ १, उत्थानम्‌ 
२. उत्थ्तम्भनम्‌ २. उत्तम्भनम्‌ 


ये दोर रूप सिद्धति द। 
नाट ध्यान रहे कि 'उस्थ्यानम्‌, उस्थ्तम्भनम्‌' इन लोपाभाव वाले रूपो में “उदः 
` स्थास्तम्भोः पूवंस्य' (२।४।६१) सुच्र द्वारा किये गये पू्॑-सवणं के श्रसिद्ठ होने से "खरि चः 
(८।४।९९) द्वारा थकार को तकार नहीं होना । [विशेष “गिद्धान्त-कौमुदी' तथा उस्र की टीकाश्रों 
म देखं ।] 
अभ्यास (१७) 

(१) सूत्र-खमन्वय करते हए सन्धि करो- 

१. भेद्‌ + तुम्‌ । २. शिर 4+ष्ठि। ३. उद्‌ + स्थापयति । ४. भगवान्‌+लद्भते । 

‰. छद्‌ + तन्यम्‌ । ६. न्द्‌ +धः। ७. प्रत्‌ +त्तम्‌ । ८. जिम्‌ +सा। ३. श्द्‌ + 

स्तम्भते । १०, उद्‌ + स्थितः) ११. बनृूद्‌-+घुम्‌ । १२. उद्‌ + स्तम्मितुम्‌ । 
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(२) सूत्रोपपत्तिपूर्व॑क सन्ध्िच्डेद्‌ करो-- 
१. पिणिदि। २. भिन्तः । ३. धुषु । ४.. उस्थाच । €. उत्तम्मिता। ६. युयुत्सतः । 
७, श्ग्निमस्सु । ८. प्रत्तः) ३. रुन्धः | ३०. ऊर्गीयतक्र । ११. श्रवत्तम्‌ \ १२. 
उत्थातव्यम्‌ । १३. श्रारिप्सते । १४. निब्रन्धा [ तृच्‌ |। 
(३) “फरो करि सवर्णो सूत्र में सवण" अह्ण का क्या प्रयोजन है? उदाहरण दे कर 
स्पष्ट कर । 
(४) तोर्लि" सूत्र द्वारा नकार को श्रनुनामिक लकार क्यो होत! ह १ श्रननुनासिक हो हा लाय । 
(४) खर्‌ परे होनेपरश.ष्‌ ,म्‌ के स्थान पर कौन रसे चर हंगि !। 
(६) निमित्त. स्थानी चौर श्राव्रेश किसे कहने ह १ सोदाहरण स्पष्ट करं । 
(७) श्रादेः परस्य' श्रौर "तस्मादिस्युत्तरस्य' परिमाषाश्रो का क्या च्रं है! श्रौग यह श्रं 
केसे निष्पन्न होता है १1 ह 
(८) निम्ने लिषित प्रश्नो का उत्तर श्--- 
(क) स्वर्‌ परे होने पर हकार के स्थान पर्या होगा !१। 
(ख) “उत्थ्थानम्‌' यषां "खरि च' द्वारा थकार को वकार क्यों नर्ही होता १। 
(ग) “उदू + प्रस्थानम्‌ मं सन्धि करो । 
~ ० २ ॐ : ० ~~~ 
[लघु०] निभि-सृत्रम--\9५ भथा हाऽन्यनरस्याम्‌ =| ४।६ २॥ 
मथः परस्य हस्य वा पूवमवशेः । नादस्य घोषस्य संवारस्य 
महाप्राणस्य हस्य तादशो वगेचतुथः । वाग्घरिः । बाग्हरिः | 
ग्रथेः --मय्‌ से परे हकार कौ विकल्प करके पूवं-सवणं हो । 


नादस्येति--नाद, घोष, संवार श्रौर महाप्राण यदन वाले हकार के स्थान पर 
केला वर्गो का चतुथं होगा। 

व्याख्या--- सयः 1८।१। हः ।६।३। शस्यतरस्याम्‌ ।७।१। पूवस्य ।६।१। [*उदः 
स्थास्तम्भोः पूर्वस्य" मे] सव्रणः ।१।१। [श्रनस्वारस्व यरि परसवः से] श्रथंः-- (खयः) 
य्‌ से श्रव्य्रवहित पर (हः) “ह' के स्थान पर (श्रन्यतरस्याम्‌ ) एक श्रवस्था में (पूर्वस्य) 
पूवं का (सत्रणंः) मवण श्रादेश होता है । भावः--सय्‌ प्रस्याहार मं षञन्वम वर्णो को खोद 
कर शेष सव वर्गस्थ वणंश्राजातेहें। इनसे परे हकार होतो उन के स्थान पर पूवं 
(खय > क। सवं (चतुर्थ) श्रादेश दो जाता हे । 


न ~न ~~ 


क १ क ष 7 ष, त, त 1 ता त [9 0 


ॐ कक + गीयते = रग ~+- गीयते = रगीयते । 
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उदाहरण यथा--'वाग्धरिः' (राखी का शर अर्थान बालनेमे चतुर) । वाक्‌+हरि' 
यषां प्रथम (लां जशोऽन्ते (६७) से ककार का गकार श्रद्रेश हो--्वाग्‌ + हरि'। 
श्रव यषां य्‌ गकार है, हप से परे हकार क स्थान पर पूं श्राति गकार का मधं श्रादेश 
करना दै । गकार के-क्‌,ख्‌ ,गृ,घ्‌ , ङः ये पाञ्च मवणंहें। इनमेंमे यहा कोनो! 
के शङ्का उस्पन्न कने पर (ल्थानेऽन्तरतमः' (१७) सूत्र उपस्थिता कर कहताहंकिजो 
हकार के साथ श्रस्यन्त सदश हो वही हकार कं स्थान पर श्रदेश किया जाय । श्च्र यदि 
स्थानत आन्तयं देखते हँ तो हकार कं सवव सदश ठ्रतदहं, स्योकि, "चकृहविसजंनीयनां 
करश्टः' के श्रनुसार हकार श्रौर कवगं दोना का करट स्थान दै । श्रत तथा भ्रमाणक्कृत 
श्रान्तयं तो यहां ही ही नहीं सकते । श्रतः श्रब शेष बच गुणकृत श्रान्तयं (श्र्थात्‌ यत्नो 
द्वारा सादृश्य) से ही सदृश्यता जांचेग । श्राभ्यन्तर्‌ यत्नतो इन का हकार के सथ तुल्य हो 
नदीं सकता । श्दरेषद्विवृतमूष्मणाम्‌' क श्रनुसार हकार ईषद्वित्रृत तथा (तत्र स्पृष्टं प्रयतनं 
स्पर्शानाम्‌ क अनुसार कवं स्पृष्ट ह । श्रतः च्रब बाह्य थस्न देसेगे । हकार का बाद्ययतन- 
संवार, नाद, घोष श्रौर महाप्राण दै । कवग मे इस प्रकार के बाह्मयसन काला केवल घकार 
दीह; इस से हकार के स्थान पर विकल्प करके घकार हो विभक्ति लाने से पू्॑मवणंपद मे 
राग्धरिः' ओर तदभावपक् मं "वाण्हरिः' इम प्रकारौ रूप बन जनिं । वाचि वाचो वा 
रि. (सिष्ठः) वाग्घरिः , 

इस सृन्र के श्रन्य उद्राहरण यथा- 

¶ तद्‌ + हानि == तद्धानिः । २ श्रच्‌ + हीन = रञ्‌ + हीन = श्रज्मीनम्‌ । ३ मधरु 
लिड + दमति=मधुलिद्टस्ति । ४ श्रव + हस्ती=श्नच्भस्ता । ‰ श्रज्‌ + हस्वदीघंप्लुतः=श्रञ्म्‌ः 
म्बदीघंप्लुत : । & स्याट्‌+हस्वश्च=स्यादुदृस्वर्च । ७ दिग्‌+हस्ती दिग्घस्नी | स पस्पद्‌ +हषः= 
सम्पद्धषः । & रत्नमुड्‌ + हरति = रत्नमुङ्ठरति । १० तरणि ग्‌+हस्ती=तर णिग्घस्ी । 

हन सव स्थाना पर पूवंमव्र्णाभाव-पक्चमें भी प्रयोग जान ल्ञेना चादि, यहां 
स्वश्र हकार के स्थान पर पूवज ग्र्षर के वगंका चतुथं वणंही होता है; क्योकि श्रान्तर्थ- 


परीक्षामे वह्‌ ही हकार क श्रलयन्त सब्श हो सक्ता । 

[लघु ०] विषि-सूत्म-\9६ शुश्छोऽटि । ८। ४।६३॥ 
भयः परस्य शस्य छो वाऽटि। 'तद्‌+-शिव' इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन 
जकारे कृते “खरि चे'ति जकारस्य चकारः । तच्िवः, तच्शिवः । 
्थः- य्‌ से परे शकार को विकल्प कर के छकार हो जाता, भ्रट्‌ परेहोतो। 


च्याख्या---कयः ।९।१। [ “स्यो होऽन्यतरस्याम्‌" व | शः ।६।१। दुः ।१।१। 


१२८ ® भेमीग्याख्ययोपनर हिताया लघुतिदधान्तकौमुद्याम्‌ & 


्रन्यतरस्याम्‌ 1७1१। [ “कयो होऽन्यतरस्याम्‌, से | शरदि ।७।१। ्रथः--(यः) मथ्‌ से पर 
(शः) शश्‌' क स्थान पर (छः) छं हौ जादा (अरि) श्रट्‌ परे होने पर (्रन्यतरस्याम्‌) एक 
श्रवस्था मे श्रथति चिकल्पसे । 

यह सूत्र स्तोः रचुना श्चुः (ला४।४०)) श्रौर “वरि च' (८४.८९) दोनों की दृष्टि मे 
श्रसिद्ध हे । इन दोनों में भी "स्तोः श्चुना श्चुः" (८।४।४०) कीटृष्टि मं खरि च (८।४।५ॐ) 
ग्रलिद्धु दै; अतः सब्र चे प्रथम स्तोः श्चुना श्चुः (६२) फिर “वरि चः (७४) तदनन्तर 
'शश्छोऽरि' (७६) सूत्र प्रवर्त होगा । उदाहरण यथा- 

तद्‌ + शिव =तज्‌+शिव (स्तोः श्चुना श्चुः”) = "तच रिव ' ( “खरि च' ) शरव यदं 
स्य चकार दै इस मे परे शकार वर्तमान ह यौर उस शकार से भी इकारनत्रर्‌ परेै; अतः 
दस सूत्र से शकार को वकल्पिक्र दत्व हो कर विभक्ति लने मे च्रुत्वपत्त में (तच्छिवः श्रौर 
ह्ुत्वाभाव-पत्त में 'तच्शिवः' इस प्रकार दो रूप सिद्ध दोते ह । 

इसके श्रन्य उदाहरण यथा- 

१. मधुलिट्‌+रोतेमधघुज्लिर्‌ देते । २. वाक्‌+रोत=वाक्‌ दने । २ मल्‌+श्व शुरः=मच+शवशुरः 
+मच्छुवशुरः । ४ यावत+शक्यम्‌~या५च्‌ + शक्यमू्‌-=यावच्छुक्यम्‌, ` ^ जगत्‌+णान्ति जगच्‌ 
शान्ति-जगच्छान्तिः। £ तद्‌+धरस्वा=तज+श्रुत्वातच्‌ + श्रृत्वा = तच्य्‌ त्वा । ७ ऊश्चित्‌+गोते= 
करिचच्‌+शेते=करिचच्यते । ८ प्राक्‌+रेते=प्राकदेते । 

नोर- यहां "वा पदान्तस्य (८।४।५६) सूत्र से 'ग्द्‌न्त्स्य'पदका भी 
श्रनुवर्तन होत्ता है । विभक्तिविपस्णिम से वरह पल्चम्पन्त हो कर (मथः का विशेषण बन 
जाता दै) इस से यह श्रथ हो जाता है-- पदान्त मय्‌ से परे शकार को छकार हा विकल्प 
करकेश्रट्‌ परेषो तो। पदान्तः पदलाने का यह व्रयोजन है कि--'विरप्शम्‌, चक्शौ' 
श्रादियों में श्रपदान्त पकार-ककार दियां से परे शर्कर षो छकार नहो जाय, 
[लघु०| वा--१२ छत्वममीति वाच्यम्‌ 

तच्छलोकेन । 

अरथः पदान्त मय्‌ से परे शकार का चेकर्पिक छुकारादेश--भ्रर्‌ परे की 
जाय श्रम्‌ परे होने पर कहना चादहिये । 

व्यख्या-- मुनिवर पाणिनिके "शश्छोऽटि (७६) सूर मे 'तच्चुलोकरेन, 
तच्चमश्रणा' श्रादि प्रयोग सिद्ध नदींहौ सकते थे; क्यो इनमें शकार से परे लकार दहै, 


क~ क 


लकार भ्वर्‌ प्रष्याहार मं नहीं राता । अतः इनकी सिद्धि के लिये महामुनि कात्यायन वातिक 


रचते हुए लिखते हैँ कि--(दत्वम्‌ ।१।१।) दध्वं (श्रमि) अमू प्रस्याहार परे होने. पर दहो 


(इति वाच्यम्‌ ) एसा कहना चाष्टिये । 
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कास्यायन का पाणिनि क शशश्ौोरिः (७६) सूत्र #श्रन्य किसी श्रश से मतभेदं 
महीं, केवल श्रि रशे ही मतभेद दै । वे चा्ते हं कि श्चरिः कोहटा कर इसके स्थान 
पर श्मिः कर देना चादिये। देखा करने से (तच्छ लोकेन" श्चादि सूप सिद्ध हो जाते हं । तथाहि-- 

तद्‌+श्ल्लोक = तज्‌+श्लोक [ “स्तोः श्चुना श्चुः" ( ६२ ) |=तच्‌+श्लोकं [ स्रि च 
(७४) ] यहां सपय =चकार से शकार परे विचमान हे । इस से ^ल्‌' यह श्रम्‌ परे इ । श्रतः 
विकल्प कर के शकार को छकार हो कर विभक्ति लाने से चुत्वपक्त मे 'तच्छलोाकनः श्रोर 
छस्वाभावपक्त में "तच्शलोकेन' ये दो रूप छिद्ध होते हँ । [ स श्लो कः= तच्छ लोकूः, गरदा तस्य 
श्लोकः तच्छलोक्रः, तेन=तच्छुलोकेन । उस श्लोक स] । 

श्सी प्रकार श्रन्य उदाहरण यथा-- 

१ तच्छृमशानम्‌, तच्शमशानम्‌ । [ तच्चादश्रम णानन्च, अथत्रा तस्य उ्मश्नमिति 
विग्रहः १ यद्रा व्यस्तमेवास्तु । | 

२ एतच्छमश्र, एतच्खमश्रु । [ एतच्चादश्श्मश्र ख, श्रथवा एतस्य र्मध्, हति विग्रहः। 
द्धा ्यस्तमव)स्तु। | 

३ यच्छुनाप्रस्ययः । [ यः शनाप्रस्यय हति श्रधवा यस्य रनाप्रत्यय्र हूति विश्रहः। ]} 

४ सोमसुच्छु लाघा । [ सोमसुतः शलाघा इति विग्रहः । | 

९ भूग्रूच्छृलचणः । [ भूग्रच्चासौ शलदणश्चेति विग्रहः । | 

६ श्रग्निचिच्छलेष्मा । [ श्रग्निचितः शलेप्मेति विम्रहः । | 

७ तच्छलिष्टः। [ स चासो रिलष्टश्चेति विप्रः । | 


भ्यास (१८), 


(१) य्‌ से परे हकर को पूवंमवशं वग-चतुथं ही स्यो होतादहं ? श्रन्य कोह क्यो नहीं 
हा जाता १ सश्रमाया वित्रेखन कर । 

{ २} शश्डोऽरि' सूत्रम । श्रटि' पद्‌ पढने स्यादष उत्पन्न होताथा !? श्रीकास्यायम्‌ 
ने उसका क्या उपाय करिया है ?। 

(२) ^विरप्णम्‌, तच्छचुस्वम्‌, चक्शौ, सङृच्छचोतति”” इस्यादियो मे छस्व क्यो नदी 
हीता !। 

(४) "भघानू+ह सरति, धराङ्+-हखति, भगवानू+ हृषीकेशः, धनवान्‌+हृष्टः'' इत्यादि प्रयोगं 
मे हकार को पूर्व॑-सवशं क्यो न कर दिया जाए १। 

(४ श्चुस्व, खत्वं श्रौर चरस्व में कौन प्रथम श्रीरं कौन पश्चात्‌ होता है! इसका क्य। 
कारय हे ?। 


१ ॐ 


१२० ® सेमीम्यास्यायोपनरु'हितायां लयुद्धिान्तकौमुद्यां ® 
[लघु० | विधि-सूत्रम्‌-\9.५9 मोऽनुस्वारः ।८।३।२३ ॥ 
मान्तस्य पदस्यानुस्वायि हति । हरिं वन्दे । 
¢ ्‌ म 
सअथः--हल्‌ परेही तो मकारान्त पद्‌ कै स्थान पर श्रनुस्वार दा जातादहे। 
व्याख्या--मः ।६।१। पदस्य ।६।१। [ यह श्रधिकार पीठे सेश्रा रहाहं] 
श्रनुस्वारः ।१।१। हलि ।७।१। [ “हलि सर्वेषाम्‌" से ] 'मः' यह "पदस्य ' का विशेषण हे श्रतः 
इस से शयेन विधिस्तदन्तस्य (१।१।७२) द्वार तदृन्तविभधि हो कर मान्तस्य पदस्य, एेसा 
बन जाता ह । श्रथंः-- (हलि) हल्‌ परे होने पर (मः=मान्तस्य) मकारान्त (पदस्य) पद्‌ के 
स्थान पर (श्नुस्वारः) श्रनुस्वार होता ह । श्रलोऽन्त्यस्य' (२१) द्वारा मकारान्तं पद्‌ के श्रन्त्य 


श्रल-=मकार को ही श्रजुस्वार होगा । 

उदाहग्ण यथा--^्हरिं बन्देः (मेँ हरि को नमस्कार करता ह ।) (हरिम्‌ + बन्दे" यषां 
मकारान्त पद हरिम्‌' है; इसकी सुबन्त होने “सुष्तिङ्गन्तं पदम्‌” (१४) द्वारा पद सन्नाह) 
इस से परे “व्‌, यह हल्‌ विद्यमान हं श्रतः मकारान्त पद्‌ के श्रन्त्य श्रल्‌-मश्षार को श्रनुस्वार 
श्रादेश हो कर हरिं वन्दे" प्रयोग मिद्ध होता है। # 

इसके श्रमस्य उद्राहरण व्रथा--मातरम्‌ + वन्दे=मातरं वन्द, पुरत कम्‌+पर ति पुस्तकं 
परति, गुरम्‌+नमतिनगुरु' नमति, शच्रम्‌ + जयति=शच्रुः जयति । दस्यादि । 

"हल्‌ परे होने पर' इस लिये कहा गय है कि ““तमू+श्रागच्छतति=तमागच्छुति, यम्‌+ ऋ षिम्‌ 

यम॒षिम्‌, तम्‌ + ल्‌कारमू=तम्लृकारम्‌ इत्यादि स्थानां पर श्रच परे रहते श्रथवा श्रवसान मैं 


श्रनुस्वार न हौ जाय । 
पद ग्रहण का यह प्रयोजन है कि-- "गम्यते, नम्यते" इत्यादि स्थानों पर हल्‌ परे रषटते 


हए भी भ्रपद्‌ान्त मकार को श्रनुस्वार न हो जाय । 

[लघु०] विभि-सत्रम-9८ नश्चापदान्तस्य भलि ।८।३।२४॥ 
नस्य मस्य चापदान्तम्य भल्यनुस्वारः । यशांसि । श्रक्रस्यते। 
भलि फिम्‌ ? मन्यसे । 

द्रथः-- मल्‌ परे होने पर श्रपदान्त नकार मकार को श्रनुस्वार हो जाताहे। 


व्याख्या---नः ।६।१। च इत्यभ्ययपदम्‌ ! श्रपदान्तस्य ।६।१। फलि ।७।१। मः 
।६।१। श्रनुस्ारः ।१।१। [ मोऽनुस्वारः' स ] श्रन्वयः--श्रपदान्तस्य नः मः च भलि 


~ = =+ ---------- ~= -् न = -----=--------~- ~न न (६ 








न न्ध ज भ 
जकन भ 
जनन = ००० (० 


# करई लोग ष्टरिम्बन्दे, सम्बृत्त." श्त्यादि लिसते हं, सो ठीक नही; श्रमुस्वार आवश्यक र । 
हां परसवं वे कल्पिक हे --हरव्‌ वन्दे, हरि बन्दे । 


® हदल्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® १३१ 


भनुस्वारः । श्रथंः-- (भलि) कल्‌ परे होमे पर (श्रपदान्तस्य) श्रपदान्त (नः) नकार (च) 
श्रौर (मः) मकार के स्थान पर (श्रनुस्वारः) श्रनुस्वार हो जाता हे । उदाहरण यथा- 

यशांसि (हूत यश) । धयशान्‌+सिः [ "यशम्‌ ` शन्दाञ्जसि “जश्शसोः शिः" 
(२३७) इति शावादेशे "शि सवनामस्थानम्‌' (२३८) इति तस्य सवं नामस्थानतायां 
'नपु'सकस्य कलचः' (२३९) इति नुमागमे सान्तमहतः संयोगस्य! (३४२) इति 
सान्तसंयोगान्तस्योपधाय। दीर्घे च कृते--'यशान्‌सि' इति निष्पद्यते । ] यहां सकार मल्‌ 
परे होने से श्रपदान्त नकार को श्रनुस्वार करने से यशांसि, प्रयोग सिद्ध होतादहे। 

शश्राक्र स्यतेः (श्राक्रमण होगा) । त्राक्रम्‌ + स्यते' | श्राङ्पूर्वात्‌ "क्रमु पादविक्तेपे" 
(भ्वा०) इति धातोः कतंरि लृट्‌ , शश्राङ उदरुगमनेः (१।३।४०) इत्यात्मनेपदम्‌ ।| महां 
श्रपद्‌ान्त मकार को पू॑सुत्र ति श्रनुस्दार प्राप्त नीं हौ सक्ता है; ब इस सूत्र से 
सकार ल्‌ परे होने से उसे श्रनुस्वार हो कर श्राक्र स्यतेः प्रयोग सिद्ध हो जाता हे । 

इस सूत्र में "मल्लिः का ग्रहण इस किये शिया गया हे कि--"“गम्‌ + यसे=गम्यसे, 
मन्‌ + यसे=मन्यसे, हन्‌ + धसे हन्यते इत्यादि स्थानों मं मल परेन होने के कारण 
श्रनुस्वार न हो जाय । 

“श्रपदान्तस्य ग्रहण करने से 'राजन्पहि, ब्रह्मन्पादि" इस्यादियो में पदान्त नकार 
को श्ननुस्व्ार नहीं होता । | 

इल सूत्र के कुद ्रन्य उदाहरण यथा- 

१. पयान्‌+सि=पयांसि । २ श्रायम्‌+स्यते=श्रायंस्यते । ३. श्नम्‌ + सीत्‌ प्रनंसील्‌ । 
४. नम्‌ + स्यतिननंस्यति । इत्यादि । 


[लघु °] विभि-सूत्रम-9& अनुस्वारस्य ययि पर-सवशेः ।८।४।५८॥ 


स्पष्टम्‌ । शन्तः । 

ग्रथ ;--- यय्‌ परे होने पर श्रनुस्वार को पर-सवणं होता ह । 
व्याख्या--श्रनुस्वारस्य ।६।१। ययि ।७।१। पर-सवणेः ।१।१। समासः परस्य 
सवणैः=परमवरणः, षष्ठीतस्पुरुषसमासः । ्रथवा पर इति लुप्तषष्ठीकं प्रथक्‌ पदम्‌, सवणे 
हति तु स्वरितत्वादधि्कृतम्‌ । श्रथः- (ययि) यय्‌ परे ने पर (श्रनुस्वष्स्य) श्रुस्वार 

के स्थान पर (पर-सवणंः) पर-सवणं श्रादेश होता हे । 

भाव--सव वरगंस्थ वणं तथा श्रन्तःस्थ घण यय्‌ प्रस्याहार के श्न्दर श्रा जाते ह; इन के 
परे होने पर श्चनुस्वार को पर श्र्थात्‌ यय्‌ का सवणं श्रदिश दहो जाता है । ख्दाहरण यथा- 
“श।न्तः' (शान्त व न्ट) । शाम्‌ + तः [शसु उपशमे (दिवा०), कः, वा दान्त- 
शान्तेत्यादिनिपातनान्नर्‌ , श्रनुनासिकस्थय क्वीति दीर्घः ।] यहां "नश्चापदान्तस्य सलि" 


१३२ %& सैमीव्याग्ययोपत्र हितायां लघु मिद्धान्तकौमुखां € 


(७८) सूत्र मे श्रपदु"न्त मकार को श्ननुम्बार हौ शतः एेखा कना; रव इम सूत्र से 
तकार यथ परे होने पर श्रनुस्ार को पर-सवणं करना ह । तकार के सवरं--^त्‌,थ्‌ , द्‌, 
ध. न्‌ मे पाच्च वर्णं । हन में नासिकास्थान के सारश्य के कारण श्रनुस्वारं के सदश 
नकार द. श्रनः श्रनुस्वार को नकाग हो कर विभक्ति लाने चे "शान्तः प्रयोग सिद्ध होता हे । 

मके कलु श्रन्यर उद्राहरण यथ--१. श्रनू+क्रिति=श्रंकित~श्रद्भितः।! २. श्रन्‌ + 
चित~्र॑चित~ग्रल्चितः ! ३. कुन्‌+रित=कु'दित=कृर्टठितः । ४. दाम्‌+वनदांनन=दान्तः। 
. गृम्‌+फित~=गुफितपरुस्फितः । हस्यादि । 

यहां "यय्‌" ग्रहण स्पष्टां दै । यय ग्रहण न करने मे भमी कोर दोष नहीं भ्रा 
सकता । तथादहि--““श्राक्रःस्यते, दंशनम्‌, श्रंहिपः'ण इत्यादि प्रयोगो में 
(रेफोष्पयां वर्णा न मन्ति" [रेफ तथा उष्म श्र्थाति श, ष, ख, ह वर्णौ के सत्रं 
न्दी होते । | इमस्म वचन के कारण परसमवणं नही होगा तथा श्र्चोँ क परे होने परतो 
ध्रनुस्वार ही नहीं मिल सकेगा । 

हस सृच्रकाश्य॒,च्‌ र, ' के परे होने णर यद्यपि कोद उदृ्टरणा नरी 


तथापि श्रभिम शवा पदान्तस्य (८०) सूत्र मे इनका उपयोग दिग्बाया जायरा। 


नोट-मरन्थषार ने दम मूत्र की चृतति [जो मुत्र पर संस्करन में उसका अ्रथं लिखा 
होता दै उमे त्ति" कहते दँ ] नदरी लिखी; केवल स्पष्टम्‌, लिखा है। इस का श्राशय 
यहहे करि इस मूत्र का श्रथ स्पष्ट > श्र्थात्‌ इस सूत्र मे अन्य किमी सूत्र के षदुकी अनुन्रत्ति 


नहीं श्राती । यष्ट मूत्र ह) श्रपन श्राप वृत्ति द्रै। एवमन्यत्र भी समम लेना चाहिते । 
[लघु 2] तिधि-सूत्रम्‌-८० वा पदान्तस्य ।८।४।५६॥ 


पदान्तस्यानुस्तरारस्य ययि परे परसवर्णं वा स्यात्‌ । 
त्वङ्करोषि, त्वं करोषि। 


ध [> प 
शथः-ययपरेष्टो तो पदान्त श्रनुस्वार फो विकल्प कर के परसवं हो जाना है, 


च्यख्या---वा हष्यव्ययपद्म्‌ । पदान्तस्य ।६।१। श्रनुस्वारस्य ।६।१। ययि ।७।१। 
परस वरणः । 11 १) [“श्रनुस्वारस्य ययि परम्वणः' से] श्रथंः--(ख्यि) यय्‌ परे हमने पर (पदा- 
> गम्य) पदान्त ( श्रनुस्वारस्य >) श्रजुस्वार क स्थान पर (वा) विकल्पकर के ( पर-सवणंः ) 
परसव्णं अद्रेश होतादहै। यह सूत्र पूरसूत्र का श्रपञाद्‌ ह; यतः पुव॑-सूत्र श्रपदान्त श्रजुस्वार 
को ओजौर यड पदान्त श्रनुस्वार को यय्‌ परे होने पर परपवणं करेगा । 

उदरद्रण यथा--‹स्वक््गेषि, स्वं करोषि' (तू करता है) । (त्वम्‌ + करोषिः यषां 
स्वम्‌" हस पष के श्न्त्य मक.र को 'मोऽनुस्वारः' (७७) सूत्र षे श्रनुस्वार हो कर श्टं+ 


९ हल्‌-स)न्ध-प्रकरसाम्‌ ® १३३. 


करोषि" बना ¦ श्रव दस्र सूत्र ते पदान्त नुस्वार को ष्र=ककार का सवणं छकार करने 
से--स्वडः कराषि' । पररसवरणाभावपक्त में-- स्वं करोषि" । [ पर~ककारके क्‌, ख्‌, 
ग्‌ ,घ्‌, ङ”? त्रे पाञ्च स्रं ह, स्थानफ़र श्रान्तं से ककार कोङ्कारदही होगा ।] 
इमी प्रकार--तङ कथन्‌ चित्रपक्ष ड यमानम्‌ पुरुषोऽवध्रीत्‌ । [ परसवणेपकते | 
तं कथं चिच्रपक्तं उयमानं पुरूषोऽवधीत्‌ । [परस्वर्णाभावे] 
“य्‌, च्‌, ल्‌" वणे सानुनासिक श्रीर निरनुनासिक भेदसे दो प्रकारके होते हँ; यष 
हम पीव सन्ज्ञा-प्रकरण में व्रताचुकैर्दे।ध्य्‌, व्‌, ल्‌" कै परे ने पर अनुस्वार के स्थान पर 
स्थानी अनुस्वार के श्रनुनासिक होने से र्थरनिऽन्तरतमः' (१७) द्वारा सानुनासिक य्‌, व्‌, 
ल्‌" ही होंगे । यथा--१. सम्‌ + वस्छरः=सं + बरघरः=खव वर॑सरः; । २. दनम्‌ + यच्छति= 
दानं + यच्छति = दन्य यच्छति । ३. ग्रहम्‌ + विशामि = अ्रहं + लिखामि = ग्रहर्ल 


लिखामि । इत्यादि । 
[लघु०] विधि.सूत्रम्‌--= १ मो राजि समः क्वो ।८।३।२५ ॥ 


कियन्ते गजतौं परे ममो मस्य पर एवं स्यात्‌ । सम्राट्‌ | 

रथे ;--- क्वि्रन्त राज्‌ घातु परेष्ठोतो मम्‌ > मकारको मकारदहीहो [श्र्थात्‌ 
प्मनुस्वार नहो |] । 

त्यार्प्ा---समः ।६।१। मः ।६।१। [ 'मोऽनुम्वारः' से | मः ।१।१। क्वौ ।७।१। 
राजि ।५।१। क्वि (प्‌) यह प्रत्ययै । टूल व्याकरसः में जहां र प्रस्यय का ग्रहण होता हे 
वहां २ तद्न्त श्रर्थात्‌ वह प्र्यय जिम के श्रन्त में होता है ठेते प्षमूह [ प्राटति + प्रस्यय ] 
का म्रद क्रिया जाता३ । हस नियम के ्ननुसार क्विप से तदन्त-विधि ष्टो कर ¢किविबन्तः 
बन जायगा । च्र्थः-- (क्वौ) क्वि (राजि) रज धानुपेहो तो (समः) सम्‌ के (मः) 
मकार के म्थान पर (मः) मकार ्रादेश होता हे। 

'सम्‌› यह श्रव्यय हीने के कारण सुत्रन्त होने से पद-पन््तक ह। इसके मकार को 
क्विषन्त राजः धातु परे होने पर (मोऽनुस्वारः (७७) १ श्रनुस्वर प्राप्त था । हम सूत्र से 
सम्‌ के मकार दो मकार किया गयादै; इसन श्रभिप्राय्र यहहि ङि मकार. मकरी बना 
रहे श्रनुस्वार न हो जाय । 

उदाहरण यथा-स नू+गाट्‌ [ चक्रवर्ती राजा। राजु दी्तीः (म्वा०) इत्यस्मात्‌ 
'सस्सुद्िष--' इति क्विपि, क्विऽ्लोपे, सावागते शर्ङ्याञम्यः'--इति सोपि, पदान्ते “वश्व 
न्नस्ज--' इति षवे, उस्म, श्रव पाने श्रे ख कृते ^राट्‌" हति मिध्यति । ] यहां मकार को 
"मोऽनुस्वारः › (७७) सूत्र से ्नुस्वार नहीं होता, इस प्रकार "सम्राट्‌" पद्‌ सिद्ध होवा है । 


१३४ ₹ मैमीभ्याख्ययोपन्र"हितायां लघुमिद्धान्तकौमुथां ® 
दसी प्रकार---सश्राजौ, सम्राजः, मश्राजम्‌, सम्राजा । इत्यादि । 
नोट- -- ' सस्री" शब्द्‌ वेद मे देखा जाता हे, परन्तु लोक में यह शब्द चिन्त- 
नीय हं, 'राक्ञीः की सिद्ध कर के (मम्‌ से योग होने पर क्विबन्तन होनेसेमम्‌ नर्द षहो 
सकता । श्रथवा सम्राजः शब्द से भी ङीप्‌ नहीं हो सकता । तब स्त्रीलिङ्ग मं मी सन्राट्‌' 
ही रहेगा । | | 
[लघु०] विषि-सू्रम-८२ हे मपरे वा ।८।३।२६ ॥ 
पपरे हकारे पस्य मोवा जरिम्हनयति, फि हलयति) 
अथेः-- जिखहकारसे परे मकार दो, उसहकार के परे होने पर मकार क स्थान 
पर विकल्पकर मकार होताहै। 
ठ्याख्या-- मपरे ।७।१। हे ।७।१। मः ।६।१। ["मोऽनुस्वारः' से] मः ।१।१। [मो राजि 
समः क्वौ' स ] वा इस्यव्ययपद्रम्‌ । समासः--मः परो यस्मादसौ मपरस्तस्मिन्‌-मपरे । 
बटुरी हि-समासः । श्रथ ः-- (मपरे) मकार परे वाले (ह) हकार के परे होने पर (मः) मकार 
के स्थान पर (वा) विकल्प कर क (मः) मकार श्रादेशो जातादहै। यह सूत्र "मोऽनुस्वारः, 
(७७) का वैकल्पिक श्रपवाद्‌ है । 
उदाहरण यथा--"किम्‌+द्यलयतिः [ क्या चलता व्रा हिलता है ?। ] यहां मकार 
परे वला हकार परे है श्रतः मकार को मकार श्र्थात्‌ अनुस्वाराभाव हो--"ङिम्ह्यलयतिः। 
पश्च मं (मोऽनुस्वारः (७७) से अनुम्त्रर हो-- “किं दह्यलयति, । इस प्रकारकेदो रूप सिद्ध 
होते ह । 


दसी प्र कार--“कथम्द्यल्लयति,; कथं ह्मलयति इत्यादि सूप होते टै । 


[लघु०| वा०--१३ यवलपरे यत्रला वा| 

श्रिये. द्यः, द्यः । किव. हलयति, क्षि हलयति। किनं हादयति, 

मि ह्ादयति। 

¢ 

प्रथः - यकार, वकार श्रथवा लकार परे वाल्ला हकार परे होतो मकार डे 

स्थान पर ऋमशः विकल्प कर के यकार, वकार तथा लकार हौ जातेदहै। 
व्याख्या--यवल्लपरे ।७।१। हे ।७।१। [हे मपरे वा' से] मः। ६।१। ["मोऽनुस्वारः' ते] 

यवलाः ।१।३। वा इस्यग्धश्रप दम्‌ । समापः-- यश्च वश्च लश्च=य-व-लाः, इतरेवरद्न्द्रः । 
एष्वकार उच्चारणाथः । यवलाः परा यस्मादसौ यवल्लपरतस्मिन्‌= यवलपरे । बहुवीहि- 
समासः । र्थः-- (यवलपरे) य्‌ ,व्‌ , ल्‌ , परे वाले (हे) हकारके परे होने पर (मः) 
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म्‌ के स्थान परे (व) हविकल्प कर के (यवलाः) यषर, वकार, लकार हो जति है। 
यह वार्तिक “मरोऽनुस्वारः' (७७) का वेकलिपि ₹ श्रपवाद्‌ दै । जिघ पक मे य्‌,च्‌,ल्‌' 
नहीं गे उस पक्त में मोऽनुस्वारः" (७७) से श्रनुस्वार हो जाप्गा । यहां 'यथासंख्यमनु- 
देशः समानाम्‌” (२३) से ्रादेश श्रौर निमित्तो को क्रमशः समम लेना चाहिये । भर्थात्‌ 
यकार परे वाला हकार परे होगा तो मकार को यकार, वकार, परे वाला हकार परं होगा 
तो मकार शो वकार तथा ज्ञकर परे वाला हकार पर होगातो मकार क। लक।र श्रादेश 
होगा । 

उदाहरण यथ--किम्‌ + ह्यः" ( कल क्य। था?) यहां यक्रार परे वाला हकार 
परे दै भरतः मकार को विकर्प कर के यकार होगा! अनुनासिक श्रौर श्रननुनामिकं मेद्‌ से 
यकार दो प्रकर का होता हे । यहां (स्थानेऽन्तरतमः (१७) से अनुनासिक मकार क 
भ्रनुनासिक यकार हो कर--“किर्य ह्यः" । पत्त मेँ "मोऽनुस्वारः (७७) ये श्रनुस्वार होकर 
कि द्यः' हन प्रकारदौ सूप हष । 

(स्म्‌ + हलयति" (क्प्रा जाताहे १) यहां वकार पर वाला हकार प्ररेहै, श्नः 
मकार को धिकल्प कर के श्रनुनासिक वकार हो कर“ ह्नयरति' । पर में .मोऽनुम्बारः' 
(७७) से श्रनुस्वार हौ कर--"कि ह्वलयति' इस प्रकारये दो रूप सिद्ध हूए । 

“किम्‌ + हवाद्रयतिः ( कौन वस्तु प्रसन्न करतो है?) यहां लकार परे वाल्ला हकार परे 
हे । श्रतः मकार को विकल्प कर के अनुनासिक लकार हो कर--“ङ्रिलू ह्वादयतिः । पक्त मं 
"मो ऽनुस्वारः' (७७) से श्नुम्बार हो कर “किं ह्वादयतिषयेदीरूप सिद्ध होते हैं । 

इसी भरकार--१ मित्रल्‌ ह्वादते, मित्रं ह्वादते । २ इद" ह्यस्तनम्‌, इदं ह्यस्तनम्‌ । 
३ किवं ह्वयतु, कि इयतु । हइश्यादि । 

नार सवत्र कोमुदीग्रन्धो में मकार के स्थान पर श्रनुनामिक यं,वूं,ल्‌'हीदहुण 
२ प्रा होते हें । टीकाकारो का कथनदटैकिथय्‌, व्‌, ल्‌" श्रनुनासिक श्रौर निरनुनासिक मेद्‌ 
सेदो प्रकर क़ होते ह । यहां ्ननुनाविक मकार के स्थान पर दोनों ऊ प्राक्च होन पर 
स्थानेऽन्तरतमः' (१७) से श्रनुनामिक यकार वकार लकार होते दँ । शेखरकार श्री नागेशमद्‌ट 
ने इस मत का खण्डन कियाद । उनकाक्थनदहैकिथ्य्‌, ष्‌, ल्‌' विधान किष ग्‌ | 
विधीयमान श्र अपने सवरियों क प्राहक नहीं होते । [ देखो --शशुदिष्सव शंस्य चाध्रश्ययः' 
(११) ] अ्रतः यहां भनुनातिके ध्‌, व्‌, ल्‌' नहीं हो सकेगे किन्तु जैसे विधान शि गणः 
चसे निरजुनासिक ही होगे । यथः-- मतुप्‌” ॐ भ्नुनासिकं मकार के स्थान पर 'माहुप१ आायारच 
मतो्वोऽयवादिभ्यः (१०६२) मे भ्रनुन।मिक वकर नहीं होत) किन्तु निरनुनासिक बकार ही 
होता हे । हस में प्रमाण- 
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$ श्वथंवदुधातुरप्रस्ययः प्रातिपदिकम्‌ । (११६) 
र संयोगादेरातो धातोयंयवतः' । (८१७) 
३ ^तद्वानामामुपधानो मन्त्र इतीषटिकासु० । (४।४।१२६) 
हस्यादि सूत्रों में महामुनि पाण.नने मतुप्‌ के ग्रनुनासिक मकार के स्थान पर श्रनुनासिक 
, वकार नीं किया । क।सुदीपक्ञ के समथेकों में कदं एक यह कहते दँ कि सूत्रगत विधीयमान 
शरण दी अपने मवण का ग्रहण नहीं करति । वात्तिक्रगत प्रण विधीयमान होते हुए भी 
सवरसियों का प्रहरण करति ६ । [ देखो शेखर पर "द दरिथमाल)' मे किसी का मत ] परन्तु 
ठेसा होने पर रसँब्वस्सरः, विद्धाल्‌' लिखति" इ्यःदि सूत्रोदाहरणणो मे श्रनुनासिक न होन 
खाये । तथा श्र््यो का कथन है कि ऋत उत्‌, (२०८) में उ" विधीयमान है वह श्रपने 
सवशियों का रहण नदीं करा सकता, तो दनः इसे श्यो मुनि ने तपर भिया दै? श्रतः इस 
से यह प्रतीत होता है कि विधीयमान भी श्रण॒ कहीं २ पनं सवर्ियों का ग्रहणं कराते ह" । 
इस से यहां विधीयमान भी श्रणनय्‌,व्‌, ल्‌' भ्रपने सविया क ग्राहकदगि। श्रौर जो 
' (११६) श्रादि 





"मतुप्‌ के मक्रार को श्नननुनािक वकार हातादहे यह `श्रघर॑चद्धातुः 
सूत्रं के ज्ञापक पे होताहै। 
हम ने दोनों पत्ता को सयुक्लिक परिखा दिया है श्रगे विद्वज्जन ही स्वयं सत्य 


सत्य का निण॑य कर जते । 
[लघु ० | विधि--सूत्रम्‌-८३ नपर नः ।८' ३।२५५॥ 
नपरे हकारे परे मस्य नो वा । भिन्त । किंते 


श्रथः - नकार परे वाला हकार परेहो तो मकार के स्थान पर चिकर्प कर के 
नकार हो जता हे । 

व्याख्या--- नपरे ।७।१। हे ।७।१। [हे मपरे 1" से] मः ।६।१। [ "मोऽनुस्वारः 
से ] नः ।१।१। वा हस्यव्ययपदम्‌ [ हे मपरे वाः से ]। समासः नः परो यस्मात्‌ स 
नपरस्तस्मिन्‌=नपरे । बहुवीहिसमासः । श्रथं -(नपरे) नकार परे वाला (हे) हकार परे 
हो तो (मः) म्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (नः) नकारद्ेश हो जाता है । 
यह पत्र भी “मोऽनुस्वारः' (७७) का वेकरि्पिक श्रपव)द्‌ है । पक भें "मोऽनुस्वारः (७७ 
पे श्रनुस्वार श्रदेश होगा| 

उदाहरण यथा--'किम्‌+ह ते* ( क्या दविपाता हे ! ) यषां नकार परे वाला हकार 
परे है, अतः मकार को वेकर्पिक नकार होकर--“किन्दते' । पर में 'मोऽनुस्वारः' 
(७७) से अयुस्वार हो कर ^किह्धते' इस प्रकार दो रूप सिद्ध दए । 
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दसौ प्रकार--१. कथन्ह्‌ते, कभ दहत । २. यन्त, यं द्यते । ३. नन्‌ होतुम्‌, तं 
ह्वोनुम्‌ । इच्यादि । 
अभ्यास (१६) 

(१) निम्नलिखित रूपैः मे सूत्रम मन्वयपूवंक सन्धिच्छैद्‌ करा । 

१. तपांसि १ २. भूमिट्‌ः खनति । ३. ज्राम्रन्‌ चंपति। ४. फल्नह्लत। ५. पलं 
निङ्गम्‌ । ६ ऊध्वश्डयत । ७. विद्धंसः । ८. नले्तिस्वामि । २. निष्कल 
हनन्‌! १०. नटीन्तरति १ १.कर्र्ये. द्यः । १२. सस्यं एनं सुन्दरम्‌ । 
१३. धनय यच्छुनि( 1४, कान्तः । १९. सन्राजः । १६. त्वल्‌ ल्योमशः। 
१७. रामे रमेशम्‌ मज । १८. म्पवम्बलवसाम्पथ्यम्‌ । १६. त्वव बकः । 
२०, पणिडि्ठः ।२१. श्रदद्भारः रर. ग्रहव्‌ वसामि । 

\ २९) (क) "मागधः करस्पम्निद्धनम्‌ः बहा श्रन्त्य मकार के "नाऽनुस्वारःः न श्मनुसन्दाग 
क्यों नही हाता १ यदि कहा कि श्रषदान्न (?) है सा "नश्चापदान्तस्य लि 
सेहो जाय । 

(ख) “एवं सकारोऽपि, श्रो, पुस्तकं” इत्थादि प्रयोग क्य) शद्ध ठ १ सप्रमाख लिखो । 

(ण) २1जन्‌+पाहि' यदं प्नुस्बार क्या नह !। 

(घ) (तन्श्रत' यहां (नरचापद्‌न्तसय रिः सूत्र क्था प्रतरत्त ष्ही होता ¶१। 

(ङः) शश्रलर्वारस्थ यत्रि पर सनः यहां "पर पद ऋ पथक्‌ मानने कय क्या 
च्रवश्यकता हे ? 1 


'स्ज्नाजी' शब्द क्था अशुद्ध हे १1 


छि ‰६। 


१ नोति वि २ 
५ 
४ # क + 


“क्षयि ल्यः" चषृदि म श्रनुनासिक यकाराद्‌ करना कटां छ्षक शुद्ध & १ से्र्ारं 
काक्या मन्तव्य रै १ खप्रमाण यथात विस्तृत ट्प्पख करे । 


(५) (नपरे, मपरे, यवतस्तपरः पदां मे समास बता कर उव का निग्रह लिम्बो । 


---- ° 9 : ० ~~ 
[लघु ° | विषि-सूत्रम-८=& डः सि घट्‌ ।८। ३।२६॥ 
डात्‌ परस्य सस्य ध्‌ ट्‌वा। 


¢ ८ ८ ५ ध 
अथः- डकार परे धिकल्प कर के सकार का अरवयषर्धेट हो जाता दै । 


च्याख्या--डः ।६। १1 सि ।७।१। घुट्‌ ।१।१। वा इस्यन्धयपदम्‌ । [हे मपरे त्राः 
से ] “डः? यह पञ्चम्यन्त ह । (तस्मादिस्यु सरस्य (७१) के श्रमुसारडइकार स श्रभ्यवहित 
पर का श्ष्यव धे" होना चाषिये । सपि" यष्ट सक्तम्यन्त पदु है! (तरिमन्निति निहि 


् 
१ 
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पूवस्य (१६) के अनुसार सकार से श्रव्यवहित पूरका श्रवयत्र षर्‌ होना चाहिये । 
प्रव शुट्‌ किस का श्रचवयव हो } यह शङ्का उत्पन्न हाती दहे । इस क्रा ममाध्रान य है-- 
‹'उमयनि्देसे पञ्चमीं तधा चतन ना ~~ 
२भयनद्‌ अच मदश्चा यलायानु ` श्रथात्‌ जहां पञ्चमो शरोर सप्तमी दोन स 
„+ भ् ¢ [, + त [९ ~ शः ् ५ [4 { # 
नदेश किया गया दो वहां पन्चमोका निर्दरश्च ही बलवान्‌ हातादै । इस नियम के श्रनुखार “डः 
यहां पञ्चमी का निर्देश ही ब्रलवानू हश्रा । श्रतः डकार से श्रज्यवहित पर = खकार को 
ही घुट्‌ का श्रागम हागा। ग्रथेः--(उः) ङकार सेपर (वा) चिक्लप क्र के (नि) 
सकार क श्रवयव (घुर्‌) घुर हो जाताह। 
उदाहरण यथा--षड+सन्तः' [दुः सज्जन | यहां "खरि च' (८।४।९) कं श्रसिद्ध 
हाने स इम सूत्र की प्न्ृत्ति होती ह । यहां उकार से परे “न्तः पद का श्रादि सकार 
विद्यमान दहे, अतः उस सकार का श्रवयव घुट्‌" यह शब्द्-समुदाय विकल्प से होगा। 
श्र यह प्रश्न उत्पन्न होता दई कि क्या ध्वुःय्‌' सकार का श्रा्यवयव हो या श्रन्स्यावयव ! 
दस शङ्का की निवृत्ति के किये अपरम परिभाषा-सूत्र लिखते ह 


[लघु ० | परिभाषा-सूत्रम्‌--८= च अव्यन्तो टकिली ।१।१।४ ५॥। 


रित्किता यम्याङ्गा तस्य क्रमादाद्यन्तावयवो स्तः । पट्लःन्तः, 
षर्‌ सन्त्‌, । 
अथेः-- रित्‌ रौर कित्‌ जिस के श्रवयव कहे गये हांये-उत के क्रमशः श्रा्यत्रयव 


तथा श्रन्तावयव होते दे । 

ठपराख्या--श्राद्यन्तौ । १।२। टकितौ ।९।२। समासः- आदिश्च श्रन्तश्च~श्रायन्तो । 
हतरेतरदवनद्रः। टश्च क चटकौ । टकारादकार उच्चारणार्थः । इतरेतरदवन््रः । रकी इतौ 
ययोस्तौ टकितौ । बहुव्रीहिसमासः । श्रथः-- (टकितौ) टकार इत्‌ वाला तथा ककार इत्‌ 
वाला क्रमशः (श्रान्तौ) श्राद्यवयव तथा अन्तावयव होताहे। म्सिका श्रवयव होता दहे! 
ठेसी निक्ञासा होने पर सुतरां यह श्रा जाता है कि जिस का अ्रवयव विधान क्रिया गयाहो। 
क्रमशः) शब्द्‌ यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌" (२३) परिभाषा द्वारा प्राप्त होता हे । 

"षड्‌ + सन्तः' यहां 'डः चि धुट्‌" (८४) सूत्र से सकार का भ्रचयव धुट्‌ विधान 
शिया गया है । घुट्‌ के टकार की (हलन्त्यम्‌ (१) सूत्रे इत्‌ सन्क्ञा होनी है श्रतः घु^ट्‌ 
रित्‌ है। इस ज्िये यह सकार का श्रायत्रयव होगा । बड + धुर्‌ सन्तः, ेसाहौ टकार 
(हलन्त्यम्‌) श्नौर उकार (हपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ) दष्सऽक्कों का “तस्य लोपः" (३) से 
ल्लोप करने पर--"षड्‌ + ध्‌ सन्तः । श्रब्र “खरि च' (७४) सूत्र पि सकार खर्‌ परे होने पर 
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ध्क।र को तकार पुनः उप तकार खर को मान डकार को भी टकार हो कर "षटस्सन्तः# 
प्रयोग निष्यन्न हुश्रा । जिम पकम श्युट्‌' श्रागम न हूश्रा उख पक्त में खरि च' (७४) से 
डकार को टकार हो कर वट्‌ खन्तः' प्रयोग सिद्ध हूश्ना | इस प्रकार इसकेदो रूप बन गये। 
हसक श्नन्य उदाहरण यथा--¶ लिटृत्सु, लिटसु । २ षटस्सुखानि, ष्‌ सुखानि । 
३ तुराषारस्संसरति, तुराषार्‌ संसरपि । ४ षरुत्सन्ततयः, षट्‌ सन्ततयः । < षट्त्समस्याः, 
षट्‌ समस्याः । ६ षट्‌ह्पन्निकर्षाः, षट्‌ सन्निकर्षः । हस्यादि । 
[लघु 2] विभि-सत्रम-८६ ङः कुक्टुक्‌ शरि ।८।३।२८ ॥ 
वास्तःः 
स्मर {शर परे होने पर इकार णकार को क्रमशः विकल्प करके ऊक्‌ श्रौर 
टके का श्रागमहो जाता) 
व्यरार्यः-- ङ्णोः ।६।२। कुक्टुक्‌ ।१।१। शरि ॥७।१। वा इत्यस्ययपदम्‌ [ हे 
मपरे व।' से | । समासः-ङ, चण च = ङण, तयोः = ङ्णोः ) इवरेतरद्रन्द्रः । कुव्‌ च टुक्‌ 
च = कुक्टुक्‌, मम।हारद्न्द्रः । श्रथंः--(शरि) शर्‌ परे होने पर (ङ्णोः) कर श्रौर णकार 
के अवयव (कुक्टुक्‌ ) कुक्‌ ग्रौर टुक्‌ (वा) व्रिकल्प करके होतें । 
कुक्‌ श्रौर टुक्‌ कित्‌ हं श्रतः श्रायन्तौ टकितौ (८६) परिभषरा सेये इकार 
शकार के श्रन्तादयव होगे । 
उदाहरण यथा--'प्राङ्‌ + षष्टः, सुगण + षष्टः” यहां ङकार शकार से परे धकार शर्‌ 
विद्यमान दे श्रतः ङकार को कुक्‌ तथा णकार को टुक्‌ काश्रागम टा कर ककारा का लोप 


हो गया तो- 


प्राड्+-क्‌ षष्ठः । सुगण्‌ + र्‌ षष्ठः । [ कक्टुक्पक्ते | 
प्र।ङः+षष्टः । सुगण्‌ +षष्टः । [ कुक्टुकोरभवे | 


रब कुक्‌ दुक्‌ पद में श्रभ्निम वार्तिक प्रवृत्त होताहै। 


[लघु०] वा०-१४ चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ ॥ 
प्राङ्ख्यष्ठः, प्राड तष्ट ; प्र पष्टः । सुगण्‌ दुष्टः, सुगणटषष्ठः; सुगण्‌ षष्ठः । 

अथः -- शर परे होने पर चय्‌ प्रस्याहारके स्थान परवर्गं के द्वितीय बां 
विकल्प करकेष्टो जति दहें। 


“~ ~~~ ~~ ~~ 








1 





, *# यहां “धुर्‌” ्रागम श्रि हे रतः 'चयोः द्ितीया---' (वा०-१४) से तकार को धकार 
नद्यं होता । श्सौ प्रकार “षट्‌ सन्तः१ म भी समक लेना जादहिये । 
† उकार उच्चारणार्थ हे । प्रयोननाऽमाव मे इत्‌ प्न्शा नदीं होती । 
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च्यारख्या-- चयः ।६।१। द्वितीयाः ।१।द। शरि ।७।१। पौप्करसादेः ।६।१। इति 
इन्यथ्ययपदुम्‌ । वाच्यम्‌ ।१।१। श्रथः-- (खयः) चय्‌ श्र्थान्‌ वर्गो के प्रथम वर्णौ क स्थान परं 
(द्वितीयाः) वर्गौ के द्वितीय वरं हं (शरि) शर प्रम्याहार परे होने परं (इति) र्ठ (पौष्कर- 
सदे.) पौष्करसादि आचाय के मत मे (वाच्यम्‌) क्ठना चादधिये । श्नन्य श्राचार्यौ ॐ मत 
मं न हने मे विकल्प विद्ध हो जायगा) 
उद्राहरण यथा--4 पंवथुसरः, संचत्सरः । २ श्रभीषफ़मा, श्रमीप्सा । ३ श्रस्वषरम्‌, 


(ष 


श्रषटरम्‌ । » व्वृष्रीरम्‌, तीरम्‌ ) £ खंषमा, तमा)! ६ रिषतिः, क्सितिः । ७ खरः, स्पर्ः | त 


[क्कि 


श्षटूसरसंर, श्रप्मरसः । ३ विरफ्शिन्‌. विरप्शिन्‌ । ५० असकष, श्रक्ति। इस्यादि । 
प्राङ्‌ +क्‌ प्रष्ठः, सुगण + ट षष्ठः इन दनां स्थानां परं धकार शर परे रहने क्छ 
कर्शं करार ग्रौर टकार कौ क्रमशः खकार शरीर टकार हो कर निम्मक्षिखित रूप बन-- 


र ( १ प्राङः स्वषष्ठः ¦ [ पौष्करसादि के मतप्र | 


कच्छ परस म 
{ > ग्रः सष्ठ 


कुक्‌ श्रभाव मं--३ प्रर दष्टः । 
॥ १ सुगण रषः [ पौन्करमादि कै मतम | 


टक प्तमं ~ 
( २ सुगण्‌ दृष्टः 


इक्‌ अभाव मं--> सुगण षष्टः 
दम ॐ पन्य उदाहरण यथा--१ प्रारु-स्पु, प्रार्‌, ्राड-पु ! २ गवाड्‌-र्पु, गवे. क्त, 


(4 


गवष्-पु । ६ तिथद्खस्वपिति, नियंडकस्वपिति, ति्यंडरवेपिति। 9 तर डग्॒श्वे सिति, कर द्‌. 
कश्यपिति, कड श्वसिति । ई उदङ गदश खाति, उदङ कशुणोनि, उदड्‌ शाति । ४ 
सुगर खमते, सुगख॒ कमहते, सुगण सहते । इस्यारि । 
वचना--क्कार श्ररं षकार मिल कर न्तः हा जाता द्वै । कू्‌+ष. ङ । 
नोट--"चयो द्वितीयाः शरि०” वाक्तिक श्रनचि च (८)४।४७)) सृत्र पर पट 
गथ! दं । यथ्यपि (खरि च" (८।१।६९) सूत्र दप वार्तिक से परे होने ॐ कारख इसे श्रसिद्ध 


नां ममम सकता, तथापि वार्तिकं श्रारम्भसामध्यं से उस की यहां प्रवृत्ति भी होती । 
[लघु5] विभि-सूत्रम-८५9 नश्च ।८।३।३० ॥ 
नान्तात्‌ परस्य मस्य धुड वा| सन्त्सः, सन्मः। 


© 
श्रथः---नान्त से परे पकार को विकल्प करके धुट्‌ का अ्रागम होता है । 
न्यारन्या--नः ।।१। सि ७111 [डः सि वृंद्‌' से ] घुट्‌ । 4।१। च इष्य 


प्यद्रपदम्‌ । वा दट्यय्ययप्नम्‌ । [ हे मपरे वासे | श्रधेः--(नः>)न्‌ से परे (सि) सकार 
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फ) श्रवयवक (ध) घुट्‌ (वा) विकल्प करके हो जाताहे । शत्राद्न्तों दक्रिनौ' (८४) द्वारा 
धुट्‌ सकार का श्राद्यवयचव होगा । 

उदाहरण यथा--पमन्‌+सः' [ वट मज्जन दै ] यान्‌ बे सेङार पे है श्रत इसको 
युट्‌ का वेकल्पिक श्रागमदीकरं उर्‌ अनुबन्धी कालोपहो जानाहं) श्रत्र स्वरे च 
(७४) सूत्र सै च्व अर्थान धकार को नकार करने से---“सन्स्सः' । घुंर्‌-्रभषव पत्त मे- 
'सन्सः' 1 इ प्रकार दी रूप सिद्ध होते रै । 

हुम सूत्र क श्रन्य उदाहरण यथा-- 

१. अम्मिन्ध्पमये, श्रस्मिन्समये । र. मवानसखा, भवेन्मस्वा 1३. सनसाघुः, 
पसन्माधुः । ४. तानप पत्नान्‌, तान्सपस्नान्‌ । ९. धनवान्न्पहोद्रः, घनवान्खहोदरः । ६. 
पठन्स्खाङ्र्ग्रम्‌, पठन्माङ्ख्यम्‌ । ७. विद्रान्त्पहने, विद्ान्यहने 1 त. पुमान्नस्त्रिया, पुमा 
नूस्चरि्रा । ६. नेन््पिद्धबध्नातिषु च, नेन्विद्धबध्नातिषु च । १०. नान्स्साध्यान्त्खाधय, 


नान्साच्यान्छाधय । हन्वादि १ 
नोट --व्रत्ति में "नान्ताः यह षदु ननः कौ प्पदान्‌' का यिशेषण कर देने षे 
“बेन विधिस्तदुन्तस्यः (१११७१) द्वारा श्राप्त होतादहै। इससे हानि लाम कुचं नदीं । 


प्रश्नः--डः सि व्रुट्‌" (र), मनश्च (८७) इनदौोही तूरत्रो पे सि का 
ग्रहण होता दे । इन्हीं दोनो स्थानों षर “डभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌; इस पर 
साषा का श्राश्रय कर "सस्य पेमा मानना पडतादै। इससेको यही ग्रस्तौ होन कि यर्दा 
सिः पट्‌ कमी बजाय सः पदु अह्ण करं लेते । 


उत्र--सःः पेखा स्पष्ट षष्ठयन्त पड ने कह करं चिः इस प्रकार सत्तम्यन्त 
पद्‌ के महण का प्रयोजन लाघव करनाहीटहै) १३ मत्रा परन्तु सः २ मात्रा 
दोतीथीं} [मं कीश्राधी, ह की एक, कुलटे । सु करीश्राघी, श्र की एक, विसर्गा की 
त्राघी, कुल दो । श्रधमान्ना का लाघवगौरव दै! "“अधमात्रालापकेन पुत्रोन्धवे मन्यन्ने 


येयाकरणाः'? यद अक्ति ष चरितां होती दै । ] 
[लघु०] विधि-सत्रम-य८य शि तुक्‌ ।८।३।३१ ॥ 


पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा । सञ्छम्धुः, सञ्स्छम्युः, सज्च्शभ्युः, 
मञ्शम्भुः | 


~~ ~~ --~ = नन 1 क, = & + = ~> ~ ५ 1 अ= ~ न 


= `'उनयनिर्दगे पर्चमनिरदेरो बलीयान्‌ ' सस पर्माोषामे पकार का अवयव पुर्‌ होगा । 
। हन्सन्का योग्यत्वम्‌ श्रनुबन्यत्वम्‌ । 
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स्मथ॑ः-- शकार परे ्टोने पर पदन्त नकार को त्रिर्ल्य कर ऋ तुक्‌ का श्रागम# 
होता हे । 
व्यारव्या--शि ।७।१। नः ।६।१। [ (नश्च से ] पदस्य ।६।१। [ यह श्चरभि्कन है। | 
वा इत्यग््रयपदुम्‌ । [ दे मपरे वाः से ] तुक्‌ । 91१ 'नः' यह "पदस्य' का विशेषण दै श्रत; 
हस से तद्न्नविधि होती है । श्रथंः-- (शे) शार परे होने पर (नः) नान्त (पदस्य) पदु का 
श्रव पव (वा) त्रिकन्य करके (तुक्‌) तुक्‌हो जाता ह । तुक्‌" किन होने मे श््रायन्तौ रञ्ितौ' 
(८४) के श्रनुखार नान्त पदु का श्न्तावयव होगा। 
उदाहरशा यथा--'सन्‌ + शम्भुः" [ शम्भु मगवान्‌ मरस्षरूप है । | यहां शकार परे 
हे, प्रतः (सनः इस नान्त पद्‌ को तुक्‌ का श्रागम हो ककार की दत्सम्का लोप [ उकार 
उच्चारणाथे है ।] तथा (स्तोः श्चुनाश्चुःः (६्र)खेतकोच्‌श्रौरन्‌कोन्‌ हो कर "सज्‌ च 
शम्भुः" हुशा । श्रच्र (शश्छोऽटि, (७६) स्वे विकल्प करके शकार को दकार हो--"सन्‌ च्‌ 
म्भः" हुश्रा ! पुनः “करो ऋरि सवर्णे" (७३) से चकार का विकल्प करक लोप किया तो-- 
१. सन्छुम्मुः। तहां चरूर कालोपनदहुग्रा वहार. सन्दुम्भुः) जहां छस्व नहा वहां-३. 
सन्च्शभ्मुः । जहां नुक्‌ हीनहश्रा व्रां श्चुत्व हो-४. सन्शम्भुः । इस प्रकर चार रूप यिद्ध 


क 


दश । इन सूपो के विषयमे निम्नलिःस्रत एक श्लोक प्रसिद्ध त 
"“जक्धा जनका जचशा जशाव्रिति चतुष्टयम्‌ । 
रूप।ण्‌।भिद तुक्‌ छत्व-चलाप।नां विकल्पनात्‌ ।।' 


नोट--विचार्थी प्रायः इस रूप की सिद्धि में मूलत कर जाया करतेहः। श्रतः हम्म 
रूप पर खह बात ध्यान म रग्वनी चादहिगे- सबसे प्रथम षएकहीसख्प को परङ्डे'; जितने 
व्रिकल्प होते हँ उन स्वको दछोडदें। च्र्थानि प्रथम रए ही खूप मे तुक्‌, छर तथा 
खकारलोप कर के उत सम्पू सिद्ध कर दना चाहयं इसके शाद श्रन्ति गरिकल्य स 
वेकल्पिक रूपों को पकडना श्रारम्म करना चाहिये श्रन्तिम विकल्प चकार-लाप है, श्रतः 
जहां चकारलोप नर्ही हुश्रा उस रूप को सिद्ध करना चादिये । इमके वाद्‌ छत्व के विकरन्प 
को पकड़ उमे सिद्ध करना याहिये। तदनन्तर तुक्‌ का विकल्प तिद्ध करना चाहिये । इस 
प्रकार करनेसेश्रापके रूष) मं कार श्रशुद्धि नहीं श्राएगी। याद्‌ रखं कि शृद्ध-पिद्धि क 
रूपों का वहीक्रमहोतादहै जो उत्परश्टोक मे दिखा गयादहै। 


इस सूत्र के श्रन्य उदाहरण यथा- 


# जो किक्ती कर श्रवयत्रहोते हवे श्रागम' श्रौर जोकिसीक् स्थान परदहोतिदह पश्र 
कहाते हँ । आगम मित्रवत्‌ श्रौर श्रदिश शत्नुव् होतेह । 


® हल्‌-सन्धि-प्रकरगाम्‌ ® १४३ 


१. बाल्तान्हास्ति ' २. विद्वाज्च्छोभते । ३. पुस्त्राञ्च्छाययति । ४.नमन्‌ शाखी , 
€. श्वसञ्छते । ६. भ जञ्च्छवरम्‌ । ७.बुद्धिमाञ्च्शुणौति । ८, धनवान्‌ शद्रः । 8, पटञ्चो- 
चति । १०. श्रागच्छुरुच्छीनकादयः ' ११. पुमाल्च््रयते । १२. मतिमान्‌ श्लाघते । हस्यादि 
प्रस्येकं के चार २ रूप जानने चादहियं। 

= ^~ (~ ( 

[लघु 9 | विधि-सूत्रम्‌-८£& ऊमा हुस्वाद्‌ च ङपुरनत्ये म्‌।-।२।२२॥ 
हस्वात्‌ पग या डम्‌ तदन्तं यत्पदं तस्पोत्परस्याचो ननत्यं इद्र । 
प्रत्यङ्ङ।त्मा । सुगण्णाशः सन्नच्युतः । 

५ ५ (3 ५४ = भ * 1 
पयः--हस्वसेपरजा ङम्‌, वहदहे भ्रन्तमं जिघकेष्साजी पद्‌ उस त पएरे 
श्रच्‌ को निस्य इस्मुट्‌ का श्रागम होता दहे, 

व्याख्या--ङमः ।&।१। हम्बात्‌ ।<।१। अचि ।७।१। ङमुट्‌ ।१।१। नित्यम्‌ इति 
क्रियाविशेषणं द्वितीयेकवचनान्तम्‌ । यहां पीठ से श्रधिङरृत "पदातः पद श्चा रहा है ।' डमः' 


# 


यह पद्‌ "पदात्‌" का विशेषण दै, छतः 'डमः' से तदुन्त-विधि होगी । , 'उभयनिरदेशे 


पञ्चमी-निदशो बलायान्‌' ' इस परिभाष! के द्वारा इभुट्‌ श्रविः का ही श्रवयव 
समक्ा जायगा # । श्रथैः--(हस्वात्‌) हस्व से परे (ङमः) जो ङम्‌ तदन्ते (पदात्‌) पद्‌ 
से परे (ज्रचः) श्रच्‌ का श्रवयव (नित्यम्‌) नित्य (डुट) ङमुट्‌ हो जात द । 

"डुर" मे टम्‌ प्रत्याहार हे । उकार उच्चारणाथं तथा ट्‌ "हलन्त्यम्‌ (१) मे 
दत्सञ्ज्ञक है । ङमम्‌ भ्रस्याहार को टित्‌ करने का कोद प्रयोजन नहीं भ्रतः सन्नक्तर्यो श्रथति 
ङ, श्‌, न्‌, के साथ टिरुव का सम्बन्ध हो कर-डट्‌ , णर्‌ , नुट्‌ ' बे तीन श्रागम हग । 
"यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌! (२३) के भ्रनुमार ङगन्त पद्‌ मे परे श्रच्‌ कोङ्ट्‌ , शान्त 
पद सरे परे रच्‌ को शुट्‌ तथा नान्त पद्यसे परेश्रच्‌ कां सुट्‌ का श्रागम होगा । उदाहरण 


यथा-- 
“रस्यङ्‌ + श्राह्मा' (जीव्रा्मा) । चहां यक रोत्तर हस्व श्रवणे से परे ङ्म्‌ ह; श्रतः 
"प्रत्य" छःन्त पद्‌ हूुश्रा । हम स परे श्राकार्‌ क्राद्ट्‌ श्रागम हो, उट्‌ के चले जने पर 
प्रत्यङ्डा"मा' सिद्ध हो जाता है) 

'सुगण+दंश' (सुगणामू=सुयोम्य-गणितक्नानाम्‌ देशः स्वामी, पष्ठी त्पुरुप-समासः) 
ग्रहां गङारोत्तर द्रस्व श्रवणं से परे ण~ङम्‌ हे; श्रतः 'सुगण्‌' शान्त पद्‌ हूश्रा। हमसे परे 
ईकार को शुट्‌ भ्रागम हो, उन्‌ क चने जाने पर त्रिमक्तिश्राने स ^सुगर्णीशः' सिद्ध हो 


जाता ह । 


काव 


इत को स्पष्टना इःसिषुट" (नमे दखं। 


१४७ ® मेमीम्यास्ययोपवृ'हितायां लघुनिद्धान्तकौमुदयां ॐ 


‹घन+श्रच्युनः' ८ श्रच्युत भगव्रान्‌ सरस्नरूप है ) यष्टा कारोत्तर हस्व श्रत्रणे से परे 

>-ङम्‌ दै; श्रतः (सन्‌' यह नान्त पद्‌ हुश्रा । इस से परे श्रकार के नुट्‌ श्रागम हो, उद्‌ क 
चन्ति जाने मे 'सन्नच्युनः' प्रयोग सिद्ध हौ जातादहै। 

नोट--- इस सूत्र मे स्थित °निस्यम्‌' पद का श्रथं श्रायः" इ; अर्थात था 'द्दृवदत्त 
नित्य हंसत ही रहता हे, विष्रमिच्तर निस्य खाता ही रहता है” इव्यादि त्र्यो सें 'नितस्प' 
शब्द्‌ का श्रायः" (बहुधा) श्रधं इं इस) प्रकार यषां भी समना चाहिये । अतः “दको यश 
श्रचि, सुप्तिङ्-यन्तं पदम्‌, सनू-श्रायन्ता धातवः" इस्यादि मूत्रं मं उमुट्‌ न हानि पर भी 
को दोष नष श्राता । “सन्नन्तान्न सनिप्यते'' यहं पर दोनों श्रकार क उदाहरण दै । 

हम सूत्र के श्नन्य उदाहरण यथा-- 

१. कवंन्नास्ते । २. तङङतिडःः । ३. तस्मिन्निनि । 9. एकस्मिन्नहनि । ४. गच्छु- 


न्नवोचत्‌ । ६, जानन्नपि । ७. भगकन्नन्र । ठ. तरिमिन्नसि । ६. हसन्नागच्छुति । १०. पट- 


न्नपतत । 
हस्व ` प्रहा का यह प्रयोजन हं कि--भवान्‌ + श्रत्र='भवानन्रः इत्यादि प्रयोगो मे 


डमर न हो । 
्रभ्याम्‌ (२०) 


जहां सप्तमी श्रीर पञ्चमी दोनों विभक्त्या द्वारा निर्देश दही वहां (तस्मिन्निति 


अनकक ० 
= ऋ 
`क 


निर्दिष्टे पस्य तथा (तस्मादिच्युत्तरस्य' इन दोना परिभाषाश्रो में किस परिभाषा 
की प्रवृति होती है१ सप्रमाण सोदाहरण स्पष्ट करं । 

(२) -भाद्यन्तौ टङ्ति? सूत्र की भ्यःख्या क्रते हुए उस कौ श्रावश्यकवा पर सोदादरस 
प्रकाश डालें । 

(३) ““षृत्सन्तः, षटूखन्तः” श्रादि धरयोगो मं चयोद्रितीयाः--' वासिक द्वारा वर्ग- 
द्वितीय श्रादैश क्यों नहीं होता ?। 

(४) श्राङ्‌ ख्‌ षष्ठः" इत्यादि वगद्धितीयघरिन प्रयोगां म शखरि च" सूत्र द्वारा खत्वं क्यों 
नहीं होत ¶१। 

(४) ्डःसि धुट्‌ सूत्र को स्पषटप्रतिपत्ति ॐ लिये डः सः धुट्‌" क्यो नही कर दिया ?। 

(६) क्या उपाय किया जाय जिससे सिद्धि करते समय 'सन्दम्भुःः आदि रूपों का 
गरन्थोकश्रकार से शद्ध रम विद्ध हो जाय ¶। 

(७) 'ङमो हस्वादचि ङमुरिनत्यम्‌' सूत्र द्वारा ङमुट्‌ श्रागम की मित्यता दशानि वाजे 
प्रीपाणिनि जी किल कारश स्वयं सन्‌-च्राधन्ता धातवः, इको यण्‌ श्रि" श्रादि 
सूत्रों में उममुट्‌ श्रागम महीं करते ? यथाधीत स्पष्ट करे । 


छे हस्‌-सन्धि-प्रङुश्खम्‌ छ १४९ 
[लघु ०] वि्ि--सृत्रम-- ६० समः सुटि ।८।३।५॥ 
समो र : स्यात्‌ सुटि 


प्रभः सुर्‌ पर होन पर सम्‌ के मकार को श्रषदश हो। 

व्याख्षा--खमः ।६।१। सुटि ।७।१। र: 1१।११ [मतुवसो हं सस्बुद्रौ छन्दसि" 
स] श्रथः- (सुरि) सुट्‌ परो ्ता (खमः) सम्‌ के स्थान पर (रं) र प्रादेश हो जात, 
ह । ्रलोऽन्त्वस्मः (२१) परिभ] के श्रसुस्ार सम्‌ के भन्स्छ श्रल्‌ मकार क) ही रु 
देश हार्‌ । 

"सम्‌+ र्कता' [यहां "लम्‌ पूंक दुन्‌ कश्णे' (तन) धातु म तृच्‌ भ्व्यय हों 
(सम्परिभ्यहे करोक्षौ भूषणे, सुध्रप्तकृको सोर काश्रागमहाकर ङं का लोप हौ जाता 
दे ।] ष्ांसुट्‌ परे गहने सं मकान कोर श्रादेशो, श्रनुनासिक कार की “उपदेशोऽजनु- 
नाघिक दत (रप) सूत्र मं इष्लञ्जा कर (तस्य क्लोपः' (३) से लोप स्थरिालो (सर्‌ स्क्तः 
हुश्रा । श्र्र स्रिम-सूनचर प्रब्रतत होत्रा है-- 

[लघु ०] किभि-सत्रम--६ १ अत्रानुनासिकः पृस्य तु बा ।८।३।२॥ 
रत्र रु-प्रकग्णे गोः पूवंस्यानुनामिक्रो वा स्यान । 

्रथेः-- हस सौप्रकरण मे ससे पूवं त्रणकी विकल्प करके श्रनुणासिकषहो जाताहै, 

न्यार्या--श्रत्र दस्यम्ययपद्‌म्‌ । श्रनुनांसकः 1१।१। पूवस्य ।६1१। तु दप्यभ्यथपद्‌म्‌। 
घा इत्यग्ययपवम्‌ । "मतुसो रं" सम्बुद्ध। छन्द लि" (८।३।१) सूत्र के बाद्‌ यह परा गमा है । 
यषा श्रन्न' हसी संप्रकरण के लिये हे; श्रतः 'ससरुषोस:' (१८९) सूत्रत्त स्िग्येरं 
वाले स्थानो पर यह सूत्र प्रवृत्त नी होगा । श्रथंः-- (श्रत्र) "मतुवसो र सम्बुद्धौ चन्द्सिः 
सूत्रे श्रारम्म श्ियि गे रप्रकश्शामें (रोः) र से (पूवस्य) पूर्वं वणं को (बा) विकल्प कर 
के (श्रनुनासिरः) श्रयुनासिङू हो जाता ३। 

(सर्‌ + स्कर्ता' यहां रं से पूवे सकारात्तर श्रकार को श्रनुनासिरु हो--्सर्‌ + स्कनः) 


श्रा । जिम पक्त मं अनुनासिक नहीं दता वहां अत्रिम सूत्र प्रत्त होना है-- 
[लघु०] विधि-कष्म--६ २ अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्बारः ।८।३।४॥ 
अनुनासिकं विहाय गेः पूषस्पात्‌ परोऽलुस्वारगपः स्यात्‌ । 


अरथेः--जहां श्रनुनासिक होता हे उल्ल सूपं का कीड श्रन्य परे वाले रूषमेरःषे 


धवं जो कशं खस से परे ग्रनुस्ार का श्रागम हाता । 
१३ 


१४६ % भे गीग्याख्य योप हितायां लघुद्धिान्तकौमुदयां ® 


व्याख्या--श्रनुनासिकात ।९।१। रोः ।९।१। [ "मतुवसो सँ सम्बुद्धौ छन्दसि' से 
विभक्ि-विपरिणाम द्वारा ] पूवत ।९८।१)। [ श््रन्रानुनासिकः पूवस्य तु वा' पे 
विभक्ति-विपरिखणाम द्वारा ] परः ।१।१। अनुस्वारः ।१।१। 'श्रनुनासिकात्‌ः यहां त्यन्लोप मं 
पञ्चमी विभक्ति हु हे यथा--प्रासादात्‌ प्रतते । श्रतः यहां "विहायः इस ल्यबन्त का लोप 
पमन चाहिय [ श्रनुनासिकं विहायः पसा इस का तास्पयं होगा । च्रनुनापिकः शब्द्‌ मे 
मत्वर्थीय श्रच प्रस्यय दुश्रा हे । अनुनाक्षिकोऽस्स्यस्सिन्नित्यनुनासिकम्‌ । श्रनुनासिकवद्‌ रूपम्‌ 
दव्य: । श्रथंः--( श्रनुनासिकात्‌ ) भ्रनुनासिक वाले रूप को होड कर (रोः) स्स पृवंजो 
वर्ण, उस्र से (परः) परे (ज्नुस्वारः) श्रनुस्वार का श्रागम होता है । तात्प यह दै कि जिस 
पक्त में अनुनासिक नहीं होता उस पमे हस सृत्रसेरः से पूवं श्रनुस्वारकाश्रागम होताहे। 


“सर्‌ + स्कर्ता' यहां श्रनुनासिकामाव-पक्त मे रु" से पूवं वणे=प्रकार से परे श्रनुस्वार 
₹} आगम हो--"संर + स्स्ना' हआ । तो श्रव इस प्रकार-- 
१ सर्‌ + स्कतां ¦ [ ्नुनासिक-प्े | 
२ संर + स्कर्ता । [ श्रनुस्वाशगम-पन्ते] 
भदो रूप हए । श्रव्र दोनों पक्तौ मे श्रग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है- 
॥ि विं € ( 
[लघु०| विधि-सूत्रम्‌-£ ३ खरवसानयाविंसजनायः।=। ३।१५॥ 
न = ¢ 
खरि अवसाने च पदान्तस्य रफम्य विसरगेः स्यात्‌ । 


(~ १ न 
अथः-- खर श्रीर श्रवसान परे होने पर पदान्त रेफ के स्थान पर विक्ष्मं हो 


व्याख्या---खरवसानयोः ।७।२। पदस्य ।६।१। [ यष अ्रधिक्रृत हं । ] रः ।६।१। 
रो रि' से | विसजनीयः ।१।१। ररः" यह "पदस्य' का विशेषणं है श्रतः धेन विधिस्तदेन्तस्य' 
(१।१।७१) द्वारा तदन्तविधि ही कर रेफान्तस्य पदस्य" पेखा बन जायगा । समास ः--खर 
च अवसानञ््व=खरवसाने, तयोः=खरवसानयोः । इतरेतरद्वन्द्वः । श्रथ॑--(खरवष्ानयोः) 
खर्‌ श्रीर श्रवलान परे होने पर (रः) रेफान्त (पदस्य) पद्‌ के स्थान वर (विसर्जनीयः) 
विसर च्रादेश हाते हं । “श्रलोऽन्त्यस्य (२१) परिभाषा द्वारा पदान्तरेफ को ही विसर्गं होगे । 

वर्‌ ~+ स्कर्ता, संर + स्कर्ता" यहां सकार खर परे हे श्रतः पदान्त रेफ को विसर्ग 
देश हो कर-- “सः + स्कर्ता, सैः + स्कर्ता' हुञ्रा । श्रव यहां "विसर्जनीयस्य सः' (१३) 
के श्रपवाद शवा शरि (१०४) सूत्र की प्राप्ति होती है; इख पर निध्यस्कार-विधानां 


श्रप्रिम वार्तिक प्रवृत्त हाता है- 


ॐ हल्‌-स न्धि-प्रकरखणम्‌ % १४५ 


[नघु०] वा०--१५ सम्पुडश्ानां मो वक्रव्यः ॥ 
सेम्स्क्ता, संस्स्कतां । 


अरथः- सम्‌. पुम्‌ तथा कान्‌ शब्द के विखर्मो को सकार श्रादेश होता हे । 
ठयार्या--सम्पुङ्कानाम्‌। ६।३। चिसगं स्य ।६।१। सः! १।१। वक्तश्यः ।१।१। समासः. 
सम्‌ च पुम्‌ च कान्‌ चनसम्पुङ्कानः, नेषाम्‌-सम्पुङ्धानाम्‌ । इतरेतरद्रन्द्रः। शरथः-( सम्पुक्र- 
नाम्‌ ) सम्‌. पुम्‌ श्रौर कान्‌ शब्दों क (विस्रस्य) विस्पगं के स्थान पर (सः) स श्रादेशः 
(वक्तव्यः) कहन) चाहिये । 
“भयैः+-स्कर्ता, सः + स्कर्ता'' ग्रहां सम्‌ क विसगं हें श्ननः विमगं के स्थान पर सकर 
श्रादेश हो कर--*“१, सैस्म्कतप २. मस्स्कर्ता मेदो रूप निद्ध होने टै । 'सिद्धान्त-कीमुदी 


में इतके १०्द खूप बनाप्रे गये रहे; विशेष जिज्ञासु व्ही देग्वे। 
[लघु०] विधि -मूतम-६ ४ पुमः खय्यम्परे ।८। २।६॥ 
अम्परे खपि पुमो रुः स्यत्‌ । पुंस्कोकिलः, पु स्काङिलः । 


क 


अथः श्रम्‌ प्रत्याहार जिसखसेषरे हे रेसाख्य यदिपरेह्टोतो पुम्‌ { शब्दे 
मकारका र ्दरश दोता हे। 

ज्याख्या--पुमः ।६।१। सः: ।१।१। [ मतुवसो स सम्बुद्धौ चन्दसि' मूत्र मे ] 
खयि ।७1१। श्रम्परे ।७।१। समास्रः--च्रम्‌ परो यस्माद्‌ श्रसौ =श्रम्परस्तम्मिन्‌=श्रम्परे । बहु- 
घीहि-समासः । श्रथः--(श्रम्परे) श्रम्‌ हं परे जिसे पेसे (खयि) खय॒ प्रस्याहार कै परे 
होने पर (पुमः) पुम्‌ शब्द्‌ के स्थान पर (रः) र श्राद्ेशा हो जाता हे । शश्रलोऽन्म्यम्यः 
(२५) षेवषुम्‌केमकारकोदहीर् श्रादेश होगा । उदाहरण यथा-- 

पुम्‌ + कोङिलः (पुमांरचासौ को किलरचेति विग्रहः, क्मधार्यसमामे ति भन्तयोलु ए 
“संयोगान्तस्य लोपः, हति पुसः सकारलोपः । ) यषां पुम्‌ से परे ककार खय्‌ विधमान इई 
ह्म -से परे न्रोकार श्रम्‌ मौजूद है श्रतः पुम्‌ के मकारकोरंः च्रादेश हो कर पूवत श्रय 


=++^------------*-------- + + 


# महामाश्य मे (सम्पुष्ानां सत्वम्‌' इसे प्रकार वातिकं कह वीर किर कहा रयाद्‌ ध, 
“रविं हि सत्यनिष्ठ प्रसज्येत श्रन्‌ जब विधि हो चुकने पर अनिष्ट प्रसकः दो तब सम्‌, पूम्‌. जथ 
कान्‌ को प्षकार करना चा्ठिये तो इस प्रकार विसर्गं करे स्थान पर प्रात वेकलन्धिका सकार रूप {नष्ट 
क यह) निवारण किया गया; श्रतः "विभरगंस्य' पदेप्राप्तहो जातां । 

; समासविस्थामे जव “पुंस शब्दं के सकार का “संयोगान्तस्य लोपः (२०) मैलाप्टा 
जाता दहना "निभित्तापय नमिन्तिवस्याप्यपायः'? कर श्रनु्ार श्नुस्वार्‌ को सकार होकर "पुम्‌" हो नत 
है । उनी क गदां ग्रहण दैः पुम्‌” कोद नया मन्द्र नष्टं । 


१७८ ॐ मेभीभ्यार्ययोपद् हिताया खघुसिद्धान्तकौमुथां ® 


मिकादेश, श्रनुस्वारागम, चिसगं कथा 'सखम्पुहटकानां सो वस्यः (वा० १५९) से सकार करने 
वर विभक्ति लाने से "पुंस्कोकिलः, वुस्कोकिलः'' ये दु रूष निद्ध होति रे । 

श्रम्परक स्वय दत्र लिये काहे कि धपु क्ीरम्‌" श्रादिमे र ्रदेश नही ।[ यहां 
सकार का संयोगान्त-लोव हो कर (मोऽनुस्वारः मे मकार को श्रनुस्वार हो जातादहै। ] 


नोट॒--- “पु स्कोकिलः, पु"स्कोक्रिलः' यहां "खरवसानयोः--'( ३) सूत्र से रेफको 
विग करने पर “कुप्कोः कपौ च (श्प) सूत्र द्वारा जिह्वामूलीय धा होते ये; पुनः 


टस क श्रपवाद्‌ "सम्बुङ्कानां सो वकव्यः' (वा० १९) वात्निक बे सकार श्रादेशो जाता दे, 
[लघु ° ] विधि-सृत्रम्‌--६५ नश्छ्यपशान्‌ ।८। २।५॥ 
श्रम्परे छवि नान्तस्य पदम्य रुः स्यात्‌, न तु प्रशान्शब्दस्य | 


4 
श्रथः--जिम पे परे श्रम्‌ प्रस्याष्टार हे पेसे छव्‌ प्रत्याहार क रे होने धर नकारान्न 


पद कोर श्रादेशः ही; परन्तु चरणान्‌ शब्द कोन हो) 


व्याख्या--नः ।६।१। पदस्य ।६।१। [ यह च्रधिकरवदहै।] स: ।१।१। [ “मतुवसो 

स मम्बुन्ौ छन्दसि" से] श्रम्परे ॥७।१। [ पुमः स्वय्यम्परे' वे ] छवि ।७।१। श्रप्रशान्‌, ! १।४। 
[ षष्ठवर्थे व्रथमा ] समासः--श्रम्‌ परो यस्माद्‌ श्रसो~श्रम्परः, तस्मिन्‌=श्रम्परे ! वहुवि 
समासः । न प्रशान्‌=श्रप्रशान्‌, गन्त्स्पुस्षः ! (नः' यह "पदस्य" का विशोषण हे श्रतः शयेन 
विधिस्तदन्तस्य" (१।९।७7) द्वारा इम मे तदन्त-विधि हौ कर “नान्तस्य पदुस्य' बन जातः 
है । श्रथंः-- (श्रम्परे) श्रम्‌ परे वाना (खयि) स्वय परे हीने पर (नः) नकारान्त (पदस्य) 
पदं के स्थान पर (रः) ् श्रादिश होता है; परन्तु (श्रप्रशान्‌) ध्रशान्‌ शब्द को नही होता । 
“श्लो ऽन्स्यस्य› (२१) परिभाषा हरा श्रन्त्यनकारकोदही रः श्रादरेश होगा । उदाहरया चथा- 
(चक्रिन्‌ + त्रायस्व [ दहे चक्रिन्‌ ! त्वं त्रायस्व ] यषां "चक्रिन्‌? यह नान्त पद दहे । 

शस से परे तकार च्‌ दै; तथा इसद्ुव्‌ से परे रेफः घ्रम्‌ विद्यमानहे; श्रतः नकार कोर 
प्रादेश हो पूवंत्रतं श्रनुनासिकाद्रश, श्रनुस्वारागम तथा स्वरवस्वानयोविसजनीयः' (8३) से 
विसगं करने पर-~-“व्यक्रिःः + त्रायस्व, चक्रिः +त्रायस्व'्ये दौ रूप हए । श्रश्र विसगं को 


सकारप्रेश करन वाला श्रग्रिम-सूत्र प्रतर होना हं-- 
< एते 
[लघु ०] विभि-मूत्रन--8 ६ विंसजंनीयस्य सः ।८।३।३४॥ 
खरि विमजनीयस्य सः स्यात्‌ । चक्रिंभ्त्रायम्ब | चर््िस्त्रायस्व। 
श्रप्रशान्‌ क्रिम्‌ १ प्रान तनोति । पदान्तस्येति किम्‌ १ इन्ति। 


२ क, क 
श्रधेः-- खर्‌ परे होने पर चिमगंके स्थान पर सकार अ्रद्रेशष्ो। 


९ हल्‌-सन्धि-प्रकरशम्‌ ® १७६ 


न्याख्या-- खरि ।७।१। [*खरवसखानयो विं सजज॑नीयः' मे सवरि" श्रंश] विमजंनीयस्य 
॥६।१। खः ।१।१। श्रथे;-- (खरि) खर्‌ परे टोने प्र (चिसजंनीयस्प्र) विसर्गा के स्थान एद 
(खः) स्‌ श्रादेश होला हे । उदार यथा-- 

““खद्धि: + त्रायस्व, चक्रिः+त्रायस्वः' यहां तकारनखर परे है, श्रतः विसगौ को स्‌ 
श्रादेश हो-- ““खकरिःस्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्वः" मेदो रूप सिद्ध हृष्‌ । 

"अप्रशान्‌ किम्‌ ? प्रशानू तनोति" 

(नश्छर्यप्रशान्‌' (६९) सूत्र मं प्रशान्‌ शब्द को म करने का निषेध टप दिये 
करिया है कि श्रशानू+तनोति' यषां श्रम्परक (श्रकार-परक) स्बय्‌ (तकार) के परे होने पर भी 
पदान्त नकार कोर श्रष्रेशनष्ो। 

“'पदान्तस्येति किप्‌ १ हन्ति 

"पदस्य क श्रधिकर होनेसे न्ति" श्रादवि स्थानों में पदान्त नकार को अग्पदक 

स्य परेष्टोनं प्रर भीर श्रद्रेश नही होता । 


[लघु०] विभि-स्रम-६५७ च न्‌ पे ।८।३।१०॥ 
धन" इत्यस्य रूवापे। 


\ 
सथः पकार पएरे होने पर "नृन्‌" शब्द्‌ कै नक्छार को तिकल्य करके ष्टः 
भदेश हो। 


न्याख्या-- नन्‌ ।६।१। [ नन्‌" यह द्वितीया-विभेक्ति के बहुवचन का श्रनुकरश है । 
इस के श्रागे पष्ठी-विभक्ति के एकवचन का लुक्‌ हुश्रारे दै ।] र: ।१।१। [ “मतुवसो 
सूत्र सरे | पे ।७।१। [ यहां पकारोत्तर श्रकार उच्चारण के लिये टे श्रतः "पुनाति" श्रि परे 
होने पर भी यह सूत्र प्रवृत्त हो जाता है । ] उभयथा हस्यम्ययपदम्‌ । ["उमयथच्ध सव्र से] 
अरथः-- (पे) प्रकार परे होने पर ( नृन ) नन॒ शब्द के स्थान पर (उभयथा) विकल्य कर 
के (र) र" त्रादश हो जातादहे। 

'श्रलोऽन्त्यस्य' (२१) परिभाषा दरार] "नून" के न्म्य नकारे को ही (र? अदेया 
होगा । उदाहरण यथधा- 

। नृन्‌+पाहि [ हे राजन्‌ ! स्वं च, नू=नरान्‌ पाहिनपालय ] यहां पकार परे होने -ये 
नुन्‌ के श्चन्त्य नकार कोरु श्रादेश हो पूववत्‌ श्रनुनासिकादेश, श्रनुम्बाशगम तथा रेः को 
विसगे करने पर “चु :+पाहि, नु, + पाष्िण्ये दौ रूप हुए 1 श्रव (विसर्जनीयस्य सः" 
(९६) के प्राक्त होने पर उम का श्रपवादर श्रग्निम-सूत्र प्रवृत्त होना ट-- 
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[लघु ०] विधि.सूतरम्‌--६ = कुष्ोः (कपौ च ।८।३।३.५॥ 
कवे पवर्गे च परे विसरम॑स्य कः -पी स्तः। चाद्‌ विस्मः। 
नृ. पारि, चं: पाहि; तं, पाहि, पिः नू.न्पाहि। 


# 


(क 


ग्रथः--कवमं पवगं प्रे होने वर विसर्ग को करमशः जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय 
होने हे) सूत्र में चकार-ग्रहण से पक्त मे विसर्गं भी रहते दै} [ ध्यान रदे रि यदि सूत्रं 
वा' कहते तो पक्त मे (६९) सूत्रसे विसर्गोकोम्‌हो जाता जो श्रन्यन्त श्रनिष्टथा) || 

न्यार्या---कष्ोः ।७।२। विसर्जनीयस्य ६।१। ["विसजेनीयम्य मः' सै] -क-पौ 
।१।२। च दइत्यच्ययपदम्‌ । समासः-- कश्च ` पश्च=-क- पो, हनतरेनरद्रन््ः । यहां ककार 
पर ग्रहण इस लिगरे क्रिया गया है कि जिहमूलीय श्रौर उपध्मानीय सदा क्रमश्चः कवरं 
पवगके ही श्चान्नित रहतेदरे) कश्च पुश्चनकृपू, कयोः=कुप्वोः, इनरेतरद्न्द्रः । श्रधः-- 
(कप्बोः) कवगं पवर्ग परे हने पर (विसर्जनीयस्य) विसर्गो क स्थान पर क्रमशः(-क- पौ) 
{जद्धामूलीय तथा उपध्मानीय ही जाते हं । (च) किञ्च पक्त मं विग भी त्रनरहने द #। 

सम्पूणं कवं पवग मं व्रिमर्गं प्राप्त नही हो सकते । विम्पगं केवल "क, ख, प, फः 
श्न चार वर्णक परे होने पर ही मिल सकते है । क्योकि तरिसगं विधन करने वान! 
'स्वरवसानयोः--' (६३) यही एक सृच्रहे। यह सून्र खर्‌ पररेहोने पर दही विमरगं श्र्रेश 
करत है । सर प्रस्याहार मं कवं पवर्ग का हून चर वर्ण के सिवाय श्रन्य कोह कणं नही 
श्रि; रतः यह सत्र क, ख, प, फः पर होने पर विमर्गो की जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय 
करता है । 

“नं :+पाहि. नः + पाहि यहां परार परे होने ते विसर्गो को उपध्मानीय हो-- 
न - पाहि, नृ पाहि विसगंपच मं--नृ: पाहि, नृ: पादि। जहां न्ये (६७) सूत्रम 
श्रदिश नहीं होता उस पक्त में--नृन्पाहि। इस प्रकार ङ्ल्ल पान्च रूप सिद्ध होते + 
ए्वद्--नृं _ पश्य" इत्यादि । 

नोट --- विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय श्रादि का पाड चरट्‌ तथा शल्‌ प्रस्याहार 
से म्बीकार किया जातः है । रतः इन > यर प्रस्याहारान्तगंत होने के कारण 'अनचि चः (१ ८) 
पत्रकः मी प्रहरति द्धौ जाया करनी है। इस से--“न्‌ ` ~ ~ पारि, नु: : पाषठि"” इस्यादि भरका- 


रश द्विस्व व्राज रूप भी बना करतेदें। 


~ 5 १ दनक --------- - 2 
चकीर-पहख से "शर्परे निसर्जनी .' (८1 ३।३५) सुतर मे 'विमजंनीय-्पद की श्रनुवृतति श्रा 
मनी दे ¦ (रतः त्न्तन्यः'' च प्र णर्पर्‌ विसर्जनीय." (८।३।३५) से जिह्ामूलीय सर्वधा निधि 


ह; [1 । 
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रिप्पणी- श्रत्र "कुष्बो कपौ चे" स्येवमुपलम्मानो विखजनीषविक्रलः क्वाचिस्ः 
पारस्तु 'खपंरे शरि वा बिखर्गलोपो वक्कभ्यः' हति वासिकेन समाधेयः । 
[लघु०] सन्का-सत्रम- £ & तस्य परमास्रदिनम्‌ ।८।१।२॥ 
द्विस्क्रम्य प्रम्‌ अआग्रडितं स्यात्‌ । 
७ [१ (न क ह ॥ 
श्रथः-- डा वार कटे गये का परला रूप श्राञ्रोडतः सन्ज्ञक डा | 
च्थाग्पा--ठदस्य ।६।१। परम्‌ ।१।१। श्राम्रेडितम्‌ ।१।१। इख सूत्र त पूर्वं सर्व॑स्य 
दे" इम प्रकार द्वित्व का श्रधिकार किया गयादहै; श्रतः सहां (तस्प्रः पद से द्रस्क्तस्ष' का 
प्रहण दहो जाता दहै । अभरंः-- (तस्य) उदी बार पदे गण्‌ का (परम्‌) परला रूष (ज्ररे 
डतम्‌) आश्नडित लन्छक होना हे। यथा क्रिम्‌? शब्द्‌ के ह्वितीयातरिभक्ति के बहुवचन 
"कान्‌" पद को "नित्यवीप्सयोः" (८५१।४) सूत्र से द्वित्व किया ता "कान्‌ कान्‌" बना । यहं 
टुमरा "कान्‌" शब्द्‌ ्रश्रेदित-्भ्धक हे । 
श्न श्राम्रेडित-लन्छा का इस र-प्रकरख मं उपयोग दशति ह-- 
"व 1 
[लघु०] िचि-सूत्रम-१०० कानाप्रोडिते ।८।३।१२ ॥ 
५४/ क, रिते कों मक ५4 
काल्नक्रारस्य रः स्यादाभ्रटिते। कोस्काच | कास्कान्‌ । 


प्रथः--श्नाम्रोडित परे होन पर कान्‌ शब्द्‌ कै नकारकोर श्रादश् हा । 

व्याण्व्या--कान्‌ ।६।१। [ यहां "किम्‌ रढ्ड के द्वितीया के बहुवचन "कान्‌" शन्दु क। 
द्मनुकरण किया गमरा दै । दख से परे षष्टयेकवचन का लुक्‌ हुभ्रारे ह । | श्राम्नोडिते ।७।१। 
सः: ।१।१। [ (मतुवखा रँ-स ] अ्रधंः--(्रा््रोडति) श्रा्रोडित परे हने पर (कान्‌) कान 
शब्द को रु श्रदिश हो । श्रलोऽन्त्यस्य' (२१) परिभाषा से कान्‌ के न्त्य श्रल्‌ 
नकारनष्छा ही द श्रादेर होगा । उदाहरण अथा-- 

"कान्‌+कान्‌' यहां दृखरा कान्‌ शब्द श्राम्रोडित पर हः श्रत प्रधम कान्‌ शन्द कै नकार 
को रः" श्रादेश्च दो कर पूववत्‌ चनुनासिकादश, श्रनुस्वारक्ाम, विखगं तथा "सम्दुङ्कानां सः 
चक्कस्यः' (वा०-१२) से विसगंको सकार आ्रदेश करने पर "कोस्कान्‌, कास्काचूयेदुौरूप 
लिन्द होति ह । 

नौर-- ध्यान रहे ईक रतस्तान्‌" मे (नश्छव्यप्रशान्‌ (६९) सूत्र प्रजरत्त होता हे । 
, श्भ्याच् (२१) 
(९ ) र से पूवं होने वाल श्रनुस्वार श्रीर अनुनामिक मे से कौल त्वा श्रागम ह ! श्रौर 


दृ्छरा क्यो नहीं! 


१२२ ® मैमीन्याख्ययोपन् 'दितायां लघुकिद्धान्तकौमुयं # 


( २ ) पुर्माग्डली' यषां "पुमः खय्यग्पैरः सूत्रसे रुत्व (१) हा कर केसे सिडि होगी । 
( ३ ) छकष्वोः -क- पौ च' तथा (कुप्वी -क~-पौ चः हन वौ प्रकार ₹ सूत्रणाठो में कौन 
छा पाठ शद्ध श्रीर कौन सा श्रशद्ध है? कर्हीदोनोंहीतो श्रश्यद्र नदी !}। 
( ¢ ) 'सम्पुङ्कानां सो वक्तम्यः' वासिक का क्या श्रं ई १ श्रोर यद श्र्थं केस निष्यन्म 
होता हं !। 

॥ ५ ) सूत्र-समन्वय-पूवंक निम्नलिखित प्रयोगो में सन्धिच्छेद्‌ करो- 
१ विद्रश्च्यवनः २ न्‌" _ पाठयति । ३ पुःस्खन्जः। » करस्मिरिचत्‌ । £ पुर्खदेषथि । 
६ पु.स्प्रचरसिः। ५ सस्स्छृतम्‌ । ८ महस्तुन्दिलः। & पुस्पृत्रः। १० पशिभः) 
११ सूयं ~ खेचर-चक्रवर््ती । १२ भ्वाँरि्नत्ति ¦ १द३ पुस्क्रोधः। १४ >~ ~ 
पालयस्व । १९ संस्स्करोति । १६ कांस्कान्‌ । १७ पु श्ल] । 9८ मास्वाश्खरति 1 
१६ पुःस्त्वम्‌ । २० बुद्धिमरश्छिगःः । 

( ६ ) सूत्र-समन्वय करते हुए श्रघोलिखित प्रयोगो मे सन्धि करो-- 
१ पुम्‌+प्लीहा । २ पुम्‌+चर्चा । २ सम्‌+स्करोति । ४५ रूपवान्‌ + ठक्कुरः । ई 
पुम्‌ + केम । ६ ननू+पिपति । ७ मष्ान्‌+तिरस्कारः । ८ कानू+कान्‌ । २ तान्‌ 
तान्‌ । १० पुमू+खरित्र । ११ रामः+प्रजाः+षाल्यामास । १२ तस्मिनू+खित । १६ 
बालः+धूरकरोति ।१४ पुम्‌ + चेष्ट । १८ चन्चुमान्‌+रिर्‌रभः । १६ प्रशानू+चरति ) 
१७ नृन्‌ + प्रति १ १८ पुम्‌ +रिप्पशणी १६ पुम्‌ + खरं । २० थः + स्षस्तियः। 

( ७ ) “गच्छन्‌ + ति, हन्‌+सि, भवन्‌ + ति?” इत्यादि स्थानां पर किससेरंस्व की सम्भा 
वना होती है? श्रीर वह क्यों नहीं हीता ! 

यह रः-प्रकरण यहीं समण्प्त होता है । 
--- ०: ;०~-- 


[लघु०] विषिःसतन-- १०१ छ च ।६।१।७१॥ 


हस्वस्य छै तुक्‌ । शिवच्छाया । 
` अथेः--कार परे हो तो हस्व का श्रवयव तुक्‌ ह) भाता है । 


व्याख्या--दस्वस्य ।६।१। | स्वस्य पिति कृति तुक्‌" से ] लुक्‌ ।१।१। ऊ ।७।4। 
ख दइस्यम्यथपदम्‌ । संहितायाम्‌ ।७।१। [ यह श्रधिहृत है ] श्रथः--.(संहितायाम्‌) संहिता के 
विषय में (दस्व॑स्म) हस्व का श्रवयव (तुक्‌ ) तुक हो जाता है (दै) यदि छकार परे हो तो। 


उदाहर यथा-- 


त्म शिण का मयेन, अयोनि ०८५ क = भविः कनन 


# ध्यान रहे कि रस्वविपि (८।३।७) की दृष्टि मे ष्टुत्वक्रिपि (८: ५४१) श्रलिद्ध ई , 


1 जम 1 
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परिव + दयाः [ शिवस्य येति त्िग्रहः, षष्ठी-तस्पुरुषममासः | यहां वकरात्तर 
हस्व अवं स इकार परे नौर समास होने से संहिता का दिषय भ है, श्रः ` आन्तौ 
अङ्ितौ' (८) के श्रनुसार वकरारोत्तर श्रकार का भन्तावयव तुक्‌ हौ कर उक्‌ के चले 
जाने पर--.शिषन्‌ + छाया । श्रब स्ताः श्चुना श्चुः' (८।४।४०) के श्रचिद्ध ब्लोन मे कलां 
जशोन्त, (८)२।३६) दारा तकार को दकार हा--"शिवद्‌+लछायाः । पुनः स्तोः सना श्चुः' 
(८1४।४०) के प्रति (खरि च” (८।४।६९) के श्रसिद्ध होने से प्रथम गचुस्व श्र्धातं ९. 
क्रो जकार पश्चात्‌ च्व भ्र्थात्‌ जकार को चकार किया तो-शिवस्छाश्राः । श्न (सु' विभक्ति 
ला कर 'हलुकयारभ्यः--' (१७६) से उस का लोप हो--'शिवच्छाया' प्रयोग सिद्ध हाता द्वै। 

ध्यान रहे कि ब्रह न्चोः कुः, (३०६) द्वारा कवगं श्रदेश नदीं होगा, क्याफि 
चस्वं॑श्रौर श्चुस्व दोनो उसक्षो दृष्टि मे श्रसिद्ध हं । 

इ सूत्र के अन्य उदाहरण श्रभ्याम मेदेखं । 

[ल्घु ©] विचि-सूत्रम--१०> पद्रान्ताद्वा ।६। १।.५४८॥ 


#५\ 


दीर्घात्‌ पदान्ताच्छ तुम्बा । न्द्पीच्छःया | लेच्णाुया 
¢ . । 
छधः-- पदान्त दीं मे चकार प्ररो तो विकल्प करके तुक्‌ काश्रागम्‌ होवा ई) 


व्याख्या--दीर्घात ।६।१। [ दोर्घात' सूत्र से | पदान्ता ।>८। १। दवै ।७।१। 
[ शु चः सूत्र से] कुक ।१।१। [ 'हम्बस्य पिति कृति तुक' से ] वा हस्यव्ययपदुम्‌ । श्रथः-- 
(द्रोघ(त्‌) दौब (पदान्तान्‌ ) पदान्त पे (ङे) ककार पर होने पर (तरा) विकर्प करके (नुक) 
तुक्‌ का श्रागम होता हे । 
तुक्‌ किस क! भरवयव हो ? पदान्त दीं काहाय] छकार ऋ हो ५ यह यषां प्रश्न । 
। 'उभयनिदे पञ्चपीनि्देशो यल्लीयान्‌' ` ॐ ध्रनुखःर तो इकार का श्रवयव 
होन! शादहिये । पर पेय नटीं होता; भह दरीर्घका ही ज्रव्यव होताहे)। इसका कारण 
यह है कि यदि थह छकार का श्रवयतव होता तो कितहौन स छकार कं श्रन्तमं होना 
ख हिये था, परन्तु "विभाषा सेना-सुरास्काया-शाला-निशानाम्‌' (२।४।२९) सूत्रम तो च- 
कार के श्रादि श्र्थात्‌ दीघं षे परे देग्बा जाता दहै श्रः यह द्रीघे काही अन्तावयव हे ग्रह 
सिद्ध होता है । 
डदाहरश यथा-'लद्मी + छाया" [ लस्म्यार्छरायेति विग्रहः, षष्टी-तम्पुरषः । ] यहां 
वदान्त दीष रैकार से कार परे विद्यमान है श्रतः हीं ईकार का विकल्प कर के तुक क 
श्रागम हो कर पूववत्‌ उक्‌ के खले जाने पर जश्स्वनदुकार, श्चुन्व जकार तथा चत्वं-खकार 


हौ कर विभक्ति लाने से--“लबमीस्काया, लच्मीठायाः' ञे दौ प्रयोग मिद्ध होतेह, 
9 ., 


१९४ ® सेमीग्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां ® 


स्मरण रहे कि पहला सूत्र पदान्त श्रषदान्त कुच नीं कहता था हस लिये त्रह दान 
मे प्रवृत्त हाता था । परन्तु यह सूमन पदान्तमें ही प्रवृत्त ्ोता है; वह भी तत्र॒ जब्र 
पदान्त दीघं होगा । पदान्त--समस्त, व्यस्त, दानो श्रवस्थाश्रोंमें दो सक्तादहे। म्नन्थकार 
ने ममस्तावस्था (समास श्रवस्था) का उदाहरण दिया है । व्यस्तावस्था (समासरदहित श्रव- 
स्था) के उदाहरण--कुलटाच्छिन्ननालिरा' श्चादिश्रम्यालमे पिये मये हें जान ञं । 


1} 


नार--यदि श्राङ भीर माडः श्रव्ययों से परे छकार होमा तो दीं पदेन्त होते हुए 
मी नुक्‌ का श्रागम मित्य होगा; तब्र 'पदृान्ताद्रा (१०२) सूत्र प्रबरत्त नहीं होगा । हन के 
लिये नित्य तुक विधानाथं “श्रादमाहोश्च' (६।१।७२) यद नया सूत्र बनाया गयादे, इसे 
'सिद्धान्त-कोञुदी' मे देखें । 
प्रूचना-- “मृच्ना, मूच्द्रःः ्रादिमं तुक्‌ नहीं समना चाहिय, किन्तु "प्रचो रदा- 
मा द्रे" (६०) से वैकल्पिक द्वित्व तथा खरि चः (७४) से चर्व होगा । क्रिर्च प्वाल्छुति, 
अदि में चकार जोदना अशुद्ध ह, क्योकि तुक्‌ प्राप्त नदीं । 
अभ्यास (२२) 

(2) निम्नलिखित प्रयोगो को सूत्रसमन्वय केरते हुएु सन्धिच्छद्‌ करं-- 

१, इच्छुति । २. थ .तच्छलेन । ३, कुटीच्छुनना । ४. दन्तच्छदः । ‰. श्रदि च्छन्नः । 

६. मङ्गलच्छेाषयः । ७. रुद्ाच्छिक्का । ८. म्वच्छास्त्रः। ३. वदिकच्छुन्दनि | 

१०. नवच्छिद्राणि । ११. गच्छति । १२. नूतनन्दछत्त्रः । १३. चिच्छेद । १४. गृढ!- 

च्छैकोक्िः । १९. माच्छिदत । १६. तीद्णाच्चुरिका । १७. भ्वन्दधन्दः । १८. यज्ञस्छा- 

गः । १६. गुच्छुच्ददः । २०. कुलटाच्दन्ननासिक्रा | 
। २) “"गश्छुति, इष्छति"” श्रादि में मी तुक्‌ करने के अनन्तर जश्तव, चस्वं दंगे या नही १। 
(२) “पदान्ताद्वा सूत्र हारा विधान किया गया तुक्‌ किस का श्रवयव होगा १ सपमाश 
ज्िखं । 

यहां तुक प्रकरण समाप्त होना है । 


[लघु ०] इति हन्सन्धिः ॥ 

अथेः -- अह दस्‌-सन्धि समाप्त हुड 1 

च्यार्या-- सन्धि एक प्रकार का वशंविकार हीदहै। यद्रि वह विकार श्रच 
के स्थान पर हो तो 'श्रच्सन्धि", हल्‌ के स्थान परहो तो शस्सन्धि काना है । इशी 
प्रकार विलगं-सन्धि श्रादि के विषय मे भी जान ज्ञेना चाहिये ¦ लोक में प्रायः यह प्रचित 


® दल्‌-मन्धि-प्रकरणम्‌ ॐ १२१ 


हे श्रौर हम भौ लोकव द का श्रनुसरण करते हृष्‌ पदे यही ज्लिख श्राप ह कि“ “ष्व्‌ काश्चष्व्‌ 
ॐ साथ मेल =विकृति “श्रच्मन्धिश्रौर हल्‌ का हल्‌ के साथ मेल"हल्सन्धि'कहाता हे” । पर ध्यान 
देने से यह टक प्रतीन नहीं होता । क्योकि एेा मानने से वान्तो यि प्रस्ययेः (२४) श्रादि 
श्रच्पन्धि ॐ मूत्रं तथा ङमो हस्वादचि ङमुरिनस्यम्‌' (८६) श्रादि दहल्सन्धिके सूर्त्रो में 
ध्यवस्था न बवन सकेगी । श्रतः यही उचित प्रतीत होता है कि जहां ्रच के स्थान पर सन्धि 
श्रथति संयोगजन्य वणेविकार करं चाहे उम का निमित्त श्रच या हल्‌ भी ही वहां श्रच्म- 
न्धि" श्रौर जहां हल्‌ के स्थान पर सन्धि श्रर्थात्‌ स॑योगजन्य वणंविकार करं चाहे उस 
का निमित्त रच्‌ यादहल्‌ जो भीहौ वहां 'हल्‌-सन्धि' होती है । [ च्रचां स्थाने सन्धिः 
श्रच्पन्विः; हलां स्थाने सन्धिः= दल्यन्धिः | श्ररपन्धि में 'मलां जश कशिः (१६) श्रादि 
सूत्र प्रकरण-वश लिष्वे ग्रहं । इसी प्ररार हल्सन्धि मे 'विसजेनीयस्य सः' (६६), छुप्वोः 
कपौ ख) (श्ट) प्रश्ुति विमग॑सन्धि के सूत्र भो प्रकरण-वश लिखे गये समग्ने 


खाहिय 


इति भेषी-व्यार्ययोपव 'हितायां 
लघु-मिद्रान्त-कोयुर्या 
हल्मन्धिप्रकरण्‌ 
समाप्तम्‌ ॥ 
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श्रब विमग॑-सन्धि का प्रकरण श्रारम्भ किया जाता है । इस विषय पर सन्धि-प्रकरख 
; श्रन्त में प्रकाश डालेंगे । 

[लघु ०१ विधि-पूत्रम--१०३ व्रि्तजेनीयस्य सः ।८।३।३४॥ 
ग्वरि विमजनीयस्य सः म्यान्‌ । विष्णास्त्राता । 

प्रथं ---भ्वर परे हान पर धिसजंनीय के स्थान पर सकार दिशा हो । 

व्याख्या-- सवरि ।७।१: [ “खरवसानयो्विंस्जनीयः' से “खरि' श्रंश ] विसजनीयस्य 
।६।१। सः ।१।१। स्काराठक्रार उच्चारणार्थः, श्रथैः-- (खरि) खर परे होने पर (विसज- 
नीयस्य) वि सजजनीय के स्थान पर (यः) सकार श्रद्रेश टो जाता है । 

उद्राहरण यथा--तरिष्णुः+त्राता = विष्णुस्त्राता । [ भगवान्‌ विष्णु रङक दै |, 

यह मूत्र हृल्सन्ि मे प्रमद्भव्रश लिखा गया था; वस्तुतः यह विसर्ग॑-सन्धि काहीरै)। 

ध्यान रहे किम्‌" (सुः) प्रत्यय क विसर्गं बनतेदहें रौर विमगंकोसर्‌ परे होने 
पर पुनः म्‌ श्रादेश ही जाता है; यह सब “सलजुषो रुः' (१०५) सन्न पर स्पष्ट करगे) 

9 प्रश्नः "विष्यस्त्रातः यहां विसमं को सकार श्रदरेश कर दने पर (वमु रुः" 

(१०४) से पुनः म" श्रदेश क्यो नहीं हो जाता! 

उत्तर--स्व-विभि (८।२।६६) के प्रति सरराद्रश (८।३।३४) श्रसिद्ध है; अरत 
पनः म॑सव श्रदरेश नीं होता) 

२ प्रश्नः--यदि चिसज॑नीय श्रौर विसगं पर्याय श्र्थाव्‌ एकाथं-वाश्ी शब्दे दतो 
परि रज॑नीयस्य सः" सूत्र की वजाय श्रिमग॑स्य सः सूत्री कर्योनङ्रद१ हम से कं 
मात्राश्नों का ज्ञाघत्र भी हो जातादै। जेसा कष्ट! मी द्रै-" ग्रधेपात्रा-लाघवेन ुत्रोत्मवं 
मन्यन्ते वैयाकरणाः" । 

उत्तर---““पर्यायशब्दाना लाधवगौरव च्चा नाद्रियते" [ प० ] श्रथ 
छकाथंनाची शब्दो में गौरव क्ञावव नहीं माना जाता; जेते कि~'श्रम्ययीभवि शरघछभ्रुतिभ्यः' 

(६१७) यद 'शरदादि्यः कहा जा सङ्ताभ्ा दनो प्रकार (` अन्यतरस्याम्‌, विभाषा 
ध्रादि में व्वा कषाजा सकता था । पवं यहां विषस्य सः' कर देने षि मी कुदं लाघत्र 


नहीं हौ सक्ता। 


[लघु०] विभि-सत्रम-१०४ वा शरि ।८।३।३६॥ 


ॐ व्रिसगे-खन्ि-प्रकरगम्‌ @ १९७ 


शरि विममस्म विमर्गो वा स्यात्‌ ¦ हरिः शेने, हरिश्शेते । 
श्रथः ---शर परे होने पर धिग के स्थान पर विरल करके विखगं होते है। 


ठ्याख्या-- शरि ।७।१, वि पर्जनोयस्य ।६।१। [ (तरि र्जनीयस्य सः' से ] विसजं- 
नीयः। १।१। [ शर्परे विखजजनीयःः सै ] वा हस्यम्ययपदम्‌ ¦ श्रथेः--(शरि) शर्‌ परे होने 
पर (विनजंनीयस्य) विं के स्थान पर (वा) विकल्प ये (विमजंनीयः) विखगं भदेश 
होने द्रे । 
शर्‌ प्रस्याहार, खबर प्रस्याहार के श्रन्द्र श्रा जाता है; रतः 'विमजेनीयस्य सः' (१५३) 
के प्राप्त होने पर यद उरा श्रपवाद श्रारम्म करिया जाता है । शर्‌ परे होने पर विसगं-- 
विसर्गरूप में परिकल्प से अवस्थित रहते है, अर्थात्‌ विस्ग॑श्रौर स दोनों अने र्ते दै! 
उदाहरण यथा-- 
१ हरिः शेत, २ इरिस्‌ + शेतेनदरिश्शेते [ स्तोः श्चुना श्चुः (६२) |। १ रामः 
षष्टः, २ रामम्‌ + षष्ठ रामष्षष्ठः [ ्टूनाष्ुः (६४) ]। १ सपः सरति । २ सपंस्सरति । 
सवर्‌ प्रत्याहार मक व्व, चदु, रठड, तथ, पफ,श, ष, स इतने वणं श्राति हं । 
हनम, ष्‌, खः पर हानि पर "वा शरि (१०४) तधा क, ख, प, फः परे होने पर 
"कुप्वोः ~क पौ चः (8) प्रवृत्त हो जात्ता है । शेष वचे “च,छखु, ट, ठ, त, थः' वर्णो ङपरे 
होने पर ही “चिसजनोयस्य सः' (१०३) सूत्र प्रकृ ता है । 'विसजनीयस्य प्रः, (१०३) से 
स होने पर भौ केवल (त, थः परे हानि परं हौ वह श्रविङृत = विकाररदहितनतरेसे का वेसा 
रहता द, क्योकि "च, छः में उसे “स्तोः श्चुना श्चुः" (६२) से श्‌' श्रौर ट, ट" मेँ उश 
षटना ष्टुः (६४) मेप्पु द्रा जाता है । मन्थर नै त्रिद्णृस्त्राताः यह उदाहरण नन्‌" का 
हदिया ¦ मेम्करृत म्बारहिन्य मप्रायः थकारादि शब्द कै न मिलने क कारण उन्होंनं धकार परे 
का उदाहरण नहीं द्विया । धकार पर के "त्रालस्वृत्करोतिः श्रादि उदाहरण दहं । इन सथ ए) 


तालिका निम्नलिखितं प्रकार स जाननी चाहिये 


सव॒ नर -न्ब्ादूति, नरः खषदुनि। कुप्वोः कपौ च (ड८)। 

फ्‌ कक --फलति, व्रतः फलति । ॥ 

च दृष्षश्छादयति । विसजंनीयश्य सः (७३), स्तोः श्चुना ग्चुः (६२) 
ट्‌ देवष्ठक्कुरः। ना टः (६४) । 

थ त्राल्वूत्करोति । ८ 

च॒ पुरुषर्चिनोति। न स्तोः श्चुना श्चुः (६२) 
र्‌ दुधर्टऱते। र टना टुः (६४) ) 


त्‌ रामस्त्राता। ५ 


१२८ ॐ भेमीरयास्ययोपन्रहितायां लघुनिद्धान्तक्रौमुश्ां ® 


क बाल करोनि, बराल्तः करोति क्ष्वोः -क.-पौच (ईप । 

प॒ सृप -पाति, नृपः पति) वि 

श्‌ पुरुषः शेते, पुरुषरशेन । वा शरि (१०४), विसर्जनीयस्य सः (१०३), स्तोः 
श्चुना श्चुः (६२) । 

घ॒ दपः षष्टः, नृपष्षष्टः | ॥ ॥ रुना टः (६४) । 

स॒ सपः सरति, सपंस्परति। ¢ 


नोट -- “कुप्वोः - क -पौ चः (९८) सूत्र भीविस्गंसन्धि के प्रकरण का हे, 


हल्सन्धि मे प्रमङ्गवश ज्िखा गय था । 
[लघु > | विधि-मूष्रम्‌--९ ९१५ स-सजुषो र: ।८।२। ६ ६॥। 
पदान्तस्य मस्य सजुषश्च रः स्यात्‌ | 


¢ ५1 
थः---पद के श्रन्ने वाजे सकार नथा सजुष शब्दके षकार के स्थान पर ररे, 
श्रादेश होता रै । 


व्यार्या--चमनुषोः ।६।२। [सत्रे रोरि'द्वारारेफका लोप दृश्रार हे) 
पदस्य ।६।१। [यह श्रधिकार पौद्धेसेश्रा राह ।] रः: 1१।१। समामः-- सश्च मजूर्च 
ससजुषो, वयोः-ससज्ञषौः । इ वरेतगद्न्द्रः । “पदस्य' इस विशेष्य का (ससजुषोः ` यह 
विशेषण दवै श्रतः इस से तदन्तविधि हो जातौ है । अ्रथंः-- (सजुषोः) सकारान्त श्रीर 
मजघशब्दान्त (पटस्य) पद के स्थान पर (ङः) (सु श्रादुश हौ जात ह । यहां सम्पूणं पद 
क स्थान पर त्रिहित स" श्रादेश श्रलोऽन्स्यस्य (२१) सूत्र सेश्रन्त्य श्रल्‌ श्रांत सकारान्त 


पद्‌ के सकार को तथा सनजुषशब्दान्त पदु के पकार कोहोगा। 


यद सूत्र विमर्गं की उत्पत्तिमे कारणं है। पदान्त सकार को जव यह र श्रादेश 
कर देता है तो उकार की हस्सञ्श्ा हो करर" शेष रह ज॑ताहे। उस रेफ के स्थान पर 
श्रवसान में तथा खर परे होने पर “खरवसानयो्विसजंनीयः (६) बे विन्तग श्रादेश दहो 
जाति द । नदुनन्तर विसर्ग के स्थान पर यथायोग्य जिह्वामूलीय श्रादि श्राद्रश हु करते । 
इन सब का ब्योरा हम पी लिख चुके हें। 

श्न्र ^रवर्‌› से भिन्न श्रखर यदि र्र्‌, सेपरे्ोतोरेफके स्थानपर क्यार श्रादैश 
होता टै } इस को बतल्ाने के लिये यह प्रकरण श्रारम्भ किया जाता दे । 

"र› मे उकार श्रनुनासिक होने से 'डपदशेऽजनुनासिक इम्‌" (रेख) सूत्र द्वारा 
दन्‌-सज्छक होता । उसूरके इत करने स्व फल श्राग कहा जाएगा । 

"शिवस्‌ + भ्रच्येः' (शिव जौ पूजनीय है) यहां द्रम सूत्र से पदान्त सकार को रु, 


® विसगे-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® १५७ 


पुनः रः के उकार की दस्ञ्ज्ञा तथाल्लोपदहो कर `शिवर्‌ + श्रच्यंः' हुश्रा । रब श्रग्रिम सूत्र 

परब्र होना हे- 

[लघु०] विषि-रत्रम-- १०६ अतो रारप्लुतादप्तलुते ।६।५।१ १ ०॥ 
अप्लुतादतः परस्य रो रः स्यादप्लुतऽनि । शिबोऽच्यः। 
अथः 
व्याख्या---श्रतः ।९।१। श्रप्लुतात ।९।५। राः ।६।१। उत ।॥१।१! [ऋत उन 





अप्लुत श्रत्‌ स परेर् शो उश्रादरशहा जाता हे श्रष्टुत श्रतपरद्ातो। 


सृत्र स] श्रप्लुते ।७।१। श्रति ।७।१। ["पएटः पदान्तादति" से] श्रयंः-- < श्रष्लुतात ) श्र्लुत 
(श्रतः) अत॒ स्परे (रोः) रक स्थान पर (उन) उत्‌ ही (श्रप्लुते) धप्लुत (शति) श्रन्‌ 
परे हा तो । यहां श्रत्‌ उत्‌ म तपर करने त हस्व गकार उकार लिये जातेर। 

` शिवर्‌+श्र्च्यः' यहां श्रप्लुत नसे परे सं कः स्थान पर उः हा--शिव उ + 
प्रचयः" हुश्रा । पुनः शश्राद्‌ युणः' (२७) स श्र +उ मिल क्र श्या गुण हूश्रा नतो “शिवा+ 
च्च्य, । शरन ण्डः पदान्तादुतिः (४३) स पूवंरूप करन पर--'शिवोऽच्यः प्रयाग गिद्ध 
होता हे । 

यद्यपि "ससजुषो र :' (१०९) सूत्र के श्रसद्ध हानं स उस्वविधि (६।१।११०) क 
प्रति रुस्वचिधि (८।२।९६) श्रद्ध होनी चाहिये धी तथापि वचनमामभ्यं च श्रसिद्ध नद 
होती; क्योकि यदि र्स्वविधि को भ्रसिद्ध मानेंतो सर व्याकरणम रं कहीं नहीं सिन 
सकेगा, यतः इस व्याकरस्‌ मे रत्वोपयोगी रुष्व करने वाला यही एक सृत्र हं । 

ध्यान रहे कि र" के स्थान षर उत्‌ नहीं होता; सिन्नु उकार की इन्‌ सन्श्षादहो लाप 
हौ डने पर शेष वचेर कंस्थानपररी उनहोतारह । सूत्र्मेस" के कथन कायहतास्पयं दं म 
रस्ुकेर्‌कोहीउत्वहोश्रन्यर्‌ कोनदही । यथा-प्रातर्‌+श्रत्र ~ प्रातरच्र, धातर्‌+श्रत्र= 
धातरत्र, लडि--श्रजागर+दष्टश्रजागरिह्‌ । दस्यादियो मरं के रेफके न ्टोने से उर्व 
नही होता । 

यहां श्रप्लुत' ग्रहय का प्रयोजन बालको के लिय श्चनुपयोगी जान नर्टीं लिखते । 
इस का "सिद्धान्त-कौमुदी' में सविस्तार विचार किय गया हे वर्ह इख । 

इस सूत्र के न्प रदुाहरष्य गथा- 

॥ बालाञत्र ¡२ सोऽपि। ३ पुम्षोऽधुना। ४ मानुषोऽ्। <€ शुद्धोऽष्म्‌ । ; 
छात्त्रोऽहम्‌ । ७ हस्तोऽस्य । ८ रामोऽस्मि । & नूतनोऽभ्यागतः । १० प्रामोाऽभ्यशः ' 4१ 
रजो ऽ{भवेकः । १२ सोऽपद्राद्‌ः । १३ ततोऽन्यथा । १४ सम्वारोऽन्तिमि. । १५ मोऽनु- 


स्वारः। १६ भ्येष्ठोऽनुजः । १४ शान्तोऽनल्लः १८ वच्नोऽनुनासिकः १६ सुबोधोऽसि 


न्यूनोऽसि । 


१६० ® सेमीव्याख्ययोपनरु'हितायां लघुसिद्धान्तकौमुध्ां % 
[लघु ०] विषि-सत्रम्‌-१ ०५७ हशि च ।६।१।१११ ॥ 

तथा। शिवो वन्यः । 

्रथः--ष्शण्‌ धरे होने पर श्रप्लुद भरत्‌ से पर रू के स्थान्‌ पर उत्‌ श्रादेश होतादं 

व्याख्या--श्रप्लुतात्‌ ।४।१। श्रत ।९।१। रोः ।६।१। [ शश्रतो रोरप्लुतादप्लुन म | 
डत ।१।१। [ "ऋत उत्‌" से ] हशि ।७।१। च हत्यव्ययपदम्‌ । श्रथंः-- (श्रप्लुतात्‌) श्रप्लुत 
(अतः) श्रत्‌से परे (रोः) सँ ॐ स्थान पर (उत) उन श्रादेश होता ह । (हशि) हश्‌ परे होने 
पर । उदाहरण यथा-- 

(शिवस्‌ + वन्थः' (शिव जी वन्दनीय है ) यहां ससजुषो सं :' (१०९) सूत्रसे सरार 
कोरः हो, खकार की दइप्सनञ्क्षा तथा लोप करने से-'शिचर्‌ + वन्द्यः श्रना । भ्रब वकार हर 
परे रहत्त श्रप्लुत अत्‌ वे परे रेफ को उकार श्रादेश हो--'शिव उ+वन्द्यः' ह्श्रा । पुनः श्रद्‌ 
गुणः, (२७) से गृण एकादेश कमाता (शिवा वन्द्यः' सिद्ध हश्रा। 


दख सूत्र के श्रन्य्र उदाहरण यथा-- 


ह रामो हसति । | ठृरो मर्या पतितः । 

घ बलो याति) भ सूयां भात्ति। 

व शिवो वन्द्यः । । घ घोरो घोणिनो नादः | 

इ बालो रौति) | इ शिवो उक्षा ननाद । [श्रन्तमःवितगयभ्रंः| 
जञ बुधो लिखति । । ध पवता धौतः 

ज बल्लो जकारं पश्यति । ज श्रगदा ज्वरघ्नः। 

म मूख मुद्यति। | ब को ब्रालः। 

ई जनो ऊादिशब्दं न विन्दति, ग॒ नरौ गच्छति । 

श को णोपदेशो भातुः) ड काका डिख्ये । 

न ख भक्तो नमतीश्वरम्‌ । दु चपा दास्यति । 


ससजुषो स":' (१०६) मूत्रसे स्ि्रारुत्व यहां भी पूववत्‌ तरचरनसामभ्यं घे श्रसिद्ध 
षषी होता । 
= __ ~ द्म ए 9 <= 
[लघु०] विधि-रत्म--१०८ भोभगो-अघो-अ-पूवस्य याऽशि । 
८,।२।१५७॥ 


एतलयूर्वस्य रोयदिशोऽशि । देवा इह । देवायिह । मोस्‌ , भगोस्‌ , 
प्रधोस इति सान्ता निपाताः । तेषां रोयतवे ङते- 


® विखगं-सन्धि-प्रकरणम्‌ @ १६१ 


। प्रथः --भ्रश्‌ परस्याष्टार परे होने पर भो, भगो, भ्रघो तथा श्रवणं पूवं बाले रः के 
स्भान पर यकार श्रादेशहोतादहै।, 
न्याख्या--मोभगो श्रघो श्रपृ्ंस्य ।६।१। रोः ।६।१। [ रोः सुषिसे] यः ।१।१। 
भरणि ।७।१। समासः-- भोर भगोरच शअरघोरश्व श्र = भा-नगो-च्घो-श्राः, दत्तरेतर दन्द: । 
सन्ध्यभावः सौत्रः, श्रथवा एतदीयानुङृतसखकाराणां रुस्वे यत्वे च तल्लोप: । भो-भगे-श्रघो-भ्माः 
वें यस्मात्‌ स मो-भगो-भ्रघो-्नपूर्वस्तस्य , बहुवीदि-समासः । श्र्थः-- (मो-र्गो-भरघो-भपनं- 
स्म) भोपूवंक, भगोपूवंक, श्रघोपूघंक तथा भ्रवणपूंक (राः) म क स्थान पर ( यः) अ 
्द्रेश हो जाता है (ग्रक्ि) श्रश्‌ परेद तो। उदाहरण यथा-- 
देषास्‌ + इह दवारं + हह (सजुषा रं) = "दवार्‌ + इष्ट" यहां दः शब्द का 
ध्मादि इकारनभ्रश परह श्रत श्रवणे पूवकसरुकोय्‌ हा--ष्देवाय्‌+इ्' बना । भ्रव लाप 
शाकल्यस्य (३०) सूत्र प्त यकार का देकल्पिक लोप करने स~ "दवा दद" तथा `दवायिह' 
थे दो रूप षिद्धहोतहं। ध्यान रहे कि लोप वाल पक्त म लाप (८।३६।१९) क श्रसिद्ध हान 
से श्राद्‌ गुखः" (६।१।८९) सूत्र द्र्रा गुण नही हाता । 
भास्‌, भगोस्‌ तथा भोस्‌ य सकारान्त निपात ह; अथान चादिगण में पाठ होन स 
इन की "चाद्‌योऽखच्छेः (९३) सूत्र द्वारा निपातसञ्ज्ञा ह । निपातसन््ञा हानि से 'स्वरादि- 
निपातमभ्ययम्‌' (२३७) सूत्र स ह्न की श्रव्यय्सन््ञाभीदहो जातीदहे । यष्ांसूत्र महन के 
फकदेश [ भा, भगो, अघो] का प्रहणा किय ग्यारह । य सब सम्बोधन [ स्व॑साधारण क 
सम्बोधन म भोस्‌, भगवान्‌ कं सम्बोधन मं भगोस्‌ सथा पापीके सम्बोधन मे भोस्‌ का 
श्रायः प्रयोग देखा जाता हे । | मप्रयुक्त दाते दं । उदाहरण यथा- 
भोस्‌ + दैवाः [ हे देवताच्रा !|, मगोस्‌+नमस्त | है भगवन्‌ ! श्राप का नमस्कार 
हो ] भघोत्‌ + साहि [ हे पापिन्‌ ! दूरदहो ]। इन सब स्थानों पर सलञ्जुवा हः" (१०६) 
सूत्र स्त खकार को र्' प्रदेश हो, उकार की इत्‌ सन्का आर दस्र का लाप करने पर- 
"मोर्‌ +दबाः, भगोर्‌+नमस्ते, भ्रघोर्‌ +याहि'" रूप बने । चव इससृत्रसरुं काम्‌ भ्रषदेश 
करने से--““भोय्‌+देवाः, भगोय्‌+नमस्ते, श्रधोय्‌ +याहि"' इस प्रकार स्थिति हदे । भग्र 
श्रप्निम सूत्र प्रतत होता ३ै- 
[लघु ०] बिभि-दम्‌-१ ०६ हलि सर्वेषाम्‌ ।८।३।२२॥ 
मो-भगो-भ्रधो-अ-पूवेस्य यस्य लोपः स्याद्रलि । भो देवाः | 
मगो नमस्ते । अ्रधो याहि। 
प्रथः हल परे होने पर भो, मगो, शघो त्तथा श्रवणं पृचं धाले यकार का लष 


हौ जक्षाहे। 


₹ ¶ 


=. 


क निवन शि, कि 
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व्याख्या--भो-सगो श्रधो श्र-पूव॑स्य ।६।१। [ 'मोभगोश्रघो पूवस्य शोऽशि' 
पे ] यस्य ।६।१। [ “योल ुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य! से वचनविपरिशाम कर के | लोपः 
।१।१। [ "लोपः शाकल्यस्य" से ] हलि ।७।१। सर्वेषाम्‌ ।६।३। श्रथः--[ मोभगोश्रघोश्र- 
पूर्व॑स्य] भोपू्ंक, भगोपृवरंक, श्रघोपूवंक तथा श्रवणंपूवक (यस्य) यकार का (हलि) हल्‌ परे 
होने पर (लोपः) लोप हो जाता है (सर्वेषाम्‌) सब श्राचार्या के मतमें। 


हस सूत्र से यकार का निस्यलोप हो कर “भो देवाः, भगो नमस्ते, श्रघो याहि गर 
हप सिद्ध हो जते हे । 
ग्रन्थकार न हस सूत्र करे श्रवशपू्वंक कारके लोप का उदाहरण नहीं दिया । देव) 


हसन्ति" श्रादि स्वयम्‌ उदाहरण द्रढ लेने चाहिय । 
श्भ्यास (२३) 


( ¢) सूत्रसमन्वय करते दुएु सन्धिच्छेद करो-- 
१. बाला श्रागच्छुन्ति । २. नरो हन्ति । ३. चार्डालोऽभिजायते । ४. भो देवदत्त! 
सर्वेऽत्र मू्खास्सन्ति । «£. श्रघो याहि । ६. भो (१) परमात्मन्‌ । ७. कद्ागुरोकम्गे 
भवन्तः (भवन्तः श्रोकसः कदा श्वगुः । श्राप घर से कव गये } |) । ८. कोऽदात्‌ , 
६, दुष्टो जह्य इहामीत । १०, त्रैगुण्यविषया वेदाः । ११. धीरो न शोचति , 


१२. मग एति । ५३. छृत््रयिच्छुति । १४. पण्डिता भाग्यवन्तः । १९६. नुपा दुदति। 


(२) सूत्र निर्दश-पवक सन्धि करा-- 
१, कविस्‌ + करोति । २. हर्सि्‌ + तिष्ठति । ३. रविसू+उदेति । ४. लच्मीस्‌ + 
हच्छुति । ९. वन्नस्‌+श्रासुव । . कृतस्‌+श्रत्र । ७. गौस्‌ + गच्छति । ८. श्रश्वा- 
स्‌+धावन्ति । €. श्रपिपर्‌+श्रयम्‌ # । १०. कूष्णमेघः+तिरत्‌ + टधे । ११. नार्थ॑स्‌+ 
लृकारोपदेशेन { । १२. रामस्‌ + श्रन्नवीत । १३. भगोस्‌ + परमारमन्‌ । १४. पुनर + 


हस्ति । १९. यास्‌ + धावन्ति । 
(३) उस्वविधि के प्रति रस्वविधि सिद्ध है य श्रसिद्ध } यदि श्रनिद्धदहैतोक्यो १) 


(¢ ) '“न्र्ध॑मात्राल्ञाघवेन पुच्रोदसवं मन्यन्ते वयाक्रणाः'' हस परिभाषा तथा पर्याय. 


शब्दानां ज्ञाधवगौरवचर्चा नादियते' इस वचन का सोदाहरणं स्पष्ट विवेचन करे; 


==~ © {९& : 9 ~~~ 


--~- स हसे भः "७ भः शन स, = न 
[1 [द 8 प्ण ` क  ' शि -~ ~ ० 
= 


# “पृ, पालनपूरखयो-' (जुहो ०) शति धतोलं डि प्रथमपुरुषे कवचनमिदम्‌ । 
# बारेकोथ्‌ हो कर उप्त का वेकल्पिक लोप शोगा) 
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[लघु०] विधि-सूत्रम--१ १० रोऽसुपि ।८।२।६६ ॥ 


ग्रहो रेफादेशो न त॒ सपि । अहरहः । अहगेणः । 

अथः-- प्रहन्‌ शब्द्‌ के श्रन्त्य नकार के स्थान पर रेफ श्रादेश होतादहै। सुप्‌ परे 
होने पर नहीं होता । 

व्याख्या--च्रहन्‌ ।६।१। | श्रन्‌" सूत्र का श्मनुवत्तंन होतार । यहां ्ठी-विभक्ति 
का लुक्‌ समसना चाहिये । ] रः ।१।१। रेषद्कार उच्चारणाथंः । श्रसुपि ।७।१। प्रथंः- 
(श्रम्‌) श्रहन्‌ शब्द के स्थान पर (रः) र श्रादेश होता है (श्रसुपि) परन्तु सुप्‌ परे होने 


पर नहीं होता । श्रलोऽन्त्यपरिभाघा पि श्नन्त्यनक्ारको हीरेफ श्रादरेश होगा। उदाहरण यथा-- 


च 


प्रहन्‌ + श्रहन =द्मटर + श्रहटर -श्रहग्हः। [ ्रहन्‌ सुः इस पद को नित्यवीप्सयोः 
(रद) पे द्वित्व दो--श््रहन्‌ मु श्रषटन्‌ सु" बना) पुनः 'स्वमोर्नपु'सकान' (२४४) से दोनो 
सुप्रन्ययों का लुक करने से--“ज्रहन्‌ अहन्‌" । श्रव यदां "न लुमताङ्गस्य" (१६१) से प्रस्यय- 
लक्तण के निषेध हौ जानपे सु=सपके परेहोने के कारण नकार को रेफ श्रादेश हो--श्रहरहन्‌ 
दूम्परेमे मी लुक हाने वे श्रसुप्‌ हाने के कारण 'रोऽसुपि' सूत्र से नकार को रेफ तथा श्रव. 
सान में गपे विसगं अ्रेशा करने पर-- ग्रहरहः' प्रयोग सिद्ध होना है।] 

दतरा उद्रादरण--श्रहन्‌ + गण = श्रहर्‌ + गण्रषगंणः | [ श्रद्ध गशः=श्रहगग्यः, 
घष्टीतत्पुरुषममासः । (ग्रहन श्राम्‌ + गण सुः इसं श्रलोक्िकिविग्रह मे विभक्तियों का लुक्‌ 
ह! श्रहन्‌ + गण । श्च यहां "न लुमताङ्गस्य (१६१) मे प्रव्ययलकषण के निषध होनेसं 
श्राम्‌ -सुपके परे नोन के कारणा नकार को रेफ श्रादेश हो--“श्रहगेणः । विभक्ति लाने 
से--शश्रहगंखः' प्रयोग मिद्ध होता है। |] 

यह सूत्र 'श्रहन्‌' (३६३) [ पदान्त मं श्रन्‌ क नकारको र्श्रदेशहो। ] मूत्र 
का श्रपवाद हे; अर्थान्‌ उस सूत्रसे रु" प्राप्त हाने पर इस सूत्र सेरेफःश्चादेश विधान क्रिया 
जताहे। यदिर श्रादेश होता तो श्रहरहः' में शश्रतो रोरप्लुतादरप्लुते' (१०६) सूत्र द्वारा 
तथा 'चअहगंणः' मे हशि चः (१०७) सूत्र द्वारा उत्चहो कर श्रनिष्ट रूप वन जाता । श्रब 
रेफ श्रादेश करने से उत्व न होगा । इस कारण “श्रहरहरत्र, अहरहर्दीप्तिः, श्रहरहगच्छति"' 
इत्यादि प्रयोग बनेंगे, “च्रहोऽहोत्रः श्रादि नहीं । यहु सुस्व न कह कर रेफ श्रदेशष कहने 


क] प्रयोजन है । 


प्रएनः-- श्राप न "रोऽसुपि" सूत्र को "त्रन्‌ (३६२८) सूत्र काश्रपवाद माना दहै, 
परन्तु यह उचित प्रतीन नहीं होता, कथक श्रपवादु के विषय में उत्स्गं की प्राप्ति श्चवश्ब 
हुश्रा करतौ है । परन्तु यहां रोऽसुपि" के उदाहरणों में '्रहन्‌' (३६३) सूत्र प्राक्त नही हो 
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सकता । तथादहि--'रोऽघुपि' सूत्र के “श्रहन्‌ + श्रदरन्‌, श्रहन्‌+गणा'” इत्यादि उदाहरण है । 
इममे सुप्‌ का लुक्‌ ने मे "न लुमसाङ्गस्थः (१६१) द्वारा प्रस्ययलक्तण न हो सकनेके 
काग्णा पद्लन्जा नदौ सकेगी । पदसख्ल्लान हो सक्रने मे ग्रहन" (३६३) सूत्र प्राक्त 
नटीं हो सक्रेगा। श्रतः प्रतीत होतादरै छि यह सत्र "द्र्न्‌" (३६३) का शपवाद्‌ नही 


किन्तु स्वतन्त्रतया रेफ श्रदेश विधान करने वाला डे। 


उत्तर-- श्राप को "न लुमताङ्गस्य (१६९१) सूत्र के श्रथं में रान्ति दहो गह्‌ ह । उस- 
को श्रं यह हे-- “लुक्‌, श्लु, लुप्‌ शक्टं सेप्रस्यय काश्रदर्शन करने पर श्पको मान 
कर श्ङ्ग के स्थान पर कार्य न्दी होते" यहां स्पष्ट प्रङ्ग को कार्यं करने का निषेध दै! 
पदसरम्क्षा अङ्गकायं मीं; क्योक्रि वह श्रङ्ग श्रौर प्रस्यय दोनो को मिन्ना कर की जानी टैः 
श्रत लुक श्रादिि शर्घ्टो दारा सुप प्रस्यय कालु हो जाने पर भी पदवन्ला चिद्ध दहो 
जाती है श्रौर उमकेष्टो जाने मे तदान्रित कार्यं मी वेरोकटोक पाष होने ड, यथा--भ्गाज- 
पुरुषः यहां श्य्‌ का लुक्‌ होने पर पटम्नल्न्नाष्ो जाने के कारा “न तोपः प्रातिपदिक 
न्तस्यः (१८०) सूत्रमे पद के शन्न॒ वाने नकार क्राल्तोप णद्ध हो जातारै । इमी प्रकार 
'प्रहरहः. श्रष्गंयः' श्रादिोंमेसुप्‌ जालुक हो जाने पर भी पट्मञ्छा होती थी रौर 
डप केने मे श्रहनू" (३९३) सत्र द्वारा ररव प्राप्त थ । उस के प्राप्त होने पर यद ोऽसुपि' 
सूत्र बनाया गया ह , श्रतः यह उसका श्रपवाद हे । हस के प्रवृत्त शोने मं "न लुमताङ्कस्यः 


(१९१) सूत्रसे सुप॒काश्चभावष्हो जाता हे क्योकि यह श्रङ्ग के स्थान पर रेफ श्रा्रेश 
करता दहे । 


“श्रसुपि' यषां प्रसज्यप्रतिषेध दै । श्रतः सुप परेन होश्रौरचाहेजोहो यह सूत्र 
धरशरत्त होगा । यदि यहां पयु दास-प्रनिेघ माननो सुप से भिन्न तस्सदृश श्र्थात प्रस्यय 
परे होने पर ही यह मूत्र प्रत्रत्त हो सकेगा; श्रह्मानि. श्रहरष्ः, श्रहगंणः' इत्यादि स्थार्नो 
परं जहां प्रस्यय परे नहीं प्रवृत्तन हो सकेगा, केवल "श्रहर्वान्‌' इध्यादि स्थानों पर ही दत्त 
होगा । श्रतः यष्टा पयु दास प्रतिषेध मानना उचित नटीं, प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही युक है । 
सुप्‌ का निषेध इम लिने सा गया है ङि “्रहोभ्याम्‌. श्रहोभिः' हस्यादि स्थानो पर रेफ 
न हो कर “श्रहन्‌" (३६३) पे स्न्वहो जाय । यदि यहां रेफ श्रदेश होतातो श्रहो रम्यम्‌ 
की तर हशि च (१०७) मे उत्व नहो सकता भ्रौर उसकेनहोने सेगुणमभीनहो 


पाना । 


दय सश्र के न्य उदाहरश र्था "श्रहरिदम्‌, शहरिदानीम्‌, श्रहर्भाति, श्रह- 
गच्छति" पश्यति जान लेने चाहिये । 


® विसगं-सन्धि-प्रकरणाम्‌ ® १६१५ 


[लघु ° ] विभि-सत्रम-१११ रो रि ।८।३।१४॥ 
रे्टस्य रेफे परे लोषः | 
श्रथः रेफ का रेफ परे होने पर लोप ्ोता है । 


व्याख्या--रः ।६।१। रि ।७।१। लोपः ।१।१। [ ठो डे लावः" पे] अरथः-(रः) 
रेफ का (रि) रेफ परे होने पर (लोपः) लोप हो जाता है । इसी ध्रकारका एक सूत्र-*दो 
ढे लोपः" (५९०) है । इस का श्रथं-- (ठः ।६।१) द्‌ क (ढे ।७।१) द्‌ परे ्ोने पर (लोपः 
।१।१) लोप हो जाता दहै । 

इन दोनो सूश्रों का उपयोग भिम सूत्र के उदाषरणो में किया जायमा । 


[लघु °] विषि-मतरम-१ १२ दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः ।६।३।११०॥ 
दरेफयोलोपिनिमित्तयोः पूर्वस्याणो दीघेः स्यात्‌ । पुना रमते । 
हरी रम्यः । शम्भू राजते । शरणः किम्‌ ? तटः । वृटः । 


ध 
अथः--ढकार श्रौररेफ के लोप में निमित्तभूत जो ठकार श्रौररेफ उनके पः 
होने पर पूवं श्रण॒ कै स्थान,पर दीघो जाता है । 


व्याख्या- दलोपे ।७।१। पूवस्य ।६।१। श्रः ।।१। दीघेः ।१।१। समाष-- 
द्‌ च रश्च=दढौ, इतरेतरद्वन्द्रः । रेफादकार उच्चारणार्थः । टौ क्लोपयतीति दलोपः, ण्यन्तात 
कर्म॑रयुपपदेऽणप्रस्ययः । ठकार श्रर रेफ का लोप करने वाले इम व्याकरण मे ढो हे लोपः, 
(५९०) वथा “रो रि' (१११) में दकार श्रौररेफदहीरहे। श्रथैः-- (दलोपे) ठकार श्रौर रेष, 
का लोप करने वाले श्र्थात्‌ दवार के परे होने पर (पूर्वस्य) पूवं (श्रशः) श्र, ह्‌, उ वण 
के स्थान पर (दीधः) दीघं हो जाता है । उदाहरण वथा- 

“पुनर्‌ +रमते' [फिर खेला हे] यहां रमते" के श्रादि रेफ को मान कर "पुनर्‌" क रेफ 
कारो रिः (१५१) सूत्रसरे लोपो जाताहै। -पुनः इस रेफलोप मे निमित्त रमते" वाल 
रेफ के परे होने पर नकारोत्तर श्रकारन-श्रण को दीघं हो कर--“पुना रमते" प्रयोग सिद्ध 
होता दहै । 

"हरिसू+रम्यः' [ भगवान्‌ विष्णु रमणीय ह ] = हरिर +रम्यः = हरिर +रम्यः=हरि+ 
रम्यः= हरी रम्यः । 

शम्भुख+राजते-शम्भुरः+राजते= शम्भुर्‌ + राजते शम्भु+राजते= “शम्भू राजते" । 

इम सृन्र के श्रन्य उदाहरण यथा- 

$ हा रम्यम्‌ । रेनारम्ब![ नर्‌ + रम्य! नृशब्दस्थ सम्बोधने ]। ३ अन्तारा्टियः, 
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। सवितु. रश्मयः । ९ नीरुक्‌ । ६ लीढाम्‌ [ जिद्‌ + ढाम्‌, वह चटे |। ७ भूपती रङ्ति । 
फेर रोति । `& लीढे । १० नीरसः । ११ दाशरथी रामः । इस्यादि । 
इस सूत्र में श्रण प्रत्याहार पी कटे श्रनुसार पूवं याकार (श्र इ उणु) सेषही 
तया जायगा; इस से (्तृढः' (मारा), “रदः (रयार, उद्यत) यहां पूं ऋकार को दी 
होगा । तथाहि-- “तट्‌ + ठ, बरद + ढ”› यहां ठो ढे लोपः" (५८०) सूत्र से ठकार क 
पर हो कर--^^तृढः; बृढः'” प्रयोग मिद्ध होतेर्हे । 
ढलोप क। उदाहरण मूलम नहीं द्विधा गया; इन --लिद+ठ~=लि+ढ="लीटः' 
भ्रति उदाहरण हं । 
यहां पूवस्य ग्रहण का प्रयोजन “न्वद्धान्त-कौमुदीः मे देखना चाहिये) 
नोट -- "पुना रमते में कड लोगों के द्वारा किया जाता हुश्रा "पुनस्‌ + रमते" यह ददद 

[शुद्ध डे, क्योकि---यद रेफान्त श्भ्यय. है, सकारान्त नही । वंमा होने पर (मनोरथः की 

'ह "पुनो रमते" बन जाता । `'हरिस + रम्यः शम्भुस्‌ + राजतेः येदधेद तो शुद्ध ह, श्रकार- 

वंन हानेसेहनम हशि च' (1०७) प्राक्त नरीं। 

(ल्घु ०] (पनसू+रथ' इत्यत्र सत्वे कृते दशि वे' त्युत्वे शेर" ति लोपे 

च प्राप्ते-- 
श्रथेः-- "मनस्‌ + रथ ` यहां ('सखसज्ञषो रसु: पे) सकार कार स्यिातो हशि खः 

। उत्व तभा रोरि'से रेक कालोप प्राप्त हुश्रा। [ इस पर श्रम्रिम-सूत्र प्रदत्त होता है] 
व्याख्या -- यहां उस्व च्रार रेफ-लोप युगपत्‌ (हकटे) प्राक्त होते र । इन दोनों में 

कोन हो ? इम शङ्का की निबरृत्ति क लिये श्रिम-सूत्र लिखते है-- 

[लघु ० | नियम-सूत्रम्‌-- ११३ विप्रतिषेधे परं कायम्‌ । १।४।२॥ 
तुल्यबलविरोधे परं कायं स्यात्‌ । इति लोपे प्राप्ते पूत्रा-मिद्धम्‌' इति 
^रो री" त्यस्यामिद्धत्वादुत्वमेउ । मनोरथः । 
अरथः -- तुल्यबल वालों का चिरोध होने पर परकायं होता हे । 
र्पारत्या-- विप्रतिषेधे ।७।१। परम्‌ । १।१। कायम्‌ ।१।१। श्रथं :-- (विप्रतिषधे) 

प्रतिषेध होने पर (परम्‌) पर (कायंम्‌) कायं होता हे । “श्रन्यत्रान्यन्रलम्धावकाशयोरेकत्र 

पिस्तुल्यबलविरोधः'' । तुल्यब्ल वाल्ञे दो कार्यो के चिरोध को विप्रतिषेध क्ते हँ । प्रथक्‌ 


स्थानों (ऋ! वे परस्पर प्राक्त नहींहो सक्ते) पर चरितां होने वाजे सूत्र तुल्यव्रल वाले 
हति इव, इम तुलुखन्नल वालो का वद्वि विरोधदहोजाएुतो इनमें जो श्रष्टाध्यायी मे परे 
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पदा गया है वही प्रवृत्त होगा । यथा--हशि च” सूत्र शिवो वन्यः, श्रादि स्थाना पर चरि. 
लाय हो चुकता दै इन स्थानों पर रो रि" सूत्र चत्त न हीं दो सकता श्रौर 'र रि" सूत्र '्हरी 
हम्यः"श्रादि स्थानो पर चरिताथं हो चुका हे इन स्थानौ पर दशि च' सूत्र प्रप्त नही हो पक 
ता, तो इख प्रकार 'हरि चशश्चीर ^रो रि तुर्य बल वाले हं । श्रब हन तुल्यबल वाल) का "मनर्‌ +रथ' 
पां विरोध उष्पन्न हो गया हवै । वो यहां वही कायं होगाजो श्मष्टाघ्याय्री मपरे पदा ग्या होगा। 
(हरि च (६।१।१११) सूत्र से रोरि' (८।३।१४) सूत्र परे पदा गयादहि ग्रतः रसे रि 
द्वारा रेफलोप की प्राप्ति हुदै । परन्तु "रो रि' सूत्र त्रिपादी होने क कारण टश च 
की चिमे श्रसिद्ध ह [ देखो पूच॑त्रानिद्धम्‌" (३१) ] श्रतः 'द शि च" की दष्टिमें 
रो रि' का श्रस्तित्व ही नहीं रहता, हम स हशि च' बे उत्व हो कर~"मन उ + रथ" । श्च 
ध्रादू पुणः, (२०) सूत्र से गुण एकादश कर विभक्ति लाने त--'मनोरथः' प्रयोग सिद्ध 
होता है। मनसो रश्रः=मनोरथः (जभितन्ाषा) । 
दसी प्र कार--१ चवात्वो रोदिति । २ र,घव। रामः। ३ कारा राति । » भूयो रमते । 
९ ईश्वरो रचयति । इत्यादि । । 
[लघु०] भिषिन्म--१ १४ एतत्तदोः सृलोपोऽकोरनञ्समासे 
हलि ।६।१।१२६ ॥ 
द्रकृकारयोरेनत्तदायः सुम्तम्य लोपः म्याद्रनि, न तु नञ्समासे । एष 
विष्णुः । म शम्भुः । अकाः किम्‌ १ णको रुद्रः । अनञ्समासे किम्‌ १ 
प्रः शिवः । हनि करिम्‌ ? एपोञ्त्र । 
ग्रथेः--ककार रहित पतद्‌ श्रौर तद शब्दकेसु काहल पर होने परन्लोपहो 
साता है, परन्तु नस्समास मं नहीं होत\। 
व्याख्या--रएतन्तदोः ।६।२। सुलोपः ।१।१। अकाः ।६।२। श्रनभ्समासे ।७।१। हति 
।७11\ समासः--एनच्च तश्च~एलत्त दौ, इतरेतर द्रन्द्ः । तयो -=फएतन्तदोः । सोलतपः= सुलोपः, 
षष्ठीतस्पुरूषः । न नन्खमाम :=ग्रनन्समासः, तस्मिन्‌=श्रनन्समामे, नञ्तष्पुरुषः । श्रविद्यम्पनः 
ककारो ययोस्तौ श्रकौ, तयोः =श्रकाः, बहुनीहिसमासः । श्रथः--( ध्रकोः ) ककाररहित 
( प्तत्तदोः ) एतद्‌ श्रौर तद्‌ शब्द्‌ के ( सुलोपः ) सुका लोप होता ह (हल्ञि) हल परे ही 
लो । परन्तु (श्रनन्समास) नन्समास मे नहीं होता । 
उदाहरण सथा-- "एषस्‌ +विष्णएुः'- एप विष्णुः | मह विष्टे] । यहां बकारई 
परे होने पसे एतद्‌ शब्द ष परे सु" प्रत्य काल्प हो जाता हे । 
“सस + शम्भुःः= स शम्भुः । महां शकार =हल्‌ परे होने से तदु शब्द घे षरे सु 


प्रस्यथ क) क्लोपदहो जाताहै। 
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एतद्‌ श्रौर तद्‌ शब्द कीटि से पूं जकर श्रब्ययसवनाम्नामकच्‌ प्रक्रटेः' (१२२६) 
मूत्र से श्रकच प्रस्थय हौ जाता है तब इन में ककार श्रा जाता हे, त हल्‌ परे होने पर भी 
ईन स परे "सु" प्रत्यय का लोप नीं हूश्रा करता । यथा--“एषकस्‌+रद्रः' यहांसुका लोप 
न हो कर "ससजुषो सः" (१०९८) से रुष्व, (हांश च' (१०७) से उत्व तथा श्राद्‌ गृणः' 
(२७) से गुण एकादेश करने से "एषो रुद्रः" रयोग निद्ध होता हे । इसी प्रकार--'“सकस्‌ 
+सुदः = सको रसद्ः, सक्स्‌+शिवः-=सकः शिवः" हस्यादि मेष्ल्‌ परेष्ोनेपर भी सु का 
लोप नष्टीं होता, भ्योकि तद्‌ शब्दं ककार से रहित नहीं है। 

श्मनन्सखमामे, यहां प्रसज्यप्रतिषेध हि श्र्थात नन्मासनहो शओ्रौर चाहे समसो 
्ानहोसुकाल्ोपहौ जायगा । यदि यहां पयं. दामप्रतिषेध मानं तो तरन्समास से निन्न 
तत्सदृश श्र्थात्‌ समाप का प्रहण होने से एष रुढः, स शिवः" श्रादिमंसुकानलोप न हो 
सकेगा, श्रतः प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही युक्त हे । 

नन्कघमास में सुलोप नहीं होता । यथा--“च्रसः शिवः, श्रनेषः शिवः [न खः= 
श्रः, न एषःन्घनेषः । ] यहांसंकोरं ्रौरदरुको विस्गं हो "वा शरि (१०२) से 
विकदप कर के विस्म श्रादेश होगा । पच्च में “विसजनीयस्य सः” (१०३) स स्कार श्रादेश 
ही जायगा । 

हल्‌ परे होने परसुका लोप कष्ागयादहे हस से श्रच्‌ परेहाने पर सुकल्लोपन दोगा, 
यथा--एषस + अत्र =एषस + श्रत्र = एषर्‌ + श्रत्रफषड + च्रत्र=पषो-+श्रत्र = एषोऽत्र । 
इखी प्रकार--'सोऽत्र' यहां भी सुलौप न होगा । 

इस सूत्र के श्रन्थ उदूाहरण यथा-- 


ह स हक्षति । एष हस्ति । । भ स भाति । एष भाति, 

य॒ दक याति । एष याति । | घ॒ स घोषः । एष घोषः। 

ब॒ स वमति । एष वमति । । ढ स ठकारः । एष ठकारः। 

र प रमते । रष रमते घ॒ स धावति । एष धावति । 
ल॒ स लुनाति। एष लुनाति ¦ ज्ञ ख जयति । एष जयति । 
म सं लकारः । एषं नकारः । च स बध्नाति। एष बध्नाति । 
म॒ ख भुद्यति। एष सुद्छति। ग॒ स गच्छति । एष गच्छति । 
क स ङकारः । एष ङकारः । | ड स डड्ये । एष डिदये । 
था स खकारः । एप खकारः) | द स ददाति । पुष ददासि । 
मभ स नमति । एष नमति |° स खनति । एष खनति। 
म स सत्कारः । पष रूणस्कारः। फ सर फडति 1 एष फलति । 
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ङ्ग सख द्भोदुयति । शष द्वोदुयति। | क स करोति । एष करोति। 

क छ दक्क्कुरः । एष उक्ङुरः। । प१ सर पठति + एष॒ पठति । 

भ स भूस्करोति । एष यूत्करोति । श सख शेते । एष शेते, 

ख स चलति । एष खलति । घ॒ स र्ठ: । एष षण्डः । 

र स टिदिभः। एष टिष्टिभः। सख स्र सपति । एष सपति! 

त॒ सर तरति । एष तरति । --: #- 

[लघु०] विधि-सत्म--११५ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ 
। ६।१।३ २॥ 


मसू इत्यस्य सो्लोषः स्यादचि, पादश्चेल्लोपे सन्येव पूयंत । 
सेपामविडटि प्रभृतिम्‌ । सेष दाशरथी रापः । 


ग्रथ १--- यदि केवल लोपदहोनेखे षी पाद पूराहोताहो नो श्रच परेष्ोने पर तद्‌ 
शब्द्‌ के्सु' कालोप हो जता है, 


च्याख्या-- मः ।६॥१। [तद्‌ शब्द का प्रथमौ के एकवचन में “सस्‌ रूप वनता 
है । उस का यषां श्रनुकरण क्रिया गया हे । इस के श्रागे षष्ठी के एकवचन का “छन्दोवत्‌ 
सूत्राणि भवन्ति इस कथन से दछ्न्दोचत्‌ होने के कारण सुपां सुलुक- ' सूत्र षे लुक्‌ षो 
ज्ञाता है ।] सुलोपः ।१,१। ['एतत्तदोः सुलोपः--" से] श्रचि ।७।१। लोपे ।७।१। चेत्‌ दव्य- 
ष्ययपदम्‌ । एव हष्यप्यष्ययपदम्‌ [स्यश्छन्दसि ब्हूलम्‌' सूत्र से "बहुलम्‌? की श्रनुलरूनि 
श्राती है। उस से यहां एवः पद्‌ काही अ्रहरश किया जाता है] । श्रथंः--( सः) "सस्‌ के 
(सुलोपः) सुकालोपषहो जाता है (श्रचि) श्रच परे होने पर (चेन) यदि (लोपे) क्लोपद्ोने 
पर (एव) ही (पाद-प्रणम्‌) पदेपूत्ति होती हो तो। 

श्लोक श्राटि के एक विरोष भाग को ्रन्दःशास्त्र मे "काद" कते; उसी का वहां 
ग्रहण सममना चाहिये । श्दाहरण यथा- 


“सेमामविडटि प्रभृतिं य ईशिषे ऽया विधेम नवया पहा गिरं | 
यथा नो पीढवान्त्स्तवते सखा तव ब्रहस्पते सीषधः सोत नो मतिम्‌ ॥” 
यह ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के चौबीसवें सूक्त का प्रथम मन्त्र है । यां "निच. 
जगती" चन्द्‌ है । जगतीक्न्द के परस्येक पाद्‌ मे बारह २ श्रक्षर होते हँ.। “सेमामविड्ढि प्रति 
य ईशिषे" यष जगती््द का एक पाद्‌ है । इस में “सस्‌ + इमाम्‌" इम वस्था में सकार 
काल्लोपहोकर गुणो जाने ति बारह श्रो का पाद पूराहो जातवा हे । यदि यां इस 
सूत्र से खकार काललोपनकटतेसोखकारकोर, र कोय्‌ ्रीरय्‌ का बेकल्विक लोप दो-- 
९२ 
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“स इमामविड्टि प्रभृति य हं शिषे'' इस प्रकार तेरह भ्रष्रो वाला पाद्‌ हो जाता; क्योकि 
धरकारलोप के ्रविद्ध होने ते गुण प्राप्त न्हीहो सकताथा । श्रव यहां इम सूत्रे सकार 
ह्लोप के न्रपादिक न होने के कारण सिद्ध होने से बारह श्रक्षर प्रो जतेदं शोः दोष नही 
श्राता । द्भिदीय उदाहरण यथा- 

(“सष दाशरथी रामः , सष राजा युधिष्ठिरः । 

सष करणो महात्यागी , सेष भीमो प्रहाब्लः ॥।'' 

[ ये वे भगवान्‌ दशरथनन्द्न श्रीराम हं । येवे राजा युधिष्ठिर दे। येवे महादानी 
क्या । ये वे महाबल्ञो भीमहें। ] यह शरनुष्टभ्‌' बुन्द है । श्रनुष्टम्‌ छन्द के चार पाद 
प्री प्रत्येक पाद में श्राठ २ श्रक्तर ्टोतेदें। इन सब पादो मे "सम + एषः, यहां इस सूत्र से 
मकाक्लोपषो शृद्धिरेचि' (३३) से चद्धि करने पर 'सेषः' प्रयोग सिद्ध होता दै । हस से 
भ्राट्‌ २ असरों वाल्ते स्र पाद्‌ पूरेहो जते । यदि यहांइससत्रसम्‌ ङा लोप न करते 
तीसकारकोर, कोय प्रौरय्‌ का वैकल्पिक लोप, हो कर त्रेपादिकतामूलकं श्रसन्धि 
हने से-- (स एषः या 'सयेषः' हस प्रकार रूपो जति । इसि भ्रस्येक पाद मे नौर 
प्रर हो कर छन्दोभङ्ग हो जाता । श्रतः यहां पादपत्ति का-सिवाय हस के कि म॒ का 
बिद्ध ज्लोप किया जाए, श्रन्य कोद उपाय नर्द; इसलियेस्‌ कालोप क्रिया गयादहं। 

"बहुलम्‌, की अनुषृत्ति से (एव ' इसलिये अरहा क्या गया हे कि यदि किली श्रन्य 
उपायत पाद पूराष्ठोसकतादहोतोसकालोपन हो । किन्तु जब पादपूत्ति का श्रन्य कों 
ठपाय ब सुमता हौ तब लोप करना षादिये । वथा- 


““सोऽहमाजन्मसिद्धानाम्‌ , आफलादयकमणाम्‌ । 


आसघुदरकितीशानाम्‌ , श्ानाकरथवत्मनाम्‌ ॥"' 
(रघुवंश, सगं १, छोक <) 

यहं "ससस + श्रहम्‌” में सकार का लोप करने पर “साहम्‌ बन जाने से पाद्‌ ङी पूर्ति 
हो जाती है । परन्तु यह पादपूत्ति “भरतो रोरप्लुतादप्लुते" (१०६) द्वारा उस्व करने पर भी 
हो सक्ती है । श्रतः यषहोस्‌कालोपन कए उत्व दही करगे। 

च्राचायं वामन इस सूत्र के "पाद्‌" शब्द्‌ से ऋणग्वेदकेषपाद्‌ काही प्रह करते है, 
हन का कथन है कि यदि ऋण्रेद के पादरी पर्सिहोतीहोगी तो सङारका लोप हो जाय. 
मा । परन्तु सूत्र में किमी विशेष स्थान के पाद का उल्कञेखन होने से मवंत्र लोक श्रथवा 
वेद मे इस को परदृति होती है रेखा भस्य जोग मानते हें । प्मन्थक्रार ने दोनों मत वि. 
साने क किये दोनों उदाहरण दै दिये हं । 


® विसगं-सम्धि-प्रक्रणम्‌ ॐ १७१ 


[लघु०] इति विम्ग-मन्धि-प्रकरणम्‌ ! 

रथः--यह विसरग-सम्बि ङ प्रकरण समाप्त हश्रा । 

न्धाख्या---वनिक ध्थानदेनेसे यह स्पष्टो जाता कि यष सम्पूणं प्रकरण वि. 
सगंसन्धि ऋ नहीं है । “श्रो रोरप्लुनादप्लुते (१०६), हशि च (१०७), रोऽसुपि (११०). 
प्तत्तदो--(११४) श्रादि सूत्रों का--श्रवसान श्रथदा खर्‌ परक न होने से विसर्गो क 
साथ कुद भो सम्बन्ध नहींदै। किञ्च यदि हस सम्पूणं प्रकरण को विस्र्ग॑मन्धिध्रकरय 
मानं तो (पश्चनन्धिप्ररुन्णम्‌' यष्ट फथनश्रमङ्गव हो जाता क्थोकि तव चार प्रकरण 
टौ होते है--१ श्रच्सन्धि-प्रकरण ) र प्रकृतिभाव प्रर्रण । ३ हल्सन्धि-प्रकूरणा । ४ 
विपगंपन्धि-प्रकरण । श्रवः हमरे विचार्य यांदो प्रकर्या ही होने चाहिय । शवा शरि 
(१०४) तक विषगसन्धि-प्रकरणा श्रोरे इस्रषे श्रागे स्वाद्रिसन्धि-प्रकरण । चवा शरि (१०४) 
सूत्र सेश्रागे जितने सूत्र कदे गये उन सबकासुश्रादि प्रस्ययों के साथ सम्बन्ध है श्रत. 
रागे 'स्वादिसन्धि-प्रकरणः कना ही श्रधिक उपयुक्त प्रतीत दाता हि । "सिद्धल्त-कौमुदी' 
मे भीरेनाच््ियागयादहे। हस प्ररार पाञ्च सन्धि-प्रक्रण मी टीकदहो जाते है । प्रतीत 
्ोता है क ज्िपिकरारीं की भूतन मे यहांदो प्रकरणों का एक प्रकरण कर दिया गय। है! 
[लवु०] सपपुन्वेदं पञ्चमन्धि-प्ररणम्‌ । 

स ;-- यह पन्यसन्धिप्रकरण समष्ठ हो चुका । 

न्याख्या-*“¶ अच्छन्धि-प्रश्रणा, २ प्रकृतिमाव-पङ्ग्ण, ३ हर्सन्धि-प्रकरणश, 
४ विसगंसन्धि-प्रशरण, ‰ स्वारिसन्धि-प्रकरणः, ये पाल्च सन्धिप्रकरणा हे । यहां कष 
जोग प्रकृतिभवप्रश्रण को सन्धिप्रक्रण नहीं मानते । उन काक्थनहै षि दसी एनौ 
भ्रादि में प्रकृतिभाव श्वर्धात्‌ सन्धि काञ्चमत्रही विधान छया गय] है किती सन्धि का 
विधान नहीं; श्रतः प्रकृतिभावप्रक्श्ण को सन्धिप्रकरण में गिनना भूल है| "पर्कर-खर्धि. 
धकरणम्‌! ईम की सङ्गि लगाने ॐ जिये वे ““श्रनुस्वारस्य ययि परसव्रंः (७8), व पदु. 
न्तस्य (८०)! दारा विधान को गदं एक श्रनुस्वार-सन्धि की कल्पना करते ह । परन्तु हम. 
रौ सम्मति में 'पङृतिमावप्रकूरण' क श्चन्द्र “मय उजो वो वा (६८), हकोऽसव्रे-- (५३), 
ऋत्यकः (६१) श्रादि सन्धि करने बाले सूत्र पाप्‌ जाते है; भरतः अदविभावधकरया भ 
एक प्रर का सन्धिप्रष्रण दही दै । नत्रोन श्रनुस्वारसन्धि की कटदना कना प्रन्थकरार के 
श्राशय से विपरीत जान पड्तादहै। भ्रागे विद्रञ्जन स्वयं युच्छायुक्त क चिष्ठार कर ङं । 


श्मभ्यास (२४) 
(१) सुल्यबलविरीध किसे कष्टते हं { उदाहर्ख चै कर समन्वय करे । 


१७२ 


(२) 
(३) 
(४) 


( ५) 


५६। 
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रोऽसुपि सूत्र छिस का प्नीर केषे श्रपवाष्ु दहै!) 
'सोऽचि--" सूत्र मे ^एव' पद्‌ लने की क्या चावश्यकतादहै?। 


पान्त सन्धिप्रकरण कोन रसे? क्या प्रकृनिभावश्रकदण को मी सम्धिप्रकर्ण में 
गिनोगे १। 


“एतत्तदोः सुललोपोऽकोरनन्समासे हि सूत्र मे “श्रनर्समासे' बां कौन प्रतिक ह 
द्मीर क्यो १ । 

(क) (एषकस्‌ + शिवः" यहां सुलोप क्यो नही ! 

(ख) "तृढः' यहं पृषे श्रण्‌ कोदीघेक्योनद्ो!?। 

(ग) “मनोरथः' यहां रेफ का लोपक्योन हो?) 

(ष) “अजर्बाः' यहां सन्षिष्डेद करो । 


== © २९६ ‡ © ~~~ 


इति भमी. व्याख्ययोपबु 'हितार्या 
लधु-सिद्धान्तको याम्‌ 
पञ्चसन्धि-प्रकरणप्‌ 
पूत्तिपगात्‌ ॥ 


% पथ षड्लिङ्ग्यामजन्त-पुलं लिद्ध-प्रकरणम ॐ 


५ 


भ्याकरश-शास्त्र मे शब्द तीन प्रकारके होते है । १, सुबन्त, २. सिन्त, 
३. श्भ्यय # । श्र सुबन्त शब्दों का प्रकरण श्रारम्भ किया जाता है । जिन शब्दों के 
शन्त में सुप्‌ प्रत्यय हों उन्हे सुं'बन्तशब्द कहते ह । वे शब्द प्रथम दो प्रकारके होते दं , 
१. श्रजन्त, २. हलन्त } जिन शब्दा के श्रन्त में श्रच्‌ श्रर्थात्‌ स्वर रहो वे शब्द्‌ श्रजन्त तथा 
जिन शब्दं के श्नन्त मेँ हल्‌ श्चर्थात्‌ व्यञ्जनो वे शब्द हलन्त कहाते हे । यथा--हस “राम 
शाब्द के श्रन्त मेंश्रकार=श्रच है श्रतः यह ्रजन्तशब्द है नौर श्रजन्तों मे भी चकारान्त श्रजन्त 
ह । हरि" इस शब्द्‌ के श्रन्त मे हार -श्रच है रतः यह श्रर्न्तशब्द्‌ है श्रौर श्रजन्तो मे 
मी इकारान्त भ्रज्ञन्त है । "पितृ हस शब्द्‌ के श्रन्त में ऋकारनश्रच्‌ है श्रतः यष्ट श्रजन्त 
शब्द्‌ ह श्रौर श्रजन्तों में भी ऋकारान्त श्रजन्त है । "गो इम शब्द्‌ के श्रन्त मेँ ओकार =श्रष्व 
है श्रतः यह श्रजन्तशब्द्‌ दै श्रौर श्रजन्तों में भी श्रो शरान्त श्रजन्त है । “ जिद्‌ इस शब्द्‌ के 
न्त में हकार हल्‌ है श्रतः यह हलन्तशब्द है श्रौर दलन्तो मे भी दकारान्त हलन्त द । 
"राजन्‌" इस शब्द्‌ के रन्त में नकार=हल है श्रतः यदह हलन्तशब्द है श्रौर हलन्तो में भी 
नकारान्त हलम्त है । इस प्रकार श्रजन्न श्रौर हलन्त भेद से शब्द दौ प्रकारकेहोते्े। दौ 
पकार के भी पुनः तीन लिङ्गके मेदसेष्टुःप्रकारके हो जाते हें । तथादहि--१, अजन्त 
पलं लिङ्ग, २. श्रजन्त-स्प्रीलिङ्ग, ३. श्रजन्त-नपु सकलिङ्ग, ४, हलन्त.-पुल्‌' लिङ्ग, ५. हलन्त- 
स्त्रीलिङ्ग, ६. हलन्त-नपु' सक्रलिङ्ग, । इन छः भेदो के कारण ही इस प्रकरण को -षद्ज्िङ्ग- 
भ्रकरण' कहते हँ । श्रव क्रमप्राप्त प्रथम श्रजन्त-पुलं' लिङ्ग, शब्दों का ही विवेचन किय 
जाता हे । सवव॑प्रथम प्रातिपदिक-खन्क्ा की जाती है-- 


[लघु ०] सन्शा-सन्म--१ १६ अथंदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ 
। १।२।४ ५॥ 
धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वजेयित्वाऽथेवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिक- 
सञ्ज्ञ स्यात्‌ | 
थः -- धातु, प्रत्यय चीर प्रष्ययान्त ो छोड कर श्रथं वाल्ला शब्दस्थरूप भ्राकि- 


पदिक- सन्ह्तक होता हे । 
व्याख्या--- मथंवत्‌ । १।१। अधातुः । १।१। प्रत्ययः ।१।१। प्राविपदिकम्‌ । १।१। 


[व श ---~~ ---~ “~~~ ~-- ~------ ~ ---- ~+ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 


¢ यथपि श्रग्ययरम्द मौ सँबन्त ही ह तथापि श्नसे परे ्षम्पूं सप्‌ कालक्‌ हो जनि ते 
ऋरथ् इन की ठन ते निशोषता हे श्रतः बाष्यणवसिष्न्यायसे श्न का पथस्‌ रल्नेख किया गया है । 


१७४ ® सेमीभ्याख्ययोपन्'हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ॐ 


समासादिः --श्र्थोऽस्यास्तीष्यथं त्रत , "तदस्यास्स्यस्मिन्निति मतुप्‌, (११८१) इस सूत्र से 
मतुप्‌ प्रव्यय हो कर (मादुपधायारख मतोर्वोँऽयवादिभ्यः' (१०६२) सूत्रसे वकारष्टो जाता 
है । न धानुः=श्रघातुः, नन्तपुरुषः । न प्रत्ययः = श्रपरस्ययः, नर्तस्पुरुषः । यषां प्रस्ययशब्द्‌ से 
प्रस्यय श्रीर प्रत्ययान्त दोनों का ग्रहण होता है । श्रथंवत्‌' इम नपुखक व्रिशेषया के कारण 
"शब्दस्वरूपम्‌! हस विशोध्य का श्रध्याहर क्रिया जात है, क्योकि “शब्दानु शाप्षन' (शब्दः 
शास्त्र) प्रस्तृतदहे। श्रधंः--(श्रधावरुः) धातुरदित (श्रप्रत्ययः) प्रयय श्रौर प्रस्ययान्त रहित 
(श्रथंवन्‌) श्रथं वाला शब्दस्वरूप ८ प्राति पद्धिकम्‌ >) प्रातिपदिक खन्त्तक होताहै। श्चब हल 
सूत्र की खश्डशः व्याख्या करते हं-- 
(१) जिम शब्द का ङ्कु न कुचर अथेदहा वह "प्रातिपदिक! होताहै। 

जसे "रामः हस शब्द्‌ का श्रथं दशरथ-पुत्र श्रारि है श्रतः इम को श्रातिपदिकः 
सन्ल्ला हद । 
(२) परन्तु बह धतु न होना चाहिये । 

यथा "अदनः यह हन्‌" (श्रदा०) घातु के लङः लकार के प्रथमपुरुषं वा मध्यमपुरष 
का एकवचन दै । यदं धातुमाच्र ही श्रवरिष्ट रह गधा हे, प्रस्यय कालोप हो चुका हे; श्रत 
श्ख की प्रातिपदिक्सन्त्ा न होगी ¦ यदि यषां पातिग्दिकसन्जा कर दी जाती तो "नलोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) सूत्र से नकार का लोप हो कर श्रनिष्टरूप बम जाता । अतः 
सूत्रकार नं ्रघातुः' कह कर घातु कौ प्रानिपदिकमस्स्ता करने का निषे करं दिया हे श्र 
कोर दोष चीं श्राता। 
(3) वह श्रथव्ाला शव्द प्रन्यय न रोना चारिये। 

यथा--“हरिषु, कगोषि' यहां क्रमशः सुप श्रौर सिप्‌ प्रव्यय हए २ है , यद्यपि ये 
अर्थराज्े भी हे तथापि हन दी प्रातिपदिरुमन्छ्ा नदी होगी । यदि इन शो पातिपदिकसभ्क्ा 
हौ जायतो इनके श्रागे 'ए्कवचनमुस्सगंवः करिश्यतेः हस नियमानुसार सुः प्रस्यय की 
उत्पत्ति हो कर अनिष्ट हो जाय । श्रव श्रग्रत्ययः, के कथन से प्रत्यय ढी प्रातिपदिक्सव्ता न 
म होने के कारण कोर दोष नही चात । 
४) वह श्र्थवाना शाब्द प्रस्थययान्त भी न होना च्िये। 

य1--“हरिय्‌. रोषि" णां समुदाय श्र्थवाल्ला है पर प्रस्ययान्त होने से उसकी 
क्रातिपदिकस्श्ष) न होगी ) यद्धि प्रातिपदिकूसन््षा षो जाती तो श्रौस्यर्गिक "सु" की उस्पत्ति 
हो अमिट हो अका । 

कथरिन्वां शु, "टि, वि, की मान्ति कोड चोटी स्का मीनो मङ्ती यी तथापि 
पाणिनि मे पू्कीायो के चुनि से दतनी षो सण्त्ताकी है) पाक्ठिनि से पूवर 
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प्रायां चू"कि प्रातिपदिकसभ्ल्ला करते चले भ्राये हं रतः पाणिनि नेमीउन का म्ननुससण 
किया हे । 

शब्दों के विध्रथमें विद्वा्नोमें दो मत प्रचलित हँ । + ग्युष्पत्तिप, २ भग्युत्पत्ति- 
षर । श्रग्युत्पत्तिपक्घीय विद्भानों का कथनहं रि ञ्ल वस्तु की सभ्च्ला भ्रपनं सम्क्षी को 
पमुदाय-शक्तिसे ही जनातीदहै उस्म भ्रवयवाथं की कल्पना नहीं करनी चाहिये, भात्‌ 
'राम' यह सन्तता समुदायश्क्तिधे ही दृशरथ-पुत्र खूप सन्क्षीको प्रकट करतो है इस मे 
ध्रवयवाधं कमी कड्पना। नहीं करनो चादिपे--ग्रही ध्युर्पत्तिपक्त है। ग्युरपत्ति रक्ताय विद्वानों 
का कथन हे कि प्रव्येरु वस्तु की सन्त्ाका कादं न कोहं भ्थ- जो उम क ्रवयवो 
सै निष्पन्न होता दै-- जरूर इश्रा करता है । यथा--राम' शब्द मे शम्‌ 
(भ्वा० श्चा) धातु से "वम्‌" प्रस्ययदहुभ्रारदै। “रम्‌ का अथं “खेलना श्रोर श्वन्‌ 
स्यय प्धिकार शो प्रकट करता है । श्रथति जिस में (यागी जन) खलेतते ह व६& राम 
है । यही न्युस्पत्तिश्च हे । 

श्रवयवों द्वारा शब्दों के अथं करने की रीति कहत प्राचीनदहे। वेद्‌ मेहम पक्ष 
क] बहुत श्राद्र भिया जाता ह । परन्तु लो मं व्युत्पत्त अ्ब्युस्पति दोनों पल चल्ञत 
ह । अरग्युस्पत्ति पह मे-- जित मे न कों धातु भ्रौरन कों प्रस्यय माना जाता दै--श्रय. 
बदधातुः--'(११६) सूत्र प्रातिपदि कूलन्क्ा करता दै श्रौर व्युत्पतिपक्त- जहां घातु श्रादि ते 
परे छत्‌ या तद्धित प्रस्यय की कल्पना होती है--क लिये दूसरा प्रातिपदिश्खन््ा करने वाला 
सूत्र लिखते ई- 


[लघु०] सन्कासूत्रम-१ १५१ कृत्तद्धितसमासाश्च ।१।२।४६॥ 
कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च तथा [ प्रातिपदिक-सज्ज्ञराः ] स्युः , 


¢ € 
अथः- कृदन्त, तद्धितान्त तथा सास भी पूत्रवन प्रातिपदिकसन्स्षकदहो। 


न्याख्या---हृत्तद्धितसमासाः ।१।३। च हध्यव्ययपदम्‌ । प्रातिषदिकाः। ५।३। [ या 
पूवं-सूत्र से ना रहे भ्रातिपदिकम्‌' पद के वचन भौर लिङ्ग का विपरिणाम हो जावा है, |, 
पमासः--कृच्च वद्धिलश्च स पासाश्च~कृसद्धि समासाः । इतरेवरहन्द्रः । हस सृषमे पएूव॑सृश्र त 
"श्रथ वत्‌, पद्‌ की श्रनुद्त्ति होती है । इत भौर तद्धित भ्रकेले भथंवाले नीं होते किन्तु जब 
प्रकृति [ जिस से प्रष्यय किया जाता हे उव प्रकृति कहते हैँ । प्रत्ययात्‌ पूर्वं क्रियत इति 
परकृतिः । ] से युक्त होते ह तमी श्रथवाले होतें । तो इसलिये यहां कृत से कृदन्त तथा 
तद्धित ते तद्धितान्त जिधर जाव्रगा। श्रधंः--(कृसद्धितममासराः) छदन्त तद्धितान्त तथ। 
खमाख (च) भी (प्रातिपदिकाः) भ्रानि पदिकसव्छक होने है । 
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भराध्यायी के ततीयाध्याय में "कृद तिङ्‌ (३०२) क श्रधिकार में छत्‌-प्रस्यय तथा 
अतुर्थाध्याय के "तद्धि ताः" (६१६) के भ्रधिकार में तद्धित-प्रस्यय पढे गये हैं । जिज्ञासुरभ्रोको 
बर श्र्टाध्यायी में देखने चाषियं । ये प्रस्यय जिष् केश्रन्तमें होगे उत्त समुदाय शर्थात्‌ हन 
के सष्ित भ्रङृति की प्रातिपदिकसन्क्ता होगी । पूव॑सृच्र से प्रस्ययान्तों की पातिपदिकसब्छ्ला 
करने का निषेध किया गया था; श्रव इसके द्वारा इदन्तो तथा तद्धि तप्रस्ययान्तों. की प्राति- 
पदिकसन्च्ता की जाती है । म्युत्पत्तिपक् मे--राम, कत्‌", पित्‌, कारक श्रादि कृदन्त तथा 
श्रौपगव, पाणिनीय, शालीय, मालीय श्रादि तद्धितान्त शब्द हस के उदाष्टरण हे । 

“समास भी प्रातिपदिकमज्ज्ञक होते रहः" । 

यषां प्रश्न उस्पन्न होता है कि समाखको तो पूर्व॑सूत्रसे ही श्रातिषपदिकषन्क्षा सिदध 
दै # । क्योकि नतो वह धातुदहैनप्रस्यय है श्रौर न प्रत्ययान्त दै किन्तु श्र्थवाला ध्रवश्य 
हता है । श्रतः इस को प्रातिपदिकसञज्ञा करने के किये पुनः प्रयास किस लिये किया गया 
2? "नहि पिष्टस्य पेषणम्‌” भ्र्थात्‌ पिष का पुनः पसिना सम्मव नर होता। 

इस का उत्ता वेमाकरण यद देते करि यहां समासमप्रहश नियम ॐ जिगर है--“यदि 
ग्रनेक पर्दोका सपृहजो रि सार्थक हो, प्रातिपदि कपन्ककशिया जाय तो समास ही प्राति- 
पदिकसञ्छ्लक हो न्य समूह प्राति गदिकषज्च्छक न हो'" । इस नियम से यह लाम हूश्राकि 
"देवदत्तौ भुकूक्ते' इत्यादि साथंक वाक्य जो पहने श्रं वदधातुः--' (११६) सूत्र ते प्रति- 
पदिकसन्क्षक होते ये श्रब्रन होंगे । हस विषय का विस्तार 'विद्धान्त-कोमुदी' की व्याख्या- 
रभो मं देखना चाहिये । 

राजपुरूष, चिन्रप्रीव, रामकृष्ण श्रादि समास के उदाहरण रहे, इनकी प्रातिपदिक- 


सन्ना होती हे । 
तो श्रव हम इन दो सृत्रों घे प्रस्येक शब्द्‌ की प्रातिपदिक-सन्न्ा कर सकते है । 


[लघु०] विषि-षतरम--११८ स्वोजसमोटष्टान्याम्मिस्डेभ्या- 
म्भ्यस्डसिं भ्याम्भ्यरडसोसांङयोस्मुप्‌ ।४।१।२॥ 
षु, ओओ, जस्‌ इति प्रथमा। थम्‌, शर्‌, शस्‌ इति द्वितीया। 
टा, भ्याम्‌, भिस्‌ इति तुतीया। ड, भ्याम्‌, भ्यस्‌ इति चतुरथी। 
डसि, भ्याप्‌, भ्यस्‌ इति पञ्चपी । उस्‌, ओस्‌, श्चाप्‌ इति षष्ठी । 
डि, ओ्ओस, सुप इति सप्तमी । 


# जहां २ समासत मे समासान्त 'रच' श्रादिप्रत्ययहोते ह, वहां २ उन सपासन्त प्रत्य के 
तद्धित होने से तदितान्तत्वेन शी प्रातिपटिकसन्क्षा सिद हो जाती हे, 


01 स ` 
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अथेः-- “सु, भनौ, जस्‌" यह प्रथमा विभक्ति; “श्रम्‌, भरोट्‌, शस, यष्ट द्वितीया 
विभक्ति; “टा, स्याम्‌. भिस्‌" यह त॒त्तीथा विभक्ति; “ड, स्याम्‌, भ्यसः" यह चतुर्थी चि- 
भक्ति; “इसि, भ्याम्‌ , भ्यस्‌" यह पञ्चमी विभक्ति; “ङस्‌, श्रोस्‌, श्राम्‌" यह षी 
विभक्ति; “ङि, श्रोस्‌, सुप्‌'› यष्ट सप्तमी विभक््ि [डःयन्त, श्राबन्त तथा प्रातिपदिक से प्रे हो|, 

व्याख्या--स्वौजसमौर्‌-- कुप्‌ ।१।१। समासः-- सु श्ख आर जश्च, श्रम्‌ च श्रौर 
ख शशरख, टारख स्प्राज्च भिश्च, ङश्च म्यास्च म्यश्, ङसि श्च भ्यान्ख स्यश्च, ङश्च श्रोश्च 
श्राम्‌ च, हिरख भ्रोश्च सुप॒ च, एषां समाहारः=स्वौजसमौर्‌-सुप्‌। इस सूत्रम "स्‌, शनौ, जस्‌, 
शरम्‌ , श्रोट्‌ , शस्‌ , टा, भ्याम्‌ , भिस्‌ , ह, भ्याम्‌, भ्यस्‌ , करलं, ञ्याम्‌, भ्यस्‌, इस्‌. 
श्नोस्‌ , भाम्‌, डि, श्रोस्‌ , सुप्‌'? इन हक्कीस पस्ययों का उद्लेख हे । इन को सुप्‌ कटा 
जाताहै। सुस लेकर सुप्‌केप्‌ तक सुप्‌ प्रत्याहार बनतादहै। इस सूत्रका सम्पूयां चं 
लभौो हो सकता है जब हमे यह ज्ञात हो कि यह सूनर किर श्रधिकार में पदा गया दह । श्रव 
उन श्रधिकारों को बततेर्हे-- 


[लघु9] भिकार-पूत्रम--१ १६ डचाप्प्रातिपदिकात्‌।४।१।१॥ 
भधिकार-सृत्रम-- १२० प्रत्ययः ।३।१।१॥ 
श्रधिकार-सत्रम्‌-१२१ परश्च ।३।१।२॥ 


इत्यधिष्रत्य । इयन्ताद(वन्तात्‌ प्र।तिपदिकाच्च परे स्वादयः 
प्रत्ययाः स्युः । 
€ 
प्थः-“१. दयाप्प्रातिपद्विकात, २. प्रव्यबः, ३. परश्वः हण 
तीन सूघ्रो का अधिकार कर के [उपयुक्त स्वौजसमौर्‌--" सूत्र का यह थं निष्पन्न इभा ।] 
कुयन्त, श्राबन्त श्रौर प्रातिपदिक से परे “सु' श्रादि इक्कीस प्रत्यय हो । 


व्याख्या-- इम प्रस्थकार के इस सूत्रविन्यासक्रम से महम नहीं । इमारौ 
सम्मति मे एक तो “स्वौजसमौट्‌-' सृ से पं इन भ्रधिकारसू््रो को रसना उित भ. 
कृसरा इन अधिकार-सूत्रां का क्रम श्रत्षयः , परक्ख, इःयाप्पातिपदिकात्‌ रेस होना चाहिये 
श्रा 'स्नौजसमौर-- सृच्र हन कीन श्रधिकारों के अन्तगं है रतः प्लवे तीनों अधिकार 
दुशनि योग्य थे । “ङयाप्प्राति पदिकात्‌" यह भ्रधिङक्र शप्रत्ययः, परश्च इन दोनो श्रथिकारों 
के श्न्द्र श्रा जाता है) प्रतः “स्ययः' "पररच' सुप्र लिखने के पश्चात्‌ क्याप्पातिपदिकात' 
चुज्र लिखना उचित था । हम इन सूत्रों की अपने क्रमसे दही व्याख्या करेगे । 


प्रत्ययः ।१।१। बह अषटाध्यावी के तृतीयाच्याय के प्रथमपाद का प्रथम तथाश्रषिकार- सृत 
२३ 


कद, ‰ 9 १, 
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ह । अष्टाध्यायौमें सवस्ति बड़ा यही श्रधिकारदहे। हस काश्रयिकार पाञ्च्वें श्रध्याय की 
समाप्ति तक जाता है । “तीसरे, चौधर तथा पान्चवें श्रध्यायमे जो प्रहरति मे विधान क्रि 
जाप ठन की प्रस्यय सन्सता हो" यह हम सूत्र काश्रथंदहै। 
जहां २ प्रद्कति ते प्रत्यय विधान क्याजाताहे वहां २ सर्वत्र प्रङरति पञ्चम्यन्त 
हात) ह । यथा--“श्चः ।&।१। यत ।१।१।*१ “स्वपः ।२।१। नन्‌ ।१,१।'' इन स्थानों पर 
पम्चमी दिग्योगमें होती हे। श्रव इस दिम्योगपञ्चमी में यह शङ्गा उर्पन्न होती है कि 
क्या प्रत्यय प्रहेति से श्रागर्परे किय) जाय या प्रङ्रतिस्ते पूव क्या जाय १। यथा न्रचो 
श्रत्‌" श्रजन्त धातु से यत प्रष्यय ही । यहां श्रजन्त धातु प्र यह दिग्योग मे पर्चमीदहै। 
हष से मन्देहदहाना है कि श्रजन्त धातुसे प्रच॑यतहोया उससे परेन हो ¶ हस्र शक्का 
की निवृति के लिये महामुनि पाणिनि श्रन्य श्रधिकार चनानि ह-- 
परर्च | परः ।१।१। च इस्यव्ययपदुम्‌ । ्रन्ययः' पद को पूचनूत्र स श्रनुकृत्तिश्राती 
हे । श्र्थः- प्रस्यय परे हत्याद । श्र्थात जिससे प्रन्यय विधान किया जाता है उम वे 
पर्यय परे सममना चाहिये । यथा--'प्रच) यत्‌ (७७३) यहां श्रजन्त धातु मे यन प्रत्यय 
विधान फिथागयादहै सो यन्‌ प्रस्यय श्रजन्त धातु परे होगा । स्वपो नन' (८६१) यहां 
म्बप्‌ धातु से ननू प्रस्यय विधान करिया गयादहै सोनन्‌ प्रच्यय स्वप्‌ ध्रातु म परे हागा #। 
ञ्च इस प्रकार प्रश्यय का श्रधिकार भ्र उमके स्थान का नियम कर श्रचान्तर श्रधिकार 


लिते है-- 

ट्याप्प्रतिपदिकात्‌ ।५।१। पमासः- डाच श्राप च प्रातिदविक्न्य एषां सम 
हारः=हन्याप्प्रातिपदिकम्‌ , तस्मान्‌=छ््याप्प्रातिपदिकात्‌ । 'डी' यह मेदक श्रनुबन्धो सर रदित 
प्रहया किया गया है, श्रतः 'कीप्‌ , डोप , ङीन्‌, सव का सामान्यतः ग्रहण होगा । इसी 
प्रकार श्राप्‌" यह भी मेदक श्रनुबन्धासे रहित हान क कारण शटाप्‌ , डप्‌ , चाप्‌” सब का 
ग्राहक हागा । यह श्रधिकारसूत्रहै। इतस का अधिकार पान्चवें श्रध्व्राय की समाप्ति तक 
जात! है । इस सूत्र में प्रकृति बतला गदं द । श्रथंः--यहां से ले क९ पठन्चरे श्रध्याय 
की समाप्ति तङ्‌ जितने प्रव्यय कटै गये हं वे ङयन्त श्रावन्त तथा प्रातिपदिकसे परे हों। 
इसी सूत्र ॐ श्रधिकार म सस्वौजसमोट्‌--' (११८) सूत्र पदा गयादहै। श्रत : उस सूत्र का 
यष्ट रथं हुद्मा--“खथन्त, भ्राबन्त सथा प्रातिपदिकसेपरेसुं, श्री, जस्‌ श्रादि दक्ीस 
प्रत्यय हो" | 

इण इक्कीस प्रध्य्यो के सात त्रिक बनते हें । यथा--). सु, श्री, जस्‌ । २. भ्रम 


४ 
[४ ----- 0 0 1 न ् 


# तब ^राम~+टा' यहा पर रा प्रल्ययप्ति होने ते श्रान्तो रकित)" मे रामकेश्रादि्मेन 
द्रो कररामके षरे होगा | उस प्रकार *चरेष्टः? (७६२) द्द, 
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भ्रौट्‌, शस्‌ । ३. टा, भ्याम्‌, भिस्‌ । ४. डे, भ्याम्‌, भ्यम्‌ । ५.ङति, माम्‌, भ्वम्‌ । ६. छस्‌, 
शरोस्‌, श्राम्‌ । 9. डि, प्रोम्‌, सुप्‌ । इन त्रिकां की क्रमशः “प्रथमा, द्वितीत्रा, तृतीया, चतुरणौ, 
पल्मी, षष्टी, सप्तमी", ये सन्क्ञापुं पाणिनि से पू्वंवरत्ती श्राचार्यो ने की "हु हे । महासुमि 
पाणिनिने भी इन सन्क्ार््रो का उपयोग ज्ियादहि। [देखो कारकप्रकरण] । 

श्रव द्न विधानक्षियि हुष्‌ इक्क प्रस्ययो की ्यवस्था करते है-- 


[लघु०] सन्ल-सूत्रम-१२२ सुं षः ।१।४।१०२॥ 


सु पस्त्रणि त्रीणि वचनान्यकश एकवचन-द्विवचन-बहु वचनसञ्ज्ञानि 
स्थुः | 

श्रथः-- सुप्‌ का प्रत्येक त्रिक “एकव चन, द्विव चन, बहुवचन" सम््क हो । 

न्यार्या-- सुपः ।६।१। त्रीणि ।१।३। [ "तिङ्स्त्रीणि त्रीणि--' से | एकाः 
हस्यभ्ययपदम्‌ । एकव यन-द्विव चन-वहुव चनानि ।१।३। [ 'तान्यकवचनद्विवचनबहुवचनान्ये- 
कशः' से ] श्रथः-- (सुपः) सुप्‌केजो (ज्रीणि प्रीणि) तीन २ वचन, वे (एकशः) भ्स्येक 
(एकवचनःद्वि  चन-बहुव चनानि) "पुकवचन-द्भिव चन-बहुव चन' सञ्ज्षक षो । 

सुँप्‌ प्रव्याहर के सात रिक श्र्थात्‌ तीन २ वचनष्ठोत है। ये सातो ^एकवचखन 

द्विव चन-बहुवचन' सञ्ज्क होते हे । यथापङ्गव्यमनुदृशः समानाम्‌? (२३) कै अनुसार 


रस्ये त्रिक के भ्रन्तगंत तीन वचन क्रमशः एकवचन, द्विवचन, बहुवचन सम्क्रक हो जते 


























हे । यथा-- 

त ॥ 
तिभक्ति | एकवचन द्विवचन बहुवचन | त्रि सङ्ख्या 
भ्थमा | सु श्रो | । जम्‌ | प्लत पहला त्रिक 
द्वितीया | श्रम्‌ | श्रीर्‌ शम्‌ | दसा 
सृतीय। ख भ्याम्‌ भिस ` | तीसरा ` 
चतुर्था = | ह » न्यस्‌ | | र क भ्यस्‌ चौथा "' 
पर्चमी | | ङ्लि ५ ' | पाड््चवां ' 
षष्टी | . हस्‌ श्रोष श्राम्‌ | | जडा 
समी = | हि ५ ष ` [न्ष्मम कि + सुप्‌ । | सातवां "' 





ध्यान रहे कि प्रत्येक त्रिक को ^“एकव्वन + द्विवचन + बहूुवश्वन', ये तीन सभ्काणु' 
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मिलती हे । हरे वह श्र पने श्रन्तगंत तीन प्रत्ययो को बाँट देता हे । यथा-- “यु, श्री, जस्‌" 
यष एकं त्रिक है, इते (कवचन, द्विवचन, बहुदश्चन' ये तीन सन्ताय प्राप्त होती हे । 
यष त्रिक हन तीन सन्न्ताश्नो को अपने अन्तर्गत तीन प्रष्यरयो क्रमशः दै देता है; इस से सुं" 
यह एकवचन, “श्नौ* यह द्विवचन, 'जस्‌* यह बहुवचन ्ो जाता है । इसी प्रकार अन्य छः 
त्रिकं मे भी जान लेना खाषहिये । 

श्रव यह बतलाति हे कि कां एकवचन श्चौर कहां द्विवचन होता है १ [ बहुवचन के 
विषयमे भी थोही दूर श्रागे चल कर करटंगे || 


[लघु०] विधि-्म--१२३ द्र येकयोद्रिंव चनेकवचने ।१।४।२२। 

द्वित्वंकत्वयोरेते स्तः । 

श्रथ {--द्विस्व श्रौर एकश्व की वियच्ला (कने की दच्छेग) मं क्रमशः द्विवचनप्रस्यय 
श्रीर एकवचनप्स्यय होते है । 

व्याख्या -द्रयकयोः ।७।२। द्विवचनैकवचने ।१।२। "दूयेकयोः' यषा “द्री च एकर, 
तेषु=येकेषु"› एसा बहुवचन होना चादिये था; परन्तु मुनि ने णएेसान कर येको" में 
द्विवचन ही किया है! उन ॐ देसा करने का अभिप्राय यहद किष्द्वि" शब्दलेदो पदां श्रौर 
"एकः शब्द्‌ से एक पदाथ फेसा श्रथं ग्रहण न करिया जाय किन्तु दि शब्दषेदौ की सद्‌- 
ररा ग्र्थात्‌ द्विरव श्रौर "एकः शब्द से एक की सङ्ख्या श्र्थात्‌ पूकट्व का ग्रहण हो । भाव 
यष्है कि लीक में दवि श्रौर एक शब्द्‌ सङ्ख्येयवाची ही प्रसिद्ध हँ सङ्ख्यावाची नहीं # । 
श्र्थात्‌ "द्धि" शब्द से लोक में दो पदां रौर “एकः शब्द से एक प्रदाय ही लिया जाता हे 
नकिदौज्रौर एक की सक्या । “व्दो पदार्थौ में द्विवचन ध्रौर एक पदाथं में एकवचन हो" 
यह श्रथं सुसङ्कत नटीं हता । श्रतः मुनिने द्धयेक्योः' क कर द्धि श्रीर एक शब्द को 
सङन्ट्यावाची कर दिया ह । इस से भ्रव यह सुसङ्गत श्रं ्ो जाता दै--(ुयेकयोः) दौ 
सङ्ख्या श्र्थात्‌ द्विष्व श्चौर एक सङ्ख्या श्र्थात्‌ एकस्व होने पर (द्विव चनेकव चने) द्विव चभ 
श्र एकवचन व्यय ह । 

शिरे श्रयं मे कौनरसा चरिकहो १ यह कारक प्रकरण का विषयटहै। श्रतः 
प्रथम कारकप्रकरणानुसार त्रिक का निय कर श्वुकने के बाद पुनः इस सूत्र से वचननिणंय करना 


~~~ = +~ (० 0 व क कि 3, न--+~ =~------- व क `) 


# एक, दि से ले कर नवदशन्‌ शम्द तक सभं शब्द सङ्ख्येयवाची होते ह श्रत पदार्था के 
साथ इन का समानाधिकरण होता है । यथा--एको बालः, दवौ पुरुषौ शत्यादि । विंशति रादि शन्द 
लङसुया शरोर सख्येय दोनो प्रकार के वाचक होने हे । यथा-- “गवां विंशतिः, ब्राहमणानामेकोनवरिं- 
पतिः, उल्ादि्ो म सर्ख्वानाची हं । “गावो विंशातिः, बाह्मण एकोनविंशति.” श्त्यादिथों जें 
सकख्येयर्वाश्री हं । 


® अजन्तयुर्ते लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® १८॥ 


चाहिये । यदि हमं एकस्थ की विवक्षा होगी तो हम एकवचन भ्नीर धदि दिस्व की विवक्षा 
होगी तो द्विवचन करेगे । यह हस सूत्र कासार दै । 


श्रव रूपसिद्धि के किये भवसानसन्क्ा करते है-- 
[लघु०] सन्ता-सत्म--१२४ विरामोऽवसानम्‌ ।१।४।१०६॥ 
वर्णानाममाबोऽवमानसन्जञः स्यात्‌ । रुतव-विसर्गो । रामः । 
अथः वर्णा का माव श्रवखान-सन्ल्लक हो । 


ठ्याख्या--तरिरामः । १।१1 श्रवसरानम्‌ ।१।१। "विरामः शब्द्‌ कादौ प्रकार.का थं 
हाता है; पहला श्रषिकरण मे “जुः प्रस्यय मानने से शरीर दूसरा भाव मं “वस्‌ प्रस्य 
स्वीकार करने ते । प्रथम यथा--विरम्यतेऽ स्मिन्निति=विरामः [ यहां सामीपिक शधिकरयय 
विवक्ति है ] । उच्चारण का उदरा जिस के पास क्रिया जाता हे उसे “विरामः कहते ह 
डस्चारणा का ठउष्राव अन्तिमव्णं के पास किया जाता है थतः इस पद मं अ्न्तिमवय 
"विराम' होता है । दितोय यथा-विरमणं विरामः, भावे घम्‌ । उच्चारण कान होना “विराम? 
होता ह । धर्थात्‌ ङ्सी वणं से परे उच्चारण कान होना "विराभ' कष्ठाता हे । इस पर 
मे श्रन्तिम वशं सेश्रागे श्रभाव की श्रवसानसन्न्ञा होती है । यदी पद भ्रन्थकारने बृत्ति 
मे स्वीकार क्रियादै। परह दोनो ही शद्ध । श्रयंः-(विरामः) वर्णो के उच्चारण का श्चमा्ष 
(वसानम्‌) श्रवसान-षन्कक होता द । यथा-'रामर्‌' यो रेफ. ते श्रागे उञ्चारणाभाव है 
उसी की यहां श्रवसान-सम््ञा दै । ध्यान रहे कि पटले पक मंरेफ षी षी भरवसानसम्क् 
होगी । 

(रापः? | (राम' इस शब्द की श्रभ्युस्पत्तिपश में 'श्रथंवद्‌ धातुः--'(११६) से तथा 
चयुस्पत्तिपक मे कृदन्त होने से कृत्तद्धितसमासाश्च' (११७) से प्रतिषपदिकसन्ला हो 
“्रस्ययः, परश्च, कयाप्परातिपदिकान्‌”' (१२०, १२१, ११६) इन के श्रधिकार मे 'स्वौज- 
समौद्‌-' (११८) सूत्र द्वारा इक्कीस ध्रष्यय प्राप्त हु । तदनन्तर “सुपः (१२२) से 
सात त्रिकं के श्रन्तर्गत तीन २ वचनो की क्रमशः एकवचन, द्विवचन, ब्रहुवचनसम्त्ता हो 
गहं । श्रब प्रथमा के एकत्व की विवक्षा मे "ुयेकयो द्विव चनेकव चने" (१२६) दारा राम 
शब्द्‌ से परे “सु प्रस्यय श्रा कर 'राम +सु" बना । उपदेश मे श्रनुनालिक होने के कारण 
सकारोतर उकार “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" (रर) दारा हस्सण्त्लक 2 श्रतः "तस्य लोपः' 
(३) से उम का कोप हो--'रामस्‌' । ्ुषिडन्तं पदम्‌" (१४) घे रामस इस समुदाय 
की पदसन्ड्ा षो "सस श्ुषो दः, (१०९) से सकार को श्रदिश किया तो (राम + र" । पुनः 
डकार की “उपतरेशेऽजनुनासिक इत्‌" (२८) से इस्म्का तथा “तस्म कलोपः! (४) क्षे लोप 
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ही--^रामर । 'चिरामोऽवसानम्‌' (१२४) से रेफोत्तरवर्ती श्रभाव की श्रवसानसन्ाष्ो. 
उसके परेद्ोने से "लरवसानशोर्विसजनोयः' (६३) द्वरारेफ को विसर्गदिश करने पर-- 
रायः" प्रथोग निद्ध होता | [ विसर्गो के च्र्ोगक्ाह होते से, श्रयोगवाहोंकापाठयरोर्मे 


मानने से श्रनि च (१८) से विसर्गो क्रो वैकल्पिङ द्विश भी षहो जायगा । रामःः। ] 


नोर-- जिन पक्त में रेफ की श्रवसानसन्ल। होनी है उष पक्त में 'खरक्रसानयोः--' 
(६३) मुश्र का “स्वर्‌ परे हने पररेफको या श्रवसान मे व्त॑मान रेफ को विसगरेश हो" 
पेमा श्रथं हो जाने पे कोई दोष नहीं श्रा । 


[लघु०] विभि-सत्रम--१२५ सरूपाणामेकशेष पकविभक्र) 
। १।२।६४॥ 


णकरविभक्रौ यानि मरूपाणएमरेव दृष्टानि तेषामेक णव शिष्यते | 


€ 

पथः -- ण्कविभक्ति श्र्थान सखपमानविभन्कि के परे होने पर जितने शद्‌ 
सरूप~समानसू्प चाले ष्टी देवे जां, उनमें मे कही क्प रोषरहतादे ( श्रन्य रूप लक्ष 
हौ जाने) । 


च्यार्या---सरूपागाम्‌ ।६।३। [ निर्धारणे षष्ठी ] एकरोषः । १।१। एकविभक्तौ 
।७।१। एव हस्यग्ययपदम्‌ । म्वृद्धी यूना तल्लक्षणश्चदेच विशेषः" ये 1 श्रन्वयः--एकविभक्तौ 
सरूपाणाम्‌ एव ( दृष्टानाम्‌ ) मध्यै एकशेषः स्यादिति । समासः--एका चासौ विभक्तिश्च 
एकति मक्तिः, तस्याम्‌ -प्कविमक्तौ, कर्म्रारयसमासः, समानविभक्ताविव्यर्थः । समानं रूपं 
येषान्ते सखरूपाः, नेषाम=परूपाराम्‌ यहृव्ीहिसमासः, ज्योतिजनपदेस्यादिना समानस्य 
समभावः ' शिष्यत हति शषः, कमणि घञ्‌ । एकश्चासौ रोषश्च -पकरोषः, कर्म॑धारयममासः । 
अथः (एकत्रिभक्तौ) समानवि मनन मे ( सरूपाणामेव ) जितने समानरूप वात्ते ही शब्द 
देषवे जाप. डन मे से (पुकरेषः) एड दोष रहता है [ श्रन्य लु हो जते ]। 
यहां यह ध्यान रखना चाहिये ‰@ि यह एकशेष छायं श्न्तरङ्ग# होन ये “श्री, श्रादि 


विभक्कियों की उत्पत्ति षे पूथंहीष्ोवा हे) 


# "श्सिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे, (पर) श्रथौत अन्तरन्न कार्थं करमनैमे बहठिरङ्क काकं श्रस्तिदध हाता 
हं । ब६त लिभिन्तौ को भपेक्ता क्ते वाला काकं बहिरङ्ग श्रौर था निभिय की अपेद करस वाला कायं 
"न्तरक् दाना ह । अथना--षरेलू- निज मे मम्बन्ध रण्वने वलासमौप कानिकर काया च्रपनै भीतर 
का कायं प्रन्तरज्ग मौर दूर कांमथवा श्यपैमे बाहिर वय कां बहिरङ्ग होता रै । यद्वा-- बहुत भर्ने 
वाश काकं बहिरङ्ग योर धोद नर्यो वाला कां अन्तरङ्ग हाता 1 “राम रा५' वहां एकरोष विमक्तथ.- 
त्प से कोठी अचेता काला | विभक्तय त्पन्ति > श्रालिपटिकमन्या, द्वित्वादि की विवक्ता इत्यादि वदत बातो 
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एकविभक्ति श्र्थात्‌ समानविभक्ति क परे हाने पर जो शब्द्‌ एक जेत्त ही देखे जाति 
है बिरूप नहीं दिखा देते, उन शब्दो मं एक दी शेष रहता हं ्रन्य लुक्च हो जते है, 
प्रथा--"मातृ' शब्द दो प्रकार से सिद्ध होतादै+ एक--"नप्तृनधरू--(उणा० २२५) इस 
डयादिसून्र हारा "मान्‌" (नलाप हा कर) श्रता भमा धानु स तृजन्त निपातित हातारहे। 
इसत का अथं .माता'=जननीः प्रौर इष कं रूप “माना, मानरौ, मातरः । मातरम्‌, मातरौ, 
मातुः इत्यादि होते हे । द षरा-- "माङ माने' (जुहो०) धानु से `ख्वुल्दृचौः (७-४) द्वारा 
सृ प्रस्य करने से सिद्ध होता है । इसका श्रथं (मापन बाला" श्रर दप के रूप “नाता, 
मातारौ, मातारः । मातारम्‌ , मातरौ. मातन" इत्यादि होतेह । श्रच देन दो प्रकारके 
-मातृ ` शब्दो का इन्द्र करने पर एकशेष नही हीमां । स्यार मे ुकविभक्ति = समान 


{विभक्ति मे केवल सरूगदही नर्हीदेवे जति । इषम पन्दृह नगे, टा, ङ श्रा 


न? 


विभक्ियों पे हन दोनों प्रकार क मातृ" शब्द क "माना, मात्रा, मात्रेण श्रद्‌ सखूपदही होति 
ह, परन्तु समानविभक्ति में सरूपदहीषहां णना नहीं तखा जाता। श्रम्‌" में ग्रौणादिक 
"मातृ, शब्द्‌ का "मातरम्‌ श्रौर दुरे मातृ शब्द्‌ का “भातारम्‌' विरूप होता है सरूप 
नटी । हमारी शनं तो यह है करि '"एुक श्रथन एक जेनी समान विभक्ति परे होने पब 
जो शब्द सरूप दहो रहे, विरूप नहो; उनमेंमे एक ही रोष रहताह' हम शनंकोदनदो 
प्रकार ॐ मातृ" शब्दों ने पूरा नहीं किप्रा । ममानत्रिभक्ति ` ग्रम्‌ श्रादि मे इन की विरूपता 
ह ग्‌ है श्रतः इनका पकशष नर्हा हागा। 

'प्रस्यभं शब्दः' शर्धत प्रत्येक श्रथं क लिये शब्द्‌ के उच्चारणं कौ श्रावश्यक्ता हाती 

हे। इम लिये जब दो, तीन या श्रधिक श्र्थोका बोध कराना श्रमीष्टहोता है त्तो उसके 
लिये तद्वाचक शब्दों का उच्चारण भी उतने ज्रार प्रप्त हाता है । इस परर यष्ट सूत्र नियम 
करत! ह कि उनका उच्चारण एकौ बारहो नेक बार नहा, जेसे-- जब दौ, तीन या 
श्रधिक शाम कहन दहो तो तब रामशब्द कादो, तीनयाश्रप्रिक बेर उच्चारणे प्रप्तदहोतादहे) 
इस नियम सि एक "रामः शब्द रह जाताहे, शेषा काल्लोपषो जातादह । उन सच के श्रथं 
का वही शेष रहा हुश्रा बोध करातादै। जषा क्षि कहा गया दै--“्यः शिष्यते म 
लुप्यमान।धासिधायी' ' धर्थान जोरोष ग्हतादहै वह लापहुर्रोके श्र्थका मी बोघ 
कराता है । 
_ की शरपेक्ना हाती है| याड भम॑ वाल) वर्सन 4 भीतशा कायं सादे भरतः यद श्रन्तरङ्ग श्रीर्‌ त्रिमक्तय्‌ - 
त्त्ति उक्त से बष्दमनद्रोनिमे बद्षक ह , अन्तरङ्ग कायं पहने श्रौर बहिर कायं रीदे होमा । य 
परिभाषा लोकसिद्ध है । यथा लोक मे सरे उठ कर मनुष्यं श्रन्तरङ्ककायं शौच, दन्तथावन, स्नानादि य 
वान्‌ लोग चाय, केक रादि निजोकरयो को कर गाद मे बहिरङगनवहिर मेः या पराय कर्यो कोकते हं, बेभे 
यहां भी सन नना चअहिय । उस रजापा 4) विगेष व्याम्या न्वकरणा क उच मन्थो ~ दस । 
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"राम राम! इन दो सरूप शब्दो मे इस सूत्र द्वारा एक भरामः शब्द रह जाता दै । 
अब प्रथमाविभक्ति के दिष्व की विवक्षा में दरूयेकयोर्टिंवचनेकवयनेः (११३) सृत्र द्वारा श्रौ" 
प्रश्यय श्चा कर "राम +श्रौ' हो जाता है । श्रब इस स्थितिमे दधिरेखिः (३३) क प्रा 
ने पर श्रमिमसूश्र उपस्थित होता है- 

[लघु ०] तिषि-त्र-१२६ प्रथमयोः पूवे-सवणेः ।६।१।६६॥ 

श्रकः प्र थमाद्वितीययोरचि पूवंसवर्णंदीधं एकादेशः स्यात्‌ । 

इति प्राप्ते 

श्रथः -- भ्रक्‌ प्रस्याषार पे प्रथमा या द्वितीया का श्रच्‌ परे हो दो पृं ( भ्रर्‌ ) 
पर ८ भच ) के स्थान पर पू॑घ्वगंदीधं एकादेश हो जाता है । इस सूत्र के प्राप्त होने पर 
[ श्रप्िम निषेध-सूत्र प्रदत्त होता है । |] 

व्यास्या--श्रकः ।‰।१। { श्रकः सवर्णे दषः से ] प्रथमयोः ।६।२। श्रि 
।७।१। [ शको ययाचि' से ] पूवपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। [ “एकः पूवपरयोः, यह श्रधि- 
कृत है । ] पूच-सवणंः ।१।१। दीर्घः ।१।१। [ शश्रकः सव्यो दीः" से ] समासः--प्रथमा ख 
प्रथमा च = प्रथमे, तयोःनप्रथमयोः, एकशेषः । विभक्तियां सात है, पहक्ते “थमा शन्द॒स 
उन मे से प्ली 'सँ, श्रौ, जस्‌ विभक्ति का ग्रहण हौ जाता है; दखरे श्रथमाः शब्द्‌ स 
श्रवशिष्ट छः विभक्ति्यो में प्रथमा भ्र्थात्‌ “श्रम्‌, श्रौट्‌ , शस्‌" का बोध होतादहे। इस प्रकार 
प्रथमयोः" शब्द्‌ से प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति का अ्रहय हो जाता है । पूर्वस्य सवर्णः = 
प्वे-सखवगः, षष्ठीतस्पुरुषसमासः । रथं :-- ( श्रकः ) शक्‌ परस्याहार से ( प्रथमयोः) प्रथमा 
द्वितीया विभक्ति का ८ श्रचि >) श्रच्‌ परेहोतो ( पूवं-परयोः ) पूर्॑+पर के स्थान पर (एकः) 
क (पूव -सवणंः) पूवं सवणं (दीः) दीघं आदेश होता है । तास्पयं यह है कि श्रक्‌ भरर 
प्रथमा द्वितीया के श्रच के स्थान पर एक रेखा भादेश होतादटै जो पूवं वणं का सवं होते 
हृष साथ ही दीघं भी होता है । यथा-- इ + भरो" के स्थान पर पूवंसवणंदी्घं श्र" होगा, 
अष पूवं का सवां है भौर दीघं भी दहै । इसी प्रकार-“उ+अ' के स्थान पर "ऊ" , ऋ + 
द्म के स्थान पर “ऋ' पूवंस्वशं-दीधं होगा! इन सब के उदाहरण रागे यत्र तेन्र बहुत 
श्माएंगे । 

'राम+्नौ" यषां मकारौत्तर भकार भक्‌ के परे “भी यह प्रथमाश्ा भच्‌ विद्यमान है, 
प्रतः पृषं + पर के स्थान पर श्रा" यह पूवंसवर्णोदीधं प्राप्त होता है, इस पर श्रभ्रिमसूजर 
निषे करता है- 

[लघु 9] निषेभ-व्न्रम-१ २. नाऽऽदिचि ।६।१।१०१॥ 


ॐ श्च सन्त -पुलं' लङ्ग-प्रकग्शभ्‌ १२८ 


अद्‌ उनि न पू्ेसवर्णदीधैः । वृद्धिरेचि----गमो। 

अरथः -- श्रवणं मे इच प्र्थाद्वार परे होने पर पृथंमषरदोघं णकादरेश नष 
होन । श्वृद्धिरेचि' ने बृद्धि हो ग नो रामो" सिद्ध हो गया, 

च्याख्या--श्रात्‌ ।९।१। इचि ।9:१। पूवपरयोः ।६।२। एकः 1१151 [ `एकः 
पूर्॑परयोःः यह च्रधिङृद है ] पूर्व-सवरंः ।१।१। [ श्रथमण्ौः पू्रमवणेः' से | दीघंः ।१।११ 
[ `क: सवणे दीर्घः, से ] न इस्यव्ययपदुम्‌ । श्रथः--( श्रात्‌ ) श्रवणं मे ( इचि) इच 
मद्याडार्‌ परे होन पर ८ पूवपरयोः ) पूचे+पर के स्थान पर ( पू्रंखव्रणः, दीः) पचे 
'सत्र्णदीधरं (पुकः) फुकादरेश (न) नं होता । श्रवणं को क्रोड ग्द स्वर इच्‌ प्रस्याहाप क 
च्रन्दर श्रा जतेदहे। 

राच + प्रौ? ङं मकारोत्तर श्रवणं से श्त्रो' यष दष्टे प्रन्याहार परं वत्ेमानदहे श्रत 

डप मूत्र से पूवंपवणदीघं करा निवेध हो क्रम पुनः श (३३) ग ब्रृद्धि एकादेश करमै 


से-- राम्‌ श्रो-ररासो' पेम मिद्धहोतः है। 
[लवर | वििःनूत्रम--१२८ बहूषु वहुवचनम्‌ ।२।८।२१॥ 


यन्वविवत्ताय। बहवचनं म्यात्‌ । 
ध्रः--- वहन्त श्र्थान दो सट्ख्त्रा से श्रधिक ग्दटरव्या की विषसाद) त्दः वटूवचन 
प्रस्य दोतते । 

तश्राख्या--श्वदुषु ।७1३। चटुवखनम्‌1१।१) यहा `बहु" शब्द अ्थराख्यान प वहुत्व 
खाचीदै । श्रध्रः-- (वहुषु) बहुष्व की विवन्ता होने पर (बहुवचनम्‌) ब्रहुबचन प्रन्थय होता, 
यदिदौ मे श्रधिक खङ्ख्या कमी विच्य होगी त्यो प्रकृकतिमे व्रहुवचन प्रस्य प्रयुक्क किय 
जायसा , 

"हाम रामराम, इन तीन रामशब्दो काया इन्व श्रयिक्र यय रामशब्द का [दौ 
शे श्रथिक की हमे ववल्षादै चाहे तीनहोंघासौ हत्त त कृद प्रयोजन नहीं ] 'सषूपाखाम्‌- 
(१२९) वे दकरोष हो (राम' टुश्रा । च्रब प्रथमा विभक्ति कै व्रहुम्व कौ वितत्ता मं ववर्हुषु 
श्रहुव चनम्‌! (१२८) द्ररा "जस्‌" यह बहुवचन प्रत्य श्राकर्‌ राम 4नम्‌' श्रा । शरद 


प्रभिममृन प्रवल होता है- 
[लघु ०] षन्कसूत्रम--१२६ चुट । १।२।७॥ 
प्रत्ययाद्यो चुट इतो * स्तः 


~~~ --- -~ ~ ------~- --~---+-~ 


५ 


# व्चुद्‌+हतो' अत्र “ददूद्रेद्‌- (५१) इति प्रगृह्यत्वेन प्रकृलिभावोऽवरेः । 
९४ 


१८६ @& सैमीग्याख्ययोपकृ हतायां बघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ % 


श्मः प्रस्यय के श्र दि में स्थित चवगं टवं इत्यस्कक होते द । 

्यार्या--परस्षयस्य ।६।१। [ “षः प्रव्यग्रस्य' से ] श्रादी ।१।२। [ ्रादिजिटुडनः' 
मे वचनविपरिणाम करके ] चुटू । १।२। इतौ ।१।२। [ “उपदैशेऽअनुनासिकु इन" से वचन- 
विपरिणाम दारा ] समसः--चुश्व इश्वनचुद्‌, इतरेतरदम्द् : । श्रधः--(प्रस्ययस्व) प्रत्यय 
त (श्रादी) श्रादि मे स्थित (चुट) चवगं श्रौर टवर्ग (इतौ) श्त सञ्छक होते हे । 

"राम+जस्‌' यहां "जस्‌ ' यह प्रत्यय हे, इस के श्रादि में 'ज्‌' यह खवर्ग स्थित दै श्रतः 
इख सृष्रषे हस को इत्‌ सल्ला) `तस्य लोपः' (३) से उक्ष का लोप करने पर 'राम+च्स्‌' 
हुभा। भव यहां 'हलन्स्यम्‌' (१) मे म््कार रो हरपम्न्ना प्राप्त होती दहै, इस पर उण की 
निवृति # न्धिये यत्न करते है-- 

[लघु श ॥ सन्का-सूत्रम- १३० विभक्रिश्च । १।४।१ ० २॥ 

सुःप्रिडा विमक्रि-मञ्नो स्तः । 

प्रथेः सुप्‌ श्रीर तिङः त्रिभक्तेपम्क्षक होते ठै । 

व्याख्या--सुप्‌ ।१।१। [ शपः" मे तरिभक्तिविपरिणाम करके. ] तिडः ॥१।१; 
` 'तिषछस्त्रीणि--' से विभक्तिविपरिखाम कर के ] विभक्तिः ।१।१। च हस्यम्ययपदम्‌ । 
ग्रथ: (सुप्‌) सुप्‌ भौर (ति) तिः (बिभक्िः) विभक्तिसञ्कक होते टै । '“सम्क्षाविधौ 
्रस्यय-प्रहणो तगून्लश्रहशं नास्ति” [ जहां प्रत्यय ङी सञ्ज्ञा ङो नार वहां प्रत्यय के ब्रहया 
होने परं प्रस्ययान्त का ग्रहणा नदरी किया जाता हस नियम से यषां सुबन्त शरीरं तिङन्त की 
विभक्ति पञ्छा नहीं दोनी किन्तु सुँप्‌ श्र तिङ्क ही विभक्ति पनरा हतीहै। सुप्‌ 
प्रत्याहार “स्वीजषमीद्‌-- (११८) मुत्र के सु" से लेकर समीके बहुवचन सुप्‌, के 
पकार तक बनता टै  श्र्थात्‌ सु, श्रौ, जम्‌ श्रादि इक्ङीख प्रसयय सुप्‌" सन्क्रक होते है, 
ति प्रत्याहार "तिप्तरिकि--' (३७९) सूत्र ॐ "ति" से लेकर "मिट" के डकार तक बनता 
ह । भ्र्थात्‌ तिप्‌, तस्‌, भि श्रादि श्रठारह प्रस्यय “ति्‌, सनज्करक होति हँ । इन दौरनो सुप्‌ 
श्रौर लिङ प्रस्थ्थो की विभकिः सन्ला हे, 

शरक विभक्तिसन्ज्, का उपयोग बतमि ह~ 
[लघु ०] निषेष-सूत्रम--१ ३१ न बिभक्रो तुस्माः ।१।३।४॥ 

विभक्रिस्थास्तवगेसक्रारमकारा नेताः । उति मस्य नेत्वम्‌ । रामाः | 

श्रथे ---तिमक्तिमें स्थित तत्रगं, सकार, मकार हत्सन्क नही होते! हस सूत्र 
घे सकार ङी हन मञ्ल्षा का निषेध हौ जाता दै । 


® अजन्त पुछ" सिङ्ग-परकरयाम्‌ ® १८७ 


व्याख्या--न हत्यध्ययपदम्‌ ! चि भक्ता ।७।१। तुस्माः ।१।३। हतः 1 १।३। [ “ङष- 
हेदाऽजनुनाचिक इत" से वचनविपरिणाम दरा ] सम।सः--तुश्च म॒ च मश्च = सुस्माः, 
दतरेवर-दन्द्रः। अ्र्धः--(विमकौ) विमतिः में (तुस्माः) तवगे, खकार, मकार (हतः) इन 
सल्शक (न) नही होते । 

म मूत्र से जस्‌, शस्‌, भिस्‌, पम्‌, इम्‌, श्रोस्‌, शम्‌, स्याम्‌, श्राम्‌ श्रादि के 
अन्त्य त्‌ की 'हलन्ष्यम्‌' (१) द्वारा दस्सस्ल्ता नहीं होती । तवं के उदाहर ण~--रामान, 
सर्वस्मा, सवस्मन्‌, एयेरन्‌ प्रग्रति जानने चायं । 

"दाम + श्रस› यहां शकः सवन दीर्घः, (४२) मे मरव्रणंदरीघं प्राप्त दाने पर उमे 
बान्धर कर 'श्रतो गुणो, (२७४) से पररूप प्राप्त होता टै । पुनः उण को मी बन्ध कर श्रथमयोः 
पूव णंः' (१२६) से पूव॑सव्रणंदीन॑श्राफ़ार करने चे (लमाप्‌' उना । श्रत्र पूच॑वत्‌ सकार 
कोरः, उक्ारलोद तथा श्वम्यानम्पञ्छक रेफं को विसगं करने पर ^रामाः' प्रयोग स्म्दि 
होत1 है । 

किसी कां श्रपनी श्रोर ध्यान स्वीचना सम्ध्ाधन कता ह । यथा--हं राम ! मो 
देवदत ! # इष्याहि । सम्बोधन मे मी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जातादहै[ देषो 
कारङ्प्रकरणा (दत) ] । सम्बोधन के श्योलनाथं पदके श्रादि मं प्रायः "हे, २. मोस" च्रादि 
श्रष्य्यो का प्रयोग क्या जाताहे । कटी र इन का प्रयोग नद्रीं भी होता) 


श्रव सम्बोधन के एकन्व की विवक्तामं ररामनमु" टुश्च । हस श्रवस्था मे श्रभ्निम- 


सूत्र प्रद होता ६-- 
[लघु] सन्का-मृत्रम- १३२ एकत चनं सम्बुद्धिः । २।३।४६॥ 
सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसञ्ज्ञं स्यान्‌ | 


रथं १-- सम्बोधन मे प्रथमा विभक्छिका एकवचन सम्बुद्धि सञ्क होता हे । 


व्याख्या-- सम्बोधने ।७।१। [ "सम्बोधने च' सूत्र से ] प्रथमायाः ।६।१। [ “भानि 
पदिकाथंलिङ्ग- `` "ˆ` `" प्रथमा, से विभक्तिविपरिखाम करके ] एकवचनम्‌ ।९।१। सम्बन्धि 
। १।१। श्रथ॑ः--(सम्बोधने) सम्बोधन में (प्रथमायाः) प्रथमा का (चुकरचनम्‌) एकवचन 


(सम्बुद्धिः) सम्बुद्धि-सस्छक होता है । 


सम्बोधनवाची पद के रागे श्राजकल ‹ ! › टेसा चिह करिव जाता हे; परन्तु पराचीनकान्च म॑ 
टसा जई चिन था । उक्त प्रकार के चिक्षाको परिपाटी प्रयः प्रश्विमजे श्राह है) इनसे वाक 
सुन्दर, श्रसन्दिग्य श्रौर करिति श्रप्रलयावकष्टो जाते द । इणलके ग्रहणम कोद छज्ज की बात नही 
(विषादप्यमृतं भाह्यम्‌' । 


¶८८ ® भेमीग्याख्ययौपन्रदितायां लघुसिदान्तकौमूयाम्‌ ® 


हन्य मूत्र मे सम्बोधन के सुः को सम्ब्रुद्धिसन्ा दो जाकरीदै । श्रष सलोप क 

लिय उपयोगी श्ङ्गयन्त्ता करने वाला सुत्र लिखते ह-- 
नप्र ^~ ८ (> व 
[लधघु०] सन्ा-सत्रम--१३३ यस्मात्प्रतययक्राधस्तदाद षत्यय 
9 क्रम्‌ ।९।९।१ ३॥ 

यः प्रत्ययो यम्पात्‌ क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तम्पिन्नङ्कः स्यात्‌ | 

प्रधः --जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जातादै वह श्रादि र्म जिस क 
रसा शच्द-स्वरूप उम प्रत्यय के परे हीने पर श्रङ्गसञ्छ्नक हौता दै) 

ठ्पार्या--- यस्मान्‌ ।८।१। प्रस्ययविधिः ।१।१। तदादि ।१।१। प्रस्य ।७।१। श्ङ्कम 


~ & 
* 
# 


1111 समासः--विघार, विधिः, आवे किप्रस्ययः। प्रत्ययस्य विधिः = प्रत्ययविधिः, षष्ट 
सत्पुरुषः । नतनप्रकृति-भूतम्‌ प्रादिर्यंस्य शस्न्दस्दर्पस्य तस तद्रादि । तद्‌ गुणस विजान-बह- 
यीषिसमामसः। श्रथेः-- (यस्मात) जिम ध्रक्ृति मे (प्रस्ययविधिः) प्रयय कृ। त्रिधान ह 
(तद्दि) वह धृति जिस शब्दस्वरूपके श्रादिमं हो एेसा प्रक्रतिखषहित शब्दुर्वरूपः 
(प्रन्ने) उल प्रस्ययङके परे प्ोने पर (षङ्धम्‌) श्रङ्ग-सन््क होता दहै? उदाहरसख यथा-- 

भृ धातु गै परे विद्धित लट्‌ कै स्थान वर ` मिप्‌? प्रत्यय क्रिया नो वना--“मू+मिप्‌' 
दुन: भूधातु षे परे "शपः स्याता मू + शप्‌+मिप्‌" हश्रा । शकार नथा रो पकार क 
जोष करत पर "मू~+श्रनमि' | श्रव यहां ्ङ्गसञक्ञा करते है-- 

(भजिम प्रकृति से प्रत्यय का विधान द 

यद्वां ^भू'हस प्रकृतिं से *मिप्‌* इस प्रत्यय का विधान ख्या गया ट! 

' वह प्रकृति जिम शब्दस्वरूप कै आदिमे हो, दयः प्रकृतिमहिन 
शब्दस्वरूप--' 

व “भू' शकृति “श्र इस शब्दस्वरूप के श्रादिमेदै श्रौरप्रकृतिसदहित चम शब्द्‌ 
स्वरूप भू+श्च' हे। 

(उम्‌ प्रत्यय के परं हानि पर अ्ङ्गसञ्नक होता 

धह प्रस्यय "मिप्‌" परे है श्रतः ^भू+श्र' इस समुदाय की ङ्कमन्ना हद्‌ । 


9. 


नोट-- पदि सूत्र में 'तद्‌ादि' यहां “श्रादिः अह म करतेतो केवल उम प्रक्रति की 
ही श्रङ्गसंन््ा होती, प्रति घे चाग तथा प्रस्यय से पूवंस्थित शब्दुस्वरूप कीन होती । तत्रं 
उपयुक्त उदाहरण में केवल "भु" ही श्रङ्सण्छ्नक होता श्र साथ ने होता! शरादिः ग्रहण स 
नदुगृणं पं वरिजानबहूुवौदिसमास के कारण दीनं कः ग्रहण हो जात हे; की वौोष नरह श्राता । 


ॐ श्रजन्त-पुल लिङ्ग-प्रश्ययाम्‌ ® १८६४ 


ज्ञातञ्य--बहुवीहिसमास मे जिन पदो का समास क्रिया जात) हे, प्रमास हो चुकने 
पर प्रायः उन पदों से भिन्न किली श्रन्य पद केश्रथंकीषही प्रघामताहौ जाया करती है। 
यथा-- "पीत शब्द काश्रथं है "पीला! श्रंर म्बरः शष्द काश्चथं ह "कपड़ा" । श्रब "पीतः 
श्रौर “शम्बर शब्द का बह्वी मास किया तो बना-- "पीताम्बरः" । इम का रथ॑ ह-- 
"पीके कण्ठो वालाः | हस श्रथं मे किसी श्रन्यपदाथौ (पुरषः) की प्रधानता टे, जिसके पीले 
कपे द्र । हसी प्रकार श्ट काश्रथं है द्देखो गरहः श्रौर 'मथुरा' काश्च हि एक नगरी । 
प्रव श्टष्टाः श्रौर "मथुरा का बहवीद्िसमाप किया तो बना-- ष्टमथुरः' । हप काश्चथं े- 
'जिपमे मथुरादेखी गहै वह पुरुषः। इस श्रं में किस श्रन्यपदाथं (पुरुष) की 
परघानतादै । प्रत एव बरहु्रोहिसमाम श्न्य पदाथ प्रधान कटहानादै। इस बहुव्रीहि-समास 
३. पुनः दौ मेद हो जति है-- १. तद्गुण संविज्ान-वहुव्रीहिममास, रे श्रतद्‌ गुण संविक्ान. 
अटुवीहिसमास । जिस बहुवीहिसमान में श्रन्यपदाथ की प्रधानता के साथ २ समस्यमान 
पदों केश्र्ण कामी प्रवेश हो वह (्तद्गृणमंविलान-हुवरीहिमम।सः होता है । यथा- 
"पीताम्बरः, यहां ्रन्यपदुाशं पुरुष की प्रधानता ३ साथ २ ममस्यमानपर्दोकेश्रथं शमी 
स्यार नर्हीं हुश्रा। यदि कट्राजाय कि “पौताम्बरमानय' [ पीले कपड़े वाले को लष््रो ] तं 
उख पुरुष के साथ पीले कपडे भौ श्राषंगो । च्रतः यहां तदुगुणसं विक्तान-बटुवीद्िममाम हे । 

जटं श्रन्यपदाथं के साथ समस्यमान पदे) के श्रथं प्रवेश नहीं होता वह शश्रतद्गु- 
सं विक्तान-बहुयीष्िसमाष' होता दै । यथा--दृष्टमधथुरः । यद्वां श्रन्यपदा्थं =पुरुष की 
भ्रथानता के साथर समन्यमान पदोकरे श्र्थौका प्रवेश न्दी होता । यदि कहा जाय शि- 
"दृष्टमथुरमानय' ( जिम ने मथुरा देग्बी है उमे लाश्रो) तो उस पुरुष के पाथ देखी गदं 
मधुरा नदरी च्राएुगी; श्रतः यहां "श्रतदुगुणमंचिज्ञानबहुवीहिममास' हे । इसी प्रकार “चित्रम्‌ 
मानयः श्रादि में मममना चाहिये । उपयुक्त मूत्र मं (तदादि [ तन्‌~्रकृतिभूतम्‌ श्रादियस्य 
लन्‌=नद्‌ादि ] यहां 'तद्गुणसंविक्तानवबहुनीहि' -समाम है; श्रतः यहां श्रन्थपदाथं [ जिसे 
श्रादविमें प्रकृति होगी | के पाध उम [ प्रकृति ] की भी श्रङ्गसन्ला हो जायगी । 

जहां पर केवलमात्र प्रकृति ष्टी होगी उस षे श्रागे वथा प्रस्वय से पूवं श्रन्य कोह न 
दाग, चहं केवल प्रकृति को ही श्रङ्गखज््ञा हो जायगी; श्रथति भ्यपद्‌शिषद्धपव सरे "दादिः 
कवल प्रङ्ा+ ही समी जायगी । [ देखो--श्रा्न्तवदेकस्मिन्‌' (२५८) | 
| 'राम+सु" यहां रामशब्द से “सु प्रष्यय का विधानहे.श्रनः उन प्रस्यय कः परे होने 


पर तदुादि=रामशब्द की श्रङ्गसन्छ्ा हो जाती दहै। 
श्रव श्रप्निमसूत्र मे श्रङ्गख्न्ला का ठपयोग दशति ह~ 


[लघु०] विभि-सत्रम्‌-१ ३४ पड्ष्वात्‌ सम्बद्धं : ।६।१।६५५॥ 


१२५ @& सैमीय्याख्ययीपन्' हिनभ्यां लघुम्न्डिन्डकौसुधाम्‌ ॐ 


एड न्ताद्‌घ्रप्वान्तार्चाङ्गद्वल्‌ लप्यते सम्बुद्धश्चेत्‌ । 


अथः -- धष्टन्त श्रः कथा इस्वान्ते श्चक मे परं सम्बुद्धि > रल्‌ का लोप ह 
नारा हे । 


व्याख्या--ष्टकस्वान्‌।९।१। सम्बुं; ।६।१। दल्‌ ।४।१) ['दस्ञ्या-- हन्‌ स 
सोपः ।१।१। [ "लोपो ग्योव॑क्िः 8] लुष्यत दति लोषः, भके घन्‌ । ममासः-- 
ङ्च इस्वश्च ~प खदस्वम्‌, तस्मात =णङ््रस्वातं , समाहारद्रन्द्ः । बः श्रौर हस्व मे परे 
सम्बुद्धि र हल्‌ का लोप होता हैः रेरा श्रथं हानि से हे कतरत कुलः यहां द) उत्पन्न होतः 
है । तथाहि--नपु'खकलिङ्गमं कनर' शब्द ते सम्बुद्धि श्रथति सम्बोधन का एकवन्रन "सुः 
करने पर “श्रद्‌ इतरादिम्यः पञ्चभ्यः, (२४१) से ससु को श्रद्‌ श्रादैश हो जाता दह~ 
कतर +श्चद्‌ (ड )) पुमः हित्वसामध्य से रेकोत्तरं चकार क लोग टौ--कतर + अदूर 
"कतरद्‌, बनन। है । भ्रव नए श्रौर स्व से परे सम्बृद्ि के दल्‌ का लोप होता हे" इस 
तरकार का यद्भि श्रं हागा तो 'कनर--द्‌' यहां रेफात्तर इस्व कार सं सम्बुद्धि के दल्‌ दकार 
का लोप प्राप्त दाग) जोश्रनिष्टट ! श्रतः इसकी निदखि के क्जिये इस्र सूत्र म 'चङ्गात्त्‌' का 
शरच्याहार किया जाता है [ क्योकि सभ्बुद्धि प्रस्यय का विधान दनि से एङ्‌ श्रौर हस्व सुत. 
राम श्रङ्गष्टोगेष्ठा। ]) णडदस्वात्‌" को शश्रक्गात्‌' का विशेषश वना तदन्तविधि करने पहे- 
"वरन्तद्सवान्तादङ्गान' पैसा रथं निष्पन्न होता । इस श्रं के होने से "कमग्द्‌" श्यादि मं 
कोटं दोष महीं श्राता । वर्योकि यषां शङ्गः हस्वान्त नह प्रस्युत रेफान्त है, रेफो्तर श्रकार लो 
"प्रद्‌" श्रष्ययकाही है) परतः दकारल्लोए नदो करदृष्टरूपय्िद्ध हो जाता श्रथंः- 
(एङ्हस्वात्‌) एटन्त श्रौर इस्वान्त (श्रङ्गात) अद्धमे दर (मम्बृदधेः) सम्बुद्धि का (हल्‌) हल्‌ 
(लोपः) लु शिया जाता है) 


रम + सुन्राम +स्‌" यहा राम! इम दहम्वान्त श्र ह परे "म्‌ ' यह सम्बुद्धि का 
दैक वत्तंमान हि श्रः ह सूत्र से उस का लोप हो ^राम' यड प्र्ोग मिद्ध हइश्रा । षे" श्रादि 
माथ जोकने घे-- हे राम । भो गम! श्रादि बर्नेगे। 
सम्बोधम का द्विव्म श्रौर बहुवचन प्रथमवत्‌ मिद्ध हीतादहे । हराम! हे रामाः! 
नाट सम्बोधन के द्विवचन रौरं बहुवचन मै प्रथमाति कुष्ठ मी मेद नहीं हना 
क्ता; मेद सम्बुरि मे ही होता 2 । श्रतः श्चागे म्वत्रहम सम्बुद्धि की ष्टी गिदि करेगे । 
चन श्रौर बहुषचन मे स्वयं प्रथमावत विधि कर देनी चारि । 
श्रत द्वितीया त्रिमक्ति के खूप सिद्ध किये जति दं । दिवीपा के णञङ्वचन मं "रान 
श्रम्‌, मा । छथ यहा करकः 'त्रकः सकस दः" (४२) से मबशंदीघे, "भतो गृखे' (२७४) 


%& सजन्त-पुज लिङ्ग-प्रक्दव्यभ्‌ ® १६१ 


से पररूप तथा श्रवमयोः पूचंसबगोः' (१२६) से पूवेसवश्दघं आप्त होने ई हन्व 
अधस्थ में ्रप्रिमसूचर से पू्व॑सवशंदीषं का बाध हो जाता हे, 
[लघु ० ] बिधि-सृत्रम- १३५ अमि पूवे ।६११।१०४॥ 
© ५, स 
्कोाऽम्यनि पूवरूयमेकदेशः स्यात्‌ । रपम । रापो ॥ 
§ । 
अ्थः- रक्‌ शे श्रम्‌ मे निखनान शच परेषहोते पं 4+पर के स्थान पर द्‌क 
गरध॑रूप श्रादेश हता द, 
व्यास्यया---श्रकः ।९।१। [ श्रकः सबणें दीष से | श्नमि ।७।५। श्चि ,७।१. [दको 
अयाचि से| पूवंपदयोः 1६।२। एकः ११।१। [ "एकः पूवपरयोः" यष्ट श्रधिष्त है +| पृवंः ।१।१, 
अथः (श्रकः) शक्‌ प्रस्वाहार ते (भ्रमि) श्रम्‌ प्र्ययमें स्थित (श्रि) भ्र के परे दो 
क्र (पूर्वपरोः) पूवं + पर $ स्थान पर (एकः) एक (पूर्वः) पृं वषं चदेश हो जता), 
"गाम + श्रम्‌ यहां मकालेत्तर अकार रक्‌ से परे श्रम्‌ का च्‌ कार है । रतः 
व+पर के स्थान पर पू्वं- अकार कारूपदहा क्र-राम्‌ श्र" मू्‌-=रामरः रूष सिद्ध हुश्रा, 
द्वितीया के द्विवयनमे "राम +श्रीट्‌' श्रा । टकार की "हलन्त्यम्‌, (1) से इतं 
क्षसा हो कर "तस्य लोपः' (३) सेश्ोपदहो जालादै--राम + श्रै \ च्रब्रहस की निरि 
प्रथमा के द्विवचन # ममान हो जती है । रामो। 
द्वितीया के बहुवचन मे राम + शम्‌" हुता । अब शक्रार्‌ को दृत्सन्जा करने के निषे 


पग्रिम+सृचर प्बृत्त होवा है-- 
(लघु ५] सन्का-सूत्रम- १३६ लशक्वतद्धिते । १। २३।८॥ 


तद्धितवजग्रत्ययाद्या लशश्वगां इतः स्युः । 
ग्रथेः--्तदधितिन्न प्रष्यष्च के आहि मे स्थित ककार, शकार श्र कलग इतं 
सञ्क्क ट ! 
व्यारया--प्रव्ययस्थ ।६।१। ['ः परस्ययस्य' से] त्राहि ।१।५) [श्रादििदुशषः' 
से लिङ्षिपरिशोाम कर ॐ | शकु ।१।१। हल ।१।१। [ 'ङपदेशेऽजनुनासिक हत्‌" मने | 
अलशिते ।७।१। समास्ः- सशव शशय कुर्व एषां समाहारः, कशुः समादारद्न्द्रः। मन 
सच्धिते=भ्रतद्धिनै, नत्नमासः । अधः (्रस्ययस्व) प्रत्यय के (श्रादि) श्रादि मे स्थित (लशकु) 
लकार, शकार श्च स्वगं (हत्‌) द र्छव््लक हतै है (श्रतद्धित) परन्तु तद्धित में महीं हाते। 
नन्ति तप्रष्यय में निषे होनैसे कप्‌, स्र, ग्मिन्‌, घ, णस . शच॒श्रादि म दत्छन्क्ा न होगी । 
"राम + शमृ्‌' यदं शस" नद्धित बर्ही श्रत: इस सूत्र से इसके श्रादि स्थित शकार 


१६२ ® मेगीम्धास्य योपन हिताया लघु किद्रान्तकौमुराम्‌ ® 


शी इत्सन्क्ञा हं श्रौर लोप हा गया--राम + भरत्‌ । श्रव॒ प्रथमयोः पू॑सेशंः' (१२६) पे 
पूव॑मवरसादीधं दो कर 'रामास्‌' बन गया । हस श्रवस्था मे श्रम्रिम-मूत्र प्रवरन होता द 


[लघु ०] विधि-पत्रम--१ ३५ तस्माच्छसो नः ८.सि ।६।१।१००॥ 
पूवेमवणदीर्घात्‌ परो यः शसः सम्तस्य नः स्यात्‌ पु"मि। 


द्रथः--पूवंसवणं-दीघं मे परेजो शम्‌ का मकार उप के स्थान पा नकार दो 
पुल लिङ्ग मं। 

ठ्पागत्या--- तस्मात्‌ 11 १। रसः ।६।१। नः ।१।१। पुण ।७।१। नकाराद कार शख्य्च।. 
रगार्थः । "तद्‌" शब्द्‌ पूवं का बोघ कराया क्रताह । इष सूत्र वपं वरथमयोः पूरसत्रणंः' 
(१२६) मं पूर्रसव्रणं दीघं का भक्रण दै । श्रतः यङ्क नतम्पात्‌' शच्दछ से मौ पवूर्र॑सवर्णं- 
दीर्घात्‌ का ग्रहण होगा । श्रध्रः-- (तस्मात पूवर॑सव्ररदी यन) उस प्रू्ंविःहन पू्व॑पवरंदीष्र 
मे परे (एसः) श्प के स्थान पर (नः) नहो जातादहै (पुनि) पुर्लँ लिङ्ग म । श्र ्नऽ्न््य- 
स्य' (२१) से यह नकार श्रादेश शसक अन्त्य श्रल्‌ सकारकादही होगा| 

"रामास्‌' यहां मकारो ततर श्राकार पूंमवररुदीघद्रै श्रतः इस त पर शम्‌ ॐ मकार 
को नकार हो कर--ररामात्‌" चना । 


प्रत्र यहं श्रनिषट णत्व प्राप्त होताद्‌ । उस्र का परिह)र करन क लिय प्रस्थकर प्रथप्र 


शत्व विधायक सूत्र लिखते ह| 
म्ट अ 
[लघु०] विधि-सूत्रम-- १३८ अट्‌कुःप्वाङ्नुम्व्यवायऽप।८।४।२॥ 
अट्‌, कवग, पवगे, आल्‌, युम्‌ एनेव्यस्तेर्यथामम्भनं मिसितश्च ्य- 
बधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः मपानपदे । उति प्रप्न- 


अथेः--घ्रद्‌ प्रत्याहार, कवग, पवर्ग, श्रादः शरोर नुम्‌ इन काश्रक्गरे या यधा 
सम्भव दो तीन श्रथवा चारों का मिल कर व्यवधान हाते पर भी समानपद्‌ में रेफ श्रौ 
धकार से परे नकार को गकार हो जाना है । इस मूत्रके प्रा षने पर [ श्रग्रिमसूत्र निषेध 


करतां है] । 


न्याख्या--न्रट्‌ कृष्व ङ्नुस्व्य वाये ।७।१। शपि इत्यव्ययपदम्‌ 1 समानपद ।9।१। 


५ 


रक्षाम्याम्‌ ।२।२। नः ।६।१ णः ।१।१। [ रक्षाभ्यां नो शः समानपदे' से ] शकारादेकार 


~~~ भ ~~~ -~ == ~----- ~ ~---~ ~ ~~-*~ <~. 


+ जहां पूरव॑सतव्रणंदीरधं न होगा, कहां पर पुललिङ्गमे मीरास्‌के सकोन्‌ न होगा, जैसे-- 
"गाः । "गो-- शस्‌! यष षर “शो तोऽम्शसोः" (२१४) से पूर्व+पर 3 स्थान "आ अपरेश है, तब पूर्व 
सृजरणंदीष की प्राप्ति नहोनेमेनमीनहुश्रा, 


® ्रजन्त-पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरशम्‌ & 14. 


उख्चारणाथः । इस सूत्र ते पूवं श्रष्टाध्यायी मे 'रषाभ्या नौ शः समानपदे" सूत्र पड़ा गया 
है । वह॒ सूत्र समानपद्‌ मे रेफ प्रर षकार से परे श्रस्यवदितत (ऽमवधान-रहित) नङ्ार को 
व्यकार करता दे । यथधा-चतुखाम्‌, एूण्शि श्रादि । परन्तु यह सूत्र "नराणाम्‌ , पुरुषेण 
प्श्ति प्रयोगो में म्बवहित नकार को खकार करने के लिमे रचा मय) ह+ समासः--भ्रर्‌ च 
ङश्च पुश्च श्राङ्‌ च नुम्‌ च=श्ररकुप्वाङनुमः, इतरेतरद्-द्वः । ते्यवायः (व्यवधानम्‌) = 
ट्‌कृप्वाङ्नुम््यवायः, तृतीबातस्पुरुषः । तस्मिन्‌ श्रद्‌ कप्वाङनुमग्मबाय, मावसप्तमी । भ्रथंः- 
(श्रद्‌ कुप्वाङ नु मर्यव त्रे) श्रर्‌प्रस्याहर, कवग, पवगं, श्चा श्रौर युम्‌ हन से म्यवघान होन 
पर (अपि) भी (रषाम्याम्‌) रफ श्रौर षकार से परे (नः) चू के स्थान पर (खः)ण्‌ हो जाता 
ई (समानपदे) समान ग्र्थात्‌ अखण्ड पद्‌ में । 

जिस षद्‌ के खड श्रथात्‌ इकडे कर उनका स्वतन्त्र रूप स प्रबोगन स्ियाजा सक 
ङस समानपद या श्रखण्डपद्‌ कते ह । "रामान्‌ अखय्डपद है हस के खण्डनहींष्ि जा 
सकते । इसलिये यहां कार प्रष्ठ इ । रघुनाथः, रमानाथः, रामनाम' ये ्रखरडपद्‌ नदीं 
इन के खण्ड हो सक्ते हं । रघु श्रौर नाथ इन दोनों खण्डो क! स्वतन्त्र प्रमोम क्रियाजा 
सकत ह । इसलिये इन में त्व नरह हु्ा। 

भ्रब यहा यह विचार उपस्थित देप्ताह कि क्या श्रट्‌, केवरं श्राद्‌ सबका च्यवघ्रान 
को ततोशस्व होतादहै १? मा दनमेंसेकिसी एक का व्यवधान होन पर खत्र दहतादहं!। 
पल्ला पक श्रसम्भव है क्योंकि संस्ृतसादहिस्य मं एसा कोद शष्द नहीं जण मं रक या षकार 
से परे प्र्‌, कवगे आदि सवस व्यवहित याकार हा । भ्रतः लकच्य (उदाहरण) न मिल्नक 
कारा सब का स्यवधानदोतो कात्य होता है" यह पक त्रसङ्गत दं! दूसरा पक ठीक दै, 
इल क "नराणाम्‌ , कराणाम्‌ , पुरुषै" रादि प्रयोगो कौ निद्धि हा जाती ह । "करणो यजः! 
(८०५), 'स्तौकान्तिकदृराथंङृच्चूषणि क्त न' (९२९) हप्यादि पाणिनिसतरों से मी हल पक 
कको पुषटिहोती ह । इन स्रामे मुनि ने एकर का व्यत्रधान हौन पर कार प्रादेश 
किमा ह । हिन्च-- हस पल्ल के श्रतिरिक्त एक श्रन्य पल्ल भी महामुनि क सूत्रपाद स् पुष्ट 
होता ह । वह यहु है कि श्रद्‌; कवग श्रादिया म चाद जितने वर्णका ष्यवधानष्टो शस्व 
हो जाय, । सुनि न--““सरूपाखाम्‌ एकशेष एकविभक्तौ (१२९), कर्मणि द्वितीया (८९ १), 
इ न्हन्पूष यंम्शां शो (र२य४), भ्राम्य-पशु-सङ्घे^बतरुणेषु स्प्री ( १।२।७ 2) ॥ इव्यादि सूत्र 
त यथासम्भव श्नेकों छा म्यवधान होने पर भी शकार भदेश किथा है । प्रन्थकार ने इन 
दानो परो का--"एतेच्यं तेयं थासम्भवं मिलितेरच' इन णर््दो से वयंन किया दह । इमके 
उदादत्य बथा- 


अट-- करम्‌, दरणम्‌, करिणा, हरिणा इत्यादि ! 
क) 
र्‌ 


९ ® मैमी-भ्याख्ययीपन्र हितायां लघुसिडान्त कौमुधाम्‌ ® 


करवगे---श्रकेश, मूरखखाणाम्‌, गर्गेण, श्र्घेण हव्यादि । 
पवग--दरपेण, रेफेण, गर्भेण, खमा, कमस हर्यादि । 
श्राद्--पयणद्धम्‌, निराणशद्धम्‌ इस्यादि । 
नोट-- इस सूत्र की भ्रनुद्त्ति "उपसर्गादसमाबेऽपि शोपदशस्य' (४८९) सूत्र पन 
जाती दै । अतः यहां उससे शस्व हौ जात। दै । "पदव्यवायेऽपि (८।४।३८) द्वारा निभ 
ल्ट होता । वष्ट इस ॐ प्रण॒ क। प्रयोजन हं । हम पर विस्तृत विचार व्याकरण के उच्च 
प्र्न्थो मे दखं । 
नुम्‌--द्र हणम्‌, ठृदणम्‌ इस्यादि । यहां “नुम्‌ से श्रनुस्वार श्रभिमेत ह । वरह 
श्रनुस्वार चादे नुम्‌" के स्थान पर दुश्राह्ो या स्त्राभाविके दो इससे कषु प्रयोजन नहीं । 
यथा--श्ू"हणम्‌' यदहं युम्‌ के स्थान पर श्रचुस्वार इरा र्ट । "तृणम यषां स्वाभाविक 
श्रनुस्वार दे । 
प्चना-- सम्पूणं यास्वभ्रकश्ण मे रेफ श्रौर षकार की तरह ऋवशं को मी रास्व में 
निमित्त समना चाहिये । श्रतएुय शश्रप्तृन्तुच्‌ - ` " भरशस्तृणाम्‌' (२०६) ईस्यादि सुनि- 
वरर के निर्देश रपल्वन्य होते हँ। भ्नागे खल कर प्मन्थकारे "ऋवरन्नस्य णसवं वाच्यम्‌, 
(वा० २०) इस वाक्तिक को स्वयं ही उदृष्टत करेगे । 
रामानू=र+श्रा+म्‌+श्रा+न्‌ । यहां रेफ से परे ्रा=अ्ट्‌ , मू=पवगं, श्राच्छर्‌ इन तीन 
बरत से ज्यवदहित नकार दै श्रतः शश्रदुकु--' सूत्र पे कार प्राक्च होता है! श्रव हस का 
श्रमरिमसृन्र से निषेध करते ई-- 
[लघु © ] निषेध-सत्रम- १ २६ पदान्तस्य ।=1४।२५७॥ 
नस्य शान । रापान्‌ | 
¢ 
्रथः-- पदान्त नकार को णकार नही होता) 
व्यार्या-- श्दान्तस्य ।६।१। नः ।६।१। गाः ।१।१। [ श्षास्यां मो खः क्षजन- 
पदै" से ] न दस्यन्बयपद्म्‌ । [ *न भायूपू-' से ] भ्रथंः-- (पदान्तस्य) पद के श्रन्त बाले 
(नः) न्‌ के स्थास पर (शः) णु अदेश (न) नहीं होता) 
"रामान्‌" यह सुबन्त होने से “सुँ प्तिङन्तं पदमू' (१४) के श्रनुखार पदसर्शक है, 
यषां “न्‌” पदाम्त है । श्रवः “पदान्तस्य से खकार का निषेध हो गया । (गामाने' श्य सिन्द 


हो गया । 


[लघु०] विषि-षत्म--१४ ० टाङ्सिङ्सामिनात्स्याः ।७।१।१२॥ 


® श्रजन्त-पुक्ष लिङ्ग-भकरय्छम्‌ @ १६१ 


इन्ताद्‌ ट।दानमिनादयः स्युः । शत्वम्‌--रामंण । 


अथेः-- श्रदुन्त (श्रङ्ग) ने परे टाको हन, ठमिं को श्नात्‌ प्मीर स्म्‌ का स्य 
श्रादम्न होता है । 


त्थारत्या-- रतः ।९।१। | "च्रतो भिस रेस से ] शअङ्गात ९1१) [ "श्मङ्गस्य' 

यह श्रधिञ्रत ह्‌, इस का वरिभक्िषिपरिखाय हो जाता हे ] टाङसिष्टम्ाम्‌ ।६।३॥ ईनार्स्या, 
।१।३। शश्रङ्गात्‌' का विशेषण होने मे श्रतः' मे तदन्तच्धि हौ जाती रै-- श्रदन्ताद 
शङ्गात्‌" । प्रथ॑ः--(श्रतः=ग्रदन्तान्‌ ) अदन्त (श्रङ्गात) श्रङ्ग से परे (टा-ङ्बि-ङ्साम्‌) टा, 
सिं, छम्‌ के स्थरा पर (इनाष्स्याः) दन, श्रात. म्य श्रादेश ष्ठो जने दै । प्यथामङ्ख्यमनु- 
देशः समानाम्‌ ' (२२) के अनुसार श्राररेया ऋमशः होगे । 

"राम + टा यदौ "राम, श्रदन्त भङ्ग ¢ । इससे परे चटा को दन श्रादेशो जता 
ह । "राम + हन" इस अवस्था मे *श्राद्‌ गुणः' (२७) से गुण एकादेशा तथा अट्कु- 
(१६८) से शकार अआद्रेश ष्टो कर "रामेण" रूप षिद्ध होता है । धथाम रहे कि यहां "पदान्तः 
स्य (१३६) दारा यास्व का निषेध भ! होता, क्योकि यहां च पदान्त नरहरी, पदान्त 
"प्र है । 

तृतीया क द्विलन्न में '+यामः लाने पर 'राम+भ्याम्‌' दश्वा । भव श्रधिम-सुत्र चव 
हाना है-- 


[लघु ८1 निषि-सू्रम्‌-- ६ ४ १ सपि च ॥५।३।१०२॥ 


यजादौ सुरि यताऽङ्गस्य दीषेः । रामाभ्याम्‌ । 
अथः नादि सुप परे होने पर श्रदन्त चङ्ग को दीघं हो जाता हे) 
च्याख्या-- यनि ।७।१। [ “श्रतो दीघो यभि" से ] सुपि ।७।१। चनः ।६।१। 
[ श्रतो दीर्घो यनि" से ] श््गस्य ।६।१। [ यष श्धिकृत है ] दीधः ।१।१। [ श्रतो दीर्घो 
यनि, से ]। भ्यभि' पद (सुपि पद का विशेषण दै रौर श्रल्‌ है हम तिये इख से तदादि. 
{वचि हो कर भ्यनादौ सुमि" बन जायगा । शश्रतः यह श्रङ्गस्य' का विरोषश है भरतः इस से 
तदन्तविधि हो कर श्रदन्तस्य अङ्गस्य हो जायगा । चर्थः-- (यनि) यजादि (सुपि) सुप्‌ 
परे होने परं (श्रतः) श्चदन्त (शरङ्गस्य) श्रङ्ग के म्थान पर (दीर्घः) दीर्घो जाता टै । 
म्‌ एक प्रष्याहार ठे; यजादि सुप्‌--म्याम्‌ , म्यस्‌ श्रादि दै, 
"राम ~+स्थाम' यहां स्याम्‌" यणादि सुप्‌ है, श्रत; (रामः इस अवन्त श्र को कीं 


हा-- 'राम्ग्याम्‌, प्रयोग मिद्ध दश्च) । 


१९६ & सैमीभ्यास्ययोपन्'हितग्यां लयु मिद्धान्तकौमु्ाम्‌ ® 


तृतीया कै बहुवचन में “भिम्‌? भ्रस्यय च्राकर 'राम+भिस्‌" इश्रा 1 शरश्च “सुपि च 


(१४१) से दीघं के प्रष्ठ होने पर उस का श्रपवाद्‌ श्रप्रिस सत्र प्रवृत्त होता ह 
[लघु०] विधि-सूत्म--१४२ अनो भिस एस्‌ ।७१।१०६॥ 
ग्रनेकान्शित्‌ सर्वस्य | रामः 


प्रथः-- श्रदन्ताद्‌ श्रहगात्‌ परस्य भिम षस्‌ स्यात । च्रदन्तं श्रङ्ग मे परे भिख क 
स्थान षरण्सहोजाता दहं । 


य्यास्या--- श्रसः।९।१। श्रङ्गात ।५।१। [ शङ्खस्य यह श्रधिृत हे, हस की विगक्ति 
का यष्टा विपरिशाम हो जाता है । ] भिमः 1६।१। रेस ।१।१। शश्ङ्गात्‌" का विशेषण होने पे 
“श्रतः' ते तदन्तविनि हो जायगी । व्रः (ग्रतः=श्रदन्तात्‌) श्रदन्त (शङ्गात्‌) ङ्ग से परे 
(भिसः) भिस के स्थान पर (स्‌) णेस हो जाता है । यह श्चादरेश (तस्मादिस्युत्तरम्य' (७१) 
त उत्तर भिस्‌ को होना है, पर 'भिमः' के षष्ठीनिरदिष्ट हने से श्रलोऽन्स्यस्य' (२१) हारा 
श्रन्स्य सकार को प्राप्त होताद्ै, फिर श्रादे; परस्य (५२) से पूवं कोप्राह्रै, उसको बरान्ध 
कर “श्रनेकाल्शित स्वस्यः (७९) द्रा सम्पूणं भिम्‌ क स्थान पर हो जाता दै । 


“राम + भिस" यहां राम” यष श्चदन्त श्रङ्ग है श्रतः ह से पर प्रकृत सूत्र ढारा निम्‌ 
क स्थान पर फेस हो कर-राम-+एस । श्रव "इृद्धिरेचि' (३२) छे पूवं + पर के स्थान पर श" 
तद्धि दो स्त्र त्रिसगं करने से--"रामैः' प्रयोग सिद्ध होता टे) 

श्रय रामशन्द के चतुथी विभक्ति के रूप सिद्ध किये जति} एकवचनमे राम + 


्' श्चा । श्रव श्रभ्रिमसूत्र प्रवृत्त षता है-- 
®“ (^. ङ्य 

[लघु ०] विभि-पूत्रम--१ ३ ङ्यः ।५।१।१ ३) 

श्रनोऽद्खमत्‌ परस्य ङयदिशः । 

श्रथ :----शवन्त अङ्ग से परे ॐ क स्थान पर यः श्चदेश हो। 

त्याख्या--श्रतः ।*।१। [ शतो भिस एेस' से ] श्रङ्गान्‌ ।९।१। [ श्रङ्गस्प' यह 
श्रित हे । यहां विभक्तिविपरिणाम हो जाता हे! } डेः 1६1१। [ ङ + इन्स्‌--+ शस्‌ 
छेम्‌-=छेः, 'डसिहसोश्चे' ति पूवंरूपम्‌ । ] मः ।१।१। श्रथंः-- (श्रतः=श्रदन्तात) श्चदन्त 
(ग्रङ्गात) शक्ग से परे (डः) ङे के स्थान पर (यः) श्य" ्रादेशं होता हे । ध्यान रहे कि 
भ्य, श्चादेश सस्वर है । 

"शाम + डे" यद्वां "राम' यह धदृन्त ङ्ग श्रतः इसं सेपरे के को ज' ्रादेश 
हो--'राम + अ" हश्रा | यां “ब यजादि तो है पर सुप्‌ नहीं। सुष्‌ तोडि था, वहु 


@ अजन्त -पुल लिङ्ग-प्रकरणाम्‌ ¢ १६७ 


भर् रहा नहीं । श्रतः “सुपि चः (१४१) से दीघं प्राप्त नही हौ सकता । रब य मे सुप्टव 
धमं लाने के लिये श्रग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु ०] श्रविदेश-पृत्म्‌ -- १४४ स्थानिवदादेशोऽनल्विधो। १।१।५५। 


श्रादेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌, न तु स्थान्यललाश्रय विधो । इति स्थानिवस्वात्‌ 
सुपि चे' ति दीधः--गमाय । रापाम्याम्‌ | 


अरथः---्रद्रेश स्थानी के समान होता ३, परन्तु स्थानीश्रल्‌ के श्राध्रित यदि 
कायं करनाहो तो नहीं होता । इस सूत्रसे यकार के स्थानिवत्‌ टो जनेवे सुपिच'से 
दीघं हो कर रामाय! हुश्रा । 


त्याख्या--स्थानिवत्‌ इस्यन्ययपदम्‌ । श्रादेशः । १।१। श्रनल्विधो 1७।१। समासः- 
स्थानिना तुल्य इति स्थानिवत्‌, ^तेन तुर्यं क्रिग्रा चेद्‌ वतिः" (११४८) इति वतिप्रस्ययः । 
१. श्रज्ञा विधिः=व्रल्विधिः, तृतीयातस्पुषः। २. श्रलः (परस्य) विधिः=ग्रल्विधिः, पञ्न्वभी- 
तसपुरुषः । ३, श्रः (स्थाने) विधिः ग्रल्विधिः, षष्ठीतत्पुरुषः । 9, रजि (परे) विधिः= 
श्रस्विधिः, सप्तमीतस्पुरूषः । न श्रल्वि धिः-श्रनङ्विधिः, तस्मिन्‌-श्रमल्विधी, नरूतत्पुरुषः । 
वहां श्रल्‌ स्थानी या स्थानी का वयव दही ग्रहण किया जाता है । श्रथैः-(श्ादेशः) 
श्रादेश ( स्थानिवत्‌ ) स्थानी के समान होताहे । परन्तु ( श्रनकल्विधौ ) स्थान्यल्‌ हारा, 
स्थाम्यल्‌ से परे. स्थान्यल्‌ के स्थान पर या स्थान्यल्‌ के परे होने पर विधि 
करनी हा तो स्थानिवन्‌ नहीं होता ¦ भावः- जिस क स्थान पर॒ कृद 
करिया जाय उषे (स्थानी' कहते हँ । यथा-- छन्यंः' (१४३) द्वारा ङ? के स्थान पर ध्य किया 
जाता है श्रतः ड" स्थानी दै । को याचि" (१५९) दारा इक्‌ के स्थान पर यण्‌ किया जाना 
है श्रवः (इकः स्थानी है । जो स्थानी क स्थान पर किया जाता है उसे शश्रादेरा' कने रै । 
वथा--सर्यः' (१७३) मे य श्रौर शको यचि (१९) मे यश्‌ श्चदेश है । 
'“अदेश स्थानिवत्‌-स्थानी के समान होता है'' अर्थात जो कायं स्थानी के होने से 
सिद्ध होतेह वेश्रादेशकेषहोनेसे भी सिद्ध षो जाते हे । उदाहरण यथा- 

'राम+यः यहां ज' यजादि तो दहै पर सुप्‌ नर्ही, श्रतः (सुपि च' (१४१) प्राक्त मरही 
ही सकता । श्रब प्रकत सूत्र द्वारा श्रादेश ्य' के स्थानिवतः-हेवत्‌ होने से 'य' मं सुप्त्व धमं 
श्रा जाने क कारण 'सुपिःच' (१४१) से दीघं ष्टो कर--'रामायः रूप सिद्ध हो जाता हे । 

निम्नलिखित शचवस्थाश्रो मे श्रादेश स्थानिवन न होगा- 


(१) स्थानी रल्‌ केद्वारा कों विधि करनीहोतो आदेश स्थानिवनं 
नदं होता । यभा--्युढोरस्केन' { भ्यूढम्‌ उरो यस्व स स्यूढोरस्कः, तेन =भ्युढोरस्केन , 


१६८ % मेमीच्यार्य योपश हितष्यां लघ्रुमिन्धुःन्तकौमुथाम्‌ 5 


बहुव्री हिममासः । ] यहां विषगं के स्थान पर "मोऽपदादरी' (८।३।३८) से सकार हूश्राहै। 
वातिककार चवं भष्यकार ने विसगं का चरट्‌ प्रस्यादार में पाट माना! श्रत्र यदि इस घकार 
को स्थधानिन्दधाव से विम्मगं माननं तो यह श्रट्‌ प्रस्याहार के श्रन्तगंकत हो जायगा । सव 
'पटकु-- (१३८) द्वार) नकार को णकार प्राप षौमा जो श्रनि है! यहां स्थानी=विमर्गः 


श्रल्‌ के द्वारा रासवविशि करनी हे श्रतः श्रादंशनम्‌ स्थानिवतनविसगंकत्‌ न होरा । 


(२) म्थानी अलसे परे कोटर विधि कमनीटोतो श्रदेश स्थानिवत्‌ 
नहीं होना | यथा--्ौः। “द्वः शब्दसे सुँ प्र्यय करने पर श्दिव श्रौतः (२६४) 
सूत्र द्वारा च्व्‌'कोश््री' हो--ष्दि श्रो स्‌ः बना। श्व यषां श्रौ हस श्राद्रश को म्थानिवन 
श्र्थान वकारवत हल्‌ मानने दे 'हलदह वाव्म्यः---` (१७६) द्रारा सकार करा लोप प्राप्त होता 
है जो ्रनिष्द्रै। यषां स्थानी अल्‌ ~ वकार गे परे लोपविभि करनी षर श्रत: श्रादेण (श्रौ) 
स्थानिवत्‌ वकारवत ) न होगा । 


$ # ति (८ ° ६ र 
(३) म्थागा अलके स्थान पर कारं विधि कमनीदातो देशः म्था- 

€ न + (~ ४ 

गवत्‌ नहा शता | यरथा-- य॒श्ामः । यद्वां `दिव + काम" मे'दिकव उत' (२५) सूत्र द्वारा 
व को (उ! दोना) मदि दम 'उ› श्रादेश को स्थानिक्ननवकारवन मानेंतो उमके वल 
प्रत्याहार कं श्चन्नगंत डने क कास्श "लोपो ध्योकंजि' (४२६) हारा वकारलोप प्राप्त होत ह 
जो श्चनिष् हे । वष्ठी स्थानी श्रल्‌ = चकार के स्थान पर न्लोपविधि करनी है श्रतः ्रादश (उ) 
स्थानिवत (करारवत) न होगा) 


(४) स्थानी चल्‌ कपर रोने पर उससे पूवे को विधि करनीदहातो 
षी अ दभा ग्भः शत्‌ नदीं हाता | यथा--क ष्टः । हृष्टः" यषां यर्जधातु के यकारं 
के स्थान पर इकार स्या ग्यादह | कस्‌ + दृष्टः यषां 'सस्जषो रँ: (१०५) सेर श्रादक 
कर श्रनुदन्धलोप सिया तो-- कर्‌ दृष्टः हश्रा । श्रव ण्ह हषः" के इकार श्रादरेश को स्था- 
निचन = यक्रारवत्‌ हश प्रस्याहारान्तगंत मानें लो 'हशि स (१०७) से रेफ क स्थान पर उल्पर 
प्राप्त होता दै जो श्रनिष्टटै । यषां स्थानी श्रत्‌ यकार है. उख के परे हीने पर उम प पुर्वं 


रेफः क} उत्वरिधि करनी है श्रतः श्रादश (ह) स्थानिवन (यकारवन) न होगा । 


नाोट--दइम मुग्र पर उपयोगी सब बातें हमने ल्िस्ल दी हं । विधार्थियों को हस 
सृश्र का ग्वृव च्रभ्यास कर लेना खाये; श्रे च्याक्रसा मे यत्र तश्र इम का बहुत उयोसं 
होगा । 

चतुर्थी के द्विवचन मं रामाभ्याम्‌" पृवंवन चिद्ध होना दै) 

चतुथी के कटुयचन में “भ्यसः प्रस्ययश्रा कर ^राम~+भ्यस्‌ः श्रा । च्व सुषि चः 


(१४१) के श्रा होन पर रय का पवाद श्रग्रिम-मृत्र प्स होता है-- 


® श्रजन्वपुर्ल सङ्ग-प्रकश्णम्‌ १६७ 
[लघु © |] विष्ध-सूत्रम्‌- ८५ चहूवचने भल्यत्‌ ।५५। ३।१०३।। 


भलादौ बहुवचने सुपि अनाऽद्गम्यकारः ! रामेभ्यः । सपि कपि? 
पचध्वम्‌ ) 

& ५ ७५, 
त्रशथधः--- लादि षहुवष्वनस्सुप्‌ परेष्ठो तो श्रदन्त शङ्गः कस्थान पर फकारश्रादैश दो । 


व्याख्या--भ्रतः \६।१। [ श्रो दीर्घो यजि! से । यहां विमि क! निपररिणाम षहो 
जाता है ] श्रङ्गस्य 1६।१। [ य श्रधिक्रल है ] बहुवचने ।७।१। कति 1७14) स्यि १७।१' 
{ सुपि चसे ] एन ।१।१। शर्धस्य का विशेषण ठाने मे शश्रतः' म॒ ननेन्तक्चिपि तथ। 
सुपि" का विशोषण होने सि (मनिः स यस्मिन्विधिस्लदपटाउरम्रहणे' ह।२) तद्ादिविधि 
दी जातौ ह । अधंः--(मलि=कनादौ) कन्तादि (बहुवयन) बहुधच्न (सुरि) सृपपरेष्ठातौ 
(शतः =श्रदुन्तस्य) श्रद्न्त (श्ङ्गस्य) श्रङ्ग > स्थान षर (दन) प श्रादेश हा जाता ह, 
“प्रचश्छ (१।२।२८) श्रीर “श्रजोऽन्स्यस्य' (२९) परिभाषाग्रो दारा यह ए, श्राद्रश न्त्य 
रचन श्न कै स्थाग्परष्ी होमा । 

“राम + भ्यस्‌ यहां “न्यस्‌ षटुचचन हं, इस केश्राद्धि मभकार कल्‌ हं प्नोरच्हसुःष्‌ 
भीदहै । श्रत: इसके परे होने षे प्रकृत सूत्र द्वारा सक्रारोप्तर श्रकार को एकार हो गकार को 
सस्व विन्पगं करने स रामेम्यः" प्रयोग सिद्ध हाता ई! 

पि, कथन त इस सूत्र की प्रबृलि सए मदी हत्ती हं ) अन्यथा 'पचरभ्वम्‌ [तुम 
सब्र पकाश्यो ] यषां भी एकार श्रदेश ह) "प्वध्वम्‌ रेसाश्मनिष्टखू्प वन आला । भ्वम्‌ 
लादि बहुवचन नो टै पर सुप्‌ नदीं तिङ्‌ दै । इसकी साध्नध्रकिम्रा तिङ्कन्नप्रकरखा मे 
स्पष्ट होगी । 

श्रव रामशब्द के पश्चमी के ख्य सिद्ध किय जातेष्धे | पञ्चमा ऊ एकवचन मे डसि 
प्रस्यय श्रा कर दाम + ङण इना । हस शवस्थामे 'राङ्सि-- (१४०) दरा ङसि क 
प्रात्‌ श्रादेश हौ स्णंदौघं करने पर-- रामात' हुश्रा ¦ श्रब तकार कल के पदान्त होने से 
"सला जशोञन्तेः (६७) दरा तकार को दकार कएने स~ रामाद्‌ । हृक्च श्रवस्था मरं 
"विरामोऽवसानम्‌ (१२४) सत्र स दकारे च्छा भ्रषस्ानस्लन्छा हो कर श्रप्रिममूच्र प्रवृत्त 


शीता ६-- 
[लघु ०] वित्-मज्रभ-- १४६ वाऽवसःन ।८।४।५६॥ 


श्रवसानं फलां चगे व्रा । रापातू्‌, रपाद्‌ । रापाभ्याप्‌ । रामेभ्यः 
गमम्य 


२०० ॐ सैमीन्याख्ययोपङ्ु'हितायां लघुसिद्धान्त कोमु्ाम्‌ ® 


श्रथः-- प्रवसान मे कलो को चर्‌ विकल्पस हो। 


व्य।ख्या--्रवस्ताने ।७।१। मज्ाम्‌ ।६।३। [ "कलां जश्फरशि' सं | चर्‌ ।१।१। 
[. श्रभ्यासे चच" से] व इत्यभ्ययपदम्‌ । श्रथंः--(श्रबसने) अवसान मं (सलाम्‌) मकं के 
स्थान पर (च) विकटप कर के (चर्‌ ) चर्‌ हो जते हें । 

"रामाद्‌ यहां भ्रवस्रान मे इस सूत्र से दकार रूल्‌ का तकार चर्‌ विकल्प से 
श्रादेश करन पर--'रामात्‌ , रामाद्‌" दो रूप सिद्ध होते हे । 

नोट--श्रनेक वैयाकरण "वाऽवसाने" (१४६) सूत्र को "फलां जशोऽन्तः ' (६७) 
सूत्र का श्रपवाद मानते हें । श्रतः रामात्‌" में प्रथम “वाऽवसाने (१७६) से तकार को 
तकार कर पक्त में कलां जशोऽन्तेः (६७) दारा दकार किया करते हें । किन्च---- जहां २ 
कौसुदी मे “जश्स्व-चर््वे' [जश्त्व श्रर चतवं होते हं | लिखा रहता दै, वे बहा 'जश्‌ तु अरचर्वे' 
[चस्वाभावपक् मे जश्‌ दो जात हे] ठा पदच्छेद स्वाकार किया करते हे । परन्तु ---- 
हमारी सम्मति मे यह मत युक्त प्रतीत नदीं होता । काक्र एेसा मानने म 'रत्नञयुष्‌' शब्द 
क “रस्नमरुट्‌ , रस्नमुड्‌षये दो रूप न बन सके । तथाहि-- प्रथम चत्वं करने से घकार र 
धकार हो कर--"रत्नमुषः बनगा । तदनन्तर जश्त्व हो--रस्नमुड' । स प्रकार रस्नमुष्‌ , 
रव्नमुड्'्ये दौ शूप बन जा्येगे; †रत्नमुट्‌' रूप न बन सकेगा | यद्यपिवे इस का “्शान्तः 
षट्‌, (२६७) श्रादि निर्देशो से परिददार किया करते दं; तथापि उन निर्दशो से उन 
कल्पनाश्रो क करने की श्रपेच्ता प्रथम जश्स्व कर तदनन्तर चत्वं करने मे दी लाघव प्रतीत 
होता दै | इस का विशेष विवरण हमारी सिद्धान्तकोमुदी में देसे । 

पञ्चमी के द्विवचन में पववत रामाम्याम्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । ब्हुवश्न मे 
चतुर्थीं विभक्ति के बहुवचन के समान 'रामेभ्यः' खूप बनता दहै। 

श्रव रामशब्द से षष्ठी के बहुवचन में "डस्‌, प्रत्यय श्रावा है श्रौर 'राङसिडसामि- 
नास्स्याः' (१४०) सूत्र स उसके स्थाने पर स्य श्रादेश होकर रामस्यः प्रयोग सिद्ध हो 
जाता हे । 

षष्टी के द्विवचन मं श्रोस्‌` {स्वय चा कर राम+श्रोस्‌' हुश्रा । अब इद्धि एकादेश 
को बान्धकर श्रतो गुखः (२७४) से पररूप की प्राप्ति होती । इम श्रवस्था में ऋ्रधिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] विधि-सत्रम्‌--१ ४.७ आसि च ।५।३।१०४॥४ 
(श्नोसि परे) अतोङ्गस्येकारः । रापयोः 


अथः --भ्रीक्ष परे हीने पर अदन्त अरङ्ग के स्थान पर एकार श्रादेश हो, 


% भ्रजन्त पुर जिङ्ग-अकरगाम्‌ ® २७१ 


च्याख्या---ग्रोसि ।७।१, च हस्वम्ययपदम्‌ । श्रतः १६१ "श्रा दीर्घो मसिः स] 
चरङ्गषछ ।६।१। [गह श्धिकृत हं] एत्‌ ।१।१। शधङ्गस्य' का विशेषण होने से श्रलः' ये तदः 
न्तविधि हो जातो है । श्रथंः-- (ज्रि) शरोस्‌ परे मेने पर (श्रत) श्रदुन्व (श्रङ्गस्य) शरध 
मे स्थान पर (एव्‌) श्‌" श्रादेश हो जाता! अरक्तोऽन्न्मपरिभाषा से श्रङ्ग क न्त्य श्रल 
श्रकार को ही एकार शदेश होगा । 

"राम + श्रोत्‌" ग्रहां श्रदन्त श्रङ्ग "राम" ह । उन्न सि परे "आक्‌, ह, श्रतः शमो च' 
प्पे शङ्ख के श्न्त्य शकार कों पकार दहो कूद रामे + प्रास" इस्त रचस्थरम एचोऽयबायाबः 
८२२) से एकार क स्थान पर श्रय्‌ श्रदेश दी जाकर है--नामयोस । श्र मकार करै सन्य 
विसं करने षे 'रामयौः" रूप सिङध होता, 

षष्ठी के वहुवनचनमे श्राम्‌ न्व्यय श्रा रु भाम + शास्‌, हश्च ; श्र पकगोदीमिं ॐ 


पराप्त होने घर श्रग्रिम-सृन्र पव होता है- 
(लघु ०) विषि-सू्रम--१ ४८ ह्स्वनद्यापा नुट्‌ ॥५९।५४॥ 


हस्वान्ताद्‌ नद्यन्ताह्‌ आबन्नाच्चाद्घात्‌ परस्यामो नुडामपः ¦ 


¢ 
प्रथः हस्वाग्न, मयनम्न तथा आअाबिन्त श्रद्ध ने षर श्पम्‌ क ्रचयद चर ई! 


प्ता ह । 


ठ्यख्ा--हस्वनय्रावः ।६।१। श्रद्धनने ।*)१ |[ 'श्रङ्गस्यः ग्रहि श्रधिकृष्त ट यद्रा 
विभक्ति का विपरिणाम दहो प्राता | श्रामः ।९५१। [ श्रामि कलवंनाम्नः सुट्‌" सै विभक्ति. 
{केपरिराम कर के ] नुट्‌ ।१।१। समासः-- स्वश्व नदौ च भ्राप्‌ चन्हस्वनयाप्‌, समाहर 
द्रन्द्रः । तस्मात्‌ = हस्वभद्यापः । यह अङ्गान्‌" का विशेषण श्रतः इषस तदन्तविधि हो 
जाती हे। श्रथ॑ः--(हस्वनद्यापः) दस्वान्त, नयन्त नथा श्रान्त (श्रङ्गानं) श्रक्ग मे परे 
(श्रामः) श्राम्‌ काश्रवयव (नुट्‌) नुर्‌ हो जाताद्वै। चुर्‌ रिति दह अनतः श्रायन्नौ ङ्त 
{८९} हारा श्राम्‌ का श्राव्रवयव होगा) 

“राम+च्ाम्‌' यहा (राम! हस्वान्त चङ्ग ई, दसं स परे श्राम्‌ तिथमनते । श्रत. परह 
तमूत्र से श्राम्‌ का श्राद्यवयव नुट्‌ हो गया---राम+नृर्‌ श्राभ्‌ः। नुट्‌ मे टकार (हलन्त्यम्‌ 
(१) द्वारा इतसन्जक् ६, उकार उच्चारशाथं हैः म्‌ श्रतशिष् रहना ई; रम्‌ + नाम, इष 
अव्रस्थापे श्रप्निमतूत्र प्रत्त होता इ 


[लघु ०] निभि-स्म-१४६ नामि ।६।४।३॥ 


(नामि परे) भ्रजन्ताङ्गस्य दीषैः। रापाशाम्‌ । रामे । गापोः: एवे कृते- 
४ 


२०२ ® भेमीष्याख्ययोपन्र दितायां लघुलिद्धान्तकोमुद्याम्‌ ® 


ग्रथेः-- नाम्‌ परे हो तो श्रजन्त श्रङ्गके स्थान पर दीधंदहो जातादहे। बहुवचन मं 
गरव करने पर (श्रभिम-सूत्र प्रवृत्त होता हं। ) 
व्याख्या-- नामि ।७।१। श्रङ्गस्य ।६।१। [ यह श्रधिकृत ह | दीर्घः ।१।५। [ दलाप 
पू्र॑स्य दीर्घोऽणः" से ] श्रचश्चः (१,२.२८) परिभाषा द्वारा “श्रचः' पदु उपस्थित हो कर 
"अङ्गस्य का विशेषण बन जाता ह श्रतः इस से तदन्त-विधिषहोी कर ्रजन्तस्यः बन जायगा 
श्रथंः-- (नामि) नाम्‌ प्ररे होने पर (श्रचः) श्रजन्त (श्रङ्गस्य) ङ्ग के स्थान पर (दीः) दीघं 
हा जाता है । ्रल्ोऽन्स्यपरिभाषा हारा यह दीघं श्रजन्त श््ग के श्न्त्य श्रल्‌=श्रच को ही होगा । 
'राम+नाम्‌' यहां नाम्‌ परे होने से श्रजन्त श्रङ्गः रराम" के अन्त्य श्चकार का दीघं हा 
कर रामा नाम्‌ । श्रव हस श्रवस्था मे श्रट्‌कुप्वाङ्‌-'(१३८) से श्रा = श्रट्‌, म्‌ = पवगं, श्रा= 
श्रर्‌ के स्यवधान होने पर भी नकार के स्थान पर णकार हा कर--रामाखाम्‌' योग सिद्ध 
होता हे। 
सप्तमी के एकवचन मं (ड प्रत्यय श्चाकर राम~+डि' शा । छकार को 'लम्‌षक्व- 
तद्धिते" (१३६) से इत्‌ सन्छ्ादहो लोप करने पर राम-+इ बना । श्रब शच्राद्‌ गुणः" (२७) 
ते गुण एकादेश हो कर रामे प्रयोग सिदध होता दहै। 
सप्तमी के द्विवच्नमे ररामयीः' सूपषष्टी के द्विवचन की तरह द्ध होत) दं 
सक्षमी कै बहुवचन मं ^राम~+सुप्‌” यषां पकार कौ इत्सन्क्ञा श्रौर लोप हो कर वहु- 
वचन ऊल्येत्‌' (१४९) से मकारोत्तर श्रकार को एकार श्रादश करने पर 'रामेतसुः हूश्ा) 
श्रब श्रप्रिम-सूत्र प्रवर्त दोता है- 


[लघु०] विधि-सत्रम--१५० आदेशु प्रत्यययोः ।८।३।५६॥ 


इण्कुभ्यां परस्यापदान्तस्यादेशः, प्रत्ययावयवश्च यः सस्तस्य मृधेन्या- 

देशः । दैषदिवृतस्य सस्य तादृश एव षः । रामेषु । एवं कृष्णादयोऽप्य- 

दन्ताः | 

ग्रथः- इण प्रस्याष्ठार रोर कवग से परे श्रपदान्त जो श्रादेशषूप सकार अथव 
प्रत्यय का श्रवयव जो सकार उस के स्थान पर मूधंन्य (मूर्धास्थान वाल्ला) श्चद्रेश हो । 
ईषद्विषतप्रयस्न वाजे सकार के स्थान पर वेला ईषद्धिद्त षकारही होगा । इसी प्रकार "कृष्णः 
श्रादि श्रदन्त (पु'लिङ्ग) शब्दों के रूप बनंगे। 

व्यास्या-- हर्कोः ।।१। [ यष श्रधिकरत है ] श्रादेश-प्रस्यययोः ।६।२। श्रषद्‌ान्त- 
स्य ।६।१। [ श्रषद्‌न्तस्य मूर्धन्यः" यह श्रधिङ्तदहै] सः ।६।१। [ "सहेः साडः सः, से ] 
मूर्॑न्यः ।१।१। समासः--ईण च कुर = इरकः, तस्मात्‌=इगकोः, समाष्ारदरन्द्रः । पु -स्स्व- 
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माषम्‌ ।! श्रादेशश्च प्रस्ययश्च=श्रद्रेश-प्रस्ययौ, बयोः=श्रादेश-प्रत्यययोः, इतरेतरद्रन्द्रः । यदं 
व्याख्यान द्वारा “श्रादेशः के स्याथ श्रमेदरास्मिका षष्ठी श्रौर ्रव्यय' के साथ श्रवयवषष्टी है । 
रथात्‌ श्रादेशस्य = श्रादेश का सकार! इम का तात्पयं होगा---श्रादेशरूप सकार! | श्रव्य- 
यस्यप्र्यय्र का सकार, हस का तात्पयं होगा--शरव्यय का श्रवय्रव ्क्रार' । यदि श्रादि- 
शस्थ' यहां श्रमेदास्मिका पष्ठी न मान कर श्रवयवषष्ठी मानते तौ (तिखणाम्‌' यहां भी 
निस" श्ादरेण के श्रवयव बरार कोडइण्‌ पे पे मू्न्य प्रप्त होना जो प्रनिष्ट दवै । श्रमेदा- 
त्मिका पष्ठी मानने मे कोद दोष नर्ही श्राता, कयोक्रि (तिस मे सक्रार श्रादेणरू्प न्दी, 
देश का च्यवयत्र द | श्रादरेशरूप नो "तिसृ" सम्पूणं 2 । हम्मो प्रकार यदि प्प्रस्ययस्य' यषां 
प्रतयत्रषष्ठी न मानकर श्रमेदाल्मिका षष्ठी मानं तो “स्तेषु, हरिषु, करोषि. चिनोषि'' श्रादि 
प्रयोग तथा “नि सर्वेषाम्‌ (१०६), ब्रहुषु बहुवचनम्‌ (१२८), लिडमिचावारमनेपदेषु 
(८९ )' इत्यादि पाणिनि के निर्देश श्नुपपक्न होगे। तव 'सात्पदायोः' (१२७१) सूत्र द्वारा 
मात को षर्व करने का निवेध भी श्रयुक्तं हो जायगा । श्रतः श्रस्ययस्य' मं श्रवयव-षष्टी 
दी युक्तियुक्त, कार्यपाथिका तथा पाङिन्यनुमोदिता दै । श्रथंः-- (इण्कोः) इण प्रर्याषहार 
यरा कवगंमे पे (ज्रादेश-प्रत्यययोः) श्रादेशख्य या प्रस्ययके श्रत्रयवर (श्रपदरान्तस्य) श्रप- 
द्रान्त (षः) मके स्थान पर (मूधैन्यः) मूर्धास्थानीय वशं श्रद्रेश होतादै। 

यदं दृणप्रस्याहार (११) सूत्र पर लिष्वी भ्यवस्थानुखार पर श्र्थात (लण' के णकार 
तक रहण किया जाना | मूर्धनि भवः=मूधंन्ः, जो कशं मूर्धा स्थान मे निष्पन्न दहो उमे 
मृरध॑न्य कदने | मूर्धन्य व्रणं ग्राठर्दे--ऋ, ट्‌, ट्‌, ड, ठ्‌,ण.र, घ । यदं स्थानी सकार 
के माध हनम मे किसी का स्थान नुल्य ही यह श्रसम्मव है । श्रन्र रोष रहा यत्न । सकारं 
का !डंषद्विवृन' श्राम्यन्तर-यस्न तथा 'विकार, श्वा, श्रघोष' बाह्ययल्न है । मृधेन्य वर्ण मे 
ट्स प्रकार के यत्न वाक्ता ष्‌ के श्रतिरिक्त श्रन्घ कोटं वणं नहीं श्रतः प्रकारके स्थान पर 
घकारद्टी मूर्धन्य श्रादेश होगा ।क 

“रामे+मुः ग्रहां खकरारोत्तर पकारे हण द । इससे परे सु" प्रस्यय के श्रवयव श्रष- 


दान्त सशकार को इम सूत्र मे मूधन्य धकार हो कर---'रामिपुः प्रयोग सिद्ध होतार । 


श्रदिशरूप सकार के उदाहर्या--“सुध्वष्पः प्रतिर । हणा कवरं मे प्ररे षलस्ववि. 
धरान करने मे-- "रामस्य, पुरुषस्य! हइस्यादिर्थो मं सकार को षकार नहीं होता । ण्वम्‌ शश्रप- 
दान्त, कष्टने से--"कविस्तिष्टति, हरिस्तत्र हन्यादिर्यो में पदान्त सकार को पकार नदीं होला। 


~ ~~ 


# यद्यपि ममू्न्य › कस्थान पर धवः लिखनैर्मे ही लाघव वा; तभापि शखः षीष्वम्‌- 
(५११ ) श्रादि सरजो "पः की श्रनुवृत्ति जिसे श्रनिष्टापत्ति हो जातीः क्योकि एधाघ्चक्ृद्ने" मे 


मूवन्य ट श्रमीष्टहे षनही--श्रतः ममूर्भन्य.' लिला गमा, 





०४ ॐ संमौ-म्यारययोपद्"हिता्यां नघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ ® 





रामराडद की सम्पू ख्पमाल) यथा-- 













| €|: पक्रवनन द्विवचन बहुवचन 

। प्रभृषा गप; रापो रमा, 

। दितीया रापम्‌ ध रामान्‌ 

| तृतीया गमेर रामाभ्याप रपः 

| चतुर्थी गपाय # | रेभ्य: 

| 5|- |= रापात्‌ , रपाद्‌ ॥ | १) | 

पष्ठी गपस्य रमयोः | गपाणाम्‌ 

मधरपी रामे | ॥ रामेषु 

| सम्वाधन ह राम: हे गपो ! | दे गपा; ! 






यद्यपि मन्थकार ने सरम्बोधनविभक्रिको प्रथमाविमनिः ऊ अनन्तर रस्या है; तथापि 
श्राजकल यह सड चिमक्ति्यो के अन्त में प्रचलित दै। यषां हमने छौकिक्क्रम क) श्रगु. 
ग्ण कियाद । 

हम प्रकार सत्र श्रकारान्त पुल ज्िक्षो क उच्चारण होते हं । जिनमें कुष्ठ विशषता 
है उन का कथन श्रागे मूल मे स्वयं ग्रन्थकार करेगे । हम यहां दामवत ङु उपयोगी शब्दो 
का र्थं सदहिन ववदग्रहदे रहे ष । जिन शब्दो के श्रागो * # ` हस प्रकार का चि्धदहं उनमें 


शन्वतविनि जान लेनी खाय) 


५ 


य्रथ पशुप्िकीटादयः। | श्न | श्रयं शाष्द श्रथ 
शाब्द र्थं |१० कुक्डुरक ` कुता २० सवरक्ै , भधा 

१ श्रश्व घोडा कुल्जर# | हाथी गज | हाथी 
लूक उल्न्नू कुरङ्ग | हरिणा गश्डकः | मैदा 
दष्टः ॐट कुरः | कषुधा गदभ । गधा 
कपान कमूलरं छकल्लीस ¦ गरगिरं गृध्र | गीरथ 

काक कीश्चा १५९ कोक ` चकवा २९८ घोटक , वोदा 
कीटं कीडा कोषं | सुश्रर कोर भको 
कीक तोता कोरि ` उरुलू अरणायुध मुगा 
कीना कोनरं श्वग परी चाव । नीक्ञकरनु 
क ` दुगा व्व्थोतं नैगन्‌ चिर चील 


४ 


२५ 


॥, ९ 


| 0 


ष 


2 


श-ऽदं 
छाग 
ञ्थोतिरिङ्ण 
ताम्रचूड 
सुरङ्ग 
दिवान्प 
दिरदं 
भका 
नकुन्ञ 
नक्र 
पारावतः 
पिक 
बहश 
भालु 


भ्ुङ्ग 


भेक 
न्रमदण 
मकद ^ 
भर्टूक 
मस्कुण 
मर्स्थ 
मधुप 
सयूरकर 
सकट 
मशकैः 
भह 
माजार 
मूषिक 
गभः 
म॒गादन 


| 


षै 


शरथ 


बकर) 


| 


| 
॥ 
। 
। 


जुगनू 


। सगा 
घोडा 


डरल्‌ 
हार्था 


कोश] 


` नेवक्ना 


नाक! 


कचूतद 


कोमलं 


कन 
' रष 
` भर 


~~ ~~~ ५ 


= ~~~ 


मंडकः 
भार) 


भगरमरद 


 मड्क 


दवटेम त्त्‌ 


। मनर 


1 पि 
---+-----~-+ > - ~~~ - 


ममा न = (^ 


भद। 
मो 
अन्दट्द्‌ 
भष | 
म) 


गि 
पू 

हरिशे 
सीत, 


शब्द्‌ 
मेषभरं 


६० वक 


वराह 
नन्ंक 
काय 


वानरक 


६९ कर्मी 


कु रिक 
युषे 
शक्तभ 
जाधाक 


शुक 

शगाल 
~ 

श्येने 


प्रददे 


७ व्पद्ओ 


लारमेयके 
सारङ्गरन 


हरिणो 


अथ सम्बन्प्रवाचकाः ; 


श्प्रज 


८० श्रावुत्त 
अनक 
सनयं 


भवरत 


दोष्ित्रषे 


द यथै 


पितामह 


® अन्त -पुलं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ॐ 


| चमथ 
! मेद्‌ 


वरुला 


भ 


| सृभ्रर 

| टेर 

| कोश्चा 

| बन्दर 
भ्या 
बिन्प्ु 


५ 
+ {| 





पतत) 





| खरगोश 


गाखामग | बन्ह्र 


तोत 


--~-~-- -~ -- +~ “~~~ 


गीरष्टं 
¦ चाज 
| भमर 
। साप 
फुः! 
| पपीषहा 
मग 


पितृव्य 
पितु- 
र्वस्र यर 
पोत्र 

अ पितामह 
प्रपोत्रः 
भगिनी. 
पुस्त 
भागिन॑श 


भातृव्यर 


। बआ्रात्रीयर 


मातामद 
मातुल्ल 
म्मानुनेय 
माघ. 


ष्यस यग 


१६५ वमान्रेयभः 


शाल 
$वश्युद 
प्ोदुर 
स्वसीयनः 


२०१ 


ष्ठच्‌) 


घुश्रा का पुत्र 
पोल) 
परदादं। 
परपोला 


भाज 

भाजा 

आर्त ज, भार 
अती जा 
मान) 

मामा 


मासाक्ापुत्र 


मौखी का पु 
्ोतेक्ता मां 
प्राल। 

ससुर 

पगा भ 


भजा 


| दामाद | प्रथ खाद्यान्नादिवाचकाः! 


। बहनों 
¦ पिता 
पष 

| देवश 

| बोहत 
| पलि 
। 1१ 


१०९अधूप 


श्रष्तोटक 
राले 
कुकत्य 
केशर 


११०) विदान 


ग्वनू^दकरः 


पृश 
सराः 


। 
1 
1 
1 


.1; 
केसदं 
| कचथभाग 


4 श्जुर 


२५६ 
शब्द रथं 
गुड गुडं 
गञ्जन । गाजरं 
गोपूम  . गन्दमं 
$ ¶“नर्गाङ्‌ चना 
सम्पक्र सम्पा 
तित | तित्न 
दशाद्ुत्त | स्वरनरूजा 
दड़िमि | प्रनर 
१२१नारिकरेल | नारियल 
निम्ब नीम 
परोल परवल 
परषकॐ#  फालशा 
पपर | पापड 
+ २श्पुष्पराज गुलाब 
बिभीतक वहे] 
माष । माष 
मुद्ग । मूग 
लवङ्गः | लोग 
१३०बद््क पकोडा 
वाताद्‌ | काद्‌ाप् 
रेशावारक | मसान्। 
शाक | तरक्रारी 
पपन | सरसं 
१२३संयाव ' हलुश्रा 
श्रथ मनुष्यवगेस्थ-शब्दाः | 
श्रक्किञ्चन ` निधेन 
शश मूर 
श्रध्यापक , पढ़ाने | 
अध्वनीन | मुसाफिर 
4 ७०यन्ध ¦ श्रन्धा 
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शष्द 
श्रचक 
श्वरो 


श्रालोचक 


श्रासिक 


१४९१7कागा- 
रिक 

कणंजप 
काण 
कृतघ्न 
कृत्त 

१९८०्कृपण 
केशवं 
कोविदं 
सत्त्रिय 
खत 

१९६९गघेन 
गुप्तचर < 
घस्मर 


चिश्िव्सक 


चिर क्रिय 





। 


१६०जागरूक # | 


जाल्म 


जिह्य 
तस्कर 
तूष्णीक 
१९५ दशं क 
दानव 


र्थं 
श्रनम्न 
रेवता 
धनी 
नटवा 
मम्पखरा 
नादं 


मद्ाह 


 रात्तसं 


महाश 


राजा 


न्याय 


शास्त्रवेत्ता 


जज 


मुसाफिर 


सेवक 


रसोहय)। 


स्काट्‌ 


कुली 


कामदेव 


पहलवान 


मायात 


कन्जूगनं 


मीमा. 


शास्त्रवेत्ता 


मांगने कालल 


` लारीधारी- 


ग्रथ शच्द 
पुजारी दुविनीत 
धुडसत्रार इ 
्रालोखना {निक 
करन ताला | १७०्नट 
तलत्रारदार- नमद 
योद्धा नापित 
नाविक 
न्यो निशाचर 
चुगल्रखोर | ७4 निःमञ्ज्ञ 
कान निःस्व 
` नाशुक्रगुजार| वप 
शुकरगु जार नेयायिक 
कजम 
श्रीक्घ्श न्यायाधीश , 
परिटित १८०्पथिक 
न्नी परिचारक 
टु पच क्र 
लोभी पुरन्दर + 
मौ .प्रारं.दी श्धिर# 
पट्‌ १८९६बाल चर 
वेथ भारक? 
` सुस्त मन्मथ 
सावधान मस्ल 
' श्रस्मीच्य- मायिक 
कोरी १६०्बितम्पच 
कुटिल 
चोर 
चुप याचक 
देखने वाला याष्टीक 
दस्य 


योदा 


शब्द 
रथिक 


५९.८व 


च चने स्थित 


भ्र चै 


चे याकरय 


वंश्य 


+ ५१९ [8 
२००्व्‌ह्‌क्षक्‌ 


शाक्छीक 


गद 
पतोध्यर 


सहदय 


२०५ स्तावक्‌ 


स्वच्छन्द 
सथ व्यावसायिक-शन्दाः ।| २३०शअनभ्युद्‌य 


श्रधसशं 


श्रयस्कार 


श्रापणिक 


२१० उत्तमं 


कान्दे विक 


कुम्भरूःर 


कुविन्द्‌ 
घटिका- 
करभ 
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रथी 

टदा 
भाजाकारी 
माह्यख॒ 
स्याकर ण॒ - 
वेत्ता 

वेश्य 
मस्षखरा 
शक्तधारी- 
योद्धा 

शूद्र 
सहपार 
कः ज्यममं- 
वेत्ता 

स्तुति करने. 
वाला 


स्वतन्त्र 


कञ्ञा लेने 
वाल! 
त्नोह।र 
दुकानद्‌र 
कञ्ञा देने- 
वाला 
हलवाह 
कुम्हार 
जुलाहा 


घदीसाज्ञ 


1 
1 
माल्लाकार #, 
| 


| 
| 





 रङ्गरेन्न 
रथकार | 
| 


२२५सुवकार* सुनार 


| 
। 
। 


सूचीकार दरज्ञी 


थ विविध-शब्दाः। 


= 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| चमार 


रहर 
सूयं 
मूल्थ 


ध 


श्रथं 


फ्रोरोमाफ़र 
ज॒ लाह 


शब्द्‌ 
श्राय 
प्रलय 


श्र] विष्क]र गैः 


पान बेचने- | २४शयश्रास्विन 


वाल्ला 
ध्योबी 


 ज॒लाह। 
पश्यताहर र 


सुनार 
माल) 


बद्र 


दपा 
कसूर 
वषं 


उन्नत 


समुत्‌ 
श्मनपद्‌ 
दस्य 
खान 
न्ट 
धूप 
चाज्ञार 


श्रहीर 
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ग्राषाड 
प्राप्ार 
उदन्त 
उदव 

२५८०उपद्‌व* 
खपयोग 
उपाय 
एकक 
परावतत 

२५८५८कन्द्‌र # 
कपद्‌ 
कलङ्क 
कुवल 
कागद 

२६०कारावास 
क] त्तिक 
छुप्रबन्ध 
कुबेर्‌ 
यूर 


२६५८कप्‌ 
कानादल्ञ 
काषः 
क्रमश 
तयः 


2७ 


४ 


कथ 
भामद्नी 
घर 
६जाद 
रसोज 
श्याषाट 
ज्ञोश्की चधा 
रृखर 
उस्पात 
उपद्रव 
द्स्तमाल 
तरीका 
श्रक्ला 


दन्द काहार्था 


गुरा 


{शिव-जरा 


दोष 
गास 


, काराज्ञ 


जलख1>! 


 कार्सिक 


 दभ्यंवस्थ) 
भी 


कुबेश 
पहाड़ की. 


 ष्वोटी 


द्रा 
श)रगुल् 
ख ज्ञाना 
सिलसिला 


माश 


२०६ 
श्त 
२.७०यबद्‌ 
गद 
चछरद्र # 
चेश्र 
जय 
> 9५स्पेषठ 
ञ्येष्ठ 
वाग 
तानपूर# 
तायं भ 
२८०ब्राप्ठ 
त्रिदिव 
दाव 
नाक 
नाद्‌ 
२८्५नाश 
निकष 
निमरशर 
न्याय 
पर 
२६ ०षाखगड 
पारि जात 
पावक 
पाषाय 
पौष 
२९श१्रणाय 
परस्युषन 
प्रदोष 
प्रहरण 





चन का रामशब्दवत्‌ उच्चारणं समभनाचां 
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श्रथं 
दुःख 
श्रभिमान 
छान्द 


सतेन मात्र 


॥५ 
स्वग | 
` बनकीशरागं ; ३१० 


स्वगे | 
वः; २ 
नाश | 
गरी | 
मरण | 
इन्साफ़ | 
की 1 
ठकोपल 
स्वगं का | 
श्रग्नि 
पत्थर 
पौषमास 
प्रेम 
प्रातःकाल 
सायङ्काल 


शव्द 


फागुन 


: ००बहिष्कारन 


भाद्रपद 
भूधर 
मयूख 

मध्थाह 


लय 
मात्र 
मारत 


परामश 


मित्त्र # 


मृद 
भ्र 
रयम 


31|| 


३१९२द्‌ 


वध 
त्र खन्त 
विद्यालय 


विनायक 


३२०वरिमशं 


विलम्ब 
विज्ञाप 
विवाह 
विसरम्भन 


श्रथ 
फागुन 
बायकाट 


भादो 


३०९ महाकिश्ा- ` 


पवत 
शिरस 
दोपहर 


कालेज 


माक्षमाम 


वायु 
श्मगष्न 


सू 


` दपा 


~ न ज 3१ क 5 क काम = क 


तबला 
पहर 
वेग 
बीमार 
शितै 


धति 


बसन्तऋवु 


' स्कल 


गरोशा 
दिखा 


नूर 


रोना 


१ 
॥ 


३२९ विश्व विथा-. 
लय 


क ==> 


1 


| 


शादी 
विश्वास 


यूनिवसिरी 


शब्द 
तेशस्न 


च, 
वशाल 


्रेश्वानर # 


च्य 


३3 ०ड§ग्राज 


स््रायन 


शक्कर 


शिशिर 


2 
शल 


3३ श्भ्रातरा 


पङ्कत 


पि स्कर 


पदट्‌शाक 


पम्दः 


२४० अपन्दाह 


नमग 


प्रचत्सर् 


हेमन्त 
टर्म 


३९०्हद्‌ 





॥ 
॥ 


` श्रग्नि 


श्रथ 
चोटाकाल्लःत् 


वेशा सव सम्पि 


शिशिर ऋनू 
पवत 
श्रवश्‌ मव 
दशर 


सम्मान 


' {सिमर 


शाद्‌ 


भमन 


' कायु 





, 


वषं 
कात्तिक 
श्रादत 
जिद्द 

व्रष 
श्रीकृष्ण 
हैमस्त ऋनु 
गशेश 


गहरातालाम 





{ उसे सङ्ग्रह मे रुग्ण. 


रतश, ङतषघ्न, श्रन्ध श्रादि क 
शब्द त्रिलिङ्गी मी हें) उन का 
लिङ्ग विष्य कं अनुसार शेता ह ¦ 
विशेष्य के पुल लिङ्ग होने पग हौ 
हिय । एवम्‌ अगे भी म्यवस्था सममः लेनी चाहिये 


% शजन्तपुलं लिदड्ध-प्रक्र्यम्‌ ® २५६ 


इर्सञ्ज्रकों के विषय में विशेष स्मरणीय सूचन 


कक = 





जि ७४०० क> 


““सुडस्योरुकारेक।रौ जशटङपाश्चेतः” ( सि० को ० } 


| “जकारस्च शकारश्च रकारश्च पापि । 


भधवा- ॥ 
। सुङस्योरुदितौ चेव सपि सप्त स्मता ₹तः। ॥? 


परधः--तु श्रौर ङसि के श्रन्त्य उश्टार शकार तथा श्रन्यन्र सुर्पौ में स्थित जकार 
शकार टकार ङकार श्रौर र्कार इत सन्क्षक होते है । इत्सन्क्र्को के प्रयोजन निम्नलिखित हं-- 


( 4 ) सु -में उकार श्रनुबन्ध का यदह भ्रयोजन है §ि शश्र्व॑णस्त्र पातनज.' 
(२६२) सन्रमें ्रसो' कथन से श्चुः, का निषे हो जाय। यदि उकार श्रनुबन्ध न रने 
तो इमे 'शरसिः कष्टना पडता । तत्र “सादि पस्यय में निषेध हो" तेसा शथे हो जने स (सुप्‌ 


मे भी निषेध हो जाता जो श्रनिष्टथा। 


{२} जस्‌, रसू जकार प्रर शकार पर.परके मेदके लिये रै। श्रत्त व~ 
"दौर्घाञ जसि च' (१६२), "चस्माच्छंसो नः पुति (१३७) श्रादि सश्र उपपन्नो जते । 


( ड ) ग्रीट्‌--मे रखकर "सुट्‌ ' प्रस्यहार ङ लिग्र हे | सुट्‌ प्रत्यादरार का उपर!प। 
°सुडनपु' सकस्य' (१६३) सूत्र मे होता द । 


(४ ) टा-में टकार "द्वितीयाटौस्स्वेनः' (२८०) सूत्रम हण के लिबे दहै, 
श्नन्यथा--'द्धितीयीस्स्वेनः' सुतर होने पर श्रा का कहीं पतामो न चल्लता । 

(५) ङ, इडमि, ङस्‌) ि-- ईन में इकार "तीषस्य देस्सु षा" (बा०-- १६) 
तथा "वेरिति" (१७२) प्रति डिस्कार्यौ के लिवेदहै। रछ्सि' मं हकार “ङस्‌ से मेद्‌ करने 
क [लिये है । भद्‌ का प्रयोजन--.टाङ्किङसाम्‌--› (१४०) में भिन्न र भरादेश करनादहै। 

( & ) सुप्‌-में पकार "सुप्‌ प्रस्याहार के किये किया गया है। 

हस के श्रतिरिक्त--““जस्‌; शप्‌, भ्यस्‌, छस्‌, च्रोम्‌, श्रम्‌, भ्याम्‌, श्राम्‌, प्रष्यवों 
के श्रन्त्थ सकार मकार ङी हष्लन्स्यम्‌” (१) दारा हत्सञ्श्तष नं होती; मन किभक्तो तुस्माः" 
(१३१) से निषेध हो जाता दै- 


“सक्रारो जश्श्सोरोसि डसि भ्यमि न चेद्‌ भवेत्‌ । 
पकारश्च तथा जेय श्रापि भ्यामि स्थित्तस्त्वमि ।।'' 


ॐ 


१० 


® भैमीन्याख्ययोपनबर'हितायां लयुसिद्धान्त कौमुनाम्‌ > 


शम्याम्‌ ( ८५) 


( १ ) ब्युस्पत्ति श्रोर श्रव्युत्पत्ति पोका सोदाहरण विवेचन करते ह्‌ यह लिस्बं कि 


किस सूत्र से किल पक्त मे प्रातिपदिक सन्क्ञा होती दे! 

प्रातिपदिकसन्ज्ञाविधायक सूत्रों की व्याख्या करत हुए (समान अरहर पर धका 
डाले । 

निम्नज्ञिखित प्रश्ना का उत्तर दं-- 

(क) "ङ्यः" यहां "इः मे कोन सी विमक्तिद 1) 

(ख >) रामान्‌ यहां शकारादश क्या नहीं हाता!) 

( ग ) *जस्‌” के सकार क्री इव्सन्च्ता क्यो नहीं होती ¶। 

( घ) 'शस' के सकार को कौन नकारप्रेश करता दहै !। 

(ङ) सुपोंमें क्छ र की किसर सूत्र त्र हस्न्क्ता होती दै !। 


( © ) निम्नक्िखितषूपो मं कां २ शत्वविधि शुद्ध ग्रौर कां ्रशुद्ध दे? सहतु 


( ५) 
( & ) 
( ७ ) 


( ८ ) 
( & ) 


लिख-- 

9१ मृगेन ।२ हरिणाणाम्‌ ।३ गर्वेन । ४ दृष्टानाम्‌ । ‰ संदंशकेण । £ श्ररिक्ि- 
तेण । ७ नृणाम्‌ । ८ पघाणाणाम्‌ । ३ रामणान। १० कारावासन । ११ 
दधिमानम्‌ । १२ षटपदाणाम्‌ । १३ मृद्धणा। १४ बूषभन । १८ केशतव्रेण । १६ 
विमशं णीयम्‌ । १७ चौरानाम्‌ 1 १ वेदुप्यन । १६ परकीयरेन । २० क्षयेन । २१ 
समर्धनि । २२ वत्तेकरेण । २३ दशंकेण । २४ शशकरेण । २८ प्राज्ञाणाम्‌ । २६ 


शिक्षकेन । २७ स्ट । रय रूप्यकेन। 


दन में शस्वविधि का निमित बतागश्मो- 

१ उष्ट्रेण । २ तार्च्याणाम्‌ । रेशद्युशा्टरेण । ४ प्रहारेण । < पिनृष्वस्न येण । 
गास्वविधि में क्या सब का व्यवधान श्रावश्यक होता दहैयाष्क रका! सयु- 
किक स्पष्ट करं । 

क्या "वाऽवक्षाने' सूत्र 'मलां जशोऽन्तेः सत्र का श्रपवाद है !। 
“'यज्दन्तस्तस्करः, देवस्यः" इत्यादि मेंषस्व स्योन षहो ?। 

भिस्नलिखित पो की ससृत्र सिद्धि कर- 

१ राम । २ रामःः। ३ रामयोः। ४ रामेः। £ रामस्य। & रामाय । ७ रामेषु । 
८ रामाणाम्‌ । & रामम्‌ । १० रामाः 


( १० ) क्या दोष होगा यदि- 


% श्र जन्तपुर्ल लिङ्ग-प्रकरणशम्‌ ® २११ 


व्रवचने फल्येन्‌ में 'वटूवचनते' नहो; स्यानिकवत्नूत्र में श्रनस्विधो' नहो; श्रथ 
वस्मूत्र में ्रप्रसपयः' न हो; एडस्वात्‌-में श्ङ्ग' का श्रध्याहार नहो, 
; ११ ) `अट्‌क -,सरूपाणाम्‌-- प्रथमयोः --,यरमान्‌ --,च्ाद्ेश--'" इम सूत्र कीःतिस्त्‌- 
त व्याख्या करें । । 
~~ 35 ` ० : ~~ 
जिन श्रकारान्न शब्दों मे 'राम' शब्द कौ श्रपेक्ता कुरु भ्रन्तर होतादहैश्चद्र उनका 
व्णंन कर्ने । उनमें सर्त्रादिगण के श्ट मुख्पष्ैञ श्रतः भयम सर्वादि-गण दशति हं- 


[लवु०] सत्ता नृतन -१५१ स्दीनि सप्रेमामानि।१।१।२६॥ 


मर्वादीनि णब्दरम्बूपाशि सर्यनाममन्ज्ञानि स्थुः | मवे। बिश्व । 
उम । उमय । उतर । उतम । ग्न्य | ग्रन्यनर । इतर । तत्‌ । त्व । 
नेम । मप । सिप । पूर्वपरावरदक्तिणोत्तरापरापगणि व्यवस्थायाय- 
मञज्ञायाप्‌ । स्वपज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । अन्तरं बहियगोपरसंब्यानयोः। 
स्थद्‌ ¦ तद्‌ । यदू । तद्‌ । इदम्‌ । अदस्‌ । एक । द्वि ।, युष्पद्‌ । 
स्मद्‌ । भवतु । करिम्‌ । [ इति पठञ्वत्रिशन्‌ सत्रादषः। | 
अथ !- सवं श्रादि शब्द्स्वरूप सर्वनाम पनच्छक्र टोते है । 
सयाख्या--सर्वादरीनि। १।३। | नपु सकलिङ्ग के कारण 'शब्दस्वरूपाशणि' विशेष्य 
का श्रध्याहार सिवा जाता है। ] स्वनामानि ।१।३। समासः--मर्व॑ः (सतंशब्द्‌ः) श्रष्दि 
(श्रायवयवः) येषां (शब्दस्वरूपाणाम्‌) तानि सर्वादीनि । तदुगुणसंतरिज्ञानवहूुवीदहिस मासः, 
"अदः सर्वेषाम्‌ (८९७), हलि सवषाम्‌” (१०६) प्रग्युति सूत्रा में लवशब्दस भी सवनाम- 
क्यं (सुर्‌) देखा जाता दहै प्रतः स्वशब्द की भी सवंनामनन्जा करनेके लिये यहां (तदु गृण- 
सं विज्ञाननब्हुत्रीहि' समास मानना ही युक्त दै । 
सर्वादिगण में कती (३९) शब्द्‌ श्रति हें, जो उषरमूल मे जिखेहुण्‌ दं । इन 
का श्लोकों म॑ सङ्ग्रह यथा- 
सवास्थविश्वोमयनेपयत्तदः, कियुष्यद स्मद्‌ द्वि मवच्यदेतदः । 
ठ मन्वतो विज्ञजनरुदीरिती, ममः स्छिन्कीन्यतरेतरा अवि ॥ १ ॥ 
एकेदपदमो ज्ञया डतरो इतमम्तथा। 
स्वमज्ञातिधनेऽनाम्नि कालक्रिदेशवरत्तयः । २॥ 


पूर्वापगवरपरा उत्तरो दक्तिशाधरौं । 
अन्तरं चोपसंव्याने बहियभि तथाऽपुरि ॥ २॥ 


२१२ # सेमी-व्याख्ययोश्र हितार्या लघुमिद्धान्तकीमु्ाम ® 


हन सथ का विवेखन'श्रागे यथास्थान किया जायगा । 

सर्वनाम सञ्ज्ञा न्वर्थं श्र्थात्‌ श्र्थानुसार हे । इम गा मे पटे हृष शब्द यदि प्यमीः 
कै वाचक होरीतो तभी हन को स्वनामसन्त्ता होगी, श्न्यथा नही । श्रत एत्र यदि स्मि 
ग्यक्तिविरोष का नाम श्यवं' हौगानतो वहां सव॑मामसञ्जान द्ौगी । हसी पकार प्यन॑म श्रति- 
क्रान्त ः-श्रतिसर्वः, तस्मे=श्रतिसर्वाध' इत्यादि स्थानों पर गौण होने पर भी सर्वनामतान 
होगी । सर्वनाम” यष्ट मदह्ासभ्क्षा करना हस से प्रमाण है, शन्यथाघु, रि, मके ममान को$ 
छोटी सन्त्राभी कर सकते ये ) इम विषय का विस्तार “सिद्धान्त-कोमुदी' में देस्वना द्धि । 

सर्वादिगण के भ्रजनत शब्दों का प्रायः “जस, डे, छि", श्राम्‌ श्रौर दिः हन पाञ्च 
विभक्तिर्यो मे रामशब्द की श्रवेन्ता श्रन्तद होता है। शेष विभक्ियो मे रामवन रूप च्नने 
है । श्रतः इन पाल्च विभक्ियोर्मे ष्टी रूप मिद किमि जारे । 

मर्वशब्ड का श्रथं "खव" श्र्थात समूचा समुदाय है । समुदाय दो प्राग का ता >~ 
$ उदुभूतावयच २ श्रनुद्‌भूतावयव । जटां वनका की केवल पमुदाय कष्टने की च्छा होती टै 
वहां श्रनुद्भूतावयवसमुदाय हता ट । जहां वक्ताका श्रभिप्राय समुद्य कहने के माथरं 
तदन्तग॑त व्यक्तियों से मीहृश्चा करतादै वहां उद्भूतावयवे समुदाय होना र । श्रतः श्रनुद्‌- 
भूनावयवसमुदाय की चिवल्तामें एकवचन श्रौर उदभूतावयवसमुदाय की त्रिवत्ता ने दिव- 
चन श्रौग बहुवचन होगा । 

सशब्द क प्रथमाके पक्वनन शरीर द्विवचन मे गामशल्टवन पर्वः. पन" प्रयोग 
मते रे । 

प्रथमा के बहुवचन में “जय्‌" प्रत्यय चाकर 'खवं+जसः' हश्च । यज्र "सर्वादीनि सवं- 


नामानिः (१९१) मूत्र मे सवव॑शब्द की सर्वनामसम्न्ा हो कर श्रश्निम-सूत्र धरव्र्त होता है-- 
[लघु ०] विधि-सत्रम--१५२ जसः शी ।७।१।१.७॥ 


श्रदन्तात्‌ खरनाम्नो जसः शी स्यात्‌ । अ्रनेकाल्त्वात्‌ सवदि शः- सर्व । 
प्रथं + श्रदन्त सवंभाम रै परे असके स्थाम पर शी श्रदिगा दहो) 


व्याख्या--श्रतः ।६।१। [ “श्रतो भिस रेष" से ] सवंनाम्नः ।€।4। [ 'सवंनाम्नः 

स्मै" दै ] जसः ।६।१। शी ।१।१। "सर्वनाम्नः का विशेषण होने से "श्रतः' घे तद्रन्तविधि 

होती दै । श्रथः (श्रतः) श्रवन्त (सवंमाम्नः) सर्वनाम पे परे (जसः) जस्‌ के 
स्थाम ८८ (शी) शी श्चारेश होतार । 

प्रस्ययः' (१२०) के धिकार मे नपदेजनेसे शी की व्रत्ययमन्का नहीं होती; 

परन्तु इं ! जन्र वह जस के स्थान पर्टो जाता दहै तब स्थानिवद्‌ भाव से उस की प्रस्यय- 
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सन्द्हा हो जातीदहै । तात्पयं यह टै कि जक तक जस्‌ के स्थान पर शी श्रादेश नही होगा 
तश्च तके चह प्रस्ययसन््लक भी न होगा । प्रस्ययसन््ञान होने से (लशक्वतद्धिते (१३६) 
छारा मके शकार की हत्‌ सन्क्ता नर्हीहोगी; श्योंकि उस सृत्रपे प्रस्ययकेश्रादि शकार 
फी हत्‌ सज्छाकी जाती दै । अतः शिदभाव के कारण शी सवदिश नहीं होता, शन्तु अने- 
काल्‌ (श+दई) होने घे श्रनेकालिशन्‌ स्वस्यः (४९) हार सवद्रिश हो जाता है । 

“"अदेशकरणात्पूवं यतः शीति न प्रत्ययः | 

तस्मात्तभ्य शकरारस्तु लशक्वेति न दीद्धवेत्‌ । १॥ 

सर्वादशो न शिद्धावात्‌ ततो भवितुपहेति । 

श्ननेकाल्त्वाद्‌ भवेदेव विज्ञेरेतदुदीग्तिम्‌ ॥ २॥ 

"स्वं +जस्‌' यहां प्रकृतसूत्र से जस्‌ के स्थान पर शी श्रादेश हा स्थानिवद्धाक क कारण 
शी में प्रस्ययस्व नाने घे (लशक्वतद्धिते (१३६) द्वारा शकार की दस्सञ््ञा हो जाती दै; तब 
शकार का ललोप करने पर गुण एकादेश हो कर "सर्वे" प्रयोग सिद्ध होता हे । 

ध्य्रान रहे हि यहां यद्यपि हस्व 'शि' ्रादेश करने पर भौ श्राद्‌ गुणः' (२७) द्वार) 
गुण एकादेश करने घे (सर्वेः प्रयोग मिद्ध हो सकता है; तथापि अग्निम 'नपु"सशार्च' (२३१) 
प्रादि सत्रों मे श्रनुदृत्ति के किये उे दीघं किया गया हे । ्रन्यथा--'वारिखी, मघुनी' श्रादि 
दोघंघटित प्रयोग न खन सकते (देष्वो २४९ सृच्र)। 

द्वितीया श्रौर तृतीया विभक्ति में रामशब्दवत्‌ रूप बनते हे । दितीया--सवंम्‌. सवां, 
सर्वान्‌ । तृतीमा-- सर्वेण, सर्वाभ्याम्‌, सर्वेः । 

तुरी के एकुत्रचन में .सवं + ड । इय श्रवस्था में खवनामखन्छ्ञाहो कर श्रमिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता हे- 

[लघु ०] विषि-सत्म--१५३ सवेनाम्नः स्मे ।७।१।१४॥ 


चरतः सर्वनाम्नो “ड' इत्यस्य स्मैः स्यात्‌ । सवेस्म | 

थः--श्रदन्त स्वनाम से परे हे, के स्थान पर 'स्मै' ्रादेश हो, 

च्याख्या---श्रतः ।५।१। [*श्रतो भिस रेस" से] सवंनाम्नः ।९।१। ऊः ।६।१। [हयः 
से] स्मे ।१।१। [ विभक्तिज्ञोप श्नाषंः ] “श्रतः' य़ (सवंनाम्नः' का विशेषण दै; हस लिये इस 
से तदन्तविधि हो जाती है। श्रथः (श्रवः) श्रदन्त (सवंनाम्नः) सर्वनाम से परे (ङेः) रे 
क स्थान पर (स्मे) स्मे श्चादेश होता है । यह सूत्र "लेयः" (१४३) सूत्र काश्रपवाद्‌ है । 

"सवं +ङ' यहां अदन्त सर्व॑नाम (सवं, है । इख से परे “ङेः वर्तमान र । भरतः प्रक्त- 

सूत्रसे षे के स्थान परस्मै श्रादेश हो कर 'सवंस्मे' प्रभोग जिद्धु हूभ्ा। 


२१४ म मे्मीम्याच्व्ययापव्‌ 'हिनायां लघुसिद्धान्नकीमुधाम्‌ ॐ 


> ५५ { [क ह, 
चतुर्थी के द्विवचन शरीर बहुवचन में क्रमशः सर्याभ्याम्‌, सर्वेभ्यः" तिद्ध होतें । 
^~ क्क, 2 । 


पञ्न्बमी के एकवचन में “ङमः प्रत्यय श्राकर 'सवं+ङसिः' हुश्रा | श्रव्र श्रप्निममूज्र 
प्रनृत्त हाला हे-- 
+ सि.द्या; स्माह्सिमिनो 
[ लधु ¢ | विधि-मृत्रम्‌-- ९५८ उस उचा. स्मात्स्मना५१।११५॥) 
( = ५ > १. म 
ग्रतः सवनाम्नो इमि इयोरेता म्तः । मवंम्मात्‌ | 
8 नै, [8 
्रधः--श्रदन्त सवनाम परे ङलिं श्रौर ङि के स्थान पर क्रमशः स्मात श्रीर 
स्मन श्रादेश दाति रहे । 


0 प्ररग . ( कर 
व्यारव्यः--ग्रलः ।९।१। [ शश्रनो भिम रेम्‌' बे] सव॑नाम्नः।९।१। ['स्वनाम्नः स्मे" 


स] डमिङ्योः।६।२) स्मारिमन ।१।२।-सर्वनाम्नः' कै विशेषण होने से श्रतः' से तदन्तविधि 
होगी । श्र्थः-- (शतः) ग्रदुन्त (पवनाम्नः) सवेनामसेषए (टसिंद्योः) डवि श्रोर के स्थान 
पर (म्मानस्मिनौ)म्मात श्रौर स्मिन्‌ श्रादेश होते ङ । यथ्ासङख्यपरिभाषा से ङसि को स्मात्‌ 
श्रीम रि को स्मिन्‌ होगा । ध्यान रहे शिस्मात्‌ श्रौर स्मिन्‌ के श्रन्ध्य तकार ओर मकार की 
'हलन््यम्‌" (१) द्वारादइन्‌ सन्जान होगी; नन विभक्ती नृस्म।:' (१३१ ) से निपेधहो जायगा। 

"मवं + ङि, यहां शदरन्त सवनाम "सवं" है; इससे परे ङसि मौजूद दहै। श्रतः 
प्रकतसुत्र से ङसि के स्थान पर स्मता करं 'सवस्मात' प्रयोग सिद्ध हूुश्रा। 


षष्ठी के एकवचन श्र द्विवचन में (सवस्य, मवंयोः' प्रयोग रामशब्द के समान 


नः ऋ. =, । 


सिद्रदातै है । 
धषी कै वहल्खन में श्राम्‌ प्रत्यय श्रा कर--'सवं + श्राम्‌" हुग्रा ! श्रब सवंनाम-सन्ज्ता 


ही कर श्रग्रम-सुत्र प्रत्त होता ह-- 
[लघु ०] विषि-मूत्रम--१५५ आमि सवनाम्नः सुट्‌ ।॥५।१।५२॥ 


स्वर्णान्तान परस्य स्ैनाम्ना किहितस्यापः सुडागमः ) एषवपन्धे-कै. 

पाम्‌ | मवेस्मिन्‌ । शोषं गपवत्‌ | 

अरथः -- श्रवणान्त (रङ्ग) सै परे तथा सवनाम से विदित श्राम्‌ को सुट्‌ का श्चागमः 
हा जाना, 

ठ्या <मा -- श्रातं ।६।१। [ शश्राञ्जसेरसुक्‌' सै ] शङ्गात्‌ ।*।१। [ "श्ङ्गस्य' चह श्रधि- 
क्रत है । इम का पञ्चमी पे विपरिणाम हो जाता है । ] सर्वनाम्नः [५।1१)। श्रामि 1७1१ सुट्‌ 
।१।१। शश्रात्‌ ` पदु श्रङ्गान' पदं का विरोयणरै, श्रः ध्रेन किधिस्तवन्तस्य' (१,१.७१) दरा 


सदन्तविधि हो कर--'अवखान्ताद्‌ श्रङ्कान्‌" अनेगा। 
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श्रव यहां यहं प्रश्न उष्पन्न हातादहे कि सुट्‌ स्विका श्रवगरवहो १ । यहता न्त 
हे कि "ग्राद्यन्तौ टकितौ (८) द्वारा यह श्राद्यतरेयव द्वाता है; प्ररन्तु किस का श्रादयनयव दहा! 
यह यहां ज्ञातव्य है । शङ्गात्‌" में पन्चमी का निर्दश शिया गया हे, श्रतः (्तम्मादरिनयुत्तरस्य' 
(७१) के श्रनुपार सुट्‌ श्ङ्ग से परे श्राम्‌ का श्रकयव हाना चाहिये । (सामि में सप्तम। क! 
निर्देश किया गया है, श्रत; तस्मिन्निति--' (१६) के श्रगुखार सुट्‌ श्राम्‌ स पूजं श्रङ्गका 
श्रवयव होन चाष्िये। तो रब सुर्‌ किस क श्रवयव दहो १ देसी शङ्का होने पर ' 'उ भयान- 
देशे पञ्चमीनिदशो बलीयान्‌! ^ (देखो पृष्ट--\ ३८) के श्रनुसार पन्चमी-निर्देश क 
अलवानू दोनेषे तुट्‌, गङ्ग से पर= श्चाम्‌ काही श्रनयव उताहं । तास प्रकार श्रामि' 
पष्‌ को “श्रामः बना कर सम्बन्धमे षष्ठी स्वीकार करगे । महां स्पष्ट च्रामः' न कह कर 
'च्रामिः रहने का प्रयोजन श्रगे श्रस्त्रयः' (१६२) श्रादि सूत्रम उन्न का भ्रनुवत्तन करना 
हौ है । प्रधेः--(श्रात्‌) श्रवर्णान्त (श्रङ्गात्‌) श्रङ्ग स परे (सवंनाम्नः) तथा स्वनाम स्व 
हिदि (मामः) श्राम्‌ क। अवयव (सुर्‌ ) सुर्‌ हा जाता दे। 


प्ररनः-- "श्राप ने अरवरणान्त स्वनाम स परे श्राम्‌ को सुर्‌ का श्रागम हो एसा सर 
ज्ञां न कर यष श्रपूचं चरथं क्यो क्िाहे ?। 


उत्तर-- यदि श्चाप्र का श्रभं करते तां याम्‌, तषाम्‌ः श्रादि प्रयोग सिद्धन हो 
सक्ते । तथादहि--यद्‌ श्रार तद्‌ सवनाम स श्रम्‌ प्रस्य करके ^त्व्दादीनाम.` (१६३) षे 
दकार को अङ्ार श्रौर शतो गुण । (र ७) म परस्प करनं पर त +श्राम , य + श्राम्‌; 
दुद्रा । श्रव यहां श्राप का श्रे मानने से सुट्‌ प्राप्त नहीं हो सकता । क्याछि यहां श्रवणान्त 
सवनाम न पर श्राभ्‌ वत्तंमान नदी । जो श्रवरणान्त है वह स्वनाम नहीं श्रोर जा सवनाम 
हे वह श्रवरखान्त नदी । सवनाममन्जा यद्‌, तद्‌" श्रद्‌ दकारान्तो काहाकोगड ह । 
परन्तु--हमार उपयु क्तश्च म कोट दष नटीं ग्राता।यथा--बहां श्रवरान्त श्रङ्ग भ्य, ततः र, 
इम से परे यद्‌, तद्‌ सवनाम मे विहित आम्‌ विद्यमानदहे; श्रतः इन सुर का्चागम हा 
जायगा । यदह श्रथ "जतः शी (१६२), सवनाम्नः स्मे (१९३); श्रादि सूत्रोंम भी समक 


॥ 


सेना चाहिये; श्रन्यथा ध्ये, स्मे, स्मान्‌" ग्राहि मं शी श्रादि सवंनामक्रा्यं न हो सकने । 
"सर्व +-श्राम्‌' यहां अ्रवणान्त श्रङ्ग द "मवं । हन्त से परे, सर्वनाम (सवं) वे व्रिहित 
“श्राम्‌ विद्यमान दहे । श्रत: इषे सुट्‌ का श्रागम हा-- "सवं + सुर्‌ श्राम्‌" । सुर्‌ में टकर ह्न 
हे श्रौर उकार उच्चारणाथं है; श्रत: स श्रवशिष्ट रहता है-- "सवं + सामः) मुट्‌ का श्रागम 
भराम्‌ को कहा गया है । जिसकौ श्रागम होता दै वह उक्त का अवयव माना जाता दहं । उष 
के प्रहणसेउसकाभी ग्रहणो जातादै। जेना ङि कहा मी दै--"“यदागपाम्तदू- 
गुणीभूतास्तद्‌ ग्रहणेन गृह्यन्ते" ! | श्रत: ‹ शाम्‌ श्राम्‌ से भिन्न नर्हा । इस से साम्‌ ककार 


२३९ ® मेमीभ्यासश्ययोपश्"दितायां कघुलिदडान्तकौमुधाम्‌ > 


बहुवचन रृहरता है; इस के परे होने पे "बहुवचने फल्येत्‌? (१७९) द्वारा श्रकार का णकार 
तथा शन्रादेशप्रस्यययोः' (१५८०) मे साम्‌ प्रस्यय के भ्रवयव सकार को मृधन्य षकार करने > 
“सर्वेषाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 

सप्तमी ॐ एक चन में 'सव+डिः' हुश्रा । यहां 'उकिड्योः स्मारिस्मनोः (१६४) मे 


हि* को रिथ्न हो कर 'सखव॑स्मिन्‌" प्रयोग लिद्धु हूश्रा । सम्पूणं रूपमाला यथा-- 
ड रु 


प्रथमा सवः सव सवरौ पन्चमी सवंस्मात्‌ सवभ्माम्‌ सर्वेभ्यः 
दहितीया सवम्‌ +^ स्वान्‌ | षष्ठी स्वस्य सत्रयोः सर्वेषाम्‌ 
तृतीया सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वेः | सप्तमी स्व॑दिमिन्‌ „ सर्वेषु 

चतुर्थी सर्व॑स्मे +, सर्वेभ्यः | सम्बोधम हैसवं! हेष्वों! दे स्वे! 


[लघु०| एवं विश्वादयाऽप्यदन्ताः। 

व्थाख्या--श्रव श्रन्य श्रदन्त पुलं लिङ्ग स्वनामों ॐ विषयमे कहते दं इ~ विश्व 
श्रादि अदन्त (धरववनाम) भी इसी तरह होते हँ । “विरव' शब्द्‌ का श्रथं सम्पूण है । 
सर्वादिगण में पाठ हान से 'सर्वदमि सवंनामानि' (१५८१) द्वारा सवंनामसञ्क्ता हो कर शी, 
स्मै श्रादि छर्व॑नामकायं हो जाएुगे । शोष रामवत्‌ प्रक्रिया होगी । सम्पूणं रूपमाला यथरः- 


प्रथमा विश्व; विश्वौ विश्वे | पश्चमी विश्वस्मात्‌ तिश्वाम्याम्‌ विश्त्रेम्यः 
द्वितीया विश्वम्‌ › विश्वान्‌ | षष्ठी विश्वस्य विश्वयोः विश्वेषाम्‌ 
तृतीया विश्वेन विश्वाभ्थाम्‌ विश्वैः | सप्तमी विश्व स्मन्‌ # विश्वेषु 


चतुर्थी विश्वस्मे “ विश्वेभ्यः | सम्बोधन हे विश्व! देविश्वौ! हे विश्वे! 


[लघु०] उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः । उभो २। उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः 
२। तस्येह पाठोऽकजथेः । 
व्याख्या-- सर्वादिगण में विश्व शब्द्‌ के वाद्‌ 'उभ' शब्द्‌ श्राता है। इस का श्र्थं 
दै "दोनो" (301) । भ्रतः यह सदा द्विव चनान्त ही प्रयुक्त होता है । एकवचन ग्रौर क्हु- 
व चन प्रययो मे ्रसम्भव होने से हस का प्रयोग नहीं होता । इस डी प्रक्रिया रमशब्दबत्‌ 
समनी चाहिये । सम्पूणं रूपमाला यथा- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन वहुवचन 


प्रथमा ५ उभौ € पञ्चमी ॥५। उभाभ्याम्‌ 9 
हितीया ° ६ ° | षी 9 उभयोः ० 
तृतीया ० उभाभ्याम्‌ ० | सप्तमी 9 »१ ० 


© 


चतुर्थी # # ० | सम्बोधन ° हे उभौ! 


& श्रज्ञन्त-पुलले लसिङ्ग-प्रकश्णम्‌ ® २१७ 


श्रव यहां थद शङ्का उस्पभ्भ होती है कि उभशब्द्‌ मे सवेनामसन्छ्ा का को कायं 
मही |किया गया, क्योकि सर्वनामसम्का के सथ कार्य सा तो बहुवचनमें होते हं था एक 
बचन मे । यथा “जसः शी (१९२), ग्रामि सवंनाम्नः सुद्‌ (१९५) ये श्रहुवश्चन में होते 
हे, ““सव॑नाम्नः स्मे (१९३), ङसिङ्योः स्मास्स्मिलौ (१९४)' ये पूक्वचल मे होते हं । 
द्विवचन मे कोद काथं नहीं देखा जात्ता । तो पुनः किस लिये 'उभः शष्ट को सर्वादिगण मं 
डाल कर उख की सव॑नामसञ्ला करने क प्रयस्न किया गया ह १ । इस शङ्का को मन में रस 
कर प्रन्थकार उन्तर देते हे कि-- 


““तस्पेह पाठोऽकजथेः'' 

भ्र्थाति इस उभशाब्द का सर्घादिगश मं पट कर इस कौ सवलनामसस्ज्ञा करने कां 
प्रयोजन “भकच्‌' प्रत्यय विधान करना ही ह । तात्प्ं मह है कि सवशन्द पर कहे गय 
"जसः शीः (१८२) प्रादि कार्य ही केवल सवं नामकाय नहीं, किन्तु सवंनामकायं तो श्रर 
भी है । यदि उभशब्द्‌ पर शी श्रादि कोई कायं नहीं होतात भ्लेहीनदहो; इसकी सवं 
नामसज्जा तो न्य कायं के लियेही की गरदं है। तथाहि--अभ्ययसवनाम्मामकष््‌ प्राक्टेः! 
(१२२६). सर्बनामों की रि से पदं कच्‌ प्रयय हो । उभशच्द्‌ को सवेनामसञ्ज्ञा हान 
स श्रकच्‌ प्रस्यय हो कर-उभ कच्‌ भर+्रो = उभको' सूप हौ जाता हं । यदि इस की 
सवनामखञ्क्ता न होती तो श्रकच न हो सकता । विरोष “सिद्धान्त-कोमुदी' मे देखे । 


[लघु9] उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति । इतर डतमो प्रत्यय । 
श्रस्थय-प्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ इति तदन्ता ग्राह्याः । नेम हइत्यधं । समः 
छ्वपर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु न । "यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाप्‌” इति 
ज्ञापकात्‌ । 


४.1 ¢ ;-- (उभयः शब्दं का द्विवैचन नही होता । डतर शरीर डतम प्रध्यय होते हें । 
प्रस्यय के रहण में तदस्त का ग्रहण दहोः इस परिभाषा तसे तदन्त पर्थक इत्तशान्त शरीर 
डतमान्त शब्दो का ग्रहश कश्भा खाहिमे । नेम शब्द्‌ श्रं (आधा) श्रथं मं सर्षादिगख 
न्नं समण्कनाए चाहिये । सव॑ पर्याय श्र्थाव्‌ खवः अथं के धाक खमशब्द्‌ का सर्वादियों मे पाद 
हे, तुस्यपभाय--समान भ्रथं के वाचक का नदीं । इस मं ज्ञापक पग्यिनि का (यथासङ्ख्य 
नुदेशः समराय, (२) सत्र हे । 


घ्याख्या- सर्वादिगण मे (डम) शच्दं क बद "उभयः काण्ड श्रता 21 थह शग्दं 
डभश्ड से 'भ्रयच' प्रत्यय करने पर सिद्ध हीत है । धाक्तिककारं श्रीकास्यायने क श्रनुसा 


इस का द्विवचन-प्रत्ययों में प्रयोग नहीं किया जाता । इस का श्रथं दै--दो श्रवैवथों वाला । 
4 -१ 
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यथा-उभयो मणिः [ दो दिस्सों वाली मणि ], उभये मणयः [ दो हिस्सो वालीमणियां { १ 
इस की स्पमाला यथा-~ 


विभक्ति एकवचन द्विवचनं बहुवचन विभक्तिं एकवचन द्विवचन बहुवचन 
। 
। 


प्रथमा उभयः ० उभये | पञ्चमी उभयस्मात्‌ 9 उभयेभ्यः 
द्वितीया उभयम्‌ % उभयान्‌ | षष्टी उभयस्य > उभयष्ाम्‌ 
तैतीया उभयेन ९ उभयेः | खप्तमी उभयस्मिन्‌ ० उभयेषु 

तुश उमयस्मं ० उभयेभ्यः | सम्बोधन हे उभय! ० हे उभये! 


सर्वादि-गया मं उभयशष्वु के बाद "उतर, उतम का नम्बर श्रता त्रै म दोन 
श्ट्फय हँ ) इनके विधायक तीन कद्धितसूत्र ह । (१) क्ियत्तदोर्निर्धारणे दइयोरेकस्य डतर 
(१२३२), (२) वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने उतमच्‌ (१२३३), (३) एका प्राचाम्‌, 
(५.३.६४) । किम्‌, यद्‌, तद्‌ शरीर एक दन चार सर्व॑नामों से उतर श्रौर डतम प्रव्ययः 
हो कर त्राट शब्द्‌ बनते ह । (१) कत्तर, (२) कतम, (३) यतर, (४) यतम, (९) त्तर. 
(६) वतम, (७) कतर, (८) शकतम । सर्वादिगण में (इतर, डतम 
क पाठ से इन श्रारश्ब्दां का ही ग्रहण दोता है । अयौक्रि--''न कंवल 
प्रक्रतिः प्रयाक्रव्या, न कवलः प्रत्ययः” श्र्थात्‌ न वल प्रकृति का 
प्रोर भम केयललल प्रस्य का ही प्रयोग करना चाहिये---दइस सिद्धान्त के श्रनुखार 
वल डतर उतम का कहीं प्रयोग बर् हो सकता । किञ्च“ प्रत्ययग्रहणे तदन्त 
ग्रहणम्‌! [ प्रस्य का प्रहण होने पर तदन्त श्र्थात्‌ वह प्रत्यय जिस के अन्तमं है उसः 
फ़ सहित उस प्रत्यय क! यदश करना चाहिये] इस नियम से इतरप्रस्ययान्त श्रौर इतमप्रत्य- 
धान्त उपयुक्त श्रार शब्दो काही प्रहणे प्रसक्त होभ॥; प्रतः इनश्राद शब्दो की ही 
सर्वनमसञला होगी; केवल डतर उत प्रत्ययो की भहीं। 

प्रश्नः-- षाशिनि-जी को यदि यह प्रस्ययद्रहश-परिभाषा श्रभीष्ट हीती तौ क सुषि 
हन्तं पदम्‌" (१४) सूत्र के स्थान पर सुिङ वदम्‌" देखा छटा सूत्र रते; क्योकि सुप्‌ श्रौरं 
तिङ के प्रस्मय होने से सुबन्त श्रौर तिङन्त का सुतरां प्रण हो जाता ! । 


उत्तर--“सुषिङन्तं पदम (१४) सूत्र में मुनि के श्चन्त' ग्रहण का यह ‡£यौीजन्‌ 
ह कि--““सञ्तराविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति" श्रथात्‌ जह पर्यय कीः 
क्ब्नला की जा रही हो कहां परत्ययग्रहण परिभाषा भ्रह्नस नहीं होती । 


प्रशनः- यदि रला रै तौ यहां डतर श्रीरं डतम प्रत्ययो कौ सर्वनामखन्ध्ा करने परम 
अह परिभाषा क्यो प्रबृक्तदोरहीदहै !) यहां भी उसे प्रहरत्त नहीं दोना चाहिये ? । 


& अजन्त-पुलं लिङ्ग प्रुरणम्‌ % २१६ 


उत्तर--यह बात सत्य है । परन्तु यहां केवल उन प्न्य की सज्छराकरने का कृ 
भी प्रयोजन न होने से उपयुक्त परिभाषा की प्रव्रृत्तिष्ो जाती ह । क्योकि जच इस लोक 
मं मन्द से मन्द्‌ बुद्धि वाला पुरुष भी प्रयोजन के बिना फरिसी कायं मे प्रवृत्त नहींहोतातो 
क्या महाबुद्धिमान्‌ जगद्‌ गुर भगवान्‌ पाणिनि व्यथं के लिये इन कौ सचंनामसञ्जा करेगे ? 
कदापि नहीं । 

कतर श्रादि शब्दे{ का उच्चारण पुलँ लिङ्ग में "मवं, शाब्द की तरह होता हे । कतर 
(दो में कोन) शब्दं की रूपमाला यथा-- 


प्रथमा कतरः कत्तं कतरे | पञ्चमी कततरस्मान. कतराभ्याम्‌ कतरेभ्य 
द्वितीया कतरम्‌ ५ कतरान्‌ षष्टी कतरस्य कतरयोः कतरेषाम्‌ 
तृतीया कतरेण कतराभ्याम्‌ कतरः | सप्तमी कनरस्मिन्‌ कतरेषु 
चतुर्थी कतरस्मे + कतेरभ्य | सम्बोधन हे कतर ! हि कतरा! हे कतरे! 


दमी धरकार--ङुनम (बहतो में कौन), यत्तर (दो मं जो), यतम (बहतो मं जो); 
ततर (दौ मे बह), ततम (बहुतों में बह), एकतर (दो मे एक), पकतम (बहतो मं एक), 
शब्द भी समने चाहियं । 

डतर, उतम के अनन्तर सर्वादिगण मं न्यः (सरा) शब्द्‌ यातन) द । इस का 
उच्चारण सर्वंशब्दवन्‌ होता है । यथा-- 


प्रथमा अन्यः श्रन्यौ प्नन्ये पञ्चमी श्रन्यस्मान्‌ श्रन्यास्याम्‌ श्रन्येभ्यः 
द्वितीया अन्यम्‌ + अन्यान्‌ | ष्टी श्रन्यस्य शन्ययोः अन्येषाम्‌ 
नृतीया प्रलयेन अन्याभ्याम्‌ श्रन्ये न | सप्तमी अन्यस्मिन्‌ 4 श्रन्येषु 

चतुर्थी श्रन्यस्मे ह ञन्येम्यः सम्बरो हे श्रन्य! हे न्यौ! दे चन्ये! 


श्रन्यशब्द के बाद भ्रन्यतरः शब्द्‌ श्राता है। इस का श्रथ हे- दोनों मंसे एक । 
इसे डतर प्रस्ययान्त नहीं समना चाहिये । इसी प्रकार का एक श्रन्यत्तमः शब्द भी लोक 
में देखा जाता है । इस का श्रथ दै--ब्रहुतो में से एक । इसे भी इतमप्रस्यायान्त नहीं सम 
ना चाहिये । ये दोन, शन्द्‌ अव्युत्पश्च हं । इन में से प्रथम (अन्यत्तरः शाब्द काग मं 
पाठ है श्रतः इस की सवंनामसन्स्ना हो जाती है। दृखरे श्न्यतमः शब्द्‌ कागण मं पाठ 
नहीं श्रतः इस की सवरनामसखन्क्ञा न होगी; रामशब्दवत्‌ उच्चारण होगा । श्रन्यतर' शब्द्‌ 
का उच्चारण सर्वशब्दवत्‌ होता है । यथा-- 
प्र० श्रन्यतरः श्रन्यतरौ ग्रन्थते | प० श्रन्यतरस्मात्‌ श्रन्यतराम्याम्‌ श्रन्यतरेभ्यः 
द्वि° श्नन्यतरम्‌ + श्रन्यतरान्‌ | ध० श्रन्यतश्स्य अन्यतरयोः भन्यतरेषाम्‌ 
तृ० शन्यत्तरेण -श्रन्यतराभ्याम्‌ अन्यतरे; । स* श्रन्यतरस्मिन्‌ प्रन्यतरेषु 
च० श्रन्यतरस्मै अन्यतरेम्यः; सम्बो ° हे भ्न्यतर ! हे मन्यती ! हे श्रन्मतरे ! 


२२० ® सेमी-ग्यारष्ययोपव"हिता्यां लधु सिडान्तकोमुधाम्‌ & 


श्रन्यतरेशब्दु के वाद्‌ "हतर शब्द श्राता हि) हस का रथं "भिन्नः है। इस का उच्चारण 
सवंशब्दुवत होता है- 


भ्र इतरः इतरौ इतरे | प० इतरस्मात्‌ इतराभ्याम्‌ इतरेभ्यः 
द्धि इतरम्‌ + इतरान्‌ | षण इतरस्य इतरयोः इतरेषाम्‌ 
तृ° इतरेश इतराभ्याम्‌ इतरेः | स० ईतरस्मिन्‌ + इतरेषु 

ष्य हतरस्मे ५९ इतरेभ्यः । सम्बोर हे हतर दे इतरौ । हे इतरे! 


शतरशब्द के श्रनन्तर स्वादिगण में श्रदम्त शब्द स्व" श्राताहै। इस काश्र्थं भी 
"मिश्रण द्ध । यह वेदमेद्री प्रयुक्त होता दहै। इस का उच्चारण सव॑शब्दवन्‌ हतः है । 


यथा-- 

प्र स्व; ष्वी रवे | प० स्वस्मात्‌ व्वाभ्याम्‌ स्वेभ्यः 
द्वि त्वम्‌ + स्वान्‌ | ष रवस्य स्वयोः त्वेषाम्‌ 
तृ स्वेन व्वाभ्याम्‌ स्वः | स स्वस्मिन्‌ + वेषु 
# 1, त्वस्मं + स्वेभ्यः | सम्बो० हेत्व! हे स्वौ! हे त्वे! 


व्व शब्द्‌ क श्रनन्तर श्रदन्त सर्वनाम नेम श्राता है । रधं (भ्राघा) श्रथ मेंडइसका 
सर्वादिगण मे पाठ श्रमीष्टदै । श्रवधि श्रादिश्रर्थौ में पाड न होने से सवंनामसन्क्ञा नही 
होगी । तब रामवत्‌ उच्चारणः होगा । श्रधंचष्वी सवनाम नेमशब्द का विशेष विवेचन श्रथम- 
चदम--- (१६०) सूत्र पर देखे । 


सर्वादिगण मे नेमशच्द्‌ ॐ ब्राद्‌ “ममः श्राता है । इस के (सब' श्रीर "तुल्यः दी 
र्थं होते र) 'सबः श्रथंमें इस की सर्वनामसन्क्ञा होती है; "तुल्य श्रथं में महीं होती। 
इस का कारण यष्ट ह कि पाणिनि मुनि ने यथाखद्ख्यमनुदेशः समानाम्‌” (२३) इस सूत्र 
म (लमानाम्‌' कहा दै । यषां समशन्द्‌ तुल्यवाचक हे । यदि इस श्रथं में इसका सर्वादिगण 
मे पाड होता सो 'घमानाम्‌' की बजाय "समेषाम्‌! होता । सवंनामखस्कक समशब्द्‌ की रूप- 


माला यथा-- 

प्र समः मभौ समे | व ममस्मानिः समाभ्याम्‌ समेभ्यः 
हि गमम्‌ पमन | #॥ 9, समस्य समयोः समेषाम्‌ 
(, समेन माभ्याम्‌ समैः | सण समस्मिन्‌ र समेषु 
श्च समस्मे समेम्यः | सम्बौ० हेसम! हेसमौ! हे समे! 


हस के जाद "सिम, शब्द काषाठ ह । इस काश्रर्थं सवः ह! इस की रूपमाला 
र्था-- 
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भर सिमः सिम समे पञ सिमस्माव्‌ सिमास्याम्‌ सिमेभ्यः 
द्र सिम्‌ ॥ प्सिमान्‌ | ष सिस्व सिमयोः सिमेषाम्‌ 
सुर सिमेन मिमामभ्याम्‌ सिमेः | ख सिमस्मिन्‌ त सिमेषु 
ख सिमस्मे ॥ पसिमेम्यः । सम्थो हे सिम! हेसिमौ! हेसिमे! 

हस के वाद «“पूवं-परावर-षुरकिरोखरापराधरसि च्यवस्थायाम्‌ असन्तायाम्‌ः' यह 
सण-सृच्र शाता हे 1 इव छा श्रं यह र--मन्कामिन्न व्यवस्य थं हो तो "पे, पर, 
अवर, दुज्धिण, उत्तर, श्रपर, अधर' ये म्बात शब्द्‌ स्वादिगण में सममे जावे 1 इस गणसूत्र 
चमी विशेष ग्याख्या तथा पूर्वादि शष्ठ के उचारण श्गे (१९६) सुत्र पर देखे ॥ 

पूर्वादियों के श्रनन्तर “स्वम्‌ श्रज्ञातिधनाख्यायाम्‌' ह शणसुन्र श्रातं ॒है । हस क 
थं यह है-- बन्धु श्रौर धन श्रं से भिन्न श्रन्य श्रथं वाला स्वशश्द्‌ सर्वादिगण मं 
सम्प जावे । इसका विशेषं व्याख्यान श्रागे (१९७) सूत्र पर देखें । 

स्वशब्दं के बाद “न्तरं बहिर्योगोपसेव्यानयोः यह गणासूत्र श्राता हे) इस का श्र्थं 
यदटहै-- बाह्य श्रौर प रिधानीय श्रथं वाला “न्तर शब्द सर्वादिगण में खमस्पर जाए \ इम का 
प्विशेष विवर भी श्रागे (१९८) सूत्र पर देखं 1 

श्रन्तरशब्द्‌ के वाद्‌ त्यदादिगण श्रत्ता टै) {स्थिदादिगण सर्वादिगण के श्रन्तगेत एक 
गण हे, नघा गण नहीं ३ इम में श्यद, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, श्रद्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌, 
अस्मद्‌, भवत्‌, किम" ये बारह शब्दं श्राति हं ।] स्यदादियो में केवख “एकः शब्द्‌ ही श्रदन्त 
है । यदि "एकः शब्द्‌ सङ््यप्वाचकं हो तो वह नित्य एकवचनान्त होता हे श्रौरं यदि 
श्न्य [ प्रधान, प्रथम, केवल, श्रन्य, सारण, समान, श्रर्ष ] अर्धो का वाखक हौ तो 
इस से द्विवचन तथा बहुवचन प्रस्यय भी होते हे 1 यथा-- यजुष्येकेषाम्‌, (८. ३. १०२) ३ 
इस की सवंनामसञ्ज्ता प्रष्येक श्रवस्था में दोषी है । प्रथम सक्रूयावाची “एकः शब्द का 


उच्चारण यथा- 
विमक्ति पक्वम दविवष्वन बहुवचन | विभक्तिं एकवचने द्विवचन बहूवष्बनं 


प्रथमा एकः र ० | पल्चमी एकस्मात्‌ ४ छ 
दितीया धकम्‌ श ° ` षष्ठी एकस्य ० 9 
तृतीया एकेन ^+ ० | सपमी ष्कस्मिन्‌ ० 
च्वतुर्थी एकस्मे प ० । स्वदुगदियों का प्रायः म्बन नहीं हुश्रा करता ! 


प्रभान्‌ दादि श्र्था मं 'ए्क' शब्दु की रूपमाला यथा-- 
प्विभक्ति पए्कवश्वन द्विवख्नम बुव | विभक्ति एकवश्लन दिवन बहुवचनं 


प्र* एकः एकी एके | प पकस्माव एकाम्थाम्‌ पकेञ्बः 

द्वि° एकश एकान्‌ | षण एकस्य  भकयोः धएकेषाम्‌ 

सृ* एकेन  धएकान्धाम्‌ पएकेः । सर एकस्मिन्‌ एकेषु 
ओ 


च्छ एकस्मं न एकेभ्यः । सम्बो* देएक! दे एको! हे एके! 


१ 8। 
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नीर्‌-- श्रत्र कोषः--"“एकोऽन्याथं प्रधाने च, प्रथमे केवज्ते तथा| 
साधारखे ममानेऽन्पे, सङ्ख्यायाञ्चं प्रयुज्यते" ॥ 


[लघु ०] सन्छम्म्नम--१५६ पूरव॑परावरदक्लिरोत्तरापराधराणि 
व्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्‌। १।१।३३॥ 


एतेषां व्यवम्थायाममजज्ञायां सवेनामसज्ज्ञा गश्त्रात्‌ सवत्र यः 
प्रप्रा सा जसि वा स्याद्‌ | पूर पूर्वाः । अमज्ज्ञा्यां म्‌ १ उत्तराः 
छुरवः । स्वाभिधेयापेक्तावधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां क्रिम्‌ ? 
दक्निणा गाधक्राः । कुशला इत्यथः | 


^ 4 (न 
श्रधः-- (4) पूज, (२) पर, (३) श्वर, (४) दक्तिण, (<) उत्तर, (६) श्रपर, 
(७) अधर इन सात शब्दे ॐ सञ्ज्ामिन्न व्यवस्था श्रथ सं गण-सूत्र से जो सत्र॑नामसञ्स्ता 
सव जगह प्रा श्री वह जम परर हीने पर विक््ल्पसेहो। 


च्यःर्या-- चृवपरावरदक्तिणोत्तरापराधरासि ।१।३। स्यवस्थापाम्‌ ॥७।१। श्रसज््ा- 
ग्राम्‌ ।७।९। विभाषा ।१।१। जसि ।७।१। [*विमापा जसि? से] मवंनामानि ।१।३। [सवादीनि- 
सव॑नामानि' से] समासः-- पूर्वञ्च परस्व श्रयरन्च दक्तिणन्व उन्तरन्चे अपरत्व शध्ररजङ्च 
[यहां नपुःसकलिङ्ग “शब्दस्वरूपम्‌ इस व्रिशेष्य के कारण लगाया गया ह ।| = पूरंपरावर- 
दरक्तिणोत्तरापराधराणि, इतरेतरद्रन्द्रः । न सञऽक्षाश्रसञ्श्ा, ठदस्याम्‌ = अ्रसन्जायाम्‌, 
नञतन्पुरुषः । श्रधं--(श्सन्जायाम्‌ ) सञ्जामिन्न (ग्यवस्थायाम्‌ ) व्यवस्था श्रयं हो तो 
(धरवंपरावरदक्तिणोप्रापराधराणि) पूवं, पर, श्रवर, दक्षिण, उतर, अपर, श्रधर ये सातं 
शब्द्‌ (जसि) जम्ब परे दने पर ( विभाषा >) विकल्प कर के ( सचंनामानि ) सवंनामसन्स्तक 
हों । 

मर्ज्ामिन्न व्यवस्था अथं में पूर्वादि सातो शब्दों की पूवंपरावरदक्तिणोत्तरापरा- 
धराणि ध्यवस्थायामसन्न्नायाम्‌' इस गख ॒सूस्र से [ यह गणसुन्र सवादिगण म पीचे श्रा 
चुका हे ] ्वनामसञ्क्ञा की जा चुकी हे । श्रव वदी सर्वत्रा सवनामसन्ला जस्‌ में 
विक्छस्प करके की जाती हे। 


प्रश्नः---यह मूत्र एुक बार सर्वादिगण मेंपदढ़ाजा चुका ह; पुनः यहां सूच्रपार 
में इस के पटने को कोई श्राचश्यकता नहीं । केवल अस में विकल्प करने के लिये पपूवंपरा- 
वरदक्तिणो्रापराधराणि' इतना ही सूत्र पर्याप्त हे । “ग्यवस्थायामसञ्वायाम्‌' दस के 
प्रण वत क्या प्रमोजन है ! 
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उतस्र--श्राप का यह विचार ठीक नहीं । क्योकि वैश्टा करने से गणसूच्र से तौ 
एन की सञ्जामिन्न व्यवस्थामें ही संव॑नामस्च्छ्ता होगी श्रौर शहां सञ्ञा होने तथ 
व्यवस्थया नदहोनेपर भीन की स्वनामखन्क्ञाहौ जग्यमी ॥ अतः यहां मी “न्यवस्थायामः 
सञ्ज्ञायपम्‌ः कभा श्स्यावश्चकः हे । 
प्रजं हमे यह जानना हे कि 'प्यत्रस्थ, स्था होती हे । मभ्थकार मे भ्वस्था का यह 
लददण किष! है 


““स्व(भिधेयापेक्तात्रधिनिखमो ध्यवस्था" 

श्रपेत्त्यत इप्यपे्तः, कमणि घन्‌ । स्वस्य (पूर्वादिशब्दस्य) शरभिघरेयेन ६ वाय्येन ) 
ध्रपेक्षस्य (श्रपेच्पमाणस्य) श्रवधरेनियमो व्यवस्था । श्रथेः--जहां पूं शरदि शब्डे। क 
श्रपने र्थो से वधि के निमम क अपेक्षा हये वहां जमवस्थ सममन चाहिय । उदाहर 
यथा 

काशौ पृतं 1 कुतः ९ प्रयोगान्‌ । यहां प्पूर्धाः शच्द का श्रथ पृर्वदिशास्थित फार 
देश हे + इस श्रं से श्चवधि क भियम की श्राक्राङ्ष्ा होती हे । स्थात प्काशी पूर है' 
यह सुनने वालों को यहां यष्ट जिल्लासा उत्पन्न होती हे कं “किम से पूवं हे } । हस परं 
उत्तर मिक्ता क्रि प्राग सेः । तो यहं पूर्वाशव्भ का प्रथं क्योकि श्रवभरि के नियम 
[ प्रयागात' इस प्रकार] की अपेन्ता = श्राकाङन्ा करता हृ; श्रतः यहां व्यधघस्था हे, 

पूवे रावणादयः 1 केभ्यः  कसादिम्यः १ थहां पूचर्च्यं कां सरथं पृदकालस्थतं 
रावण द्यादि भ्यकति हें । इम भर्थो से श्रधधि के नियम कौ च्नपेत्ता = श्राकाङ्न्ला=जिजासः 
होती ह कि किस से रावण श्नादि पूते दुषु है १ इय पर उत्तरं मिलता हे कि ष्कम श्रादियो 
शेः । तो घां पृवंशब्द का अथं क्यःकि श्वधि के नियम [ 'कमादिम्यःः हमर प्रकार ] 
प्रप्ता करता है ; रतः यहं व्यवस्था दै ¦ 

पू्स्यां रविरुदेति । यदां पू्घशब्द का थं दिशा-विक्प ह+ दिणाविरृषों क 
सडकेत सुमरपवंतव क शपेत्ता से श्रनाद्काल से चलाश्रा रहए्टं। वतो दख प्रकार यहां भ 


अ्यवस्था ह 1 


सात्पयं यह हुश्रा कि जां पूवं श्रादि शब्द के त्य्य दनि पर कलस ?, क्रिमि 





से १. "किन से ¢ इत्यादि प्रकारेण जनि्तामा हौ वदां ध्यवस्था समना चाहिय: 
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, ध्यान रहे कि ध्वैवेस्थामं पूर्वादि शन्ड तीन प्रकारं के होतेह; (4) देशत्रावी 
थथा--~काशी पूर्वा । (र) कालवाची, यंथा--पूे शवैणदयंः । (३) हेशावाची, यथा 
पूवस्य रतिरुदेति । यंदि ईने तीनों खे श्रतिरिक् पूर्वादि शब्दहगि तो छदां स्प्चम्था न 
न होगी । यश्ा--श्रधरे रागः (निचले होट पर लाली हे), 


२२४ @ मै्मी-म्याक्ययौपद् हिताया लंघुकिदद्धान्तीमु थाम्‌ % 


““व्यवस्थार्यां किम्‌ ? दक्षिशा गाथकाः । 

'दैङ्िणा गाथकाः" (कतुर गायक) । यहां दक्शिश्च्दै के! श्रथ “चतुर' हे । हस सै 
श्रवधि के नियम की श्राकाडङ्क्ा महीं होदी । श्रः यहां ध्यवस्था भ हनि से इद की सवं 
भामसःऽना न होगी । [खुवंमामसञ््ा ने होने से वश मं "जसः शीः (१९२) दष्टाः शी 
श्रदिश म होगा।] इसी ध्रकार~-श्रयं वाल ऊक्तरेः प्रद्युक्तरे शकः" [ यह बालकः अवाच 
सवाल मं चतुर ह । ] यहां "उत्तर शब्द्‌ का श्रथ “जवाब तथा प्रदयुत्तरः शब्दै क अर्थ 
"ज्व क! जवपवः हे । इम श्रथ से किसी प्रकार भौ श्रवथि के भियम की) जिक्षासा नहीं 
हती । श्रतः ग्यवस्था में कत्तंमान न हौनि के कारण इने की सर्वनामसन््ञान होगी । इस से 
धत मं “पूर्वादिभ्यो मवैम्यो वाः (१९८३) सूत्र प्रकृतत म होगा, 


“रज्ञां किम्‌ ? उत्तराः कुरवः" 

श्यवस्था हीने पर भी पूर्वादि शब्द किसी री सञ्ज्ञाः नहीं हाने चाहिये । यदि 
किसी की सञ्क्षा हे कौ म्यवस्था में कर्सम्रान होने पर भी इन की सर्वनामसस्क्ष) ने हौीमी 
भथा “उत्तराः कुरः" [उत्तरकुर्देश | ॐ । सुमेरुषकंत को श्रवधि माल कर (उतर कुर्‌ 
हस प्रकार देश व्यवस्था की महु ह । श्रत; यही “उत्तरः शब्द ग्यवस्थः मं कत्तमान है 1 
धरन्तु "उक्र कुर्‌" इस प्रकार कुरुूढेश की सन्क्षा होने से उत्तरश्ब्द की सकंनामसज््ा न 
शोगी । 

जहां पूवं श्रादि शब्दे किसी की सज्जन होगे श्रौर च्यवस्था म कर्तमाग हने 
अहां निन्नप्रकारिण प्रयोगक्िद्धि दोगी--- 


"पूवं +स्‌” यहां सर्वादीनि सवं नामनिः (१९५) सूत्रसे पूर्वशाष्द की नित्यं सवं- 
भामसञ्क्षा प्राप्त हीने पर "पूव परवरद किशोरा" ” दस ४्कृतसूत्र से जस्‌ मं वह विकल्प 
कर के ही जाती है । स्व॑नामपत्त मे "जसः शी! (१९२) से जस्‌ को शी, त्रनुकन्धलोपं 
तथा गुण एकादेश करने पर पूर्वे” प्रयोग सिद्ध होताः हे । सर्नामामावपक मे रामशब्द्वतं 
धवं सवर्शंदीषं हो कर मपू" प्रयोग कन जप्ता है । 

इसी प्रकार पर श्रादि शदो के भी--परे, परी: । श्रव, श्रवराः । दत्तिणे, दतिः ! 
डसरे, उत्तराः । श्रषरे, भरवराः।येदौ रे रूप बनते हँ । इन शब्दों की रूपमाला श्रणि 


जिखगे 
[लघु०] वन्कत्रम--१५९७ स्वमक्ञातिधनास्यायाम्‌ ।१।१।३४॥ 


[क क `) य ` म "~ [1 त ` ता १ ----- ~ ~ +~---~ ~ ति च भ अ नि च 


# कुःरुशबम्दौ देशविशेषे बहुवचमान्त- युज्यते । सम्प्रति रूक्ष का युक्रनप्रदेशा "उन्तरकुर्‌' केशा 
£ --~ेसा विचारो का मत है । परन्तु अन्य लोग 'कुरु्तेत्र' को ही "उत्तरकुरु, देश मनते द । 


® अजन्त -पुरल  लिङ्गप्रकरणम्‌ ® ९९१ 


ञातिधरनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्रप्रा सञ्ज्ञा जसिवा। स्वे, स्वाः। 
द्मात्मीया श्रात्मान शतं वा। ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाश्=ज्ञातयोऽथां 
वा| 
श धं ;-- ताति (बान्धव) शरोर घन प्रथं स॒ भिन्न भ्रन्य श्रथं वाले स्वशब्द कौ 
भ्पेप्त सबेनामसञ्ज्ञा जम्‌ मे यिक्ष से हा । 


च्ग्रास्म्रा-- स्वम्‌ ।१।१। [ “शन्द्‌-स्वरूपम्‌, की प्ट त नपुःसक ज्लिस्या गय) 
दे । ] ऋ्रलतिधनास्याघोम्‌ ।७।१। विभाषा ।१।१। जसि ।७।१। [ "विभाषा जसि' से | 
सवनाम १९१६ [ सर्वादीनि सवंनामानि' से वचनविपरिखग्मि करके † समासः ज्ञातिश्च 
नल्व == जरातिधने. तयंर्‌ श्राख्या (सञक्ञा) = ज्ातिधनास्या, तस्याम्‌ =जानिधनाख्यायाम्‌, 
्रन्द्रग्भष्टोतत्युरषः । न क्तातिधनाख्यायाम्‌-्रक्ञातिधनाग्यायाम्‌ , नन्तन्परुषः। भअथं:-- 
(श्रज्ञातिधनरख्यायाम्‌ ) जाति प्रौर धने श्रं से भिन्न श्रन्य श्रर्थो मं (जमि) जम्‌ परे होने पर 
(स्वरम्‌) स्वशब्द ( विभाषा >) विकल्प करके ( सवंनम >) मवंनाम-सल्कक होता है । 
सर्बादिगणमे मी वह सूत्र पदमा गबादहै । उससे क्ताति श्रौर भन श्रथ से मिभ्न 
शरस्य अथां में स्वशब्द की सवंनामसन्ज्ञा सवत्र प्रप्त हाती थी । पुनः इमसूत्रै के दर 
उसी प्रपप्त सवं नामसन्ज्ा का जम्‌ मे विकल्प करियर सया है । 
स्वशब्द के चरर श्रथं होते ठ--(१) श्रात्म! ( खुद श्रथवः स्वम्‌ ), (२) भ्रारमीं 
{ स्वुद कान्प्रपना ), (३) क्षात्ति (वीन्धत्र = रिश्तेदर), (४) घन + इन चार पर्थौ में 
से प्रथम दो श्रथ यं स्वशब्द कौ सवंनामखन््ा हाती हं, पिद्ल दा भर्था मं नहीं | 
प्रकृतसु्रं से वही सवत्र प्राप्ता सवंनामसज्च्ञा जख में विकल्प करके की जाती है । सवं. 
पराम पक्त मं नस्‌ को शी, श्रनुबन्धलेप तथा गख एकादश ह कर ‹स्वे' प्रयोग बना । सवे. 
नासाभावपस्त मे रामशब्दव॑त्‌ स्वाः" रूप सिद्ध द्रा 1 
स्वाति श्रौर धन श्रथ मं सनेनामसञ्छ्ा नहाने से श्स्व' शाब्द का रमशम्दुबव्‌ 
डच्चारण हगा । श्रतः जप्‌ म केवल स्वाः" ही बनेमा 
“श्ञातिरात्मा तथासमीयश्चतुथं धनमेव चै 
५ [रि 
अथाः प्रोक्ताः स्वशब्दस्य कोपे बद्धिमत। वरः ॥१। 
श्रा्मास्मीयाथंयोरेव सवनाम स्मृतं बुधैः । 
यो ज्ञातिधनवाची स्याव सवनाम न करीस्यते \।२॥'' 


[लघु ० ] सन्क्ा-सूत्रम-- १५८ अन्तर वहिर्यागोपसंव्यानयाः 
।१।१।३५॥ 


३ 


२२६ ® मैमी-ग्यास्ययोधष्र"रिताथां लषुसिद्ध न्तकीमु थाम्‌ ® 


याह्य परिधानीये चाथऽन्तरशब्दस्य प्राप्ता सज्ज्ञा जमि वी। 

श्रन्तरे, श्रन्तरा वा गृहाः- बाह्या इत्यथः । श्रन्तरे, अन्तरा 

वा शाटकाः--परिधानीया त्यथः 

ग्रथ !--- याह्य श्रौर परिध्ानीय श्रं में श्रन्तरशत्द की सवश्र त्राप्त सच॑नाम- 
तभ््ता जस्‌ में विकल्प से हो । 


स्याख्या---श्रन्तरम्‌ ।१।१। बहिर्योगोपसंनच्यानयोः ।७।२। जयि ।५।4। विभाषा 

।१।१। [ "विभाषा जसि" से | सचंनाम ।१।१। [ “सर्वादीनि सव्र॑नामानि" से ] समासः-- 
बहिः=श्ननान्रतो देशः, तेन योगः = सम्बन्धो यस्य स ग्रहिर्योगः, बहुव्ीहि-संमासः । उपसंवी- 
धति=परिधीयते इय्युपर्यव्यानम्‌ † । बहिर्यो गश्च उपसंग्यानल्व=बहिर्थोगोपसंग्याने । कयोः= 
बहिर्योगोपसंभ्यानयौः । इतरेतर्न्द्रः । श्रथंः--( बहिर्योगोपरक्षव्याभयोः ) बाहर से 
सम्बन्धित तथा नीचे पहनने योग्य वस्प्रादिक्‌ श्रथं मे ( श्रन्तरम्‌ ) श्रन्तरशब्द ( जसि) 
जस्‌ षरे टोने र ( विभाषा ) विकल्प कर के ( सवंमाम ) स्वंनामसञ्क्लक होता हे । 

वाद्य श्र्थातै बाहरस्थित क्था नीचे पहनमे योग्य वस्प्रादिक श्रथं मं श्रन्तरश्ध की 
इसी श्रकार कै गणसुत्र द्वारा जो खवंनामसम्क्षा सवत्र प्राप्त थी उसी का यहां जस्‌ में 
विकल्प किया गया ह । सवर नामपक्त में जस्‌ को शी, श्ननुबन्धलोप तथ्रा गुण एकादेश हो-- 
“प्रन्तरेः बनेगा । तदभावपर मे धूवंसवणंदीघं एकादश करन पर--“श्रन्तराःः सिद्ध 
होगा । अन्तरे, श्रन्तरा वा गृहाः [ बाहरस्थित घर । प्रायः चाण्डाल श्रादियों के घर नगर 
की चारदिवारी से शहर ही हुश्चा करते हं + दस्वो मनुस्मति--१०।८१। |] । अन्तरे अ्रन्तरा 
वा. शाटकाः [ नीचे पहनन याम्य वस्त्र=धोती श्रादि |) 

बदहिरयोगोपमंग्यानयोः किम्‌ ? श्रनयोर्भ्रामयोर्‌ श्रन्तरे तापसः प्रतिवसक्ति [ इन दौ 
गांवां के मध्यै तपस्वी रहता द्रं ]। यहां “त्रन्तर' शब्द्‌ का श्रथं “मध्यदेशः हे । श्रत 
सवं नामसञ्ज्ा न हानि दै सर्वंनाभकायं न होगे । [ थरः प्रदयुदाहर॑ण गणसूत्रं का हीह ॥ 
शुवम्‌---“श्रावयोरन्तर जाताः पवता सरितो दुमाः' रामा० । ] इरी. प्रकार ~~-'हइमे ्रस्यन्तर 
ममः । 


[लघु०] विधि-क्तम--१५६ पवां दिभ्य नवभ्यो वा ।७।१।१६॥ 


एभ्यो डसि ङयोः स्मास्स्पिनो वा स्तः । पूवस्मात, पूर्वात्‌ । 
पूस्मिन्‌, पूरवे । एवम्परादीनाम्‌ # । शोषं सर्ववत्‌ । 


न न त जम 


“श्न्तरीयोपसं व्यानषरिधानान्य्धीडशुक, स्स्वमरः । 
# राणि ोष्यानीति सेषः । 





---~~--- ~+~---- =-= 


® श्रजन्त-युल्‌ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® २२७ 


अरथः --पूवं श्रादि नौ श्ब्दोसे परे ख्सिं चौर हि को क्रमशः स्मात्‌ भौर 
स्मिन्‌ श्रदेश विकल्पसे हां, 

व्याख्या--- पूर्वादिभ्यः ।९।३। मवम्यः ।५।३। ङसिँ ङ्याः ।६।२। स्मास्स्मिनौ 
।१।२। [ "ङसि ङयोः स्मास्स्मिनौ' से | वा इदत्यभ्ययपदम्‌ । श्रथंः--( पूवादिभ्यः ) 
पूवं श्रादि (नवभ्यः) नौ शब्दों से परे (ङमिं सयोः) इमि श्रौर टिः के स्थान पर (बा) 
विकल्प कर के (स्मास्स्मिनौ) स्मान्‌ च्रीर स्मिन्‌ श्रद्धेश होते हें । 

पूर्वाकत त्रिसूत्री ( १५६, १९७, १९८ ) मं स्थितनो शब्दा का उन्हीं श्र्थौ में 

यहां ग्रहण है। गणसुष्रों द्वारा निस्य स्च नाममन्जा विहित होने से दन से परे स्मान्‌ भौर 
स्मिन्‌ श्रादेश निस्य प्राप्त होते थे । श्रब इस सूत्र स विकल्प किया जाता हे । पूवंस्मान्‌ , 
पूव स्मिन्‌ । पक मं रामवत प्रक्रिया हो कर--पू्वान, पूरवे । 


श्रव पूर्वोक्त दर्थ म पूर श्रादि शब्दां के उच्चारण लिखे जति है-- 


¢ 
? रूवं (कला) | २९ पर (दूसरा) 
प्र पृः पृ पूर्वे, पूर्वाः | भ्र परः परौ परे, पराः 
द्वि° पूवम्‌ ,; पूवान्‌ | द्वि परम्‌ परान्‌ 
~ | 

तृ° पूर्वेण पूवरम्याम्‌ पूतः | तृ परेण पराम्याम्‌ परः 
० पूरव॑स्मे ध पूर्वेभ्यः  च० परस्म „ परेम्यः 

( पूचस्मान | [ परस्मान्‌ 
प० | १०९ 

( पवात्‌ 9१ १9 | ( षरन 99 99 
षर पूवस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्‌ । ष० परस्य प्रयः परेषाम्‌ 

[ पूवंस्मिन्‌ (परस्मिन्‌ 
सण ८ | सण 1 

पूर्वे ५» पूर्वेषु परे , परेषु 


सं हे पूवं! हे पूवो! हेपूर्वे!, पूर्वाः! , सं हषर! हेपरौ! दहेपर!, पराः! 


३ अवर (न्यून आदि) | % दक्तिण (ददिना) 


श्र श्वरः श्चवरौ श्रवरे, श्रवराः प्र दरहिणः दङिणौ दकि, दकिणाः 


दवि श्रवरम्‌ ,, श्रवरान्‌ | द्वि° दङ्िणाम्‌ ,› दङिणान्‌ 

जो | दुकिशेन (> दकि 
तण शवरेण श्रचराभ्याम्‌ श्वरः; । तृ० दरिणेन दङधिणाम्याम्‌ दिशः 
च० श्रवरस्मं वरेभ्यः  च० दुकषिणस्मे श दक्िणेभ्यः 
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ददश्‌ १ 98 


1 
| 

श्रवरस्मात्‌ | (दकिशस्मान 
पथ | 
श्रवरान्‌ र ् | 


२२८ 


ध० श्रवरस्य श्रचरयोः 
[ श्रवरस्मिन्‌ 


सण 


1 श्वरे 


भ 


सं* हेश्रवर! हेश्रवरौ! 


४५ उत्तर (श्रगला) 


ध्र उत्तरः उत्तरौ 
दि ० उत्तरम्‌ ५? 
तृ उत्तरेण उत्तराभ्याम्‌ 
पचे उत्तरस्मे ज 
 उत्तरस्मात्‌ 
व 
[ उत्तरान = 
घ उत्तरस्य उत्तरयोः 
( उत्तरस्मिन्‌ 
स+ 
{ उत्तरे 5 


सं० दहे उन्तर! हेउकत्तरौ! 


७ श्रधर (नीचा) 


ध्र श्रधरः श्रधरौं 
द्वि° श्रधरम्‌ ध 
तृ० श्रधरेण श्रधरभ्यिाम्‌ 
च० श्रधरस्मे ,. 
[ अधरस्मात 
पथ 
[ श्रधरात्‌ ५ 
घर श्रधरस्य श्रधरयौः 
[ श्रधरस्मिन्‌ 
भ 1 श्रभरे ४ 


सं° हे श्रधर! हिशभ्रधरौ! 


श्रवरेषाम्‌ 


श्रचरषु 
हं श्रवरे!, ॥ 
श्रतराः! | | 


उत्तरे, उत्तराः 
उत्तरान्‌ 
दै, 
उत्तरः; 


उत्तरेम्यः 


= ~ ~---------*----*--~---~-~ ~~~ ~~ -- ~~~ ---- ---- -- 
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उत्तरेषाम्‌ | 


उत्तरेषु 
हे उत्तरे !, | 
नि, 


उत्तराः ! | 


श्रधरे, श्रधराः 
श्रघरान्‌ 
भद 
च्रधरः | 
श्रधरेम्यः | 
१३ 
श्रध्रेषाभ्‌ 
। 
| 
श्रधरेषु | 
हे श्रधरे ॥ 9 | 1 
अधराः! | | 


® जैमी-व्यार्ययोपन्र हिताया लबुसिद्धान्नकौमुद्याम्‌ ® 


घ० दर्तिणस्य दक्िणयोः दक्तिणेषाम्‌ 


( दक्तिणस्मिन्‌ 
स~ 


[ दक्षि „ दरङिरेषु 
सं हेदि! हेदक्तिरणौ! हे दक्तिणि!, !] 
हे दक्तिणाः! 


६ प्रं (दुसरा) 


3 

प्र श्रपरः श्रपरां प्रपर, अपराः 
द्वि° धरम्‌ ,, शपरान्‌ 
तृ० अपरेण श्रपगाभ्याम्‌ श्रपरेः 
च० श्रपरस्म य श्रपरेम्यः 

| श्रपरस्मानं 
पण 

[ श्रपरान र 
षर श्रपरस्य अपग्योः द्रपरेषाम्‌ 

[ श्रपरस्मिन्‌ 
स प्र ॥ „१ ॥ ॥ 

| श्रपरे र परेषु 
स० देश्रपर ! रेश्रपरौ! टे रपरे ॥ 

हे अपराः ! । 


~ रतव (ज्रात्मा, श्राद्मीय) 


भर श्वः म्बौ 
दरि म्बम्‌ ध 
ने स्थेन म्बाभ्याम्‌ 
# 0, म्बर्मं द 
| म्बस्मान 
प० 
| म्बान्‌ ॥ 
पर स्वस्य म्दयोः 
[ स्वस्मिन्‌ 
न ] स्व ४ 
सं० दहेस्व! हिस्वौ) 


स्वे, स्वाः 
म्बान्‌ 
ज्रि, 


स्वः 


स्वेभ्यः 
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स्वेषाम्‌ 


स्वेषु 
हे स्वे !, 
है श्वाः † | 


® अजन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® २२४ 


& आन्तर (बाह्य या परिधानीय) 


प्र श्रन्तरः श्रन्तरौ ग्रन्ते, श्रन्तराः | ष० श्रन्तरस्य श्रन्तरयोः अन्तरेषाम्‌ 


द्वि° श्रन्तरम्‌ ,, प्रन्तरान्‌ 1 श्रन्तरस्मिन्‌ 
ह सम 

तृ० श्न्तरेण श्चन्नरःम्याम्‌ श्रन्तरः | श्रन्तरे वि श्मन्तरेषु 
च० श्रन्तरस्मै ,, अन्तरेभ्यः म दे श्रन्नर ! हे श्रन्तरौ! हे श्रन्तरे!, ) 

[ श्रन्तरस्मान दे श्रन्तराः! | 
पण ) + € [ 

| श्रन्तरान्‌ र = यहां पूवं श्रादि & शब्द समाप्त होते हे ॥ 
[लघु ०] सन्कसृत्रम--१६० प्रथम चरमतयारपाधेकतिपयनेमाश्च 


। १।१।३२॥ 


एते जसि उक्रषज्ज्ञा दा स्युः| प्रथमे, प्रथपाः। तयः प्रत्ययः-- 
हतये, द्वितयाः । शेपं रामवन्‌ । नेमे, नेमाः । शेपं मर्वषत्‌ । 
स्थ {-- प्रथम, चरम, तयप्रस्ययान्त, श्रल्प, श्रध, कतिपय श्र नेम ये ऋब्द्‌ जम्‌ 
यरे होने पर विकल्प कर के सवंनाम-सज्प्रक द्‌। । 


ठ्य[रख्या-- प्रथमचरमतयाल्पाध्रकततिपयनेमाः ॥१।३। च इत्यम्ययपदम्‌ । जसि ।७।१। 
विभाषा 1११ [ 'व्रिभाषा जसि' मे] स्वनामानि ।४।३। [ सस््रादीनि सवेनामानि' से | 
समासः-- प्रथमश्च चरमश्ख तयश्च शररूपश्च श्र्धंश्च कतिपयश्च नेमर्च = प्रथमचरमतया- 
ल्पाधकत्िपयनेमाः, इतरेतरद्रन्द्रः । श्र्थ॑ः--( प्रथम--नेमाः ) प्रथम, चरम, तय, श्रल्प, 
द्धं, कतिपय श्रौर नेम ये शब्द (जसि) जम्‌ परे होने पर ( विभाष्रा ) विकल्प करके 
(सव॑नामानि) सचंनाममन्कषक होते है 

इन शब्दां म नेम" शब्द्‌ के श्रतिरिक्त श्रन्य किमी शब्द का सर्वादिगण मं पाट 
नही, त्रः शेष सव रच्टं की जस्‌ को छोड श्रन्य विभक्तया मं रामशब्दवन्‌ प्रक्रिया होगी । 
जस में सवंनामपक्त में "जसः शी' (१९२) श्रादि कायं हने ! तदमावपच्ष मं रामवन 
भ्रद्धिया जाननी चादि । इन के उच्चारण यथा-- 


प्रप (कहल) । चपर (श्रन्ति) 
प्र प्रथमः प्रथमौ मथमे, प्रथमाः | प्रज, चरमः चखरमौ रमे, चरमाः 
द्वि° प्रथनम्‌ ,, प्रथमान्‌ ह° चरमम्‌ ,, रमान्‌ 
त° प्रथमेन प्रथमाभ्याम्‌ श्रथमेः तृ° चर्मेण चरमायाम्‌ खरमेः 
च° प्रथमाय ४ प्रथमेभ्यः ० चरमाय ५ अरमेभ्यः 


प श प्रयमतत्‌ 99 79 प ४ चवरमात्‌ 8, 93 


२३० ® सेमी-ग्याख्ययोपन्रु"हितायां लघुलिदधान्तकीमुद्याम्‌ ® 





ष० प्रथमस्य प्रथमयोः प्रथमानाम्‌ | षर चरमस्य चरमयोः रमाणाम्‌ 

स° प्रथमे प्रथमेषु स० चरमे न चरमेषु 

सं° हि प्रथम! हे प्रथमौ! हे पथमे !,) | सं० हेचरम! हे चरमो! हे चरमे !, } 
प्रथमाः ! | चरमाः! | 


चरमशान्द के बाद (तय श्रता है । "तयः? प्ररयय हे । "प्रत्य यग्रहण तदन्तग्रहणम्‌! 
इस परिभाषानुखार तयप्रस्ययान्तं। का ही प्रह क्रिया जायगा । यद्यपि ^“सञ्ज्ञाविधौ 
प्रत्ययग्रह गो तदन्त ग्रहणं न। मति इम जापक स तदन्ता का ग्रहण नहीं होना चाष्टिये 
था; तथापि केवल तय प्रत्यय की मज्ञा करना निष्प्रयोजन होने से तदुन्तों का अण ही 
जाता है । तयग्रत्ययान्त शब्द्‌--द्वितय, त्रितय, चतुष्टय, पत्चनय, षटतय, सकप्षतय, श्रष्टतय, 
द्विश्रार त्रि शब्दों मे परे तयप को द्वित्रिभ्यां 





नवतय, दशतय श्रादि जानने चाहियं । किञ्च 
तयस्यायज्वा (११६६) मूत्रे च्रयचच्राद्रश दहा कर रयः श्रीर श्रय शब्द भी ्रन जाते 
हं । ये मी स्थानिवद्धाव से तयप्प्रत्ययान्त हानेकं कारण जम्‌ मं प्रकृत सूत्र द्वारा सवंनामसव्ट्तकः 
होति हे । 


द्वितय ८ ङौ श्रवयकौ यस्य, दरो श्रचयवों वाला- जोडा ) 


प्र० द्वितय: द्वितय द्वितये, द्वितयाः षण द्विनयान्‌ हितयाम्याम्‌ द्वितयेन्यः 
द्वि° द्वितयम्‌ ,, द्रितयान | व° द्वितयस्य द्वितययोः दितयानाम्‌ 
त° दहितयेन द्विवयाम्याम्‌ द्वितय स० द्वितये द्वितयेषु 
चण द्वितयाय ५ द्विनयेभ्यः सं हंद्वित्य! हे द्वितयो! हे द्वितये !, ] 
| दितयाः ! 1 
इसी प्रकार-द्वय, त्रितय, त्रय, चतुष्टय, पन्चतय प्रति शब्दो के रूप होते हे । 
¢ 
श्रल्प (योडा) , श्रध (ज्ाधा) 

्र° ल्पः श्रर्पौ श्रल्पे + श्रल्पा; | प्र श्रधंः शर्धो श्रध, रधा 
द्वि° अल्पम्‌ ,. श्रल्पान्‌ | हि० श्रधैम्‌ ,, शर्धान 
तु०° श्ल्पेन शअल्पाभ्याम्‌ श्रल्पे; ¦ नु° श्रर्घन श्र्धाभ्याम्‌ शर्थेः 
० श्रल्पाय  ,, श्रल्पेम्यः ` चर श्रर्धाय १ शर्धेम्यः 
प० श्रल्पात ,, ॥ । प० श्र्धान , ॥ 
ध० श्रल्पस्य श्रत्पयोः अल्पानाम्‌ ' ष० शर्धस्य श्र्धंयोः श्र्धानाम्‌ 
सण श्रल्पे  ,, श्ल्येषु  , स० श्र्भे शर्धेषु 


सं* इेष्यल्य! हे श्रल्पौ ! देश्रल्पे ", सं हेश्रधं! हे भ्रौ! हे श्र्धे !, | 


| 
श्रल्पाः ! || अधाः । 


% श्रजल्त-पुलं लिङ्गनपकरेथाम्‌ क ५४३, 


छतिपय (कद ) 
परथमो कतिपयः कतिपयो कतिपये, कतिपयाः 
हद्व तीय कतिपथम्‌ कतिपयान्‌ 
तृतीया कत्तिपयेभ कतिपयाम्योम्‌ कतिपये, 
तुर्थीं कतिपय कतिंपयेभ्यः 
पञ्चमी कतिपयपत ४) १; 
षष्ठी कतिपयस्य कतिपययोः क तिपयानाम्‌ 
सप्तमी कतिपथे ध कतिपयेषु 
सम्बोध दे कतिपय) ह कतिपयो ) द कतिपये !, केतिधश्राः ! 


"कतिपयः शब्द ऊ श्रनन्तर नेम शच्द्‌ चात ह । अधेषाष्वक् नमश्द्‌ सवंनाम- 
सनञ्जञक होता है-- यह पी क श्रये र । उसी का प्रकरृतसूत्रमं महण सममना चाहिये, 


अरन्य क्र महां । रूपमरला यथा- 


प्र० नेमः नेमा नेमे, नेमाः प० नेमस्मःतं माभ्याम्‌ बेमेभ्यः 

द्वि नेमम्‌ „> नेमान्‌ ष० नेमस्य नेमयः नेमेषाम्‌ 

चु नेमेभ नेमाम्याम्‌ नेमे स० नेमस्मिन ,, नेमेषु 

व ० नेमस्मे नेमेभ्यः | स० हेनेम! हेनेमौी! हिनेमे!, नेमाः! 


{लद्ु०] बा०--१६ तीयस्य डिन्युश। 
दवितीयस्भ, द्वितीयायेन्यादि । एवे त॒नीया । 


।# 


प्रथेः डिनि िभक्तियों मरं तीयप्रत्ययान्नां को विकल्प कर क भमघंनमिसस्श्ा 
होनी है १ 


ठश्राख्था-- तौयस्थ ।६११। हि्सु ।७।३। ऋ हरयच्ययपंदुम्‌ 1 सवनात । १।१। 
वृ प्रकरण-प्रश् ] + "तोयः यह एक प्रत्यय हे । केवल्त इस की सल्जा का कोद प्रयोजन नहीं ; 
रतः “खञ्क्षाविधौ प्रत्ययद्यदहुखे तदन्तग्रहणं नस्ति" दम्य भिषध के रत हण भी श्रध्ययग्म्दणे 
तदुन्तम्रह्थम्‌' परिभाषा से तीयप्रस्ययान्तां का ही प्हण क्या जाणगा। ह्‌ इन यस्य 
शरसौ-=डिमत्‌, जिस विभक्ति क ठकार को इनसन््षा दा उसे हिन निभक्ति कटतेहं। हिव 
शिभक्कियां चवर ह~, ससि, इस, हिः, 

डे मे सचंनामसन्क्ता होने घे 'सवंनाम्नः स्मे' (१९२) तथा ङसि श्रौर हिः मं सव॑- 
लमसम्स होने से "ङसिङयोः स्मारिरमली' (१९४) सूत्र प्रवृत्त होगा। इनस में कृ 


२४२ 5 सैमी-ग्यास्थयौपवर "हिताया लयुसिद् न्तिकीमुरयाम्‌ #ॐ 


विश्षता नहीं # । पक्त मे जहां सर्वनामसन्क्षा न होगी वहां रामशब्देवत्‌ प्रक्रिया दोगी। 
ष्रितीय (दूसरा) शब्द की रुषमाला यथा-- 


प्र द्वितीयः द्वितीयौ द्ितीयाः घ० हितीयस्य द्वितीययौः द्वितीयानास्‌ 
द्वि° दितीयम्‌ , द्वितीयान्‌ [ द्वितीयस्मिन्‌ 
तृ० द्वितीषेन द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयैः ४ 1 दितीये क दितीयैषु 

[ द्वितीयस्म च हेद्ितीय! हे द्वितीयौ! हे द्वितीयाः! 
# 1 द्वितीयाय द्वितीयेभ्यः दसी प्रकार तृतीय ( तीसरा ) 

( हवि तीयस्मात्‌ शष्द का उच्चारण भी 
र द्रि तीयान्‌ ध सममः क्तेना चाहिये । 


प्रभ्यास (२६) 

(9) स्यवन्था का जरण लिख उस का सोदादरण विस्तृत विकेचनं करं । 

(२) (क) किख श्रं में सम" की सर्वनामसम्का होती है श्रौर क्यों १। 
(ख) द्वितीय श्रौर द्वितय शब्दों के उच्चारण मे क्याश्रन्तर है? । सश्रमाण लिष्ा) 
(ग) "जसः री' यहां शीकोहस्व क्या नहीं कि ?। 
(घ) “ठभ' शब्द की स्बनामसन्ना करने का क्या प्रयोजन है { । 
(ङ) शस्व" शब्द्‌ के कितने चरथं होते हेश्रौर क्सि २ श्रथं मेडम की सर्वनाम- 

सञ्ज्ञाकी गहं ह {। 

(२) श्रामि सर्वनाम्नः सुट्‌ सूत्र का क्यो कते श्रौर कोनक्षा विचित्र श्रर्थं मन्थकार ने 
क््यादहें ? सविस्तर लिखो । 

(४) तद्‌ गुण संविक्लान श्रोार श्रत्‌ गुखसंचिक्नान बहुत्रीहि का भेद प्रतिषादेम करते दुषु सर्व- 
दीनि सवंनामानि' सूत्रम इनमे किम का श्राश्रय किया जाता वंन करो !}। 


सर्वादिगरणपरित त्रिसूत्री का पुनः श्र्टाध्यायी मे क्यों उल्लेख किया गय? हे ! 


ल क 
91) ~ 
हि क हि क । 


निम्नल्लिग्धित यरिभाषाश्रों का सोदाहरणं विकेदन करं --- 

$ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ ! २ सञ्ज्ञाविधौ प्रव्ययग्रहरो तदन्तग्रहणं नारित । २ 
यदागमास्तद्गुखीभूतास्तद्‌ ग्रहणेन गृ्यन्ते † 9 उभयनिर्देशे पञ्मीनिर्दैशो बली. 
यान्‌ । ई न केवला प्रकरतिः प्रयोक्तव्या, न केकलः प्रत्ययः । 

(७) (क) "सवं, श्रधं, तृतीय, नेम, रग्म' शब्दों के षष्ठी-बहुवचन मै रूप सिद्ध करो । 


७७ क ~ ~ ~ ~~~ = [` षि ष, ए. ~~~ ~ ~~ ---~-------~ ~ ~ क त त का 1 | = -- ~> ~ ५ ८ = न ~~ 0 ~~न 


# यह पुल लिङ्ग मे यपि सकेनामसम्क्ञा का कोर फल नही, तथापि स्त्रीलिङ्ग मे 'द्वितीयस्या-, 
तृतीयस्या.' प्रयोगां मे क्वं नाम्नः स्याडद स्वश्च (२२०) सत्र द्वारा स्याट्‌. श्रागम तथा हस्र होना फलं है । 


ओः श्रजेन्त-पुखे लिङ्गपरकरेणम्‌ ® रद 


ख) (ठभ, श्रधं, दिवश, द्विक्तीय, पूवं, स्व, न्तर, एकः शब्दों के पत्यमी कै 
एकथधचन मे शूप बिद्ध करो ? । 
(ग) श्वर, कतिपय, चरम, म्ब, प्रथम, शब्दों के प्रथमा के चहूुवचेन मे रूप सिद 
करो ? 4 
सर्वादिगण के श्रदन्त शब्द यहां सभा होते है ! 
"~ २: 0 
शामशषब्द कमे शपे विरिष्टं उच्चारणं घ्राले शब्दो मे "निजर' शब्द का प्रमुखस्थामे 
हे । अतः यहां श्रव उख को वणेन किया जीत दै-~ 
निग॑ते जरायाः=निजैरः 4 [ “निरादयः क्ररम्लाद्यथं पञ््चैम्यःः इति समासः, उपस्जेन- 
स्वः ¦ ] देवता को "नजर कते ह, क्योकि षह जरा (बुदा) से रहत होत है । 
प्रथम के एकवचन में रामशब्द के समान “निजंरः रूप अनतर है , 
प्रथमा क द्विवडन में 'निज॑र + श्रौ 3 यषां भ्रमिम सृन्र परदृत्त होता है-- 
[लघु ] बिधि-सूत्रम--१६१ जराया जरसन्यवरस्याम्‌ ५ २।१ ५१५ 
अजादो विभक्त । 
अथः श्रजादि विभक्ति परे ्ोने पर जरा शम्द कमे विकल्प कर के जरस भदेश 
हो 4 
न्थ! रुष[--ब्रचि 19141 [त्रच र ऋतः से] सिभक्छे १७।१। ['अष्टन श्र बिमकत)" 
से] जरायाः ।६।१। जरस्‌ ।१।१। श्रन्यतरस्याम्‌ ।७।१। "विभक्तौ" का विशेषण होने दे 
'यस्मिन्विधिस्तद्‌ाद्ग्वल्प्रहरे' द्रररा श्रचि' पड से तद्दिविधि ह्ये (अजादौ' बन जातादह, 
श्रथंः--(श्रचि) श्रजादि (विभक्ता) विभक्ति परे होने पर ८ श्रन्यतरस्याम्‌ ) एक अवस्था मं 
{ जरायाः) जरा शब्द्‌ के स्थान पर ( जरस्‌ ) जरस्‌ श्रगदेश हा जात दै । 
भरो, जस्‌ ( श्रस्‌ ), श्रम्‌ , श्रीद्‌ , शस्‌ ( श्रस्‌ ), रा (ग्रा), हे (ए), क्सि ( भस्‌ ). 
डस्‌ { श्रस्‌ ), ग्रोस्‌ , अमू, जि (द), श्रोख--ये तेरह श्रनादि विभक्ियां हं ! 
"निर्जर + भौ" यद्ां अजादि विभक्ति पर ह "श्रे" । परन्तु यहां जरा शब्द नर्द 
निर्जर, शब्द वनत्तंमगन है । इस का समाधान श्रभिम-परिभगषा से करते है-- 


[लघु ®] पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च (प)। 


अथः प्पद तथे श्रङ्ग, के भरधिकार में जिसके स्थान पर श्रादेश विधान किय। 


अगण, उख के तया वदं जिखके श्रन्त में है उख समुदाय क भी स्थान पर श्रादेश होता दव, 
29 


२३४ ह सैमी-व्यस्ययपन्र"हितायां क्तधुसिद्दान्तकीमुयि # 


व्याख्या "पदस्य यह श्रष्टमाध्याय क प्रथमपात का सोलषवं सूत्रं दै यर 
श्रधिकार-सू्र हे । इस का श्रधिकार श्रपदान्तस्य मूधंन्यः' (८।३।९९) सूत्र तक जाता दै, 
हसे पदाधिकार कहते हं । [ “्रलुगुत्तरपदे" इययमुत्त रपदाधिकारोऽपि प्दाधिकारम्रहणेनं 
शर्धते" इति क्रकैबोधि नीकाराः श्रीक्तनेन्दस्ामिनः । | 

"्र्गस्य' यह छठे श्रथ्याय के चोभे फाद्‌ का प्रथमसूत्रे है) यह भी अ्रधिकार-सूत्र 
है} इस का श्रधिकार सातवें ्रध्य्य की समासि तक जातादहे ) इये अङ्गाधिकार कते दें । 

इन दोनों श्रधिकारों मं जिस के स्थप्नै पर शरदश कै! विधान किया गया हो उसके 
तथा कह जिस समुदाय के त्रन्त में ही उस समुदायः के भी स्थान में श्रदेश होता हे। 

“जरायाः जरखन्यतरस्याम्‌” (१६१) सूत्र त्रङ्गाधिकए्र में षद! गय! हे \ इस सूत्र मं 
जरस्‌ श्रादेश जर! के स्थान पर विधान क्रिया गया द ! श्रतः वह केले जरा शब्द्‌ के स्थानं 
कर भी होगा ग्रौर जरा शब्द जिस के अन्त में होगा ठेते "निज" प्रद्छति शब्दों के स्थान परं 
भौ दोगा । 

श्रव श्रनेकोर्शितै सर्वस्य” (७४) सूत्र से सम्पूणं “निज॑र' श्वं के स्थ॑न फर जरसं 
श्रादेश प्राह होता हे । हसं पर श्रमिम-परिभाषा प्रवुत्त हौती हे~* 


[लघु ०] निदिंश्यमानस्यादेशा भवन्ति (प) । 

श्रथ ;-- जिद का निर्देशं किया गय! हो उसके स्थाने पर ही श्रदिश ष्ीतेरहै। 

स्याख्या-युत्रमें जी सारसै निर्दिष्ट किया गया हो उसके स्थानं पर ही श्रादेशष 
करना चाहिये ¡ अरन्य के स्थान पर नैहीं । (जरौयाः “+ सूत्रः में जरस्‌ श्रोदेशं जरा के 
स्थान परं ही कहा गया हे, ग्रतः वह (निर्जरः के ननर्पांक (जराः ऊः स्थान फर ही होगा 
धैम्पूणं निजैर केः स्थान पर कहीं | 

यहां यह शङ्खा उतपन्न होती है किः जब श्रादेशः निदिंश्यमानः के स्थान परं ही करना 
श्रभीष्ट हे तो पुनः पूर्वोक्त तदन्तश्रहण फरिभाषा क} क्या लाभ १1 इस काः उत्तरं यह कि 
तदैन्तप्रहैण परिभाषा से केवल इतना. लभ होताः रै कि प्रथम जौ सदैन्तोंमें श्रदिश कीं 
विरहकुल प्राधि नैदहीं होती थी सी श्रव हम जाती हं + यथा-~-“यदि तर्दन्तग्रहणेपरिभाषा न 
ती तौ "निर्जर" शब्दं म जरसे श्रादेश' की विर्कुली प्रि ही न हौती, कयीकि वहां "निर्जरः 
शब्द्‌ हे, "जरा" नही । श्रव इसे परिभाषा स तदन्वधटित मिजैर" के जरा मे भी श्रह्िर की 
श्रवृत्ति हौ जाती हे~-यह यहां लाभ है । 

श्रव यषां यह सन्देहं हाता है कि “निर्जर” श्द म "जरा" नहीं "जरः ₹। श्रादिशं 
रा के स्थान पर ही होता हं श्रतः यहां जरस्‌ नहीं हीना चाद्रे । इस श्रदचने को दूरं 
करने के न्निये श्रभिम-परिभिाषा प्रवतत होली ₹ै~- 


श्र जन्त -पुलं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ @ २३२ 


[लघु ०] एकदेशविङृतभनन्यवत्‌ (प) । इति जरशब्द॒स्य जरस्‌-- 
निजेरयो, निजेरसः पचे हलादौ च रापवत्‌ । 
श्रथः-- अवयव क चिङत हा जाने पर मी श्रवबवी श्रन्थ के समान नहीं हो जाता। 


व्याख्या-- बह परिभाषा लोकन्याय पर ्राभ्नित्त हं । रथान जंसे लोक मं किसी 
कुत्ते की पूं कट जाने पर वह गधा घोड़ा नदींहो जाता, वसे कत्ता दही रहता हे; इसी 
प्रकार यहां शास्त्र मं भी .निजर' क श्न्तगन जराके जरो जाने पर भी चह जरा ही रहत 
हे कुच श्नन्य नहीं हो जाता । इस मे जर को भी जरम्‌ हो जान हे । 

“मिजैर + श्रौं यहां "जर" को "जरस्‌" श्रादेश हो कर निजंरम्‌ राः = "निर्जरमौ" 
र्प सिद्ध हो जाता हे । पक्त मं रामशब्दवत प्रक्रिया दहो करर "निर्जराः सूप वनता! इसी 


प्रकार यामे मी श्रजादि विभक्तया मं सममः केना चाहिये । सम्पूणं रूपमाला बथधा- 


= 





विभङ्गि एकवचन द्विवचन हु वचन 

प्रथम। | निर्जरः निजंरसो , निर्जमै । निजंरसः , निजराः 
निजरमम्‌ , निजंरम्‌ | " + ' , निजंगन्‌ 
ततीया| निञेरसा । निजरेण निजेराभ्याम निजः 
चतुर्थी | निजरसे , निजेगय ५ निजंरमभ्यः 
पञ्चमी | निजरसः , निजरात 4 + 

पष्ठी | ” , निजेरस्य | निजरमोः , निजंरयोः | निर्जरमाम्‌, निरा णाम्‌ 
सप्तपी | निजेरमि , निजेरे ॥ + निजेरेषु 
व हे निजं! हे निजग्या ! हे निज !हि निजरमः!,हे निजराः! 


| 





इसी प्रकार जराशब्दान्त 'दुजर' प्रश्रुति शब्दो के रूप होति हे । 


ध्यान रहे कि--दन, धरात्‌ , स्य, य तथा नुट्‌ श्रादियो से जरम्‌ श्रादरेश पर हं ; अतः 
प्रथम जरस्‌ श्रादेश प्रवृस हो कर॒ तदनन्तर उन की प्रत्रत्ति हीगीि। यद्वि प्रथस शहन' श्रादि 
अदिश हो जते तो टा में निजरमिनः, ङसि में "निज॑रसान्‌' तथा स्म्‌, च्रौर श्राम्‌ में 
हलादि टो जाने खे जरस्‌ श्रादेश न हो--'निजैरस्य , निजराय ` श्रार 'निजराखाम्‌" अहह शकं 


एक्‌ ङ्प ब्रन जाता) 


२६६ ®मेमी-प्याख्ययोपट्"हितायां लघुविद्धान्त कीमुद्याम्‌ ® 


प्रशनः--निर्जंर शब्दं से तृतीया का बहुवचन भिस्‌ करने पर जड श्रत भिस रेस 
(१७२) सेमिन्‌कोर्म्‌ हो जाताः हे तब जस्त श्रहदेश क्यों नहीं होता ?। 

उन्तर-- "'सन्निपाततलक्णो विधिरनिपित्तं तद्विघातस्य" [सश्निषातः=संयोगः, 
ल कशम्‌ निमित्तं यस्य स सज्निपातलन्षणो विधिः ! तम्‌ = मक्ञियातं विहन्तीति- सद्धिषातः, 
कर्म॑श्युपपदर कर्तयंण । तस्य श्निमित्तम्भवति----कारणन्न भव्रतीत्यथं; ।] जिसके विध्यमानः 





्ोने परं जो कायं श्राह वद कारं उख निमित्त के विघातक्र कायं मं नमिन नहीं हुश्च 
करता । तथा इत्र----श्रदन्त रङ्ग निज॑रके होने से “श्रत भिस णम्‌ (१४९) द्वागा भिम 


कै स्थानमंपेयहुश्रादहं। तो यह पेम्‌ च्रादेश श्मदुन्त शङ्गे को नश्च करन वाले~जरस 





आदेशा का मित्त नही होगा--श्र्थान इसे मान कर जरत श्चाद्रश न दी सक्रेगा। 
प्रश्नः--यदिप्साहे तो 'रामाय' मे सुपि च, (१४१) से दीक्षं श्रादेशः भीन 
दीना चाहिये । क्यकि श्रदन्त शङ्क को निमित्त मान कर उत्पन्न हुश्या "य श्रद्वेश--श्रदन्तस्व 
# विधालक दीघं का निमित्त नदशो सकेगा | 
उन्र---यष्ट सस्य ई; परन्तु पाणिनि के कष्टाय क्रमणे" (७रम) चश्रौर भाष्यकार 
के "घर्माय नियमः = ध्र्मनियमः' (पम्पशाहधिके) प्रश्ति निर्देशो तथा मम्धणं संस्छृतमाष्िस्य 
क श्रनुरोध से इस स्थल पर उपयु क परिभाषा प्रत्रत्त नही होती) 


[ यहां अदन्त पुल्‌ लिङ्गः समाप्त होन हे । ] 
~~~ ८ २२5 ‡ © ^~ 


श्रं श्राछारान्त पृर्लौलिङ्ग "विश्वपा" शब्द का वर्णन कमन दइ-- 


[लघु ० ] विश्वपाः । 
च्यार्या--- विश्वं पातीति--विश्वपाः । विश्वकर्मोपपद्‌ "पा रसयोः (श्रदुा०) घातु ख 
"श्न्येम्योऽपि शरयन्ते" (७६8) सृन्र मरे वि पत्ययो उम का सर्वापष्टार लोप ष्टो जाता 
ह । मंन्वार क रङ्क--परमान्मा को "दिश्रपाः कहते ह । प्रथमा ऊ एकवचन मे सु भरस्य 
श्राकर "विश्वपा +सु" दु । श्रव उकार की दत्सन्छा श्रीर लोप होने पर स्कार को रस्व 
सथा रेफ को विसं हलो कर "विश्वषाः' प्रयोग सिदध दोसा हे। 

"विश्वपा + चयौ यहां "वृद्धिरेचि" (३३) से बृद्धि प्राप्तं होने षर उसं बन्ध कर 
"प्रथमयोः पूकछवशः. (१२६) गे पूवंसवरंदीर्षं प्राह षह्टोता है । इर्र पद श्रगरिम सूच प्रडल 
होता दे-- 

[लघु ०) निरणम्म-- १६२ दी घांजसि ख ।६।१।१०२॥ 


% जन्त-पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ @ २१७ 


दीरघाजञमि इचि च परे न पूवेसवणंदीधैः । शृद्धिः--विश्वपो । 
विश्वपाः । हे विश्वपाः । विश्वपाष्‌ । रिश्वपी । 


६ थं ;-- दीं मे जस श्रथया इच प्रत्याद्वार परे दीने पर पू्वं्षवशंदीघं भ्रदेक 
न हाना । 

च्याख्य!-- दीर्घात्‌ 1 \। जसि ।७।१। च इस्यम्य यपदम्‌ 1 इचि ।७।१। [ नादिचि 
से ] पूवपरयोः ।६।२१ एकः ।१।१। [ "णकः पूरवंपरयोः' यह श्रधिङृत हे । ] पूर्वसवणंः ।१।१। 
[ प्रथमयोः पूवंसनरंः' चे ] दीष: ।१।१। [ शश्रकः स्वरों दीषैः स | न हत्यभ्ययपदम्‌ ! 
{ 'नादिचिः से] श्र्थः--( दीर्घात्‌ ) दीक्षे से ( जसि ) जस्‌ ( च ) श्रथवा ( दवि ) इर 
भरन्यादहार परे होने पर ८ पूवपरयोः ) पूवं + पर ॐ स्थान पर ( पृवंमबणाः, दीर्घः, पकः ) 
प्वंसव शंदीषे पकादेश { न ) नहीं हील । 

“विश्वपा+ग्रौ' यदां पकारोत्तर श्राकरार दीघं है 1 दस से पर श्रौकार=इषव्‌ वत्तेमान हं। 
रलः पूवंसवर्णदीघं का निषेध दो गय! नच श्वृद्धिरचि (२३) से वृद्धि एकादेगा होक 
-चिश्वपौ' रूप सिदध श्रा । 

पथमा के बहुवचन मं--विश्वपा + जम्‌ = विश्वपा + श्रम्‌ 1 इस श्रवस्था म भरक्‌नसूत्र 
स पृव॑खवणंदरीघं का नियेध हो जाता द । त्च “श्यकः स्वरं दीषंः' (४२) मे म्वगदीषं ष्टा 
कर "विनश्छपाः' प्रयोग म्हि होता द! 

प्ररनः---'विश्वपा+श्रौ' में 'नादिचिः (५२७) मे भी पू्वमत्रणंदीषं का निषेध टो 
पक्रताह; सथाजमम उसकेष्टो जनमे भी कोटं ्रनिष्ट नर्द होता; तो पुनः (दीघार 
च' (१६२) सत्र क बनाने की क्या श्रावश्यकता है १। 

उत्तर्‌--यथ्पि इम सूत्र का फल हस स्थान षरं कृद प्रतीत नहीं होता; स्थापि 
'पप्यो, प्यः, श्रादि स्थानो पर दस का कत्व स्पष्ट टोगा। वहां लो न्यायथकात्‌ दही हषे 
लिग्ब दिया गया है), 

हितीया म--विश्वपा+श्रम्‌ | पृखंस्वग्णदीध को बान्ध कर्‌ 'श्रमि पकः (१३) यै 
पूकेरूप हो--“विनश्वपाम्‌ प्रयोग कना । 

दितीया के दिवष्वन में "विश्वपौ प्रथमा के समाने बनता हे) 

विलीय के बहूुवश्यम मं--जिश्वपा+शस्‌ विश्वपा + भस्‌ ¦ पदां पृ्दसवशंदीषं को 
जान्ध करद श्रमिम कायं होता है । 


[लघु ०] सम्का-क्म-- ९६ द सुडनपु सरकस्य ।१।१।४२॥ 


२३८ & समी-व्याख्ययोपन्"हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ® 


स्वादि पश्व वचनानि सवेनामस्थानसजञ्ज्ञानि स्युरङ्गीबस्य । 


अथ -- मपु कलिङ्ग मे भिन्न श्रन्य लिङ्ग के सुं श्रादि पाच्च प्रट्यय पवंनामस्थान 
सञ्शक हति हः 1 

ल्याख्या-- सुट्‌ ।१।५। श्रनपु"सकस्य ।६।१। सर्वनामस्थानम्‌ ।१।१। [शि स्वंनाम- 
स्थानम्‌” से ] ममामः--न नपुःखकस्यश्रनपु'सकस्य, नन्समासः । पयु'दासप्रतिषेधः । 
श्रथंः--( श्रनपु"खकम्य >) नपुःसक ये भिन्नश्चन्य लिङ्ग का (सुट्‌ ) सुट्‌ प्रस्याहार 
( सवरंनामस्थानम्‌ >) सवंनामस्थानसञ्ज्नक होता है । 

“म्बाजसमीट्‌ "`` (११८) सूत्रकेसुौ से लेकर श्रद्‌ ॐ टकार तक सुट्‌ भरत्याहार 
्रनताहे। इसमे म्मुः, श्रो, जस्‌, अरम्‌. श्चौट्‌' इन पाञ्च प्रन्ययोांका प्रहशदहोताहं। ये 
पराञ्च प्रन्यय पुल लिङ्ग या स्त्रीलिङ्ग सेपरेद्टांतो इनक्छी सर्वनामस्थ7एनसनञ्त्ता होती हं । 


श्रन श्रग्रिमसूत्र में इस मज्ञा का उपयाय दृशति हं-- 


[लघु ०] सन्ला-ृत्-- १६४ स्वादिष्वसवेनामस्थाने । १।४।१५७॥ 
~ ४४ ४4 * 
कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवनापस्थानेषु पूव पदं स्यात्‌ । 

प्रथः-- सर्वनामस्थानसञकक प्रस्ययों को छोड कर सुः से लेकर “कप्‌? पयन्त 
प्रस्ययां के परे होने पर पूवंशब्दरस्वरूय पदमञ्क्क षहो) 

त्यार्य-- स्वादिषु ॥७।२। ्रसवनामस्थाने ।७।१। पदम्‌ ।१।१। [ 'सुष्तिडन्तं पदम्‌ 
ये ] समासः--सुं प्रन्यय श्रादिर्ययान्ने स्वादयः, तेषुजस्वादिषु, बहुत्रीदिसमासः । न सवनाम- 
स्थाने=श्रसवं नामस्थाने, मऽसमासः । श्रसर्वनामस्थाने" यह्‌ स्वादिषु" का विशेषण है । दन्य 
मे एकवचन श्राषं समभन चाहिये । “म्बादिषुः यह सखम्यन्त हे । श्रतः "तस्मिन्निति "ˆ" * 
(१६) परिभाषा मे पूर्वश्ब्दसखसुदाय दही पदसञ्छ्ञक होगा । श्रधंः--(श्रसवंनामस्थाने) सच॑- 
नामस्थान-भिन्म (वादिषु) सुँ श्रादि भष्ययां > धरे होने पर पूवशब्द्ससुदाय ( पद्म्‌ ) 
धदसन््क होता ई । 

चलुथं श्रध्याय कै प्रथम प्रन्य्र "सुः" से लेकर पाञ्च श्रध्याय के श्रन्तिम प्रन्यय 
“कप्‌” तक यत्र प्रम्यय “म्बादि" कहलति हं । इन स्वादि प्रत्ययो मे सु, श्री, जस्‌, चम्‌, 
श्रोट* इन पाञ्च प्रयया की सवर॑नामस्थान सन्क्ा हे । इन सर्वंनामम्धानसम्क्षक पाञ्च प्रत्ययो 
से भिन्न श्रन्य म्बादि प्रस्यथ यदिपरेहांतो उन मे पूवंशब्दसञदाय पदसन्शछक होता ह । 

“विश्वपा + अस्‌" ( शस्‌ ) यषां शस्‌ प्रद्यय सवंनामस्थान मे भिन्न व्वादि है; श्रतः 
हस क परे होने मे पूरंशब्दसमुद्राय 'विश्वपा' की पदसन्क्ञा प्राप हानी ह । इस पर श्रग्रिमसृख 
परचृ्त होता ह- 


र भ्रजन्त-पुल लंज्ग-प्रकरेशन्‌ ॐ ३९ 


[लघ्ु०] सन्लसतम--१६५ यचि भम्‌ ।१।४।१ त 


यफारादिषु अजादिषु च कप्प्रत्यथाबधिप्र स्वादिप्बसवनापस्थानेपू 
पूवं मसश्न्ञं स्यात्‌ । 
श्रथः ---भर्वनामस्थानसञ्क्षक प्रष्थथों को छोड कर प्सुः चे लेकश "कप्‌ प्रत्ययै 
र्यन्त यकाराद्ि श्रौर श्रजाहि प्रत्यय षरे होने पर पू्शन्दुष्वमुदागर भयञ्स्क होता हे । 
श्याख्या-- श्रसवनपमस्थाने १७।१। स्वादिषु ।७।३। [ 'स्वदिध्वसवेनामस्थाने' से ] 
थचि । ७।१। भम्‌ ।\।१। समासः य्‌ च शरच्‌ ख धच, तस्मिन्‌~भचि, समाहारदन््ः 
{ “समासन्तिधिधिरनित्थः" इति दरन्द्राच्चुदषहन्तात्समाहरि' इसि टच न] १ "यस्मिन्‌ चिधिः 
---*"» परिभाषा से तदादिविधि हो करे "यकारादिपु श्रजौदिषुः णसा चैने जायगा! यहां भी 
पूववत्‌ प्तस्मिन्निति-*----› (१६) परिभाषा यै पूवेशब्देखसुदाथय को हो भ्पश्य्वा होगी । 
अर्थः--(श्रसधं नास्थाने) सधैनामस्थान से भिन्न (यचि) घकररादि चा अजादि (स्वादिषु) 
भ्वादि प्रस्यथ परे हों तो (भम्‌ ) पधैशब्दैसमुदैाय भमञ्त्कं होता हे) 
पविश्वेपा + श्रसः ८ शंस ) यहां श्रम्‌? प्रष्यय अजादि है श्रलः एस के परेष्ठोने मे 
पू्व॑शध्दसमुदाथ प्विश्वपाः की भसन्प्ता प्रापि होतो हे 1 
श्र्च यहां यह प्रशन ठत दे कि श्या जसे लोकं में एक भ्यक्ति कोदो तैल्ज्ाणे देन 
जाती है पैसे यहां भी शंस्‌ श्रादिथों के परे होमे परे पूते कोपद्र श्रौर भ दोनों सन्क्ताणं की 
जाए याको एके १? चरि एक कमिजावलो कोन बी पूक् ? इस पर श्रप्रिमसुश्र मिर्णयै 
करता ह~ 


[लघु०] ्रधिकार-सश्रम--१ ६६ अकडारादेका सञ्ज्ञा1१।४।९॥ 


हत उर्ध्वं "कडाराः कमेधोरये' इत्यतः प्राग्‌ शकस्येकैव सज्ञा 
जञया, य पराऽनवकाशो च । 

प्रेथेः--- हय सश्र से लेकर पकंडरिः कमेधारयेः सूत्र तके एक की एकं हो सन््ाहोः 
ध्याख्या-- बहे प्रथमाध्याय के चतुर्थं पाद का पहला सूत्र हे । यह श्रिकार-सूत् 
है 1 इष छा श्रधिकार दृक्ष भ्रध्याथ के दुष्परे पांद के श्रन्तिमसश्र "कडारौः कर्मधारये 
(२।२।३८) तके जाता है । इस प्रकारे इथ के भ्रधिकारे मे तोन पाद हीने है \ श्रा इस्यव्यय- 
पदम्‌ । करौति ।९।१। एकौ 1१।१। सच्छा 1१।१। श्र्थः--( कडारात्‌ ) कडारः कसधारथेः 

सूत्र (श्रा) तकं (एका) एक (सम्कौ) सञ्ञा हो 1 
कडारः ' "` `“ सूत्र तके यदि एक ही सञ्छा करेरो तो शेष स सन्लाप्‌े जो मुनि 





२४६० ॐ भैमी-ग्यास्ययोपन्र हिताया तघुषिद्धान्तकीसुथाम्‌ ॐ 


नै उस सुत्रतक कीरे ग्यथं हो जार्ण्गी; श्रतः यहां "एक की षक ही मन्काहो दौनदीः 
शेसा मुनि का श्रमिरय समना चाहिय । 

श्रव पुनः संशय उठता है कि इत सृत्रसे "एकं की एक सन्लादहोदौीनहीं'यहतो 
निर्णत हो गया ; परन्तु कौन सी सन्क्ञा हो ? यह सन्देह केसे का वेसा दना रहता द । इष 
का प्रन्थकार समाधान करते हे कि-- 


“या पराऽनवकाशा च 

श्रथात्‌ जो पर या निरवकाश हो--वह दो । यदि दोनो खञ्लारपुं सावकाश [ भिन्नं 
भिन्न स्थागों पर प्रग्त्त टो चुकी] हौः तो पर सच्छा रोर यदि एक म्बाचकाश श्रोर एक 
श्रमवकाश [ जिसे भरव्र्त होने के लिये कोद्र स्थाननमिलः हो] हो तो वह श्रजवकाणा 
धन्त्ञादीदहो) 

अरन्थकार का रेसा लिखना युक्तहीद। जहां दोनो सन्कार्णं सावकाशः गी बहां 
विग्रतिषेध होने से “विप्रतिषेधे परं कायम्‌” (११३) द्ररा धर सन्न्ता ही होनी चाहिये । जहां 
शक सावकाशं श्रीर एक निरवकाश होगी वहां निरवकाश सन्ता कोदही स्थान देना युक्छि- 
सङ्गत है # । क्योकि यदि सावकाश सञ्ज्ञा वहां पर भी श्रनवकाशयन्छरा कोनदहनेदेतो 
उस श्रनवकाश सन्काका करना दही व्यथं हो जाय । चतः श्रनवकोश ओ्रौर सात्रकाश दोनों 
कै छक साथ एकः ही स्थान पर प्रसि हने पर श्रनव्रकाश सञ्जौहीहोगी †। 

प्रकत में पद्‌ सन्ला की भ्याम्‌ श्रादि मे ज्रत्कागा=स्थान प्रास टै; क्योकि वहां श्रजादि 
शरीर यकारादिकैन होने से भ खञ्जा प्रास नहीं हो सकती । परन्नु भ सञ्जा श्रनवकाश दै 
शर्थात्‌ इसे कोद स्थन नहीं मित्नेता ; क्योकि जब यह यकारादियो श्रौरं श्रजादियों मै प्रवृत्त 
शने लगती है तत्र पदु सञ्जा भी उपस्थित हौ जातीं द । श्रतः वहां पूवंकथितमियमानुसार 
श्मनेवकारासम्ता का हौनाही युक्तै । तौ इस प्रकार यह निर्णय हुश्री कि--यकारादि श्रौर 
भ्रजादि $ष्यय परे होने पर भ सञ्छ्ा तथा शोषं ह लादि प्रस्ययो के परं होने परं पद्‌ सञ्जा 
हो । हम वालको के जनि के लिये इसे श्रौर श्रक्ठिक स्पष्ट करते है-- 


( १) सु, ज्रौ, जस्‌ , श्रम्‌ , श्रौट्‌" इन पाच्चों के परे रहते न तो पदसन्न्ा हौती 
है श्रौर न भसम्न्ञा । परन्तु च्यान रहे कि पुलिङ्ग शरीर स्प्रीलिङ्ग तक ही यह नियमः 
सीमित ह भपुःसकलिङ्ग मे नहीं ; क्योकि हन कौ सवंनामस्थानसन्का इम दो ही लि््गोर्मे 


[1 त ता त 0 1 


* लोके भी रेखां देखा जाक रै । क्था--यदि भूखे भौर तृप्त के मध्व अ्रन्र्दोन का प्रशन 
उपस्थित हेतो भूते को ही भन्न देना उचित सममा जती हे, क्योकि कही भन्ने का भविक है । 

† दो अनवकाश तम्काभ्ों को किसी एकरूप युगपत्‌ प्राप्ति श्स प्रकरण मे कदी नही 
कष्खी नाती, भरतः ज्छक्मीक्यानही कषर, 








~~~ 
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छो रहै हे। नपुम्कमे सुः परे रहते "पद तथा श्रौ, भ्रम्‌ परे रहते "भः म्मज्छाहोती है, 
जम्‌ क स्थान पर नपुःखक में 'शि' श्रादेश हो जाया करता है; उस की “शि सवंनामस्थानम्‌' 
८२३८) से सवंनामस्थानसर्ा होती है, रतः उम के परे रहते नत्त पद सन्त्ञाहोती हे 
प्रर न भ सञ्छ्ता। 
(२) शस्‌, टा, $, रसि, उम , श्याम शरोर छि--इन के परे श्हने पर पूवंकी 
भप्मज्ज्ञा होती है; क्योकि ये सर्घंनामस्थान स भिन्न टोति हष श्रजादि स्वादि दहं । ध्यान रदे 
कि अ्रनुशन्धों का लोप कर देने से शस श्रादि प्रष्यय श्रजादि ही जातें हं । 
(३) शरदि श्राम्‌ विशुद्ध श्र्थात्‌ नुट्‌ श्रागमसे रहितहोततो उससे पूवं भस्न्का 
शोती है । ्रन्यथात्व होने पर जादि न होने से पदसन्ल्ाद्ी दो जात्ती हं । यथा 'षरुणाम्‌' 
म पदयन्क्ला हु दै । 
(४) उपयुच् सुप प्रस्ययों क श्रनिरिक्त श्रन्य सुप्‌ प्रस्ययों ( स्याम्‌, निस, भ्ये, 
नूर सदित च्राम्‌, सुप्‌ ) के परे रहने पूतं की पदमन्क्ञा होती दै । 
टां थह सुःबन्तप्रक्रियोपयोगे विवरण हौ लिस्वाह। विद्याथियों का धतुं तथा 
पञ्चम श्रध्थ्रायों में स्थित्त श्रन्यन्य प्रध्ययों क धिषयमें भौ पूर्वोक्त श्राधार से व्यवस्थां 
प्रम लेनी चाहिये । यह विष्य ञयाकरणं मे श्चन्यन्त महत्वशाली ह श्रतः कुनन्त्रो को हम्म 
का पुनः र श्रम्यास करना श्रमवश्यक हं, 
ते इस प्रकार “विश्वपा + श्रम्‌” यहां भसन्जा हु \ ्रव्र ग्रभिमसूत्रं धन्त होता ह॑-- 
[लघु०] विषि-सत्रम--१६९५ अतो धातौः ।६।४।६४०॥ 

अकारान्तो यो धातुस्तदन्तम्य भम्याङ्कस्य लोपः | अलोऽन्त्यस्य 

विश्वपः । विश्वपा । विश्वपाभ्याम्‌ इत्यादि । 

प्रथ :--श्राकारान्त धातु जिसके श्रन्त मंदहो पसे भसन््तक श्रङ्ग का लोप द्रो 
तपता ह + श्रललोऽन्त्यपरिभाषा मे ््ग के त्रन्न्य अरल्‌--्रारूार काही लोप हौगा। 

ऽ्पाख्या---ज्चातः 1६।१। धातौः ।६।१। मस्य 1६११॥ श्रद्गस्य ।६।१। [ये दोनों 
्रधिङृत देँ ] लोपः ।१।१। [ शग्रह्धोपोऽनः' म ] -्ात्तः' यह "धातोः का तथा शधातोः' यह 
"भस्य" का विशेषण ह, श्रत: विशोषणं म तदन्तविधि हो जातीह । श्र्थः--( श्रातः ) 
श्राकारान्त ( घातोः ) धातु जिमके अन्तमा पसे (भस्य) भसन्नक (ग्ङ्गस्य) शङ्गः का 
(लापः) लाप हो जाता हे ¦ श्रलतोऽन्स्यस्यः (२१) परिभाषा से श्ङ्ग के श्रन्स्य ्रल्‌-श्राकार 
काही लोप होगा, 

"विश्वपा + श्रम यहां आकारान्त धातुं प्पा ह; तदन्त भसल्छक शद्ग 'विश्वपा' ह, 


इम्प के श्मन्त्य श्रल्‌ श्रपक्रार का लोप कर रुल्व विसगं करने भे शविश्वपाः' प्रयोग नि होतादहै। 
2१ 


२५२ र भेमी-ध्यार्ययौपन्र'हितायां लघुसिन्धन्तकीमुयाम्‌ # 
“विश्वपात॑श्रा' (टा) यहां भी श्रभ्त्य श्राकार कालोप हौ कर “विश्वपाः रूप विश्च 
दाना डे) 
श्रजादि विभज्य में इसी प्रकारं श्राकार कां लोप हीगा, हलोादि विभक्तयो मे कोई 


विराध कष्य नहीं हागा ! रूपमाला यथा--- 


प्र विष््परः विश्वपौ विश्वपाः प० विश्वपः विङ्वपर्याम्‌ विश्वपाभ्य, 
द्वि° विस्वपमम्‌ ५ विश्वप.् [षृ ,, @ विश्वपोः विश्वपाम्‌ 
० वरङ्वपाम विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः | स० विश्वपि ,, & विश्वपासु 
च५ विश्वपे , विंश्वपाम्यः । सं० हे व्रिश्वपाः! हे विश्वपौ! हे विश्वपाः! 


. इम स्थान पर श्राकार कां लोप होता हे । 
[लघु < | एवं शङ्ध्मादयः । 
व्यार्या---शटग्वं धमतीति---शङ्गवध्माः, शंव वजाने वाला । 'शङ्खध्माः श्रादि 
शर्ट क स्पे भी व्विश्रपा' के समान नोति दं । श्रादि से-- सोमपः, मधुपा. कीलालपा श्रादि 
भन्दा ऋ ग्रहणां जानना चाहिय , 
[लघु० | धारोः क्रिम्‌ ? हाहान्‌ । हाहं । हाहाः २। हाहीः २। हाहमम्‌। 
हाहे । 
व्यार्या--- शाता त्रानोः' (१६७) म~ धतु के श्राकार कालोप होता है-- यहं 
क्या कहा गया ह १ इसल्तिये क्रि 'दाद्रान' श्रादि में "हाहाः शब्द करे श्राकारकालोपन दहो 
जाय । तथाहि--“दाहा" शब्दे श्रज्युर्पन्न प्रातिपदिक द! इस काश्रधं हे “गन्धर्व॑-विरोष' । 
'हादाटूहरचेवमाच्ा गन्यर्वाम्तिद्धिवौकसाम' इस्यमरः । यह शच्त्‌ करिसी धातु से निष्पन्न नहीं 
होता अतः शसादियों मे मसन्जा हीने धर भी दशके श्राकार के] लाप महीं होना। द्दाहाः 


शस्त्र की रूपमाला ग्रथा-~ 


प्र० दादर; हहौ हार! पण हाहाः हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः 
द्वि° हाद्राम 9 हाहान्‌ | ष ,, † ही. दाहम 
वण हाहा दाहदाभ्याम्‌ दाहाभिः सं० हरहि क, ाहासु 

अ० हाड ॥ हाहाभ्यः ' सं० हेहाहाः!{ हदाहौ! टेहाहाः! 


सवंनामस्थानप्रस्ययों मे विश्वपावत्‌ प्रक्रियां हती द । 
8 पूर्व॑सव्रणंदीघं हो कर शस के सकारं को भकारं हो जाना हे । 
† इन सव स्थानों षरं “श्रकः सवर्णे दीर्घः" (४२) प्रवतत होता है । 
{ इन स्थानों पर "वृद्धिरेचि" (३३) सै ब्द एकादेश होता है) 
क यहां शश्राद्‌ गुशः' (२७) मे गृण दहो जाता है । 
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अभ्यास ( २७) 


? ) निम्नलिग्वित वचनों का सोद्‌ाहरण चितेन करो-- 
१ या पराऽनवकाशा च । २ पदाङ्गाधिक्रारे वस्य च तटन्तस्यच। २ निदिश्यमान- 


१ + ब्‌ 
क 


स्थादेशा भवन्ति । ४ णकदेशविक्रतमनन्यवत । ‰ सन्निपानलद्वरणो विधिरनिमिनं 


तद्विघातस्य । 


निक प 


२) (क) "निर्जरैः, में जरम्‌ श्राद्रेश क्यो नहीं होता १ 
(ख) "हाहाः" प्रयोग कहां २ बनता है १ 
(ग) सवर॑नाम ग्रौर सव॑ंनामस्थान मे मेद बताश्रो । 
(घ) (हाहान' मं श्राकारलोप क्यों नहीं हुश्रा १ 
(ङ) सुपो में श्रजादि प्रत्यय कितने श्रौर कौन रसे १ 
( 3 ) निम्नलिखित श्रधिकारों को शचधि बताश्रो-- 
१ पटाधिकार ! २ श्रङ्गाधिकारे । २ णकमन्जाधिकार । ५ प्र्य्याधिकार \ भ 
पकादशाधिक्रार । 
( ¢ ¦ सुपु प्रत्ययो के परे रहने कडां >= ममन्ा श्रौर कहां २ पदमन्त्ना हाती ह ¶। 
८ ५ ) वरर्वाजसि च' सूत्र के विना भी क्या विश्वपाः शरदि भ्रयोग सिह दौ सकने! 
यदि हां! त्तो सूत्र रचने की क्या श्रावश्यकलता ?। 
( & ) निर्जर, दाहा श्रौर सोमपा शब्दं की रूपमाला लिग्बो । 


५ ७ ) “विश्वपोः, निजैरसः , हाहौः प्रयोगो कौ ससून्र साधनप्रक्रिया लिग्बो । 


[ यहा आकारान्त पुलं लिङ्ग समासत होते हे ] 


---* २८ ~--- 


[लघु०] हरिः । हरी | 

च्याख्वा--श्रबर हस्व इकारान्त शब्दा का चरणन करने हः । 'हरिः शब्ड्र्के कोष में 
अनेक श्रथं लिरे हे! य्रथा-- 

““हरिव्रिष्णावहाविन्द्र भेके सिंहे हये रवां । 
चन्द्र॒ कोले पुग च ग्रमे दाते च कीर्तितः," 

हरि शब्द के बारह श्रधं होने ह--(१) भगवान्‌ विष्णु, (२) साप, (३) इन्दर, 
(४७) मंडक, (ू) शेर, (£) घोडा, (७) सूयं, (८) चभ्ट्र, (६) मृश्चर, (१०) वानर, 
(११) यमराज, (१२) चायु । 


२४४ ® मैमी-व्यार्ग्रयोपन् हितायां लघु सि्धान्तकोमुद्याम्‌ ® 


प्रथमा के एकवचन मे--हरि+सु हरि + स्‌ । सकार को सत्व शरीर रेफ को विसं 
करने से हरिः प्रयोग खना । 

प्रथमा के द्विवचन में हरि +श्रौ'। हस श्रवस्था में श्रथमयोः वृकंसवशणंः' (१२६) 
स पूर्वसवर्णदीघं ईकार ही कर “हरीः <^ बनता हे । 

प्रथमा के ब्रहुवचन मे--'हरि + श्रस्‌' ( जस्‌ ) । इम श्रवस्था मं पवंसव्रणेद्रीधं को 
चान्ध कर श्रग्रिमसूत्र धव्रृत्त टोता है- 

(लघु० | विधि-सृत्रम्‌- १६८ जसि च ।५।३।१ < ६॥ 
ह म्वान्तस्य।ज्खस्य गुणः | हरयः। 

्रथः-- जस्‌ परे होने पर हम्बान्त श्ङ्ग कोगुणद्ा जातादहे । 

च्याख्या-- जसि ।७।१। च इस्यव्ययपद्‌म्‌ । हस्वस्य ।६।५१। श्चङ्गस्य ।६।१। [ यह 
श्रयिदत हे } गुणः । १।१। [ हस्वस्यगुणः' से ] विशेषण होने से (हस्वस्य से तदन्तविधि 
होती हे । श्रथंः--(जसि) जस्‌ परे होने पर (हस्वस्य) हस्वान्त (ङ्गस्य) श्रङ्ग के स्थान पर 
( गुणः ) गुण हो जाता हे । श्रलोऽन्स्यपरिभाषामे यह गुण श्रङ्ग के श्रन्स्य चरणं के स्थान 
पर होगा । 

"हरि+श्रस्‌' यदं हम्वान्त श्रङ्ग "हरि" ह। इममे परे जम्‌ वत्तमान हं । श्रत: 
ध्रकृतसूत्र द्वारा शङ्गः क च्न्त्य श्रल्‌---इकार के न्थान पर एकार गुण हो गया। हरे + श्रम्‌! 
इम स्थिति मे ^पूचोऽयवायावः' (२२) से णकार को श्रय ग्र्रेश हो कर न्व त्रिखग करन 
से--णहुरयः' प्रयोग सिद्ध होता हे । 

सम्बोधन के एकवचन म-्ह हरि+सखः ) "णक्रवचनं सम्बुद्धिः (१३२) स 
पम्बुद्धिसम्न्ता होकर "एङ्हस्वात सम्बुद्ध :› (१३४) से सकारलोप प्राप्त होता हे । इस पर 


प्रभिमसूत्र बतत होता ै-- 
[लघु ० ] विधि-सत्रम्‌-- १६६ हस्र युणः ।७।३।१०८॥ 
सम्बुद्धो । हे हरे ! | हरिम्‌ । हरीन 
ग्रथ :-- सम्बुद्धि परं होन पर हस्वान्त श्रङ्ग को गुण हो जाता हे। 
च्यार्या-- सम्बुद्धौ ।७1१। [ “सम्बुद्धौ चः से ] हस्वस्य ।६।१। श्रद्धस्य ।६।१। [ यह 
श्रधिकरेत है ] गुणः ।१।१। (्म्बस्य' से तदन्तविधि हो जाती है । श्र्थः--( सम्बुद्धौ ) 


सम्बुद्धि परे होने पर (हस्वस्य) हम्वान्त (श्र्गस्य) श्रङ्ग के स्थान पर (गुणः) गुण हो जाता 


है \ श्लोऽन्त्यपरिमाषा द्रारा यह गुण श्रङ्ग के श्रन्स्य श्र ॐे स्थान पर होगा) 


® श्रजन्त-पुल्‌ं लिङ्ग-पभरकरगाम्‌ ® २४५ 


"हे हरि+स्‌ यषां सम्बुद्धि परे है, अतः हस्वान्त श्चङ्ग "हरि" के श्रन्त्य इकार को 
शुकार गुण हो जाता है । तब ङ्गं के एडन्त हो जाने से “दङ्हस्वात ` ˆ """' (१३४) सूत्रमे 
सम्बुद्धि कालोपदहो कर हे हरं ! प्रयोग सिद्ध हुभ्रा। 

द्वितीया ॐ एकवचन मे 'हरि+श्रम्‌' इस श्रवस्था में श्रमि पूवः (१३५) मे पूवर 
एकादश हो कर 'हरिम्‌' प्रयोग सिद्ध होता टै । 

द्वितीया के दिवचन मं प्रथमावत्‌ "हरीः रूप वनता हे। 

बहुवचन में 'हरि+श्रस्‌" ( शस ) इस दशा में 'श्रथमयोः पूवंखवणेः' (१२६) से 
पूवंसवशंदीषं ईकार हो कर “तस्माच्छसो नः पुःसि' (१३७) से सकार को नकार करने प 
हरीन्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यहां “पदान्तस्य' (१३६) से नकार को रकार 
का निषध हो जाता रहे, 

'हरि+श्रा (या) यहां श्रमिमसूत्र प्रवृत्त होता हे-- 

[लघु ०] सन्ल-सत्रम--१.७० शेषो घ्यसखि । १।४।७॥ 
शेष इति स्पष्टाथंम्‌ । अननदीसज्ज्ञो हम्बो याविदुनो तदन्तं मखि- 
वजं धियज्ज्ञम्‌ । 
च ध {जिन की नदीसञ्ख्ता नहीं एसे जो दम्ब इकार श्रोर उकार नदन्त शब्दां कौ 
षिखन्क्षा होती हे परन्तु 'सखिः शब्द की नहीं हाती । 

च्यार्या--शेषः ।१।१। हस्वः ।१।१। [ “डिति हस्वश्च' से ] यू ।१।२। [यू स्ब्याप्नयौ 
नदी' से ] षि ।१।१। श्रसस्ि (१।१। समासः--इश्च उश्च, यू, हतरे्रदवन्द्रः । न सखि= 
श्रमखि, नन्तस्पुरुषः । इस सूत्र से पूवं विशेष र श्रवस्थाश्यों में द्रस्व की नदी खना की ग 
हे, श्रतः जिम द्रस्व की नदी सन्ना नहीं की गह वह दम्ब यहां शेषः पद से गृहीत क्रिया 
गया ह । “रोषः हस्वः, ये भ्यू, के प्रस्येक के साथ श्रन्वित होते दै । श्रर्थात "रोष दस्व हकार, 
रोष ह्व उकार" यह इन का श्रथं है । “शब्बृस्वरूपम्‌' इस विरोप्य का ऊपर से श्रध्याहारं 
कर लिया जाता है । "शेषः हस्घः यू" ये उस क विशेषण अना दिये जाते हँ । तब वरिरोषर 
मे तदन्तविधि हा जाती है । श्रथ:-- (शेषः) जिन की नदीसञ्ज्ञा नहीं स ( हस्वः ) हस्व 
(यू) इकार उकार जिनके श्रन्तमें दहं वे शब्द्स्वरूप (धि) धिनक होन द परन्तु 
(श्रस्खि) सखि शब्द नहीं होता । । 

कद २ नदीमञ्ज्ञा नीं होती ? 
(१) पुल लिङ्ग मं हस्व इकारान्त ततथा इस्व उकारान्त शब्द नदीमम्जक नहीं होते । 


यथा-हरि, अरि, भानु, गर श्रादि । 


०४६ कमेमी-व्याख्ययोपनर हितायां लघु सिन््रान्तकौमुद्याम्‌ ® 


(२) स्त्रीलिङ्ग में डिम्न विभक्तयो के परे रहते जिस पत्त में "ङिति द्रस्वेश्च' (२२२) 
दारा नद्रीसल्जा नहीं हीती । 

हन दो स्थानो के श्रतिरिक श्रन्य सव स्थानों पर हस्व इकारान्त उकारान्त शरद 
की नदीसन्क्ता हो जाती हे । श्रतः उप्ुक दो स्थान ही इम सूत्र के विधय हौ सकते । 

सूत्र में शोषः" ग्रहण का यह प्रयाजन दहे करि नदी सन्छाक्ररने सेजो रेष हस्व 
हच्छारान्त श्रौर हस्व उकारान्त शब्द रहं उनकीहौी धिसना श्नन्यों कीन हो । परन्तु 
यह प्रयोजन रोषः, प्रहरण क विनाभीमिद्ध हो सकता ह । क्योंकि धिसन्ज्ा सामान्य होने 
पं उस्ममं श्रौर “ङिति दरम्बश्चः (२२२) द्वारा विहित नदीसञ्जा विशेष हाने मे श्रपवादर 
ह । श्रपवाद्‌ क विषय को छोड कर ही उत्मर्ग प्रवृत्त हृश्रा करते हें । इस से भ्रधम नदीसञ््ला 
हा कर रेष श्रवशिष्टंकी ही धिमन्ल्ा सुतरां पाप्तद्ा जायगी; इस के लिये शेषः" पद के 
ग्रहण की कोर श्रावश्यकता नहीं । तथापि यहां मुनि ने बान को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिये 
"शेषः" का ग्रहण कर दिया ह । श्रर्थात्‌ मुनि ने यह समस्ता कि कदाचित्‌ मन्दसति लोग हस 


चान को न समर सकं श्रतः रोषः" पद ल्लिम्ब कर स्पष्ट कर देना उचित हे, 
"हरि" शब्द्‌ की नदीसन्क्ा नहीं हाती श्रतः इस की पि-सन््ा हई । श्रव धिसल्जा 


का फल दशति ह-- 
[लघु ०] विधिनमृत्रम--१\५१ आङ्न नाऽस्त्रियाम्‌ ।७।३।१२०॥ 


घेः परस्याडो ना ग्यादस्त्रियाम्‌ | अड्‌ इति टासज्ज्ञा । हरिणा । 
हम्ग्यिाप्‌ | हागमिः। 


थं छः क भ क न [श ॥ नष्टं 
श्रथः- धिसन्ञक मे परेश्राङः कोना श्रदेश हा, परन्नु स्त्रीलिङ्ग म नहीं । “श्राङः' 


गर टा की मन्ना रै । 


त्यारन्या-- घेः ।९।१। [ शरञ्च घः! मे |] श्राङः ।६।१। ना ।१।१। [ विभक्तिलोप 
श्राषंः ] श्ररित्रयाम्‌ ।८।१। समासः--न म्त्रियाम्‌=श्नम्त्रियाम्‌, नत्नन्पुरषः । श्रथः- 
( श्रस्त्रियाम्‌ ) स्त्रीलिङ्ग से भिन्न श्रन्य लिङ्ग म (छेः) धिमन्जक मे परे (श्राङः) श्राङ के 
स्थान पर ८ना) नाश्रदिश होता हे। 

पाणिनि से पृव॑व्ती श्राचायं टा को श्राङः' कहते चलेश्रारहे्हे। पाणिनिने भी 
यद्र उमा मन्छा का व्यवहार कियाद । 

"हरि +श्चा' यहां धिसन्जक हे हरि । इममेपरेटाकोना हौ शट्‌ कृप्वाङ ` ``" 

१३८) सूच से नकार को याकार करने पर (हरिणा' पयोग मिद्ध होता है । 
द्विवचन मे "हरिभ्याम्‌ श्रोर वटूवचन मे 'हरिभिः' सि होते ट । 


® अजन्त-पुर्ख लिङ्घप्रकरणम्‌ ॐ २४७ 


चतुर्थी के एकव चन में--दहरि+षए (ङ) । यहां भिसन््ञा हो करे अ्रप्रिमसूत्र प्रजख 
होता है-- 
पेड ~ 
[लेषु > ] विभि-सूत्-- १.५२ धेडिःति ।७३।१११॥ 
धिमञ्ज्ञकम्य डिति सुपि गुणः ¦ हरये । 
अथः-- ङित्‌ सुप्‌ पर रहते धिसन्जक को गुण हा । 

त्यार्व्या-- घेः 1६।\। गुणः ।१।१। [ स्वस्य गृणः' मे | डति ।७।१। सुपि ।७।१। 
[ “सुपि चः से | श्रधः--(डिनि) इनि (सुपि) सुप पर हान पर (धेः) धिसस्कतक के स्थान 
पर ( गुखः ) गख श्रदरश द्वोता दे! श्रलोऽन्स्यपरिभावा मे गृणश्चङ्ग के श्रन््य वणं को 
ही होगा । 

"हरि + ण" यहां धिखल्लक हरिः इ । दमन प सनि सपणः है| श्रतःचिके 
न्म्य वश इकार के स्थान पर एकार गृण हो कर---म्हरे +ण्ः व्रना। श्रव दस स्थिति मे 
“ण चोऽयवायाव.' (२२) मरे रफोत्तर एकार को श्रय्‌ होकर 'हरय' प्रयोग मिद्ध दृच्रा। 

द्विवचन में हरिभ्याम्‌" ्रोर बहुवचन में 'हरिभ्यः' म्प व्रननेद। 

पञ्चमा क पकचचन म हरि + श्रन्‌ ( ङमः) यहां चिसच्नाद्ो कर वेडि 
(१७२) सूघ्र म द्कर का णकार गुगादहूश्रा । तवर हर्‌ + असः इं स्थिति मं पदान्त न 
होने स हः पदान्तादनि' (४३) मे प्रवंरूप नरहीहो सकला । 'एचोऽयव्रायावः' (रर) ये 
श्रय शआ्राद्रश प्राप्त दोना | इमं पर इस का ग्रपवादु च्रगिमनूत्र परत्रत्त होता दै-- 

(= ५९, र 
[लधघु०] विधि-सत्रम-- ६.५३ ङसि -डःसारच ।६।१।१ ०\५१॥ 
णडो डमि -डमारति पूवरूपमेकदेशः । हरेः २, हर्यो.। हरीणाप्‌ 
अथंः- ण्डः (ण्,श्रा) से ङ्सिं यास्म का श्रकार परेद्ो तो पूवं + पर के स्थान 
पर पूकरू्प एकादश हा ¦ 

न्वार्वा-- णः । ८14 [-षडः पदान्तादति" सं | डसि -ङ्सोः ।६।२। अ हस्यभ्यय- 
पदम्‌ । श्नत्ति ।७।१। ['णुडः पदान्तादनि' स] पूचे-परयोः ।६।९। एकः ।१।१। [*एकः पूर्वपरयोः" 
पह श्रधिह्कृत दै ] पूतः ।१।१। [ रमि पूतः" से] भ्र्थ॑.-- (णलः) एङ्‌ प्रव्याहार से (कमि 
ट्स्रोः) ङमिं ग्रथवा ड्य का ( अरति} भरत्‌ परेहो तो ( पृतं-परयोः) पूवं + पर के स्थान 
पर ८ एकः ) एक ( पूतः ) पूवं णं श्रादेश षोता हे । 

"हरे + श्रम्‌" यहां एकार णड स इमि काश्रकार परे है शलः पूवं + पश्के स्थान 
पर एकार पू्वैरूप हो कर पकार की रुत्व विसमं करने मे "हरेः प्रयोग सिद्ध हश्रा । 


२४८ # सेमी-व्याख्ययोपनर हिताया लघुसिद न्तक्ौमुधाम्‌ ® 


श्रोकार का उदाहरण "भानोः" श्रागे ्राए्गा । 

धषी के चकवचन में पूव॑वन "हरेः" रूप बनता है । 

द्विवचन में "हरि + श्रोस्‌' इस दृशा मं इको यणचि" (१९) खै यण॒हो करं सकारं 
का सस्व विसर्ग करने पर हर्योः" रूप बनता है । 

बहुवचन में "हरि + श्राम्‌” । यहां हस्वान्त श्रक्ग हरि" है श्रतः शस्वनंद्ापो नुट्‌! 
(१४८) मेश्रौम्‌ को नुट्‌ का श्रागम हौ श्रनुबन्धलोप श्रौर "नामिः (१४९) मे. दीघं करने 
धर 'हरी + नाम्‌ । स्रव “रट्‌ कुप्काडः---' ˆ` ' (१३८) सत्रमे नकार को शकार करने से-- 
'दरीाम्‌' प्रयोग चिद्ध होता हे) 

सक्चमी के कत्रचन मं--हरि + इ (डि) । यहीं धिखन्जा हो कर वेङिति' (१७२) 
से गुर प्राप्त दनो ह} हस पर श्रभिमसूच्र प्रवृत्त हता दै-- 

[लघु ०] विधि-मूचम--१\५४ अच्च घेः ।५।३।११६॥ 
द्‌ द्धामृत्तरम्य डेयेन, षेगव ¦ इरो। हर्याः । हरिषु । एवं 
कस्याद्य 
रथः दम्ब इकार तथा हृस्व उकार नै परे ङि कौ श्रौत" शरीर भि को श्रत 
प्रष्देण हो ! 
ठ्यारट्या--- इदुद्भ्याम्‌ ।५६०। [ "इदुदुम्याम्‌" सै ] डः \६।१। [ 'ङराम्नद्याम्नीभ्य ' 
भै ] श्रौत । ११ १। [श्रौत से] षेः।६।१। श्रत । १।¶। च दूल्यर्ययपद्म्‌ । त्रथः-- 
( इदुः्याम्‌ ) हस्व इकार वथा हस्वे उकारसे षरे (डः) छिके स्थान पर (ग्रत) श्रौ 
श्रादेश दही (च) तथा (षेः) धिनक के स्थान पर ८ श्रत्‌ ) हस्व शकार श्रदेश हो! 
श्रलोऽन्त्यपरिभाषा से यह श्रत आदश विके श्रन्य अरलृकोदही होगा) 

'हरि+द' यहां इस सूत्र से ङि (दइ) को “्री' श्रौर धिसन्लक "हरि" शब्दः के इकार 
फर स्थानि पर श्रकार श्चदिश हुश्रा। कव (हर+रौ इय दशमे व्ृद्धिरचि' (३३) मे बृद्धि 
धकरदेश हो कर हरौ" रूप कद्ध हुश्रा । 

द्विवचन में पूर्ववत हर्योः' रूपं विद्ध हाता ह । 

सक्षमी के बहुवचन मं "श्रदेशप्रष्यख्यो.' (१६०) स प्रत्यय क श्वयते सकार कौ 


धकार हो (रिषु' प्रयोम सिद्ध हीता है । समग्र रूपमाला यथा-- 


प्र हरिः हरी हरयः प° हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
द्वि° हरिम्‌ ,, हरीन्‌ घण ,, हर्योः हरीणाम्‌ 
तृ° हरिण्णा हरिभ्याम्‌ हरिभिः प हरौ ॥ हरिषु 


{ 


अ० हरये 1 हरिभ्यः । सं° है हरे! हहरी! हे हरयः! 


® श्रज्त पुं िङ्ग-प्रकश्णम्‌ के 


9.9 


दसो प्रकार कविः च्ररदवि शब्डें की प्रक्षिया होती ह, ब्रालकोपयोरभे कुलु शष्ट का 


सद्ग्रह यहां दे रहे ह- 


शब्द | 
१ ग्नि 
श्रडिप्र< 


श्रञ्जलि | 





श्रविथि 


2 शरदि 
श्ररासि 


(~. 
आर्ट 


= ----- - - ------ 


श्ल्ति 


रवि 
[ (ष 
५ ^ श्रा 
प्रधि 
दुधि 
उडुपि 
उदधि | 


॥ 


| 


१८ उपाधि | 
उषापति | 
ऊर्मि | 

ऋषि 


1 


कपि | 


२०८ क्रलानिधि 
फवि | 
| 
| 
कपीटयोनि 
कृमि । 
रेश्गिरि 
मन्थि | 


द्म 
श्माग 
ध्यरणं 


सीमा 

त्लत्रार 
मानभ्िकं पोटा 
तरकम 


लहर 


, मन्तव्रदरष्टा 


चरन 
चन्दर 


मगधा 


' क्रविता करने 


चला 


प्प्रम्नि 


श्वक्रपाणि | 
चरणम्रम्थि 
चडानणि 
३०जश्राम्नि ` 
जलधि 
जाति 
दिनमणि | 
दिवाकीरसि 


| 


३भदुन्दुभि 


८.1; 


॥ 
५ 


| „+ 


मति 


८०५ 


'ूजरि 
भ्रन्वन्तरिष्ः | 
ध्वनि | 
५ नमुचि 
निधि , 
निशाप॑ति | 
नृपति | 
पत्ति 
४पयाधि 
पयारारि 
परिधि 
पत्रि 


पशुपान 


| ण्पाणि 


पाणिनि 


प्रजापति 


श्रथ 


शन 


भगवान्‌ विप्यु ¦ $ श्श्रालधि 


गिद्‌र! 
रशिरोरस्न 


पेरकीश्म्नि 


युद 


रिश्ता 
सूय 
नापित 


, नेगारा 


दुष्ट बुद्धि वाला 
शिव 

प्रसिद्ध च 
श्रावाज्ञ 


प्क द्र ग्र 


 म्बज्ञाना 


चन्द 


। राजा 
1 ५ 
 पंदल सना 


मुर 


समुद 
गाल दादहग 
वच्च 

शिव 

हाथ 

प्रसिद्ध मुन 
ब्रह्मा 

दृत 
युमादन्दा 


च्हस्पति 


| 


। 


प्रश्रं 


' पू 


देत गुर 


भतहरि 


भागुरि 


भार विर 


६ ०भूुपनि 


मश 


मरीचि 


००्यरय्ाति 
रमाधनि 
रवि ५ 
# 
गर्म 
91८4 


५४ हरगी- 


षह 

ताक्पनि 

वारिधि 
८ग्वारिराशि 


प्रसिन्र शज 


 णक्र मुनि 


धक कवि 


राजा 





। 


1 


मणि 
किरण 
टन्ठरकासारधि 
हनुमान्‌ 
मुनि 

शेर 

मनुस्मृति क 
गकं टीकाकाग 
म्निर 

न्यासौ 
ध्रमिद्ध गाना 


भगवान विष्णु 


चन्दर 


म्बार्था 
श्ाग 
बृहस्पति 
सागर 


सदु 


९६० %@ मेमी-व्याख्ययोपवर'हितायां लघुसिद्धान्तीमुद्याम्‌ ® 


शब्द श्रं शद श्रं शब्द र्थ 
धाल्मीकि | सुध्रसिद्ध मुनि | शेवधि | निधि-पद्मओ्रादि।) समापति | सभाक प्रमि 
स्याधि | बीमरी सनाभि | जात मदं [श्ड्सारथि | रथ-वादक 
विधि | दैव ९०्सन्धि | मेल सुगन्धि । द्रष्ट गन्ध से 
वीहि । चावल सप्तपक्षि । सूयं गुनः 
मशयाुनि | पक्त ससि धोद सुमति | श्रष्टबुद्धि वाल) 
शाल्मलि । सबलं कावद | समाधि | योगका षक सूरश | विद्रान्‌ 
शीतरषरिमि चम्द्र श्र सनापति | सना-नायक 


१००, हिमगिरि = हिमालय 
हेरि शध्द की श्रपेत्ता सखि. पति, कति, तरि श्रौर द्वि शब्दौ मे कुं श्रन्तर पदता ह; 
श्रतः श्रव दन का करमशः वणंन किया जाता हे । प्रथमं समि (मिस्र) शब्द्‌ ख्था-- 
शेषो ध्यसखिः (१७०) सूत्र से सखि" शब्द की चिपन्क्ा नहीं हती । प्रतिपदिक 
षन््ञा होकर इस से स्वादि प्रत्यय उत्पन्न द्ोते हें) प्रथमाके णङ्कचन में--फन्ि +सु = 


पखि + स्‌ । इस श्रवस्था में श्रभिममूत्र प्रवृत्त हाता ट 


[लघु०] विधिन्रम्--१.१५ अनङ्‌ सा ।५६।६ ३॥ 





सशख्युरङ्कस्यानङद शाऽमम्बुद्ध मा । 
श्रथः --सम्बद्धिभिन्न सु परे रहने अङ्गमच्छकः सेण्न शब्द कै स्प्रान पग श्रनेड्‌ 
ध्रादेश ह| 
व्याख्या--- स्युः ।६।१। [ 'सख्युरलम्बुद्दी' नै | रङ्गस्य ।६।१। [यद्‌ अधिकृत ह 
श्रनदः ।१।१ श्रसम्बुद्धौ ।७।१। [ "सख्युरसम्बुद्धौ" से ] सौ ।७॥१। यहां "सी" से प्र्रमाके 
कवचन का अर्हेण हौता है सत्तमी के वहुवचन का नहीं ; क्योकि सप्तमी का बहुवचन मानने 
से श्रपम्बुद्धौः निषेध ष्य्थं हो जाता है । ग्र्थ॑ः- (श्रसम्बुद्धा) सम्बुद्धिमिन्न (सौ) सुः परं 
होने पर ( अङ्गस्य >) श्ङ्गसन्क्षक ( सख्युः ) सस्ति शब्द्‌ के स्थान पर ( श्रनङः ) श्रनेदः 
श्ररैश हो | 
श्रनङः मे डकार इतं है। नकारीत्तर श्रकारं उद्चारणार्थं ई। िन्‌ होने के कारण 
“डिश (४६) दवारा यह अनङ्‌ श्रादरेश सखि शब्द्‌ के श्रन्टय अ्रल्‌-दूकार के स्थान पर हीगा 
"सखि + स" यहां सुँ पर है; श्रतः इकार कौ श्रनडः श्रादेश' हो श्रङः के चले जने 
वर--सख्‌ श्रन्‌ + स्‌ ='सखन्‌ + सृ" हुश्रा । हसं स्थिति में श्रग्रिमसूत्र प्रतरत्त होता है-- 


[लघु०] सन्क-कम--१७६ अलोऽन्त्यात्‌ प्रवं उपधा ।१।१।६४॥ 


® श्रजन्त-पुलं लिद्ग-प्रकरणम्‌ ® २३१ 


अन्त्यादलः पूरा वण उपधरा-मञ्ज्ञः। 
धः --श्रम्म्य यल्‌ मे पूव वरं उपधरामन्छक षहो । 


ठ्ग्रारूया---श्न्त्यान्‌ ।८।१। श्रलः (६१११ पृत्रः 441१1 उपधा ॥१।१। श्रधः-- 
( श्न्न्थान्‌ ) श्रन्न्य (श्रलः) श्ल से (पूवः) सूत्र चण (उपधा) उपघामन्छकः टो! 

प्रत्य प्रस्थाहार मस्व वशंश्याजाने दं, अवः शल्‌ श्रौर वणं पर्बाग्रगाची हं । 
प्मुदाय के स्मन्तिम वर्णने पूत वेण को उपधा सन्ना दानो दे! यथा--पठ , प्रच, पत, 
त्‌ इत्यादि में न्त्र वणंने पूर्वं श्रकार उपधारन्नङदि१ वध , युध, दृम्यादि मं 
्रन्तिमि वसम पूं उकार उपध्ावन्छके हः! वन. वृध टस्याहि म न्त क्णंमे पूतं 
ऋकार उपधासन्जञक ६। 

"स्वन्‌ + स्‌" यहां रङ्ग मे त्रन्ध्य जरत्‌ नकार है, द रे पूर्व वरणं श्ररार हे; दम की 


उपधामन्जः टह । श्रव श्रम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दे-- 
[लघु ०] विधि-सूत्रम-१५१५५ सवंन्ममस्थान चासम्बुद्धा ।६।४।८॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्षोऽसम्बुद्धा सवनामम्थाने । 


अथ ;---सम्बुद्धिभिन्न सव्नामस्शान परे ह तो नकारान्त शङ्क को उपष्ाका दीष 
दर जाता हे । 
च्यार्या-न 1६।१। [ नापधायाःः से! यहां "सुपां सुलुक्‌" `“ › सूत्र द्वरे षष्ट 
क लुक्‌ ह्राद ग्रङ्गस्यः का विशेषण होने खे इख से तदुन्तविधि ट "नान्तस्य बन जात! 
ह । ] श्रङ्गस्य ।६।१। [ यदह श्रधिङृत हे ] उपधायाः ।६।१। [ (नोपधारः' से | द्रीषः 1१1१, 
[ ^दूलोपे पूर्वस्षर दीर्घोऽणः' से ] अरसम्बुद्धो ।७।१। ववंनामस्थाने ।७।१। च दष्यव्ययपदम्‌ ! 
पमासः--न सम्बुद्धो चसम्बरन्धो, न्त्पुरूषः । चरथं: --(श्रसम्बुद्ध)) सखम्बुद्धिमिन्न (सवनाम- 
स्पराने) स्दवंनामम्धान परे होने पर (न) नान्त (श्रद्गस्म) श्रङ्ख की (उपष्टादाः) उपाक 
स्थान पर (दीधः) दीघ श्रादेश होता हे । 
“खर्वन्‌ + स्‌" यहां नान्त श्क्ग "यण्वन्‌ है, इस से परे सवंनामस्थान दै स्‌" । यहं 
मम्बुद्धिभिन्न भीहि । श्रतः प्रङृतमूत्र सरे उएधा अकार को दीषं हो--'ससवान्‌ +स्‌" हुद्या । 


अब शअरभ्निमसूत्र प्रवृत होता है-- 
[लघु०] सन्का-सत्रम-- १.७८ अष्रक्र एकाल्‌ प्रत्ययः ।१।२।४१॥ 
एकाल्‌ प्रत्ययो यः, मोऽप्रक्रसज्ः म्यान्‌ | 


षि 


पथः एक न्नक्ल रूप प्र्यय श्रपृक्तमन्क्रकं होत ह । 


रे # मेमी-व्याख्ययोपन्र हिताया लघु सि न्तकौमुाम्‌ & 


=्पाग्पा--- अपरः 11114; एकत्‌ १।१।. प्रत्ययः 1१1१} समासः--णङुश्चासाकल्‌= 
प्काल्‌ , कर्म॑ध्रारयसमासः । पएक्शब्दोञत्र श्रसहायचाची । श्रथः--( एकाल्‌ ) च्कश्रल रूप 
(पस्ययः) प्रस्यय (चषकः) द्प्रकसजञ्ज्रक हो| भावः--जो प्रन्यय केक्ल एक श्रल्‌ रूपो य 
णक शल्‌ क्पदही गया हो, उन की श्रपरकसच्छ्ा हती हे) 

°मग्बान्‌+स' यहं समः यह प्क श्रल्‌ रूप पन्ययदह्ं, शतः प्रक्रत मूत्र त इसकी 


शरप्रक्तसय्जा हु । श्रव्र ्र्रिमसूच्रसे दस कालोप करते ह-- 
[लघु०] विषि-मृ्--१.५६ हल्‌ङभ्याल्भ्या दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं 
हल्‌ । ६ ।१।६६ ॥ 
हलन्तात्‌ परम्‌ , दीघां यो डचपो तदन्ताच्च परम्‌, सु-ति-मि' 
इत्येतद्‌ अपरक्त हल्‌ लुप्यते । 


£ । ह । छ" 4 ९, 
अथयः- हलन्त से श्रथतरा दीघ न्डोः याश््रापः जिपके ग्रन्त मंदा उषसे परे 


¢ (क [न |] 9 2 न्तं भ च क, 
सु, नि, सिः प्रन्यया के श्रवृक्त टल का ज्ञाप हाना हं । 


=याम्या--- हन्डवाच्भ्यः ।५।३। दीर्घात्‌ ।‰।१। सु-ति-मि ।१।१। श्रषक्तम्‌ ।१।९। हल 
। १।१। लीपः 151१। [ (ल।पो य्योवंलि' से ] समासः--हल च ङी च च्राप्‌ च = हल्ड्यापः, 
नेम्यः न्हल्डन्याच्म्यः, दतरतरद्रन्दरः । यहां 'शब्दस्वरूपम्‌' श्रथता ङ्गम्‌) का श्रध्य्राहार कर 
उमकेये हलाद्धि विरोपण बना दिय जाने हँ) इम से तदन्तविधि हदो कर हलन्तात्‌ 
्यन्ताद्‌ श्रात्रन्तानः गला बन जाना है । सूत्रम्थ "दधात्‌" पद (डो श्रर शश्राप्‌" केखाथही 
सम्ब्र हो सक्ना इ, "हल्‌ क्र साध नहीं; क्योकि हल्‌ दीघं न्दीहुश्ना करता। तो श्रब 
हलन्तात दीर्धड्यन्तान दीर्घाबन्तान' वेसा हो जायगा । हुरुडमयान्म्यः' मं पञ्चमी विभक्ति 
दिम्योग में हु है, श्रतः (तस्मदद्िन्युत्तरस्यः (७) को पदाता मसे "परम्‌ का श्रध्याहार कर 
चत । सुरव किर विश्च =सु-ति-ति, समाहरदधन्ः। सुतिति ्रदुभ्तं हल इस का श्रथ 
ह-- सु.नि, निजो श्रप्रक्त हलः । यहां सन्देह होतादहे क्ति श्रपृकूखत्क्षातो षक श्रल रूप 
धन्यय की की जत्तीड पुनःसु, ति, नि'ये कंसे हल्‌ भ्रौर श्रपक्त बन सकते । इम का 
समाधान यह है किजव सु, ति, सि" के उकार तथा इकारका लोपो जाता तव 
श्रवशि्टप्य,न,म्‌ःकोहीम्सु, ति, स्ि' समस लेना चाये; क्याङिवे उनसे दही शेष 
बचेदै। इस प्रकार वेश्रप्र्भीद्ोगे श्रौरद्ल मी होगे । कटे लोग--सुतिसेरपक्तम्‌- 
सृतिस्यप्क्तम्‌ सा षष्टीतनपुरुषसमास मान कर “सु, ति, सि के श्रप्क्त हल्‌ कालोप ष्टो इस 
प्रकार श्रथं किया करतेहः। यह श्रं भी शुद्ध तथास्पष्टहै। "लोपः" यहां कमम “वल्‌! 
पन्यय इश्रा है -- लुप्यत इति लोपः । जो लु किया जाय उसे ' लोप” कते है । यद “दल्‌, 


ॐ श्र जन्न-पुर्ते लिङ्गप्रकरणशम्‌ ® २५३ 


पदका विरोषण द्वै श्रथः--( हल्ड्यान्भ्यः दीर्घात्‌ ) हल्‌ से परे तथा दषं डी श्रोर श्राप 
जिस के श्रन्तमेदहं उम से परे (सुतिमि) सु, ति, मिमे (श्रप्रक्तम्‌ ) श्रपूक्तमन््लक ( हल्‌ ) 
दल्‌ (लोपः) लक्ष हो जाति दं । उदाहरण यथा-- 

हलन्त से परे--'राजान्‌+स्‌' (सुः) यहां नकार हल से परे यष्रकसुं कालोप षो 
जाता हं । श्रन्‌ + त" (द्तश्चे*ति तिप इकारलोपः) यहां नकार हल्‌ मे परं श्रपृक्तति का 
तोप हो जाता है। शश्रहन+स' (इतश्चेति सिप इकारलोपः) यहां हल्‌ से परे श्रपकसिका 
तताप जाता ह । 

दीघं ङी मे परे-- कुमारी +म्‌' (सुः) यषां दीघ डीसे परे श्रप्रक्सुः का लोप 
हो जाता है। द्ीधंडीषेपरेतिश्रौर सिका श्राना श्रसम्भव हे । 

दीघं श्राप से परे--ाला+म्‌' (सुः) यहां दीषघंश्राप्‌ मे परे श्रप्क्छ सुका 
लोप दहो जाता है । दी्घश्रापसेपरेभीति श्रौर मि नदीं श्राय्रा करते। 

यद्यपि डी श्रौ श्राप्‌ स्वनः ही दीघं दभ्रा करते हं, इन के लिये पुनः दीघं का कथन 
व्यथं सा ध्रतीन होता इ; तथापि समाम मं इनके हम्ब टो जने पर उन सेपरे लोप न 
हो--हमलिय मूत्रमें दीघं का प्रहर क्रिया गया ह! यथा-- निष्कौशाम्बिः [ “निष्कान्तः 
कौशाम्ब्याः" इति विग्रहः, ` निरादयः ऋरान्तायरथे पन्चम्या" इति ममासः, गोस्त्रियोः--दइस्युप- 
मजंनहम्बः । ] यषां ङीकेहस्वदहोजनेसेउससे परेसु का लोप नरी होता । एवम्‌- 
श्रतित्वटवः, श्रतिमालः रादि मं भो हस्व श्राप से परे सुंलोपाभाव समम लेना चाहिये) 


प्रश्नः- हलन्त मेपरे हल के लोप की कुद श्रावश्यकता नर्ही; क्योकि वह 
(सेयोगान्तस्य ल्ापः' (२०) से भी ल्छेप सिद्ध हो श्रकतादे। 





उततर 

( 9 >) राजान्‌+म्‌' यहां संयोगान्तलाप करने पर उसके श्रमिद्धहोने से न लोपः 
प्रातिष दिकान्तस्य' (१८०) द्वारा नकार कालोपन हो सकेगा। 

( २) “उखास्रत्‌ + ख, पणेध्वत्‌ +स्‌" यषां संयोगान्तलोप करने पर उसके श्र सिद 
हाने से तकार के पदान्त न रहने पर जश्त्व नदो सकेगा । | 


संयोगान्तलोप करने से निम्नलिखित दोष प्राप्त होते दँ । तथादि- 


(३ >) “भिदिर्‌ विदारणे' (रुधा०) धातु के लङः लकार के मध्यमपुरुष के एकवचन 
मे सिप्‌ , श्नम्‌ , श्रीर "दश्च (५७३) सूत्र से दकार कोर श्रादेश करने पर श्वमिभर्‌+स्‌ः 
हुश्रा। श्रव्र यद्वि यहां संयोगान्तलोप करते हँ तो “श्रमिनर्‌+श्त्र' यहां श्रतो रोरप्लुतादप्लुते" 


# भदक अनुनयो से रदितहोनेक कारण ष्डी'सेडीप्‌) डीष्‌ , डीन्‌ कातथा श्राप" मे 
प्‌, डाप्‌ , चाप्‌ क श्र्खदहोतारे । उन प्रव्यरयां कर विवेचन स्त्रीत्व प्रकरण मँ देखें । 


क नि क 1 ५ 
२९४ ¢ मेमी-व्याख्ययोप्रन्रु हितायां लघुसिद्धान्तकांसुधयाम्‌ & 


(१०६) सूत्र मे उस्व नींद सक्रता; क्योकि सक्रारलोप क असिद्ध हान न उमस व्यवधान 
पडता हे । इ से श्रमिनोऽत्रः सिद्ध नहीं होना। 

(४) श्विभर +त (हनश्चःति तिप इकारलोपः ।) यहां सयोगान्तलाप से 
काय सिद्धू नहीं हो सक्ता ; क्योकि ^रात्सस्य' (२०६) मूत्र द्भारारफः मे परे मकार क लोप 
काही नियम दवै । 

श्रतः हल्‌ से परे भी हल्‌ का लोप श्रचश्य करना चादिवे--यह यहां सिद्ध दाता ह, 
इस विषय पर श्टोक प्रसिद्ध है- 


“संयोगान्तस्य लोपे हि ननोपादिनं सिध्यति , 
रातत तेनव लोपः स्याद्‌ हइलस्तस्माद्धि प्रीयते ॥।' 
'सस्वान्‌ + ` यहां नकार हल्‌ स पर श्रप्क्त सु कालोप होकर '"खम्बान्‌ः चना 


श्रव नकार का लोप करते ह -- 
[लघु०] विभि-सूत्म--१८० न लापः प्रातिपदि कान्तस्य ।८।२।५॥ 
प्रातिपदिकमञ्ज्रकं यन्पद्‌ं तदन्तस्य नस्य लोपः म्यात्‌ । सखा 
श्रथ ;-- प्रातिपदिकमनज्क्षक जो पद उख के श्रन्त्य नकार कालोप दौ जाता दहं । 


च्वाख्या-- प्रातिपदिक ।६।१। [ यहां "सुपां सुलुक्‌“ सूत्रमे षष्ठी का लुक्‌ 
दुरा दै । ] पदस्य ।६।१। [ यदह श्रधिक्रृत हे ] श्रन्तस्य ।६।१। न ।६।१। [ यहां मीषष्टौका 
लुक्‌ इश्या हे ] लोपः ।41१। श्रथः-- ८ प्राक्तिपदिक >) प्रातिपदिकमन्क्क ( पदस्य >) पद्‌ के 
( श्रन्तस्य ) श्रन्त (नः) नका (लोपः) लोपष्ठो ज्ञाता हे । 

यदि सूत्र मं श्रात्तिपदिकः का ग्रहण न करते केवल पदु'का ही ग्रहण करतेतती 
'श्रदय्‌' यहां भीनक्रारक्रालोद दो जता; ्योदढि यहां पदमन्ना श्रह्घुरण ह । इसी प्रकार 
यद्वि "पद का ग्रहण न करत कवल प्रातिपदिक काही ग्रहण करते तो "राजान्‌ + श्रौ यहां 
नी नकार कालीप दहो जाता; क्योकि प्रातिपदिकसन्कातो यहां मीदहं। श्रतः दोनों का 
ग्रहण किया गया है। 

"ससवान्‌, यह भातिपदिकपन्त्तक पदं हं । यद्यपि प्रात्तिपदिकमन्क्ञा 'सखि' शब्द्‌ की 
ही थीतो भी 'रकदेशविङकृतमनन्यवत्‌' मे यहां भी पातिपद्िकसन््! वियमानदै। इसी 
प्रकार सु--सुप्‌ का लोप होने पर भी श्रागे श्राने वाले रस्यय-लोप प्रघ्यय-लक्तणम्‌" (१६०) 
सूत्र की सहायता से सुबन्त दहो जने के कारण “सुपिरन्तं पदम्‌ (९४) द्वारा पदसन्क्ता 
टो जात्ती है । तो प्रङृत-सूत्र से इमं के नकार का लोप हो--"ससा' प्रयोग विद्ध होता हे। 

'सखि+श्नौ' यहां पए्व॑सवर्णदीघं को बान्धकर श्रभिमसूत्र प्रवृत्त होत है- 


® श्रजन्त-पुल्‌लङ्ग-प्रकरशम्‌ ® २५२ 
र 
‡. (| 
[लधु ० | भनिदेश-सूत्रम-- १८१ सख्युरसम्बुद्धौ ।५।१।६२॥ 
पर = ए ट थ ४ 
सख्युरङ्कान पर्‌ सम्बुद्धवज सवनापरथानं णिद्रत स्यात्‌ | 
ग्धः-- श्ङ्गसेन््षक यथि शब्द मे परे सम्बुद्धिमिन्म सवंनामस्थान शिद्रव-- शितं 
के समान हो भ्रात शित कैपर दहने परजो काथं होते हे उसके परे होने परभी तर 
कायो, 
न्पास्या-- श्रङ्गान्‌ ।९।१। [श्रङ्गस्प' यदह श्रधिक्रल है! यद्धं विभक्तिः क¡ विपरिणाम 
हो जाता है ] सख्युः ।९।१। श्रसम्बुद्धौ ।७।१। [ यह प्रथमान्त हो जायगा ] सर्व॑नामस्थानम्‌ 
।१।१। ( इतोऽत्‌ सवंनामस्थाने' से ] शिन्‌ ।१। .। [गोना शिन" स] समामः--न सम्बुद्धिः 
्रमम्बुद्धिः, न्तन्पुरुषः । अयः -( श्रङ्गगन्‌ >) श्रद्गसन्जक ( मभ्व्युः ) सज्विशब्द मे पो 
(ग्रसम्बुद्धिः) सम्बुद्धि भिन्न ( सव॑नामस्थानम्‌ ) मवंनामस्थान ({ रिन्‌ ) शिन हो । 
य्ह श्रतिदेश-सूत्र है । श्रनिदेशसून्रो का म्रद कामहोतादहै किंजो, जो नहीं उशते वह 
चना देने । यथ (मिहो माणवकः" ( बालक रोर दै )। ब्रालक शेर नहीं होता, परन्नं 
उल्ल शेरे कह द्विया जाता दहै) इन्‌ का तास्पयं ्रन्ततौोगत्वा सादृश्य में समाप्च होता ६ै-- 
घालकं शर क समान (शूर) र । यद्वां सत्र॑नामस्थान को शिन कहा गया, परन्तु उनमें 
नतोाण्रहेश्रोरनदही उप की इत्न्श्नादानीदे। तो बां “णित्‌ श्रतिदेश का ्तास्पर्य 
'शिद्रत्‌" होगा । श्र्भान्‌ खिन परे रहते जो कायं हाते, उम क परे रहते भी होमे! 
'सण्वित्री' महां अङ्गमप्लक सखि परे सम्बुद्धिभिन्न सव॑नामस्थान प्रौ" ६ । 
प्रह खिति == णिद्धन ष्टु । श्वर श्र्रिममूत्र में इस का फल कहते ह-- 
= (= (~ ८५ 
| लघु ० | विधिसूत्रम--१८२ अचां ज्णिन ।५२।१११५॥ 
ने {~ # । “= न ॥ , 
अजन्ताङ्गस्य दद्भिः, जिति णिति च परे। सखाया, सखायः । 
| 4 [# एर रू 
हे सखे ! । सखायम्‌, सखाया, सखीन्‌ । सख्या । सख्ये । 
¢ . च 
धथः- जिन्‌ अथवा खित्‌ परे रते प्रजस्त शकरः कोादृद्धि हो! 
व्याख्या--श्रचः ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [ धिकृत ठं ] स्थिति 1७।१। वृधः 1९1१ 
[ “यजे दधिः' वे } समासः--न्‌ चख च ज्णो, तावितौ यस्य नन स्शिन्‌, तर्मिन्‌=ल्णिति, 
न्द्र गभेबहूघ्रीहिखमासः । श्रथः---( ल्िति ) भित श्रथ शिन परे गहने ( श्रचः ) श्रजन्न 
(श्रङ्ग्य) श्रङ्ग के स्थान पर (ज्रद्धिः) ब्ृ्धिहो। भ्रलोऽन्स्यपर्भिाषा नि श्रन्त्यं श्रल्‌ के स्थाम 


पर छृद्धि होगी । 
"सर्वि + श्रौ यहां श्रौ" णित परे है, श्रतः भग्वि कं शन्ध्य श्रल हकार को रेका 


२६६ ® सैमी-म्याख्ययोपन्र'हितायां लघुसिदध न्तकीमु्याम्‌ ® 


बृद्धि हो-- "सखे + प्रौ ' हृश्रा । श्रव "एचोऽयवायावः" (रर) से ठेकारका श्राय श्रादेशो 
कर (सखायौ प्रयोग मिद्ध होता है । 

'सखि+श्रस्‌' ( जस्‌ ) यहं भी पूर्ववत शिद्धद्धाव, बृद्धि श्रोर श्राय्‌ श्रादेशो कर 
स्कार को सस्व विसं करने पर (सग्बायः' प्रयोग सिद्ध होता ह। 

नहे सखि + स" यहां सम्बुद्धि मं हरिशब्द के समान 'हस्वस्य गुणः' (१६६) सहकार 
को एकार गुण हो एडन्त हो जाने से पुङड्हस्वात्‌-" `" ' (१३४) सुतर द्रारा सम्बुद्धिके हन 
का लोप करने पर हे सखे" सिद्ध हाता हे। 

'सखि+श्रम्‌' यहां भी पूर्वन सवनामस्थान को शिद्रद्धाच, उखके परं रहत वद्धि 
लथा रेकार को श्राय्‌ श्रादेश हो कर--(सखायम्‌' प्रयोग सिद्ध हाता ह्‌ । 

द्वितीया क द्विवचन में वायरौ' प्रथमावत्‌ बनता दे । 

बहुवचन में सखि + श्रम्‌" ( शस्‌ ) इस दश। में पूर्वसवशंदी्घं होकर "तस्माच्छ 
भः पु'सि' (१३७) द्वारा सकार को नकार करने पर--सखीन' प्रयोग निद्ध हुख्रा। ध्यान 
रहे किं शस के सवंनामस्थान न होने से णिद्धद्दाव नहीं होगा| 

तृतीया के एकवचन मं 'सखि-+श्रा' (टा) इस स्थिति मं द्धका यणचि" (१९) से 
यण श्रादेश हो--'सख्या' प्रयोग सिद्ध होता ह । स्मरण रटे कि खष्ि की धिखन््ा न होने 
से “श्राङ्ञो नास्त्रियाम्‌? (१७१) द्रारा "टा को ना' नहीं होता । 

तृतीया क द्विवचन “नखिभ्याम्‌? । बहुत्रचन मे सखिभिः" । 

'सखि + ए" (के) यहां पिसञ््ञाके न होने मरे "घेङति' (१७२) द्रारा गुण नहीं 
होता । (इको याचि" (१९) से यण हो कर 'सख्वये' प्रयोग बनता इ । 

'सख्ि + श्रस्‌' ( ङ्लि ) यहां (इको यणचि" (१९) मे इकार का यकार दा-- 


'ससख्य्‌ + श्रस्‌' हुश्रा । श्रव श्रभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु ०] विधि-सूत्रम्‌--१८दे ख्यत्या्परस्य ।६।१।१०६॥ 
'वखि-ति' शब्दाभ्यां 'ली-ती' शब्दा््यां ृतयण!दशाम्यं परस्य 
ङमि -ङसोरत उः । सख्युः २ । 


रथ {-- लिन के स्थान पर यणु श्या गयाहा रष ग्विराब्द, तिशच्द्र, म्बीशब्दे 
श्रथवा तीशब्द्‌ से परे ङसि शरोर ङ्स के श्रकार को उकार शद्रे दा जताद्ै। 

व्याख्या-- ख्यस्यात्‌ ।४।१)। परस्य ।६।१। ईसि -ढख्राः ।३।२। [' ङम -ङसार्च' स | 
अतः ।६।१। [ "एकः पदान्तादति" से, विभक्तिविपरिणाम कर क्र | उन्‌ 1१1१1 [ `ऋन उन 
धे ] समासः--ख्यस्च व्यञ्च = स्यस्यम्‌ , तस्मत्‌ = छ्यरयान्‌ , सखमाहरद्रन्द्रः । यकारादकार 


® श्रजन्त-पुल लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® १२७ 


डञ्चारणाथः भै । "खि" या "म्बी शब्द्‌ के इवं को यण्‌ ररनेसेखय्‌ श्रोर ति" चा ता" शब्दं 
क इवं को थणं करने सेव्य खूप बनता हे उसीका यहां प्रहण करना चाहिये) 
"ख्मत्यात्‌ यहं पञ्चम्यन्त हे ; ग्रतः 'तस्मादित्युत्तरसै' (७१) सूत्रम स्वयं हीय्व्य्‌ शरीरस्य 
मे परे कार्यं होना शा, पुनः मुनि का 'परस्थ' अर्हणं करना (दुकः पूवं परयोः" श्रधिकार की 
नित्त कै लिे ३ । श्रः -( स्यध्यान >) यणादेश श्वि हुए खि,खी श्रौर ति, ती शब्दों 
भे (परस्य) पर ( ङखि-ञ्सोः ) ममि भ्रौर इम्‌ के ( अतः) श्रकार के स्थाम पर ( उन ) 
डकारं श्रदेश होता हे । 

"सख्य्‌ + श्रम्‌" यहां थणादरेश क्रिया दुश्रा स्विः शब्द है; श्रतः इमम पर ङ्म के 
श्रकार को उकार हो--)सय्यं + उस्‌" बना । श्रव सरार ङी रुन्व विंसखगं करने स `षण्युः' 
प्रयोग चिद्र श्रा । 

द्विवचन में चतुर्थी क समान "सखिभ्याम्‌" । ष्रहुवचन में "सखिभ्यः" । 

षष्ठी के एकत्रख्भ म पूवंवत 'सष्व्युःः बनता ह । 

"मखि+श्रोम्‌' थहां चरण हा कर न्व व्रिसगं करन से `सर्योः' बना ) 

"सस्व + श्राम्‌" इम स्थिति में हम्बान्त चङ्ग को नुट्‌ का श्रागम हो भ्रनुबन्धलोप फ 
"नामिः (१४६९) से द्रीधं क्न पर 'सग्बीनाम्‌' रूप बनता दै) 

'सग्वि+ह' (ङि) यदं धिसन्जा न हाने षे ्रज्लं घेः' (१७४) सूत्र प्रवृत्त नही 
हाता । तब खशा श्राद्रेश प्राप्त दाने पर अ्ररध्रिम-सूत्रप्रनरत्त होता टे-~ 
[लघु] विषि-मूत्न-- १८४ अत्‌ ।५३।११८॥ 

इदुद्धथां परस्य रत्‌ । सख्यौ । शेषं हरिवत्‌ । 
अभर -- हस्व इकार श्रोर हस्व उकार से पर “ड़ः को श््रौ' हो जाता है। 
ठ्याख्या--इदुद्धवाम्‌ ।।२। [*ददुः्दधाम्‌' से| ड: ।६।१। [ “ठेराम्नथाम्नौम्बः' से ] 
ओ्रौत्‌ ।१।१) अथंः--( इदुडधयाम्‌ ) म्ब इकार तथा उकार मे परे (ङः) हि के स्थान परं 


( श्रौत) ग्रौकार : श्रादेश होताहे। 


न कि, 
यष उस्सर्ग-सूत्र (सखामान्य-सूत्र) रे । “शरञ्च वेः' (१७४७) इम का श्रपवाद्‌ ह । श्रत; 


~~ 


= न = "~ --~ 


+ "यान रहे कि यदि यषां श्रकार को उच्चारणार्थ न मान य््यःश्रौीर तत्य' शर्ब्दो का यण 
कर “सड ख्व “शअरण्त्यः आदि शब्दः क ण्य ननोर त्य का यह करोग नो 'सब्व्यर्य॑-, पत्युः, श्षत्कम्व 
च -*- इत्थादि निदेश जिपरीतं षड़ग। 

‡ बदा पर श्री पण श्रीषरानन्दं जी शास्त्री व्याक्ररणाचावं श्रन्तिविशा तकार को शत्‌ लिखने श्रौर 


खस का प्रषोनन स््रदेशं करना बनने रह) 
२2 


९९८ ® भेमी-म्याख्ययोपचर हिताया लघुसिद्धान्तकौमुध्ाम्‌ ® 


डप के विषयमेंहम की प्रच्त्ति नहीं होती । उकार का उदाहरण नहीं मिलता, उद का 
यषां रहण शश्रञ्च घेः' (१७४) श्रादि अभरिम-सुत्रो में श्रनुचरत्तिके लिये है। 
ध. १ १ त दि ^ ^) [चि 9 £ ~ 
पणि + १" यहां इकार को श्राकर श्रदेश दहा टको यणाचः (१६८) से यश ऋरने 
८ ५3 = 
पर (सख्योः रूप वनता हं। 
द्विवचन में सख्योः षष्टी के समान बनतः! हे । 
बहुवचन मं सण्वि+सु=पश्विपु [ग्रादश-प्लयययोः] ) र्षमाला यथा- 


प्र समवा सम्यो सखायः प० स्युः सम्विभ्याम्‌ सच्िम्यः 
द्रि स्वाख्म्‌ ,,; सखीन्‌ घ० ,, सख्याः सग्बीनाम्‌ 
तृ० सख्या सन्विभ्याम्‌ सविभिः स० सख्य ध सज्िषु 
चण ण्व्य सज्विभ्यः मं० ह मम्वे! ह पस्वायो ! द भग्बायः ! 
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श्र "पति" शब्द का वणन करते ह। पतिः काश्रर्थं श्यामः है । प्रम द) 
व्रिभक्तियो मं "हरि" शब्द्‌ के समान प्रक्रियादहोतीह; तृतीया के एकतचन म शधो घ्यमम्मि 


(१७०) सूत्र से चिसण्जा पराप् होती हं । इस पर श्रमिम-सूत्र च नियम करते ट-- 
[लघु०] नियम-सूत्रम--१८५ पतिः समास एव ।१।४।८॥ 
धि-परञ्ज्ञः । पत्या । पत्ये | पत्युः २ । पत्या । शेषं हर्वित । ममास 
तु- भूपतयं | 
रथ पतिः शष्ट ममाममं ही पिसन््क होताह ) [ सप्राम स जिन्न स्थल 
मे नदीं] । 
=य)ख्या---पतिः।१।१। समासे ।७।१। णतं द्व्यव्ययषपदुम्‌ । धिः ।१।१। [ "शेषी 
व्यसग्बिः स ] श्रधेः--(पत्तिः) पत्तिशब्द्‌ (समास) समास में (णव) ही (खः) पिम्पल्जक 
हता ह । # 
मस श्रौर श्रसममास दीनां अ्रवस्थाश्रौ में पतिशब्दे की “शेषौ व्यमस्ि' (१५०) सूत्र 
मे विच्छा प्राप्ति होती थी। श्रव इस सूक से नियम किया जाता हं कि समामे ही पति- 
शब्द की धिसञ्जा हो असमास मं नहीं । 
विपन्ज्ञा फ यहां तीन काचं होतेह । १. श््राडो नाऽर्ग्रयाम्‌ (१७१) से राकः 
नाग्रादेश । २.३, डलि, ङम्‌ म 'घेडितिः (१७२) रष गुण । ३. त्रच घेः' (१७४) 
द्राराङि कोग्रौकार श्रौरषि को श्रकार श्रादेश ) श्रसमासावस्था मे पति शब्द की धिसन्क्षा 


~~~ ~ ~ ~+" ---¬-------- 


, इस सृत्रमे यद्यपि `एव! पदक विना भी 'क्तिद्धं सत्यारम्भो नियमाथः' द्रा उपयुक्त नियम 
सिद हा सकता धा; तथापि-समासमे प्रतिशब्द डी धिक्षन्क्क ह) श्रन्य शब्द नर्द स्स विपरोत्त नियम 
की शषः मे बचने प, लिथे यहां सुनिने एव" पदका र्ण किथिरे। 


® श्जन्त -पुलं लिङ्ग-्रकरणम्‌ ® २५६ 


[ष कः 


नहोनेमे ये तीना धिकायं न होगे । तब हन विभक्तया मं सग्विशब्दवत्‌ भरङ्किष। 
हागी । यथधा-- 

बति +च्रा' यहां यण श्राद्रेश हौ--'पस्याः बना । 

'पति+ए' (के) यहां भी यण श्रदेश करने पर “पय्येः बना । 

'पति+श्रस्‌' ( हमिं व इस्‌ ) इस दशा मे यण्‌ श्रदेश हो “वन्यत्यान परस्य (९८३) 
से उकार श्रदेश करने पर "पय्युः' बना, 

'पति-+दः ( ङि ) इस श्रवस्था मे श्वानः ( १८४) सेङिको श्रौकार हा शको 
यणचिः (१९) से यण्‌ करने पर (पत्यो रूप सिद्ध होता हे । समग्र रूपमाला यथा-- 


प्र पतिः पती पतयः पण प्युः पतिभ्थ्राम्‌ पतिभ्यः 

द्वि° पतिम्‌ ४ पतीन्‌ घ ,, पत्योः पतीनाम्‌ 
क क न, 

नृ° पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः स पत्या ॥ पतिषु 

च० पस्थ ४; पतिभ्यः सं० हेषते! ह पती! हे पतयः! 


समास मं "पतिः शब्द की विसजञ्ा हो जायगी ; श्रतः (हरि' शब्द के समान सूप 
चलेंगे । "भूपति" (पृध्वी का पनिन=राजा) में 'भुवः पतिः=मूपनिःः इस प्रकार षष्टठीतन्पुरुष 


समास हं । इम की रूपमाला यथा-- ॥ 

प्र० भूपतिः भूपती भूषनयः प० भूतः भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभ्यः 
द्वि° भूपतिम्‌ „+ भूपतीन्‌ ष र नरूपत्याः भूपलीनाम्‌ 
नृ° भूपतिना मुपतिभ्याम्‌ भूपतिभिः स० भृप्तौ ॥ भूपतिपु 
=० भूपतव्र ४ भूपतिभ्यः सं०्दे भूपते! रहं भूपती! द भूपतयः 


दसी प्रकार--मरपति, नृपति, म॒गपति, गृहपति, परथ्वीपनि, क्तितिपति, लोकपनि. 
दरशपत्ति, रा्टपति, पशुपति गणपति, सेनापनि पर्ति शब्दा के रूप जानने चाहिय । 

विशेष- 'बहूपति' (दैषदुनः पतिः) शब्द मं (क्हूच' प्रन्यय दहं, जो कि--' विभाषा 
सुपो बहुच पुरस्तात्त' (*।३।६८) इम मूत्र मे श्रछति स पूव होगा । उम का उच्चारण पनि 
की तरह होगा । यदि बहु" शब्द श्रभीष्ट हो, तव "भूपति" की तरह होगा । 

प्रशनः-- “सीतायाः पतये नमः' हस्यादि स्थार्नो पर ममास नहाने मे कमे चिखल्ज्ञा 
करं दी गदर हे! 

उत्तर यहां पर छन्दोवत्‌ कवयः कुवन्ति इम परिभाषा से “षष्ठीयुकतरदुन्दसि वा 
(१।४।६) से धिसन्क्षा कर लेनी चा्टिये । श्रथवा---'तत्पुरुषे छृति बहुलम्‌" (८१२) सूत्र में 
बटुलग्रहणम्ामभ्यात यहां षष्ठी का समास मे श्नलुक जान कर धि-सन्श्षा कर लेनी चाष्ठिये । 


२६० ® सैमी-म्याख्ययोपन्र'हितायां लबुसिद्धान्तकोमुख्ाम्‌ ॐ 


[लघु०] किशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः | 

्थेः--.कुतिः शब्द मित्य बहुवचनान्त होता है । 

व्याख्या---“किम्‌' शब्द से `डतिः प्रत्यय करने पर कतिः शब्द मिद्ध होतार । 
इस का प्रयोग सदा बहुदचनमें ही होतार, एकवचन श्रौर द्विवचनमे नहीं) क्योकि 
"कति" (कितने) शब्द बहुस्व का ही वाचक हैएकदोका नहीं) 

"कति + श्रः ( जस्‌ ) इस स्थिति में श्रगिम-सूत्र प्रवृत्त होता इ-- 


[लघु०] सन्ला-मतरम-- १८६ बहू-गग-वतु-डनि सडग््य। ।१।१।२२॥ 


७ = 

श्रथः बहुशब्द्‌, गणशष्द, वतुप्रस्ययान्त शब्द कथा डविप्रत्यान्त शब्द्‌ “खङस्या' 
सस्कक होते हे । 

न्याग्व्या-- बहु-गण-वतु-डति ।१।१। सङ्ख्या ।1।१। समासः--ब्रहुश्च गणश्च 
वतुरच = बहू-गख-वतु-इति, समाहारद्रन्द्रः । 'वनु' श्रौ `डनिः द्रव्यय हं, श्रतः (वरन्ययरद्रहशो 
तदन्तग्रहणम्‌" से तदन्त शब्दांका रहौ अ्रहख होगा । केवल प्रन्ययो की खन्ला करना 
निष्प्रयोजन होने से सञ्ज्ञाविधौ प्रस्यय-ग्रहणो तदुम्त-ग्रहणयं नास्ति" यद्व निषेध परव्र्त न 
होगा । श्र्थः--(बहु-गश्‌-वतु-इति) बहुशब्द्‌ , गणशब्यु, चतु पर्ययान्य शब्द नशा डनि- 
्रस्ययान्त शब्द्‌ (सङ्र्या) सङ्ख्या सञ्क्क होत हे । 

"कति-+श्रसः यषां प्रकृतसूध्र से "कति" शब्दं की रस्या सन्ाही जानी । श्रब 
श्रभिम-सृश्र प्रवृत्त दाता ह-- 
| (क 
लघु © | मनजा-मृत्रम्‌-- ९ ~५ डत च ।१।१।२६॥ 
डत्यन्ता सङ्ख्या षटसञ्ज्ञा स्यात्‌ । 


€ 
अथः---डति-प्रत्ययान्त सङ्ख्या षर्‌ मस्जक हो । 


न्यास्या--दति ।१।१। च दत्यभ्ययपदम्‌ । सहस्या ।५।१। [ बहू-गश-वतु-डति 
सङ्ख्या, से ] षट्‌ ।१।१। [ 'व्छान्ता षट्‌” से ] | श्र्थ॑ः-- (डति) इतिप्रस्य यान्त (सङ्रष्या) 
सङरूधापश्छरक शदः ( षट्‌ ) षट्‌ सभ्कक होते हें । 
"कति नै शम यहां कविशब्द्‌ डतिप्रस्ययान्त है श्रोर साथ ही सङ्श्यासन्क्क भो 
हि; रतः इस की षटसन्क्ञा हो जाती दै । (न्नाकङाराद्‌- ( १६६ ) इम श्रधिकारसे 
कहिभूःत होने के कारण यही यक की दो सन्क्ाणं हई" । अब श्रप्रिमसूत्र प्रब्त्त हाता हे । 


[लघु ०] विधि-सत्रम-- १८८ बड्भ्या लुक्‌ ।५।१।२२॥ 


@ श्रजन्त-पुर्ली लिङ्कप्रकररम्‌ @ २६१ 


जश्शसोः | 
रथः षरसनज्क्ञको से परे जस्‌ श्रीर शस्‌ का लुक्‌ हो जाता दै । 
तपाख्या-- षड्भ्यः ।५८।३। जश्शसोः ।६।२। [ "जश्शसोः शिः" से ] लुक्‌ ।१।१। 
श्रथः-- ( षड्भ्यः ) धर्‌ सण्ललर्को से परे ( जश्शसोः ) जस श्रोर शम्‌ का ( लुक्‌ ) लुख्छ टो 
जाता है । 
“कति +श्रस्‌' यहां "कतिः शब्द्‌ की षट॒सन्क्षा दै । इष से परे जम्प्‌ विध्यमान है, रलः 
जम्‌ का लुक्‌ होगा । श्रब यहां यह प्रशम उत्पन्न होता है कि लुक्‌ किमे कहते? इस का 


समाधान श्रमिमसूत्र से करते हे-- 
[लघु ०] सन्ास्त्रम-- १८६ प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः ।१।५।६ ०॥ 


लुक-रल्‌-लुपशब्दैः कृतं प्रत्ययादशंनं क्रमात्‌ तत्तस्सञज्ञं स्यात्‌ । 





रथः 
(च्रदशंन) करमशः लुक्‌ , श्लु श्रोर लुप्‌ खम्कषक होता है । 


लुक , श्लु श्रौर लुप्‌ शब्दो स जो प्रस्यय का श्रदशंन किया जाता है, चह 


च्यार्या--- प्रस्ययस्य ।६।१। श्रदशमम्‌ ।१।१। [ शश्रदृशेनं लोपः, से ] लुक्श्लुलुपः 
।१।३। यषां श्रस्यय का श्रदशंन लुङ्‌ , श्लु, लुप सन्क्ञक टो पेसा श्रं प्रतीत दोला है । इम 
से एक ही प्रस्यय के श्रदशंन की (लुक, श्लु, लुप' ये तीन सस्क्षापः ष्टो जाती हे । इसमे 
'हन्ति' मे शप का लुक्‌ होने पर श्लौ, (६०९) से द्विस्व प्राप्त होता है । “जुष्टोतति' मे शप का 
श्लु होने से "उतो ब्रृडिलुकि हलिः (५६६) मेब्रृड्ि भप्तिहोनीदे। श्रतः इनके माङ्कयं 
ऋग निद्ृत्ति के लिये लुक्‌-श्लु-लुपः पड की श्रावृखि (दो बार पार ) कर णक्‌ स्थान पर 
डप क। तृतीयान्ततया विपरिखाम कर लेना खाहिवे । श्रथंः-(लुक्‌-श्लु-लुञ्भिः) लुक्‌ , श्लु 
श्रीर लुप्‌ शब्दो से जो ( परस्ययस्य ) ध्रष्यथ का ( श्रदशंनम्‌ ) श्रदशंन कियाजाता हि, वह 
क्रमशः (लुक्‌-श्लु-लुपः) लुक , श्लु श्रौर लुप सन्लक होता है । भावः--9 प्रत्यय का श्रदुर्शान 
"लुकः सन्कक होता है । २ प्रत्यय का ्रदशंन श्लु, सल्क्ञक होता है। रे प्रस्यय काश्रदुशन 
"लुप्‌, सन्जक होता है । श्रव इस श्रयं से हन्ति, श्रादि में कोद दोष नहीं राता; क्योकि 
"हन्ति" मे शपृप्रस्यय का श्रदशंन लुकसम्ञक है रलुसम्जक नर्हीं, श्रतः श्लौ" (६०९) ने 
दत्व नीं होता । (जुहोति' मेँ शपदरत्यय का श्रदांन रलुखम्क है खुक्सम्कक न्ट, रनः 
'उतो बृद्धिलु कि हलि (४६६) पे बुद्धि महीं हाती । इसी प्रकार भम्यत्र भी जान देना 
चाहिये । तो श्रव हमे विदित हो गया कि प्रस्यय के श्रदश्षंन को ही 'लुक्‌' कते है । 


“कति + भ्र्प्‌' यहां श्रम का लुक्‌ अथि अ-वुशंन हो कर (कतिः प्रयोग सिद्ध होना 


२६२ ® भेमी-म्याख्ययोपन्रु'हितायां लघु सिदन्तकौमुध्ाम्‌ # 


द । श्रव यहां ,जमि चः (१६८) द्वारा गुण की श्राशङ्का करने के लिप्‌ प्रथम जम्‌ की 
म्धापना करते ट-- 


[लघु ०] परिमाषसू्र-१ ६० प्रत्यय-लापे प्रत्यय-लक्तणम्‌ । 
१।१।६ २॥ 
पर्यये लुप्ते तदाधितं काय स्यात्‌ | इति 'जमिचे' ति गुणे 
प्ाप्ते-- 
श्म ;--प्रत्यय के लुप हा जने पर भी नदाध्ित कायं हा जति । इख सूत्र से 


"जसि च (१६) द्वारा कतिः मेंगण पाक्ष हाना रं । इम पर [अरग्रिममूत्र निेध कर 


दता हे] 


=्पार्या--- प्रस्यय-लापे ।७।१। प्रत्ययलक्षणम्‌ ।१।१। समामः--प्रस्ययस्य लापः= 
प्रर पयलोपः , तस्मिच्‌~प्रत्ययलोपे । वषष्टीनन्पुरुषसमामः । प्रव्ययो लक्षशं ( नियित्तभू ) 
यस्य तत्‌ प्रत्ययलक्षणम्‌ , कायम्‌ इन्यथंः । ब्रहुबीद्दिपमामः । च्रशंः--{प्रनययलोपे) प्रन्यय 
क! लोपहो जाने परमभी ( पस्ययन्क्षणम्‌ ) वन्प्रय को मान कर होने वाना कायं हो 
जाना है ।. 

क कायं प्रत्यय को मानकर हुश्रा करते । यरथा--'जस्ि च (५६८) यह (जमः 
भ्रव्यय को मान कर हम्वान्त शद्ग के स्थान पर गणा करना द । भ्सुपि चः (१४१) यह 
यजादि सुप्‌ प्रस्यय को मान कर श्रदन्त श्रङ्ग को द्रीघं करता हे । सुँसिडन्तं पदम्‌" (१४) 
यह सुपु तथा तिङ प्रत्यय को मान करी पद षन्ता रताद) इख प्रकारके कायं उम 
्रस्ययौके लुक्च हो जाने पर भी हो जते है--यह इस सूत्र का चान्पयं हे। यथा---^रामः' 
यषां जिस प्रकार सुप प्रस्यय क रहते पदमन््ञा हो जनी दै वमे "लिट , विद्वान , भगवान ' 
श्रादियो मे सुप्‌ प्रत्यय क लुप्त हो जाने पर भो पदमन्ा सिद्ध दहो जाती द्रे) 

'कलि' यषां जम प्रव्यय का लोप हो चुका हे, श्रच टस सत्र से रसकेन रहने पर 
भी उस को मान कर (जसि चः (१६८) द्वारा गख प्राप्त होता है। हस पर श्रभिम-सूत्र 
निषेध करता है । 

प्रश्नः--इस सूत्र द्वारा प्रष्ययके लोप में ही व्रस्ययलक्षण होता ह; षरन्तु "कतिः 
मँ ्रस्यय का लुक इश्रा है लोप नर्ही, तो यददां केसे प्रस्थयलक्षण (गुणः) ध्रा हो सकता हे ? 





उत्तर- जैसे लोक में एक भ्यक्ति की श्रनेक सञ्क्षाषं देखी जाती हैँ वेसा इम शास्त्र 
ममी ष्टोता है । तभ्यत्‌ , तभ्य, अनीयर्‌ श्रादि भस्यर्यो की कन श्रौर कृत्य दोनों सम्कषाणं हँ । 


® श्रअन्त-पुरतँ लिङ्ग-प्रकेरणम्‌ ® ९६६४ 


कह) शास्त्र मं णक सन्छा करना श्रभीष्टहोतादै वहां स्पष्ट क दिया जाता है थथा-- 
कडारादेका सञ्जा (१४।१) । यहां प्रघ्यथ के रदशन की श्रदशंनं लोपः (२) से ललोप 
ञ्जा की गह हे । उसी श्रदशंन की पुनः प्रव्ययस्थ लुक्श्लुलुपः, (१८९) सुच्र से लुक श्लु 
श्रौ लुप्‌ मश्ञञाणे की जाती दहः । तो इस प्रकार लुक्‌, श्लु श्रौर लुप तोनों सऽ्जाभ्ों ॐ साभ 
"लोप" मन्ना वत्तंमान रत्ती हे । इस से "कति" में प्रष्यय-लक्तण प्राप्त होता है । 
[लघु © | निषध-मूत्रम-- १६१ न लुमताक्तस्य ।१।१।६२॥ 
लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तयङ्गकायं न स्यात्‌ | कनि २; 
कतिभिः । कतिभ्यः २। कतीनाप्‌ । कतिषु | 
रथः --ल्नु वाले ( लुक्‌, श्लु, लुप ) शब्दों से यदि प्रत्ययका लोप टूश्राहोत्ती 
नन्निमिन्तक (उस प्रस्यय को निमित्त मान कर हौन ताला) श्रद्ध-कायं नर्ही होता । 
त्यार्या- लुमता ।३।१। प्रप्ययलोपे ।७।१। [ (्रस्ययलोपे प्रत्ययलक्तंणस्‌' स | 
श्रङ्गस्य ।६।१। [ यद श्रधिक्रृत दै ] प्रस्थयलक्तणम्‌ ।१।१। न उस्यव्ययपद्रम्‌ । ममालः-- लु 
इव्यकदेणोऽस््यस्य्र स लुमान, तैन लुमता । (तदस्यास्ती' तिसूत्रेण मनुष्पस्ययः। प्रस्रयस्य 
ल्तापः = प्रत्ययलापः, तस्मिन्‌ == पस्ययलाये, षष्टीतस्पुरुषः । श्रथंः--- (लुमता) लु वाले शब्द्‌ म 
(प्रत्ययलाप) प्रत्यय कालाप होने पर (श्ङ्गस्य) श्रङ्ग कं स्थान पर ( प्रप्ययलक्षणम्‌ ) उम 
मस्यय को मान कर होने बाला कायं (न) नहीं होता । `लु' चाले शब्द्‌ तीन ह-र-9. लुक्‌, 
२. सलु, ३. लुप। यह सूत्र पूरत्रंकथित प्रस्ययलक्षण मूत्र काग्रपवाद्‌ ह, 
'कति' में जस्‌ प्रष्यय कालु वाले शब्द लुक मश्रदर्शन हुच्यादतो यहां भन्यय- 
लक्षण कायं (गख) न होगा । 
ध्यान रहे कि यह निषध तभी हागा जत्र श्ङ्घ कं स्थान पर प्रव्ययलत्तण कायं करन 
होगा । यदि श्रङ्ग क स्थान पर कायं नहागाता "लु बाल्ञ शब्दाने श्दरशंन होने परभ 
भस्ययलच्षण हा जागा । यथा--पञ्न्‌, स्तन्‌" यहां "षडभ्यो लुक्‌" (१८८) सै जम्‌ श्रार 
शम का लुक हाने पर भी सुदन्तं पद्रम्‌' (१४) सूत्र म पदसन्ना हो जाती ह । प्रदरसञ्जा 
हा जाने सरे नलोपः ----' (१८०) द्वारा नकारकालोप ह जाता ह । पदमस्जा कचल् 
प्ङ्ग की ददी नहीं होती किन्तु प्रस्ययविशिष्टश्रङ्ग कीहुश्रा करती हे; इम मे-प्रस्यथलक्तया म 
कोर बाधा नहीं होता । इसी प्रकार यङ्लुगन्त पकरिया मं यड लुक्‌ हनि पर मी यष्टन्तमूलक 
द्वित्व दहदह जाता ह । यह विषय त्रिस्तारपूर्वक "रोऽसुपि" (११०) सूत्र पर लिग्व श्रा ट 
कहीं दवेम्ने । 
द्वितीया क ब्रहुत्रचन शसम मौ जम्‌ की तरह "कतिः प्रयोग अनतं है | प्रत्ययङक्णा 


ढारा गुखधराप्ति तथा उम का निषेध यहां नरद्री हाता । 


१६४ ® सेमी-ग्याख्ययपवर"हितायां लघुसिद्ध न्तकीमुधुम्‌ # 


कति + भिस्‌ == कतिभिः । कति + म्यस = कतिभ्यः । यषां सकार को सँ" श्रीरे स्प 
को विसर्ग श्रदिश हौ जति दहे, 

"कति + श्राम्‌" यहां हस्वमथापो नुट्‌ (१४८) सूत्र से इस्वान्त इङ्ग को जुर्‌ श्रागम, 
श्रनुबन्धलोप तथा (नामिः (१४६) से दघं होकूर--कतीनाम्‌' प्रयोग सिद्ध होतार) 
[ श्रथवा षट्त्वं के कारण “षट्‌ चतुम्यंश्ख' (२६६) सूत्र से नुट्‌ काश्रागम करं वु कर लेन 
चाहिये । इस की स्पष्टता ^रामाशाम्‌' व्रयोग पर “सिद्धान्तकोमुदी'' की टीकाश्चों सें देखन। 


चाषटिये । | 


सप्तमी क व्रहुक्चन मं शश्रादेश-प्रव्यय्योः' (१९०) ते मूर्धन्य षकार हौकर "कतिषु 


खूप बनता हे । 

विभक्ति षुकवचन द्विवचन ब्रहुवचन | विभक्तिं एकवचन द्विवचम धहुवचन 
प्र* 9 9 कति | पर मे 9 कतिभ्यः 
द्वि ० 9 , | षर ० † ० कतीनाम्‌ 
सु० । 9 कतिभिः | सण त 9 कतिषु 
चण ५ 9 कतिभ्य; | सं° % ० है कति! 


[लघु ° | पुष्मदस्मत्षट्‌सञ्ज्ञकास्त्िषु सरूपाः । 

भ्र्थः-- युष्मद्‌ , श्रस्मद श्रौर षटस्न्जक शब्द तीनों लिङ्गो भे समान रूप वाक्त 
होति हें । 

च्यास्या-- समानानि सरूपाणि गरेषां ते सरूपाः. बहुव्रीहिसमासः । "कति" शब्द 
षट्‌ खम्नक है; श्रतः तीनों लिङ्गो मे एक समान रूप बनेगे। यथा- कति पुरुषाः ? ककि 
नायः ? कति फलानि † । इसी भकार युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद क मी--श्रहम्पुरुषः, श्रहं नारी, 
त्वं पुरुषः, र्वं नारी' इस्यादि समान रूप बनते हे । 


[लघु०] त्रिशब्दो नित्यं बहुषचनान्तः। त्रयः, त्रीन्‌ । त्रिभिः । रिभ्यः२। 


अथे ‡--त्रि' शब्द्‌ निस्य बहुवचनान्त हे । 

ग्याख्या-- त्रि शब्द काच्र्थं 'तीन' रे | तीन--बहुमदख्या का वाचक हे श्रतः 
९कस्व शरोर द्विस्व का प्रकृति के श्र्थ- बहुस्व के माथ श्रन्वय न हौ सकने के कारण 
एकग चन द्विव्वन नहीं श्राति । 

ध्यान रदे कि प्रधान होमे परही श्रि शब्द मित्य बहुवचनाम्त हता, गौश 
श्रषस्थामें तो इस से एकवचन श्रोर द्विवचन भी इश्रा करते जेलाकि ओ्जागे “मियत्रि" 
शष्द्‌ में किया गया हे । 


ॐ श्रजन्त-पुल्‌ लिङ्ग-परकरणमै %@ २६२ 
। 


"व्रि+श्रस्‌' ( जस्‌ ) इम अवस्थाः मं (जपि चः (६८) सूत्र मे युण हं 
"एचोऽयवायावः, (रर) म्र श्य्‌ श्रादेश करने पर-- त्रयस्‌ त्रयः" सुप बनता ट । 
त्रि + अस्‌" ( शस्‌ ) इस स्थिति में पूर्वसवर्णदीर्घ ह} सकार को नकार करने पः 
शन्नीन्‌' प्रयोग सिद्ध होता ह । 
चि + भिस्‌ = रिभिः । त्रिनैम्यस्‌=त्रिम्मः । सकार को सस्व विमगं हा जनेद। 
त्रि + आम्‌" इस दशा मं अरभिम-सूत्र प्रवृत्त होना उ-- 
( लघु © |] पि धि-सूत्रम्‌--१६२ मरस्वरयः \५। १।५ ३॥ 
त्रि-शब्दस्व त्रयादेशः स्यादापि | त्रयाशाप | त्रिष । गागरत्‌ऽपि 
--म्रियत्रयाणाम्‌ | 


९ क क ~ & च 
द्थः- च्ाम्‌ परेषो तो “त्रिः शब्द के स्थाम पर ` त्रय" श्रद्रश दा; 


४ 


व्याख्या त्रेः ।६।१। त्रयः ।१।१) श्मामि ।५।१। [ राम सर्वनाम्नः सुट्‌ से] 
अरधः--( मामि ) श्राम्‌ परे रहते (त्रेः ) प्रिशच्द के स्थान प्रर ८ व्रः ) त्रय शरादरश हा, 
्रनेकाल्‌ होने से चह आदेश स्वाद्रि होगा । 

सूत्र मं विशब्दं सङख्यायाचक नहीं शन्दवाचक दर अतः हग्विन उच्चारण होन से 
"नरः, यहां एकवचन हय गना) 

त्रि + श्राम्‌? यहां थाम्‌ पर ह गन व्रि््द क्ो त्रय चदश हो त्रय + श्राम्‌" । 
ग्र हस्वान्त ङ्ग को नुट्‌ द्यागम, अनुबन्वन्तीप, नामि" (१४९) से दीं नथा श्ट्‌करुप्वाह - 
--" --2 (१३८) सै सवर करने पर त्रयाणाम्‌ रूप सिद्ध हाता हे । 

च्रि+ सुः (सुप्‌ ) यहां यादशएन्यययाः' (१५०) मे सकार का एकार हो कर-- 
“रिपु” खूप सिद्ध हुश्रा । 


विभक्ति एकवचन द्विवचन वहुवचन | विभि, पएकुेचन द्व्रचन 


बहुवचन 
° 0 ८ त्रयः पण ५ ६ । त्रिभ्यः 
द्रि ( ५ ५ तरीन ष््9 ¢ ¢ याणाम्‌ 
२6 ५ ० निभिः सम ५ ° त्रिषु 

ग्व ५ ४ त्रिभ्यः | ~}. ५ ५ स स्रश्रः। 


बरहूुवीहिखमास मं श्रन्थ पद्‌ प्रघान रहता ह, सनस्यमान पदर गौण रथान श्रप्रधान 
रहते द । यह हम षौ (१३३) सूत्र पर स्पष्ट कर जक ह । जव मास में त्रि" शब्द गौर 
होता है तब भौ इस सूत्र मे उसके स्थान पर त्रयः त्दरशटा जात्ताद्र। मत्रे श्रः 
यहां एकवचन करना इस में प्रमाण हें; चन्यथा 'यष्टाभ्य भ्राश्‌, (३००) की तरह ग्रहां भी 


न्रयास्णां चयः! सूत्र वनानि ¦ 
३४ 


९६६ ® भेमी-म्याख्ययोपद हिताया लघुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ ® 


(१५ ॥. 


प्रियाः त्रयः यस्य सः=प्रियत्रिः। जिसे तीन प्रिय'हो उसे "प्रियत्रिः कहते र; 
"प्रियन्रि + श्राम्‌" हस स्थितिमंच्रि के स्थान पर त्रय श्रदेश टो--प्रियत्रय + श्राम्‌ । त्र 
हसम्बान्त श्रङ्ग को नुट्‌ श्रागम, ्रनुबन्धलोप, हस्रान्त श्रङ्ग को दीघं तथा नकार को णकार हो 
कर ‹प्रियश्रयाणाम्‌ः प्रयोग सिद्ध होता है । श्रन्य विभक्तयो मं रूप 'हरि' की तरह हाते है, 


ध्र० प्रियत्रिः प्रियस्री प्रियत्रयः पं० व्रियत्रेः प्रियत्रिभ्याम्‌ प्रियव्रिभ्यः 
द्वि° प्रियत्रिम्‌ त प्रियत्रीन्‌ घर ,, प्रियत्योः प्रियत्रयाणाम 
तृ० ्रियव्रिणा प्रियत्रिभ्याम्‌ प्रियत्रिभिः | स० प्रियत्रो व प्रियत्रिषु 
च० प्रियश्रयं , प्रियच्रिभ्यः | संण्हे प्रियत्रे! टे प्रियन्री! हेप्रियत्रयः। 


श्रव सङ््यावाचक द्वि (दो) शब्द का वयन करते हं-- 
[लघु ०] विधि-सत्म- १६३ त्यदादानामः ।७।२।१०२॥ 
[क भ ¢ मेवे म्‌ 
एषामकारो विभक्तो । द्िपयन्तानामेवेष्टिः। द्रौ २। द्वाभ्याम्‌ ३। रयोः २। 
¢ ~ (६ ९ 
श्रथः- विभक्ति परे रहते स्यद्‌ श्रादि शब्दोंके स्थान पर अकार श्रष्धेश दहो); 


द्विषयन्तानापिति- द्वि तक ही स्यदादियों को श्रकार करना इष्ट ह। 

च्याख्या- त्यदादीनाम्‌ ।६।३। श्रः ।१।१। विभक्तौ ।७।१। [ शरष्टन श्रा विभक्तौ 
मे ] समासः--स्यदू-शब्द श्रादिरयेषान्ते स्यदादरयः, तदगुण-मंविक्तान-बहुनीहि-समासः । 
सर्वादिगण कै श्रन्तगंत स्यदादिगण श्राया ह । श्रह त्यद्‌ शब्द मे ्रारम्भ होता है। इसकी 
श्रवधि भाष्यकार ने द्वि" शब्द पयंन्त नियत कीदहं। इसप्रकार दरस गण मे स्यद्‌, तद्‌. 
यद्‌, एतद्‌, हदम्‌ , श्रदस्‌ , एक, द्वि" ये त्रार शब्द श्रते हं । श्र्थः--( विमन्् ) विभक्तिः 
परे होने पर ८ त्यदादीनाम्‌ ) स्यद्‌ श्रादि शब्द्रौ के स्थान पर (श्रः) श्रकार ग्रदेश हो । 
श्रलोऽन्स्यपरिभाषा सं त्यदादियां के श्रन्त्य रल्‌ का अकार ग्रद्धेश होगा । 

"द्विः शब्द द्वित्व का वाचके होने मे सदा द्विवचनान्त प्रयुक्त होता ह! द्विवचन 
प्रस्यय श्रनि पर सव विभकियों में प्रथम प्रकृतसूत्र द्वारा इकार को श्रकार दहा द्र बन जातां 
है । तवं रामशब्द के समान प्रक्रियाहो कर रूप विद्ध होने हं । सम्पूणं रूपमाला यथा-- 
विभक्ति एकवचन द्विवचन वहुवचन | विभक्ति कवचन द्विवचन बहुवचन 


प्र 9 द्र 1 9 | प ० द्राभ्याम्‌ ९ 
ह्ि° र्‌ » ¶ र ११ ^ द्रोः + ५ 
तु* ५ द्राम्याम्‌ € ° सम ^ ॥ ५ 
खु ० ९ त्यदादियों का प्रायः सम्बोधन नहीं होत । 


† "हि + श्रौ, यहां अकार श्रन्तादेश दहो वृङ्धि हो जाती ६ । 

® “हवि + भ्याम्‌" इस दशा में श्रकार अन्तादेशो “सुपि च' ते दीघंही जाता इ। 

‡ (दवि + भोस्‌" यहां अकार भ्रन्तदेश हो श्रोसि ख से एकार तथा "एचोऽचवाबाथः 
ते ्रय्‌ श्रादेश हो जाता है। 


® श्रजन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरणाम्‌ ® २६७ 


भ्यास (२८) 


| ~ ४४ 


( 9 ) श्रव्ययों सच जतिरिक्त फेस कौनसे शब्दे जो तीनो लिङ्गो मं सरूप अर्थान्‌ समान 
रूप वाले होते हं? 

¦ २ ) सीतायाः पतये नमः, यां समाम न होने पर भी कंसे "धिः सन््राहो जाती ह! 

( ३ ,) निम्नलिख्विन सन्क्ञाश्रों में कोन २ मघ्ञा प्रकृति की ओर कोन २ प्रष्यय की होती 
ह ? ससूत्र यथाधीत रिप्पण करे-- 

१. श्रप्रक्त । २. अङ्ग । ३. श्राङ्‌ ।! ४. उपधा । ९. सचनाम । ६. सङ्ख्या । 9. 

घट्‌ । स. चि। ३. सवनामस्थान । १०. विमक्कि। ११.भ । १२ पदु । ५३. 
प्रातिपदिक । १४. सम्बुद्धि । १९. बहुवचन । 

{ ¢ ) (क) "न लुमताङ्गस्य" सूत्र मे “श्रङ्गस्य' ग्रहण काक्या प्रयोजन ह! 
(ग्ब) शेषो घ्यसखि सूत्र मे “शेषः पद का म्रहण क्यों किया दे! 
(ग) “हल्ङ्यान्भ्यः “ˆ " ˆ` ° सूत्र मं "दीर्घात्‌" ग्रहण का क्या प्रयोजन ह? 
(घः) अतिद्रश किसे कहते हें १ इस काक्यालाभदह्ाताह! 
(ङः) प्रष्यय का लुक्‌ होने पर भी क्या प्रत्ययलक्षण श्रा करता हे ! 

( ४ ) इम व्याकरणम क्याणएक की एक सन्क्ञा करनी उचितह या बहुत--सप्रमाख 
स्पष्ट करे । 

( & ) ख्यत्यात्‌ परस्य" सूत्र मे "परस्य' ग्रहण का क्या प्रयोजन हे ! 

( ७ ) शश्रपस्य' श्रादि शब्दो सपर ङ्सिया स्स्‌ के श्रकार का 'रू्यस्यार्परस्य द्वारा 
उकार च्रादेश होगा या नदी, स्पष्ट कूरं । 

( = ) (संयोगान्तस्य लोपे हि ` ``" इम श्लोक धी व्याख्या कर । 

( & ) हरौ, त्रयार्ाम्‌ , सख्युः, पल्य, कति, सखा, हरेः, भूपतये, सखायो, प्यत्रयः-- 
इन दस रूपो की सूत्रनिर्देशपूवंक साधनपध्रक्रिसा लिस्वे | 

( १८ ) शोषो प्यसखि' सूत्र की व्याख्या करे । 

[ यहां हस्कष इकारन्तपुले लिङ्ग समाप्त होते द| ] 


@ - ९: ॐ 








श्रव ईकारान्त पुर लिङ्ग शब्दां का वखंन किया जाता है- 


[लघु ०] पाति लोकमिति पपीः ष्यः । दीर्षाज्जसि च-पयो २। 
पप्यः। हे पपीः। पपीम्‌ | पपीच्‌ । पप्या। पपीभ्याम ३। 


र६८ %® भेमी-ब्यार्ययोपन्रु'हितायां लघु सिद्धान्तकौमु्याम्‌ ® 


पपीमिः ¦ प्प्ये । पपीम्यः २। प्प्यः २] पप्योः दीषंत्वान्न 
नुट्‌--प्रप्याम्‌ । डं तु सव्ण-दोघः--प्रपी | प्रप्याः। पपीपु | 
एवं वातप्रम्यादयः। 


त्प!रल्य[--प्पा र्तणेः (खदा०) धानु मे ओणाद्धिक ट प्रन्यय क्र द्विघ्व श्र 
श्राकरार काल्प करने से "पपी" शव्द मिदर होता दहै [ देग्गो--प्यापोः किद्‌ दे चः उणा० 
(७३६) |} जगन कारन होने ने सूं पपी" कटाता ह । प्रातिपदिक मन्जाद्ो कर इस 
सेसु रादि पल्यय उत्पन्न टोने टद-- 

पपी +म्‌ (सुँ) इस स्थिति में सकार कोरेफः श्रार तिमगं करने पर "पपी" रूप 
ननाद । घ्यान रहे कि यदांषडीःकन होने से 'हलडवान्भ्यः--' (१७६) सूत्र द्वारा 
सृ का लोप नहीं होता) 

"पपी + श्रौ यहां श्रयमयोः-- (१२६) मूत्र से प्राप्त पू्ंसवररण्दीघं का 
"दीघज्जिनि च (१६२) सूत्र से निषेध दाकर (इको यणचिः (१९) सरे ईकार को यण 
यकार करने से "पप्योः प्रयाग सिद्ध होता दै। 

"पपी + श्रम' (जम्‌ ) यद्रां पूत्रेसवणदीघे का निचे दा ईकार को यण~यकरार 
करन से प्यः रूप वनता ट्‌ । 

पपी ~+ श्रम्‌" यहां पूव॑मवत्रणदीघं को व्रान्ध कर मि पूवैः (१३२) मे पू्वस्प 
णकाटश करने पर 'पपीम्‌" प्रयोग सिद्ध होता ह । 

"पपी + अम्‌ः (शस्‌ ) यहां पूवसवशदाधं हा कर॒ (नस्माच्छमा नः पुसिः (१३७) 
मे सक्रार करो नकार करने से "पपीन्‌' रूप बनता हं । 

पपी + ओः (टा) इको यणचि" (१९) से यण्‌ हो "पष्ाः बला । 

तृतीया, चनुर्थौ श्रौर पल्खमी के द्विवचन में "पपीभ्याम्‌ः बमता दे) 

नृतीया कं बहुवचन में "पपीमिः' । खकार को रत्व विसरगं हो जानेर्है। 

चतुर्था क एकवचन मे--"पम्येः । दको यशचि' से यख हो जाताहं। 

पञ्चमी ज्ौर प्रष्टी क एकवचन में "पपी + श्रम्‌" इस दशामें यश हो कर “पप्यः' 
स्प यन जाता ह । 

पपी + म्रोम्‌' इय चवम्थामं यण्‌ ह्ाकर पप्योः नता ह । 

"पपी+श्राम्‌' इस स्थिति में दीघं होनेमे नुट्‌ का ऋ्रगम नहीं हाता। पुर्तलिङ्ग 
हान स नदी सज्छ्ञा मी नहीं होती । तत्र यश हो कर "पप्याम्‌' प्रयोग चिह्ध होता ह। 

"पपी +दः (डि) यहां लवशदीधं टो कर '"पपीः बनता दहे । 

"पपी मु (सुप्‌) यहां मकार को षकार हो कर 'पपीपुः बनता इ; 


® श्रजन्त-पुर्ले लिङ्गप्रकरणम्‌ ॐ २६६ 


'पपी' शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र पपीः पप्यो पप्य | प० प्यः पपीम्याम्‌ पपीम्यः 
द्वि° पपीम्‌ ् पगीन्‌ | धृ० ,, पथ्यः पप्यान्‌ 
तृ० पप्या पपीम्याम्‌ पपीभिः स० प्रपी ॥ पपीपु 
च० पप्य पपीभ्यः | मण हे पपी; ! रे परप्यरौ १ हे पप्यः । 


६ 

इमी प्रकार--ययी (मागं), वानप्रमी (सरग-विरपर) ग्राद्रि शब्दांके रूप होते हं । 

[लघु] बह्ययः ्रयम्यो यस्य म वदृश्रयमी | 

च्याख्या--- "बहुः शब्द से स्त्रीलिङ्गे म 'व्हादिम्यश्चः ( १२५६ ) द्वारा ङीप 
प्रत्यय करने पर “बह्ली' शब्द निष्पन्न होता हे । इमी प्रकार शशस्य शब्द्‌ म॒ (द्विवचन 
विभज्योपपदः "" (१२१८) सूत्र द्वारा द्भंयसुच' प्रत्यय करन तथा 'प्रशस्यस्य घ्रः" (१२१६) 
से श्रः श्रद्रेश गौर 'उगितश्च' (१२४६) से डीप्‌ पर्यय करन परश्रेयसी' शब्द्‌ बनता ह । 
श्रतिशयेन प्रशस्यानश्रेयमी । वह्वयः ध्रेयस्यो यस्य मः = वहुश्रेधमी। श्रतिप्रशंसनीय व्रहूुन 
म्त्रियो वाला पुरुष ब्हुश्रेयमी' कहाता हे । यां व्रह्वीः ्रार श्रेयसी पदोंका बहुबीहि- 
समासो गया । “स्त्रियाः पुवन्‌ ˆ (६६८) सत्रप समाप मंबह्वीपदकापु'वन 
ग्र्थान्‌ च्रहुः शन्ददह्ी जाता ह । 'दयसो वद्ुचीटनेनि च्राच्यम्‌' इस निषेध क कारम 
उपसज॑नह्ृस्व नहीं होता । समासान्त "कप्‌ › प्रन्ययर प्राप्त धा, परन्तु ईयसश्च" (५।४।१९६) 
ग्र निषिद्ध हा गया। 

समास होने कं कारण प्रातिपदिक सन्न्ञाद्ाकरसु श्रादि प्रन्यय श्राति दं-- 

'बहुश्रेयमी+स्‌ः (मुः) यहां श्रेयसी शब्द दयन्त दहे; श्रतःडीसेपंरेसुं कः 
"हलदप्याभ्भ्यः'*-* (१७६) सूत्र से लोप हो कर 'वहुश्रयसीः बनता ई। 

प्रथमा के द्विवचन में 'वहुभ्रेयस्यौः तथा बहूवन्रनमें `वहुश्रयस्यः' बनता दै। दानो 
स्थ्रानां पर यण हो सत्ता हे । 

सम्बोधन के एकवचन मं--"हे बहुश्रयसी+मः इस स्थितिमं ग्रभ्रिमसून्र ्रवरृन 


् 


होता ह । 
[लघु ०] सन्क-सून्-- १६४ युस्तरयाख्यो नदी | १।४।३॥ 
दुदन्तो निस्यस्त्रीलिङ्खा नरीमज्ज्ञा स्तः 
प्रथः --ईदन्त श्रौर उदन्त निष्यस्त्रीलिङ्ग शब्द्‌ नदीमन्नक होति हे । 


व्याख्या--चू ।१।२। स्न्माख्बों ।१।२। नदरी ।१।१। ममासः-दरचञचयृ 
[यू +श्रो' इत्यत्र पूनसव्शेदीषः, "दीर्घाज्जसि चः इति निषध्राभावश्छान्दुसः] इतरनर- 


२७० % मेमी-ग्याख्ययोपन्र"हितायां लधुमिद्धान्नकोमुद्याम्‌ ® 


रन्द्र: । स्त्रियम्‌ श्राचक्ताते इति स्त्याख्यौ [स्तरीकर्मोपपदाद्‌ श्राङ्पूर्वात्‌ चक्षिङधातीः 
कतरि मूल विभुजादिन्वात्‌ कप्रल्यये, सन्यालादेशे, श्राकारलोपे, रपपदममामे च कृते ‹स्त्याख्य- 
शब्दो निष्पद्यते] । यहां शब्दशास्त्र के धरस्तुत हानेसे ध्यु का विरोध्य “शब्दौ अध्याहत 
शिया जाता है श्रतः विशेषण से तदन्तविधि हो जायगी । सस्थ्याख्यौः का च्रं स्त्रियाम्‌ 
कहने से भी चिद्ध दहा सकतादहै श्रतः यहां इग ॐ फलस्वखूय "नित्यः शब्द का श्रध्याहार 
किया जाता! श्रथ॑ः--( स्व्या्यौ ) निन्यस्त्रीलिङ्गी (यू) ईदन्त ग्रोर ऊदम्त शब्द 
(नदी) नदीसञ्छक होते हे # । 

जिन शब्दों का कवल स्त्रीलिङ्ग मं ही श्रयाग हाता है व॒ शब्द्‌ निष्यस्प्रीलिङ्ग 
कहते ह । (ग्रामणी, खलपू" श्रादि शब्द पुःल्‌लिङ्ग श्रार स्त्रीलिङ्ग दोनो में दरब जते ह 
श्रनः ये नित्यस्त्रीलिङ्ग नदा, इन कौ नदीमन्क्षान होगी । नदौ, गोरी, वधू रादि शब्द 
निन्यस्त्रीलिङ्ग दै वे यहां उद्राहरण सममने चाहिये । [ वस्तुतः निस्यस्त्रीलिङ्ग शब्दो क 
विषय में विस्तारपूवंक विचार िद्धान्तकोमुदी ॐ श्रजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण में देवे ]) 

श्रेयसी शब्द्‌ डम्यन्त होने से नित्यस्त्रीलिङ्ग ह, श्रतः इसकी तो हस सूत्र मे 
नद्रीसन्ा निर्बाध होगी ही; परन्तु बहुश्रयमी में श्रेयसीशब्द गौण हो जाताहे, इस की 
दम सूत्र से नदीसन्का नर्ही हो सकनी-- दस पर श्रग्रिम वार्तिक प्रचत्त होता है-- 
[लघु०] वा०--१७ प्रथपलिङ्कग्रहणञ्च । 

पूवं स्त्याख्यम्यापपजनत्वेऽपि नदीत्वं वक्रव्यपित्यर्थः । 


^ ५ [लि क्‌ # न के 
श्रथः- यहां नदीसञ्श्ा में प्रथमलिङ्ग कामी ग्रहश होता ह अर्थात ओ शन्द 


वक्ते निस्यस्प्रीलिङ्ग हे श्रौर बाद म समामवशात्‌ गौण हो जाने मे श्रन्य लिङ्ग में चत्त 


भ 


ग्रे ड उनकी भी पहले के लिङ्ग के द्वारा नदीसन्क्षा कर लेनी चाहिमे। 
त्यार्या-- इस बार्सिक ने "ब्रह्ुश्रयसी' मं स्थित श्रेयसी" शब्द कौ नेदरीमम्ड्गा 
हो जाती ईह । श्रव दस का फल श्रग्रिमसमत्र में दशति र- 
[लघु०] विधि-मूत्रम--१६५ अभ्बार्थनययोदस्वः ।७।३।१ ०\७॥ 
सम्बद्धो । हे बहुश्रयमि ! | 
श्रथं;-- श्रम्बार्थं तथा नथ्न्त श्रङ्गा का सम्बुद्धि परे रहते हस्बष्टा जाता दहे। 
व्याख्या--श्रम्बाथनश्लोः ।६।२। श्रङ्गयोः ।६।२। [ श्रङ्स्य यह श्रधिषत दै] 


# इस यत्रमे वर्णक मी नदीसम्श्षा ह) जाती रे; श्रन्यथा 'दोन्मन्ती' श्रादि उदाहर में 
"आच्छ्रीनयोनु म" 1२६५) सेनुम्‌ नही सभगा {दसी सत्र पर 'तस्त्वबोभिनी यहां ष्टव्यं रे 1 


® श्रजन्त-पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरेणाम्‌ ® ७१ 


दर्वेः ।१।१। सम्बद्धा \७।१। [ सम्बुद्धौ च' से] श्रम्बा भ्र्थो यस्य सःच श्रम्बाथंः. 
चहुनीदहिसषमासः । श्रम्बार्थश्च नदी चन्रम्बाथंनधो, तयोः =श्रम्बाथंनद्याः, इतरेतरद्न्द्रः , 
“अङ्गस्य का विशेषण होने से इस से तदन्तविधि हो जाती ह+ श्रथेः-- (आ्म्बाथंनद्योः) 
्स्चारम्माला श्रं वाल तथा नय्त ( शङ्खयोः) अद्ध क स्थान पर (सम्बद्धा) सम्बुद्धि परं 
रहते (हस्वः) हस्व हो जाता ह । श्रलोऽन्न्यपरिभाषा से यह हस्व अङ्ग क अन्त्य श्यल्‌ क 
स्थान पर होगा । अम्बाथकां के उदाहरण श्राग अजन्तस्त्रीलिद्कप्रकरण मं आाण्गे। 

ह बहुश्रयसी +स्‌" यहां "छयसीः की नदीसञ्ज्ञा टे; नदयन्त शब्द्‌ `बहुश्रयसीः 
न । इसत परे सम्बद्ध बत्तंमान हे । ग्रतः प्रङृतसूत्र से ईकार कादम्ब द्रा णुङ्दस्वात्‌"“' 
८१३४) स सम्बुद्धि ऋ हल्‌ का नोप करन पर ह बह्यसि !' प्रयाग सिद्ध हाता ट। 
भ्यान रहं किं द्रस्वहो जाने पर दस्वविधानसामध्यं त द्भस्वस्य गृखःः (१६६) द्वारः 
*ण॒ नहीं होगा; श्रन्यथा द्म्बाधनद्योगु णः सूत्र दी पद्‌ देत । 

द्वितायप के ग्कवचन म चह्भ्रेयसी + श्रम्‌: ग्रहं पृंसवणेदीधं का बान्ध कर 
"अमि प्रूवंःः (१३९) खे पू्ररूप करने पर "बहुभयसीाम्‌ः पयोग निद्ध होता है । 

द्विसीत्रा के बहुवचन म बहुश्रय्ती + अम्‌' (शम्‌ ) दस भ्थिति मे पूव॑सवणंदीघं द्‌ 
कर 'तस्माच्छुसः--.' (१३७) सूत्र से सकार को नकार करन पर 'वहुश्चेयसीन्‌ः बनता हे । 

बहुश्रेयसी ( टा )=बहुश्रयस्या । यहां ^हका यणचि" (१९) न य्ह 
जाता दहं । 

तृतीया, चतुर्थी तथा पन्चमा क द्विवचन म ` बहुश्रयमीनयाम्‌) सिद्ध होता ३ । 

तृतीया के बटुवचन में “वहुश्रेयसीभिःः । मकार को सत्व विस्गं हो जने | 

चतुर्था के एकवचन मं "बहुश्रेयसी (ह) इस म्थित्तिम नदौमनञ्जञा हा कम 
्रभिससुन्र प्रवृत्त हाता हे । 


[लघु०] रिषिनसूत्रम-१६६ आरण नद्याः ॥५३।५९२॥ 


नद्यन्तात परेषा डितामाडागपः । 
प्थः-- नयन्त शब्दां त परे हित प्रत्ययां छा श्राद्‌ ्रागम दा) 
व्याख्या--भ्राय्‌ ।१।१। [ सृघ्रमें यरोऽनुनामिक्-- दवारा श्रनुनामिक हुश्र हे] 
नाः ।२।१। न्न त्‌ ।९।१। [ "श्ङ्गस्य' भ्रधिद््न ह । | दितः ।६।१। { वहति" स विभक्ति. 
विपरिणाम कर के ] श्रथंः-- (नखाः) नयन्त ( श्रद्नान्‌ ) श्रेय परे (डितः) दिव्‌ क्रा 
अवयव (शाद्‌ ) श्चार्‌ हो जाता । श्राट्‌ टिन ६ न्तः '्राद्रन्तो टकितौ" (८९) द्वारा 


स्ति का भाश्वयव होगा । 


२७२ ® भेमो-ग्याख्ययोपन्रदितायां लधुविद्धान्तकीमुद्याम्‌ ¢ 


# + न. क, ५ 
"बहुश्रेयसी + ए" यहां "पु" डित्‌ है, च्रहुश्रेयमी' नदयन्त है । अतः चित्‌ से पूर्वं श्र 


का श्रागम हो--"बहुध्रयमी+च्ाषु' हुश्रा । इस स्थिति में श्रमिमसूत्र प्रत्त होना है-- 
[लघु ० ] विधि-सूत्रम-१६.५ अआटश्च ।६।१।८८॥ 


अटाऽंच परे व्रदिरकादेशः ¦ बदुभरेयस्यै ¦ वदरश्रेयस्याः २। 
नयन्तत्वान्नुट्‌-- बहश पसीनाम्‌ । 
श्रथः श्राय्‌ से प्रच परे रहन पूचेत+पर क स्थान पर बृद्धि पक्रादेश हो, 
व्यासस्या--श्राटः ।६।१। च दर्यश्ययपट्‌म्‌ । अधि ।७।१। [ (इको यणचि से | 
पूर््-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। [ “एकः पूव-परयोः' यह आ्धिकरत हं | ब्रद्धिः ।१।१। [ च्ृद्धि- 
रेचि' से ] ज्रथैः--(आरः) श्राट्‌ से (ज्रचि) अच पर रहन (पूवपरयोः) पूर्तपर क स््ान 
पर (एकः) एक (बृद्धि) बृद्धि श्रादेश ही) 

'व्हुश्रेयसी-+श्रा ए" यहां श्राट्‌ से पर "ट" अच्‌ वत्तमान ह, रतः पूवं (श्रा) पर (ए) 
के स्थान पर रकार ब्रृद्धि एकादेश हो गया! तत्र बहूश्रेयसीत+ष' दस दशाम कां यणि 
(१९) से यण हो कर च्वहुश्रयस्ये' प्रयोग सिद्ध दुश्रा ¦ 

नार--मदपि यहां "वृद्धिरेचि" (३२) त भीब्रूद्धि हो सकती थी; तथापि "चनः 
(श्रा+ईक्तत) श्रादि प्रयोगां में “्राटश्चः क विना कायं सिद्ध नहीं हो सकताथा, इस लिय 
हम का रना आवश्यक धा । यहां स्यायत्रशाएत दत प्रवृत्त क्रिया गया । 

चतुर्थी श्रौर पञ्चमी के व्रहुवचन म 'वटुश्रयसौन्यःः । कारका स्स्व विसग ह 
आने दहं। 

पन्चमी श्र षष्ठी क्र एकवचन मं श्वदश्रयखीत+यस्‌' इम दशाम नदीसन्ना दो कर 
'आआरनदयाः' (१६९६) म आट्‌ का आगम परार श्याययचः (१६७) सेच्रृद्धिहो जानी हे। तब 
"बहुभ्ेमसी-+त्रास्‌' इस ्रवस्थामं यणा सकार का रुत्व विसगं करने ख ववहुश्रेसरस्याः' 
प्रयोग विद्ध होता दै । 

धष्टी के द्विवचनमं यण्‌ हो कर 'बदुश्रयस्यौः' चना) 

षष्टी के बहुवचन में "बहुश्रेयसी राम्‌ इस स्थिति मं नन्त हान ने 'हस्वनद्यापौ 
नुदः (१४८) सूत्र द्वारा नुट्‌ आगम हौ `अहुश्रेवनीनःन्‌' रूप सिद्ध हाता ह) 

सप्तमो कर एकवचन सं 'बरहुश्रेयमी+द्‌ः (ड) इस श्रवस्था मं अग्रिममूत्र प्रनृत्त 
होता दे- 

[लघु०] विधि-मूत्रम--१६८ उराम्नद्याम्नीभ्यः ।५।६।११६॥ 


® श्रजन्त-पुल्‌ लिङ्-प्रकम्खयम्‌ @ ग 


न्रम्ताद्‌, अआबन्ताद्‌ , 'नीःशब्दाच्च परस्य ङगम्‌ । 
वहुश्रेयस्याम्‌ । शेषं पपीवत्‌ । 


्रथः--नद्यन्त, श्राबन्त तथा नी' शब्दे परे “ङ के स्थान पर श्राम्‌" 
प्रद्रश हा । 


ज्याखूप।--ङः ।६।१। अम्‌ ।१।;। नद्य।म्नाभ्यः ।९।६। अर्जभ्यः ।९।३। [ श्र. स्यः 
श्रधिङृतहे। हय क्रा व्रिभक्तिविपरिणाम हो जाता है। ] यमासः--नदीचश्राप्‌ च 
नीर्च =नयाम्न्बः, ( "यरोऽनु ` इत्षनुनासिकः ) तेभ्यः = नद्याम्नीभ्यः, इतरेतरद्न्द्रः । 
नदी श्रौर श्राप्‌ "रङग कं विशेषण है त्रत: "येन विभिस्तदन्तस्य' (१।९।७,) द्वारा इने 
नदृन्तवरिधि षहो जाती दहै >! `त्राप्‌' के प्रस्य होने से "प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ परिभाषा 
दारा मीहत पे तदन्तविधि ही सकती ह । च्रधंः--(नयाम्नीम्यः) नदयन्त, श्राबन्त श्रौर नी 
(श्रङ्गभ्यः) श्रजञां से पर (डः) डः क स्थान पर ( श्राम्‌ ) त्राम्‌ श्राद्रण हाता द| 
्रहुधेयती + इ" यद्वां बहुश्रेयसी) नदयन्त श्रङ्गह, ग्रतः इसनेपरेरिका श्राम्‌ 
हा गया । “ब्हुश्रयमी + श्रम ` इस स्थिति पे स्थानिव्द्ाव स श्राम्‌ स्तिदह। शरन ग्रहां 
"श्रागनदाः' (१६६) से श्राट्‌ का आगम तथा !दम्बनयापो नुट्‌" (५४८) से नुट्‌ क्रा श्रागम 
युगपत्‌ प्रक्ष हाता है । दोनों सावकाश [ आट्‌--जहुभ्रेयस्य' श्रादियो म तथा नुदट्‌-- "बहु 
श्रयस्यीनाम्‌' ्रादियों मे चरिताथं हं ] है, रनः `विभ्रतिपधरे परं कायम्‌" (११३) से पर कायं 
रार्‌ श्रागम हा कर---'बदुयमीत+श्रा श्राम्‌ ` श्रा । श्रत्र यश्चपि श्राम्‌ परे होनेसनुर्‌ श्रागम 
प्राष्ठ हौ सचूत। ह श्रीर इम में आरम्‌ का श्वय हानेसे चरर श्रागम बाधा नहीं डाल 
सकता हे ; तथापि “विप्रतिषेधे यदू बा धित तद्‌ चाधितमेवः [ श्रध्रात विप्रविषधस्थल 
में जिस शास्त्र काण्कु बार ब्ाधहो जातां उम की पनः प्रघृत्ति नहीं दोषी] हम 
नियमानुसार नुट्‌ नदी हाता । तक्र `श्रारग्न्' (१६७) त न्रृद्धि तथा 'इको चखचिः (१५) 
से यणु श्रादेशो “बहुश्रयस्याम्‌' प्रयोग बनता: 
बषुश्रेणसी +सु ( सुप्‌ ) = बहुश्रेश्रसीषु । यहां ` श्रदिश-प्रन्ययश्रोः' (१५८०) म सकाम 


क षार हो जायसा दहै | मम्वृणं म्यमाला अधा-- 


प्र० बहुश्रेयसी बहुश्ररस्यी बहुश्रथम्यः 
द्रि बहुश्रयसीम्‌ ग बरहुभ्रयमीन्‌ 
तृ० ब्हु्रेयस्या चहुश्रोयमीम्याम्‌ व्रहुध्रेयमीभिः 


# प्न्थकार क श्रनरा म इम ठा न्न रेह । कस्त लाः गन्द जा तदनतत्पिर्‌ जनी 


हे; बह नी `श्रह्कः क विशोषण इं , अनयत अ स्थष्म) म श्राय अद्रिम द्रा जावा हे । 
2 
न. ५ 
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च० बहुश्रेयस्ये बहुश्रेवमीस्याम्‌ बहुश्रेयसीम्यः 
-पं० बहुभ्रेयस्याः 1 ध 

घ त बहुश्रेयध्योः ब्रहुश्रेयसीनाम्‌ 

स० बहुश्रंयस्याम्‌ बहुश्रेयसीषु 

सं दै ब्रहुश्रेयमि! हे बहुश्रयस्यी ! हे बहुश्रेयस्यः, 


[लघु © | डयन्तन्दान् स॒लापः | अ तित्च्याः | शेष बहुश्रययीवत्‌ 

व्याख्या "लक्‌ दशने श्रक्कने च (चुरा) इस प्रान्‌ स 'लक्तेमुयु च (उशा 
४४० ) सूत्रद्रारादे प्रस्यय तथामुट्‌ काश्रागम दहो कर `लच्म" शब्द्‌ निष्पश्न होना ष, 
लच्मीमतिक्रान्तःन्खतिलच्मीः, लक्मी का श्रतिक्रमण्‌ करने वाला पुरुष 'शरतिलकच्मी 
कदाता हं । 

अरतिलच्मी+स्‌' (सुं) ) इ्वन्त नदहनिससु का लोप नहीं हाता); रुत्व विसमं 
करने पर “श्रतिलच्मीः' रूप नत दै ' 

इस के रोष रूप बहुश्रेयसी के पमान बनते हँ। इसमें 'लच्मीः शब्द्‌ पन्त 
निस्यस्त्रीलिङ्ग दै; अर इसके गोण हो जने पर भी "त्रथमलिङ्गग्रहण्चः ८ का० १७ ) 
कार्सिक द्वारा नदीसन्क्ला हो जाती हे । रनः नदी के सव पूर्वोक्त कायं दहो जनिङ्धे। इम्त की 


पमनम रूपमाला यथा- 


प्र अतिज्स्मीः श्रतिल म्य, श्रतिलर्म्यः 
द्वि° श्रतिलस्मीम्‌ त प्रतिलच्मीन्‌ 
तृ० श्रतिलच्भ्य श्रतिल च्मीभ्यमू श्रतिलद्मीमिः 
खर श्रतिलच््य श्रतिलच्मीभ्यः 
धं ग्रकविलद्म्यः वि म 

षम र श्रातलच्म्या, श्रातिलस्मीराम्‌ 
सम श्रतिलदम्याम्‌ ह श्र तिल्लच्मीषु 


खं* हि अकिल्च्मि? ह अकिततच्म्यी! द्र ्रतिलच्म्य. " 


[लघु° | प्रधः ¦ 
त्याख्या प्रभ्यायतीति वधीः (विशेष सूपे स मनने करने चैला ) । श्री" शष्ट 
भपूरवक “व्ये चिन्तायप्म्‌' ( भ्वा० प ) धातु रे “ध्य्यतेः सम्प्रसारणम्च हम वाक्तिकः 
दारा क्विप्‌ प्रत्यय तशा खम्धसारिण करन पर सिक होतः दे १ ग्युस्पत्तिफच मे कृदन्त होने 
ॐ कारण इस की. प्रप्रतिपदिकसन्क्षा हो जाती हे, 


® अजन्त-पुल सिङ्ग -प्रकरयाम्‌ @ २७९ 


प्रयी +म्‌, (सुं ) इन्वन्त न होने से 'हल्छ्याश्म्यः ˆ" ' (१७९) दारा सकार का 
त्वोप न हुश्रा । रुत्व विखगं हो कर श्रधीः'। 
श्रधी + श्रौ इस श्रवस्या में पू्वसवणंदीधं के प्राप्त होने पर 'दीघाजसि चच (१६२) 
सूत्र मे उम का निग्रेवदह्ो जाता हे। पुनः इको ययाचि' (१५) सेण्‌ प्राप्त ने पर 
श्रप्रिम श्रपवाद सूत्र पाप्त होता हे- वा 
[लघु ०] विषि-चम--१६६ अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियडुवंडो 
| ६ । £ । .५५५॥ 


शनुप्रत्य षान्तस्य, इवणविणान्तस्य धातोः, भ्र न्यस्य च, शङ्गम्य 
दये ङर्वेडो स्नोऽजादो प्रत्यये परे । इति प्राप्ते 
श्रथः-- श्रजादि प्रत्यय परे होने पर श्नु-पत्ययान्त रूप, इवान्त शरोर उ वरणान्त 
चानु रूप तथाभ्ररूप आङ्गो के स्थान पर इर्ये श्रौर उवङ श्रादेश होने हे । 
=यार्या-ज्रचि।७।५। श्नु-धातु-श्नवाम्‌ ।६।३। श्रङ्गानाम्‌ । ६।३। [श्रङ्गस्य ' इस च धिकृत 
का वचनविपरिणाम हा जाता हं । ] य्वोः ।६।२। द्युव । १।२। “श्नु, धातु, श्र. ये सव 
श्रङ्ग होने चायं । श्ङ्गसन््ता प्रन्यय पर होने पर ही हुश्रा करती है, श्रतः “प्रत्यये पद्‌ का 
्रध्याहार हों 'ग्रचिः करा विशेषण बना कर “यम्मिन्विधिस्तदरादावल्ग्रहणेः द्रारा तदादिविधि 
करने पर “भ्रजादौ प्रन्यये" वन जायगा । श्नुश्च धातुश्च रश्च श्नु-धातु-ख्रवः, नेषाम्‌=श्नु- 
धातु-भ्वाम . इनरेतरदरन्द्रः । “श्नुः यद प्रस्यय हं, श्रन्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌" के नियमानु- 
सार नदन्त श्रथति शनुध्रत्ययान्त का ही प्रहरण होगा । श्रुः यह शब्द हे, *्रमु श्रनवस्थाने' 
( दिवा० पर ) धातुमे श्रमेश्च डूः" ( उणा० २२७ ) राद प्रस्यय करने पर इस् की 
निष्पत्ति होती है । हम ऋा विशेष वर्णान श्रागे श्रजन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरय मे किया जाण्गा। 
इश्च उश्चनयू, इतरतरद्न्द्रः. तयोः=य्वोः। गह -शनु-घातु-श्रवाम्‌' पद्‌ कं "धानु" श्रंश का 
ही विशषण हे, क्योकि श्नु श्रौर भ्र के सदा उकर्णान्त होने षे उनके साथ इसका सम्बन्ध 
नदीं ष्टा सकता । धातुः श्रंश का विशेषा होने मे श्वः मे तदन्तविधि हां कर 
` इवर्णान्तस्य उवरशन्तस्य च धातोः रेखा बन जातादह। हम प्रकार समुश्ित श्रथं य 
होता है--८ श्रचि ) श्रजादि भ्रस्यय पर ष्टोने पर ( रनु-धातु-स्नवाम्‌ ) श्नु-प्रस्ययान्त रूप, 
इवरणान्त श्रौर उवर्णान्त धानु रूप तथा श्‌ शब्द्‌ ( श्रङ्गानाम्‌ ) इन श्रङ्गो के स्थान पर 
( दर्यो ) दर्ये श्रौर उर्ेडः श्रादेश होते है 
` दिध" (४६) सृच्रहारा ये श्रादेश श्चङ्ग के श्रन्स्य इकार उकार कं स्थान पर होते 
हं । “स्थानेऽन्तरतम :› (१७) मे इवणं को दर्थे तथ] खवणं को उवङ श्रदेश होगा । हन 
श्रादेशो मेंरशरंड की इभ्सभ्का हो जाती है इय्‌ , उव्‌ शेष रहते है । 


१७६ ® सैमी-म्याङ्ययोपन्र' हिनायां लघुसिद्धान्तकौमुदखाम्‌ # 


प्रधी + श्रौ" बां “श्रीः यद श्रजादि प्रत्यय परे है; प्रधी म "धीः हवन्त -धातु 
हे) [ यश्चपि धातु श्ध्ये थातो भी “पुकदेशविक्रृतमनन्धवत्‌ः के श्रनुसार इमे मी इवर्थान्त 

मान लिया जाता है। इसी प्रश्ठार यद्यपि भ्रष्ययान्त हो जानं स यह प्रातिपदिक हो गया ह, 

तथापि “"क्िबन्ता धातुत्वं न जति! इससे हस का ध्वातुस्व भी श्रत रह जाता 

हे । ] तो प्रङृतसुग्र से इसके दकार के स्थान पर इरेड श्रदेश्च प्राप्त हाना ह} इम पर 

श्रम्रिमसूच्र निषेध कर यण्‌ विधान करता ह-- 

[लघु०] विभि-सूत्रम-२ ०० एरनकाची.ऽसं यागपरवस्य ।६।४।८ २॥ 
धात्ववयवसंयोगपूर्वो न गवति य उषण, तदन्तो या धातुः, 
तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण स्याद्‌ श्रजादा प्रत्यये परे । प्रध्या | 
प्रध्यम्‌ । प्रयः । प्रभ्यि । शेषं पपीवत्‌ । 

अथे :--धात्तु का श्रवथधव जा सयोग वह्‌ पूवं मं नही जिस इतरं क, चह इवं 
ह श्रन्त में जिस धातु के, वह धात्तु हे श्रन्त मे जिम, पसा जा श्रनक श्रयो वाला ङ्ग, 
सके स्थान पर यण दहो श्रजादि श्रन्यय परे दोन पर । 

व्याख्या--- एः 1६।१। श्रनकाचः ।३।4। च्रसंयाग पूवस्य ।६।१। वश्‌ ।१।१। [ "इणो 
यष" से] धातोः ।६।१। [रवि रनुधातुश्रुवाम्‌ `` ' से) रनु श्रौर श्रू का-उवर्णन्त हीन 
ले "एःः के साथ सम्बन्ध नर्हीष्ठो सकता श्रतः उन का श्रनुवनंन मीं किया जाता ] श्रचि 

।७।१। [श्रि श्नु “` ` ' मे] "वुः, यह षष्ठो रा एकत्रचन हं । दम का श्र्थं हं-हव्णंस्य' । 

"श्रातोः' पद्‌ श्रावर्तित [दो बार पढ़ा हुश्रा] किया जाता । एक "धनोः पदु णः) का विशेष्य बन 

जाता है जिय मे "णः से तदन्तविधि होकर शवरणान्नम्य भानोः" रेसाहो जतादहे। दसरा 

"धातोः" पद्‌ "श्रमंयोगपूवस्य"पद क "संयोग श्रंश के साथ सम्बन्धित हाता है । श्रङ्गस्य' यह श्रधि- 

करत द) इस का रुधातोः" (हवशान्तस्य धातोः) मद विशेषश्च ह| प्रत्तः विशेषण पे तदृन्तविधि 

हो कर इचणान्तश्रास्वन्तस्य श्रङ्गस्य मा श्रं हाता हं । “श्रनेकाचः' पद्‌ श्र्गस्यःका विश- 
धरण ्। श्रनेकेश्रचो यम्य यस्मिन्‌ चासोऽनेकाच्‌ . तस्य=श्रनकाचः, बहुत्रीहिसमासः। श्रसंयोग- 
पूर्वस्य का 'णः' के साथ सामानाधिषरख्य हं । न त संयोगः पूर्वो बस्य सोऽसरंयोगपूवंः, 
नन्बहु्हिममासः । इस प्रकार यह श्रं हुश्चा--(धानोः, च्रमर॑याग पूत्रभ्य) ध्वातु का श्रवयव 
संबोगा जिस के पूरं में नहीं दमा (णः) जो इवं, वहै श्रन्त मं जिम कषेमी ( घातोः ) 
जो ध्वात्‌, बह ह रन्त मे जिसके मेमा (श्रनकाचः) जो श्रनेक श्रो बाला (भङ्गस्य) श््ग, 
डम ॐ स्थान पर (गण्‌ ) यश्‌ श्रावका होना दै ( श्रचि ) च्रजादि प्रस्ययपरे होतो) 
नास्यर्य--श्रजादि प्रस्य षर होमे पर उस श्रतेन ग्रह रो तख श्रदेश होती रै, जिस के 
अन्त में हइरस्वान्त भमत £। चरन्तु धावु के इवश पे दृव चानु का ज्रश्यच संवोगनहो। 


@ श्रजन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® २७७ 


श्रधी +श्रो' यहां धीः इवरणान्नि धानु ह । इसके इवणं से पूवं घानुका को 
्रवयव संोगयुकतं नहीं । [यद्यपि ध्र संयोगे, तश्रापि व्ह धानु का श्रत्रयत्र नही, 
उपसग ह । किम्च वह इवशं से पृतं भीनहीं टै धकार का व्यत्रधान पड़ना दै) ] यद 
धातु जिस ॐ श्रन्तमें है केसा श्रनेकाच श्रङ्ग रधी" हे। इसमे पर श्रीः यह जादि 
प्रत्यय वत्तमान है । श्रतः श्रलोऽन्त्यपरिमाषा द्वारा प्रकरृतसच्र से हकार को यशण~यकार 
श्रदिश हा कर--प्रधय्‌ + श्रा = व्रध्यौः प्रयोग मिद्ध दाना दै । 

प्रधी + शरस्‌" (जम्‌ ) यष्टा स्ववंप्रथम (टको यचि (१९) से यण, उम को 
चान्ध कर पृत्रसवणदीघ, उस का "दीर्घाज्जसि चः (१:८२) मे निषध, पुनः इको यणचि 
मे यण प्राप्त हं, तब उसको चान्ध कर श्चि श्नु: `` (१६5) सूत्रसे दर्यडः प्राप्न 
होता है, उम को बान्ध कर णरनेकाचःः` (२००) सूत्रम यण हो कर सकार को सन्व 
विग करने पर श्रध्यः' प्रयोग सिद्ध होता दं), 

प्रधी + श्रम्‌" यहां मी सवप्रथम “हृको यणःच (१९) मे यण, उत्प को बान्ध कर 
"प्रमि पवः (१३९) म पूर्वरूप प्राप्त था । उसे परत्व के कारण शचिश्नु--' (१६६) 
बन्ध लेता दै । तत्र उम के भी श्रपवाद (णुरनेकाचः-- ` (२००) मे यण हो कर “वध्यम्‌ 
प्र्मग चिद्ध होता हि। 

श्रधी +श्रखः (शम) यटा पृंसवणदीधं प्राप्त होता है । हमे परस्व के कारशा 


'श्रचि श्नु --"-' ८१६६) मुत्र बान्ध लेता हि । पुनः `एरनेकाचः. -- "-" (२००) गे यण 
करने पर मकार को सस्व विसर्गं हो थ्यः" व्रखोग कद्ध हाता है। ध्यान रहे कि यहां 
पृचंसवर्णंदीघं न होने से 'तस्माच्छुस्रः -- ` (१३१) द्वारा खकार को नकार भी नहीं होता। 

-प्रधीत+श्राः (टा) यहं हयक प्रक्षि वान पर 'एरनकाचः “` ` (२००) से यश 


हो कर "प्रध्या प्रयोग सिद्ध होता हे। 

तृतीया, चतुर्थी श्रीर पञ्न्वमी के द्विवचन मे प्रधीभ्याम्‌ । 

तृतीया.के बहुवचन मं श्रधीभिःः। 

"प्रधी + प (ङक) यहां भी पववत दर्यः को बान्ध कर यण करने म प्रध्यः प्रयोग 
जिद्ध होना हे। 

खतुर्थी श्रीर पञ्चमी के बहुवचन मं श्रधोभ्यः' । 

"प्रधी + श्रमः (कसि व कम्प ) यहां भी "एरनेकाचः `ˆ (२००) मे यश 
टा जाना है--प्रध्यः। इसी प्रकार श्रध्योः'। 

“प्रवी +भाम्‌, यहां नदीसम्ल्ा न होने से नुट्‌ प्राप्त नही दाता तड "पुरनेकाचः*-' 
मे यश टो कर श्रध्याम्‌" रूप मिद्ध होतार! ध्यान रहे क्रि “द्रनेकाः""“"' (२००) 


२७८ ® मेमी-म्याग्व्य यापन 'हितायां लधुसिद्धान्नकोमुद्याम्‌ \) 


शरोर 'हम्बनचापः `" “° (१४८) के विध्रतितरेध हानि पर परन्व के कारण नुट ष्टी दोग 
यश नष्टीं। 

"प्रधी" (ङि) यहां सवरणदरीषं का बान्ध कर द्र्येडः प्रसि दाना दे) पुनः उसे 
भी बान्ध कर "परनेकाचः ˆ`? से यण करन पर श्रध्यिः खूप मिद्ध होतार । 

प्रधी+सु' (सुप) यहां शश्रदिशमन्यययाः' (५६०) म मूधन्यर चदश हो-- प्रजीषुः } 

सम्बुद्धि श्रथति सम्बोधन क ण्क्वचनमें नद्यन्तन हाने चम्य्ाधनयोः ° (१६९) 


द्वारा हस्व नही होता । ह श्रधीः ! । प्रधीः शब्द की रूपमाला यधा-- 


प्र° प्रधीः प्रध्यौ प्रध्यः पं० (थ्यः प्रीन्याम्‌ प्रधीभ्यः 
द्वि° प्रध्यम्‌ ॥ ,. घण ,, प्रध्योः प्रध्याम्‌ 
तृ० श्रध्या प्रधीभ्याम्‌ प्रधीमिः मण प्रप्य त प्रधीषु 

षद प्रध्ये त श्ध्ीम्यः म० टे प्रधीः! दर ध्य । हे प्रभ्यः ! 


विशष वक्रव्य---ऊपर कदा गया प्रधी शच्द प्रवूर्वंक ध्यं चिन्तायाम्‌' धानु सं 
क्विप ्रन्यय करन म सिद्ध दह्वोता ह । इम प्रकार न निष्पन्न हुता "प्रधी" शब्द निन्यम्त्रीलिङग 
नटीं दाता । ग्रह पलं लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग श्चार नपुसकलिङ्ग सद प्रकार काहा सकला ह । अलः 
"यू स्त्याय्यो नदीः (१३४) पस कौ नद्रीसन्क्षा नीं षहार्तः ) यदि प्रथम ` ध्य चिन्तायाम्‌ 
श्रातु मे क्विप प्रत्यय करके "धीः गाद्द बना दिया जाव तो वह नित्यस्त्रीलिङ्ग होने मं 
नदीमःजक हागा । तच प्रकृष्टा धीयस्य स प्रधीः" इस प्रकार समम्त शिया हूुश्रा पुल लिङ्ग 
"प्रधी" शब्द भी प्रथमलिङ्गग्रहणन्चः ( वा० १७५) म नटीमनच्छकः हा जायगा | तव श्चार्‌ , 


नुट्‌ , श्राद्धि नद्रीक्राय भी हंग । 


प्रथी ( प्रकृष्टा धीयम्य म प्रधीः | उत्तम ब्रुद्धि वाला ) 


० प्रधीः: प्रध्यौ प्रध्यः पं ध्रध्या:€ ध धौम्याम्‌ प्र धीभ्यः 
द्वि" प्रध्यम्‌ ४ ध घ० ,, ® प्रध्या प्रधीनाम्‌ 
कत* त्रभध्या भरधा.याम्‌ प्रधीभ ल० च्रध्याम्‌ ५ † ४ ५। धीषु 
0, रभयं प्र धीौम्यः संर हेप्रध!> टह प्रध्यौ । दह प्रध्यः) 


® “` श्रारनद्याः, श्रारर्व, एरनकाचोाऽसंयोगपू्वस्य ?` । 
} यहां “एरनेकाचः ˆ ' से थण तथा 'इस्वनथापः.““› से युट्‌ का विप्रतिषेध होने पर 
(4 शे. 
यकाय नुर्‌ हो जातादहं। 
† यहां ङेराम्‌ ˆ` सङि को श्राम्‌, श्राणनद्याः' से श्रार्‌ श्रागम 'श्रारश्च' से चदि 
लथा "एरनकाचः - › से यश हो जात्ता ई । 


)९ "चछभ्बाये नयोग स्वः, ए रूह स्वास्सम्बुद्धेः" › । 


क्क श्रजस्त-वुर्ख सिङ्कपकरकन्‌ ® २१२ 


प्रश्नः--नित्यस्त्रीलिङ्ग शा" शब्द मं श्रनि रनु" ' मूत्र द्वारा दर्येदः हा-- धियौ, 
धिथः' श्रादि रूष बना करते ह | परन्तु जि निस्यम्त्रीलिङ्ग शब्दे के स्थान पर हडः उ टः 
डो वहां प्रथम नेर्युर्वेडः › (२२६) सूत्र शरै नदीमन्का का सवत्र निपेध हो जाता. 
तत्पश्चात “डिःनि द्रस्बश्च' (२२२) मं डिति विभक्तिं मं क्था वाऽऽमिः (२३०) मे ग्राम्‌ 
मं नदीसज्छ्ा का विकल्प किया जाता है; जसा कि श्रजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण में 'श्री' शारद पश 
दता है । तो इस प्रकार “प्रकृष्टा धीर्यस्य इस विग्रह व्राले प्ररो शब्दमेभी श्रापक्रो वंमा 
करना चाहिये ! श्रापके येयानकरने काक्या कार्ण ? 

उत्तर-- ने्यंटर्ेक्‌ ` ' (२२९) सूत्र वहां पर निषेध कर्ता जहो दर्यैहः, उवद 
प्राप्त नहीं किन्तु सान्तात हुश्रा क्ते हँ । श्रनण्व प्दयैडर्ेडनेरस्त्री' न कहकर सूत्र में 
“स्श्रान' शष्ट का ग्रहणा कियागया है । प्रधीः गन्द मं प्रस्यक्तं यण होना ह दर्येडः नहीं श्नः 
नद्रीस्व का निषेध म होगा । "डिति दम्वरु' तथा न्राऽऽमि, मं 'दयंदुतरदुस्थानोः की श्रनुघरलि 
प्राती है अतः वे भी प्रत्रत्त म होगे, 
[नघु० | एव ग्राप्णीः | डोतु ग्रापणयाप। 

च्य।र््था-- मामे नयलीति = प्रामणीः । -्राम' कमोपिपद्‌ ` स॑त पापे (भवा ०१) 
धातु से कर्ता मं “क्षिविप्‌ चः (८०२) सूत्र म्न क्रिवप प्रस्यय करने पर श्रमणी" (प्राम का नना, 
मम्बरद्दार) शब्दे निष्पन्न होत है । "अग्रग्रामाभ्यां नयने त्राच्यः' वात्तिंक त यषां नकार को 
णकार हुग्रा दै, 

पप्रामणी' शब्दम 'नौ' दइवेणान्तधातु ह) इस ॐ इवं से पृतं ध्वानुका काद 

अवयव मेयोगयथुक्त नदीं ! तद्रन्त ग्रामणी' शब्द्‌ श्रनेकाचश्रङ्गभीदहै । श्रत: श्रजादि 
प्रत्ययो मे भवेत्र “धरनेकाचः-*ˆ› (२००) स यण्‌ हा जायगा । श्रचिश्नु.--' (१९९) चे 
इयेडः न दोगा । 'म्रामणी' शब्दे निस्यस्त्रीलिज्ग नदी, किन्तु सव लिंङ्गामे साधारणा टै; रनः 
न्यु स्त्याख्यौ नदी" (१६४) स नदरी मन्वा न होगी । तक्र भ्राट्‌, नुद्‌ रादि नदीकायं न होमे 
सम्बुद्धि में हस्व भीन दो सक्रेगा । ममघ्र हपमाला यथा-- 


प्र* प्रामणीः ग्रामण्यौ मामण्यः प ग्रामण्यः प्रासशम्याम मामग्ीभ्यः 
द्वि° भमरम ध त घ >, मामण्योः प्रामण्याम 
त° प्रामर्या म्मामणीभ्याम्‌ मरामणीभिः | भम ग्रामण्याम्‌ † ध ग्रामरणीषु 
० प्रामश्ये ६ मामणीभ्यः । सं दे ग्रामणीः! हे ग्राम्यं! ग्रामण्यः! 


दमन प्रकारं “्प्र॑णी' तथा "सेनानी" शब्द्‌ होगे! 

.& इग्यभ्त न होने से सुलोप मरही होता 1 

† 'देराम्नद्याम्नोभ्यः' म्य मे "नी" क पाशात्‌ निर्देश के कारण दिः को "राम 
च्मादेश हो जाना र । नदीमन्ज्ञा न दोन स श्राय का ग्रागम नही हाना । 


१८० # मेमी-्याख्ययोपतरहितायां लघरुसिद्धान्त हं म्म्‌ % 
श्रव "एरनेकाचः ˆ ' को श्रधिक स्पष्ट करने के लिये उस के रन्युदादरण दशति दै-- 

ष (9. (^ म + क (क 
[लघु ०) अनेकाचः किम्‌--नीः, नियो, नियः। अमि शमि च परन्वाद्‌ 

इर्येड्‌--नियम्‌ , नियः । देगम्‌--नियाम्‌ | 

त्याख्या--- एरनेकाचः." ' सूत्र मं कहा गया ह कि श्रङ्ग श्रनेकाच्‌ हाः यह क्यों 
कषा इस का फल हे नीः शब्द्‌ में यण न होना । नौः ( "णौ प्रापरे' धातु से क्विष 
प्रत्यय करने पर "नी" शब्द निष्पन्न होता ह । इस काश्रथं ले जाने वाला नेतः ई।)) 
शब्द पकाच्‌ ह श्रनेकाच्‌ नहीं, धतः इस मे य श्राद्ेश न दा सकेगा; "प्रचि ग्नु---" (१६१९) 


सूत्रसेदर्येडः हो जायगा । इस की समग्र स्पमाला यथा- | 
प्र नीः नियो नियः १० नियः नीभ्याम्‌ नीभ्यः 


द्वि° नियम्‌ + 29 १५ कत )) ॥ निया. नियाम्‌ 
त° निया नीभ्याम्‌ नीभिः प० नियाम्‌> क नीष 
च० निये# २ नीभ्यः सं० हैनीः १ हे निया! दे नियः! 


† इयन्त न होने से सलोप नहीं होता । 

‡ श्रम्‌ श्रीर शस में क्रमशः "अमि पूः तथा प्रथमयोः पूरर॑सवरणःः मूत्र को परस्व 
के कारश श्रविश्नु ` ` बरान्ध लेता ह । इसी प्रकार 'णरनकाचः › द्रारा त्रित रख भी 
हन का बाधक समभ लेना चाषठिये । 

कै सत्र लिङ्गो मं साधारण दान स नी" शब्द का नदरौसन्छा नहीं दानी । श्रनः 
श्राट्‌ श्रादि नदीकायं नदीं ते । 

> 'ङराम्नयाम्नीम्यः' ) 

ह नदीस्व न होने के कारणा श्रम्बायथं ˆ." दारा इस्व न होगा 


[लघु] अरसंयोगपूवंस्य किम ९ सुरियो, यवक्रियौ । 
ठ्याख्या--"णरनेकाखः-- ` (२००) सूश्रमेंकहाग्याया किधातु के दशमे 
पूवं संयोग न्दी होना चाद्िमे---यह क्यों कहा ¢ इस का फल टै 'सुश्चियौ' ज्रौर "यवक्रियौः 
मे यण न होना । इन स्थानों पर घातु के इवणं से पूरं संगरोग ह श्रः यश॒ न हुश्रा. तब 
दयक हो कर स्प बना, 
[ ध्यान रहे कि संयोग भी जब धातु का ्रवय्व होगा, तभी यख नितेध होगा) 
'सुश्री' श्रादि शब्दों में संबोग धातु का श्रवयव ह । “उन्नी' शब्ट्रे मे ययोग धातु का 
श्रवयन नही, उपसग के तकार कौ मिलाकर बना है श्रः निषेभरन होगा यहो जाप्रगा; 


'उन्न्यी, उन्न्यः' ज्रादि रूप बर्नेगे | ] 


|» 


% श्रजन्त-पुल्‌ लिजञे-प्रकरसभ $ ~ 

वष् श्रयतीति सुश्रीः (ज्रस्कछी वरह आश्रय कटने वाला) । सुमूक “श्रिन्‌ सेवायाम्‌ 

&+बा* ड०) धातु खे (स्विव्वचिप्रच्व "` (उखा* २१६) इम सूत्रसे क्विप्‌ प्रत्यय श्रौर 
दोघं करने पर "सुश्री, श्व्द्‌ निष्पद होता है 4 त्मनो लिङ्गे मे स्राध्रारग हान क करिण इख 


र नदीखञ्ला ग देमी । समग्र स्पमाला खथा-- 


प सुश्रीः क सुश्रिया श्युश्रिध्ः प० सुश्रियः ¦ सुश्रोभ्याम सु्रीभ्यः 
द्वि° सुश्रियस्‌ ह व ,  , मु्रय्राः सुश्रियम्‌ : 
तरृ° सुश्रिख सुश्रीम्थगम्‌ सुश्रीभिः सन सुश्रियि ४ स्ुश्वीषु 
ख० श्मुशिदरे ¡ ४ सुश्वीभ्यः खं र सुश्ाः ' ई सुश्जियो 1 हस्ुध्रयः ' 


ॐ श्रटम्यस्छ टौने से सृ लोप जरह हाच, 
¦ नद्रीसन्श्षए न होने ये आय्‌ श्रारि नदोकाय नही &ान 
{† यटांनवो जदीमनञ्छर ह श्रार न दही नीशन्ह्‌ टर रनः 'ङगाम्‌--- द्रा टिः कै 


"पराम्‌ नरी हाता! 


त्रचना-- सु=शोभना श्रीयस्यमे सुश्रीः । इम शकम व्रियषह माोनन परम 
सुश्री" शष्ट के ख्पों मे कोरे श्रन्तर नहीं श्राता ¦ 'प्रथमलिद्ग्रहगान्चः (वा० १७) वातिक 
मी स्हायतासे यू स्न्याख्यो नदी" ( १६४ ) द्वारा नदीषन्छ्ञा प्राय्न हाने पर दयश्म्धानी 
डोन कै कारण ननेगयेर्वेड्‌ ` ` { ररर ) मूत्रसे निपेधदहो जाला; इसी प्रकार श्रागे 
"शुद्धघी, सुधी" आदि शब्दां म भी सम लेना त्राहि । यह हनि दस्रः ( २२२ ) 
खे हिव तिम्ियिं मं चथा चाऽऽमिः (२३० ) मेश्राम्‌ मं वंकल्पिक नदीच्छ का भी 
्रासषक्रा नहीं करनो चपद्िय; स्योकि जिस स्थरीलिङ श्रङ्ग म दिनिद श्राम्‌ का विधान दहा 
उष की उन सूघ्रों से वेकल्पिक नदीमन्जञाः का जानी दं ( देखो शस्वर मे गिनि 
इस्वर्च') । यष्टा छिन्‌ श्रीर श्राम्‌ का विधान तो सध्री, सुधी च्रादि पृल्‌ल्निद्ध शब्ध  किषा 
गया रै श्रोर नदीसण्छ्षा उनके अरत्रयव श्री, भी आटि अच्छा की करनी ह 1 श्रत: नदरीषन्छ) 
मर्वथा न होगी । लघुकौमुदी श्रौर मध्यकीमुद्री क चिन्रलिकार, म्बा क संस्टरृतकालन ऊ 
प्रिंिपल, श्री परित विश्वनाथ जी शास्त्री प्रभाकर तथा लधुकामुदरी के दिष्टी स्यारव्याकार 
पं० श्रीधरानन्द जी साम्त्री ष्याकरसणाचायं को `मुश्री' शच्द पर महन भ्रान्तिद्ा गद्‌ दह), 
र यद्ां नदीसम्क्षा करना बतल्लति र । यदिवा चो सुधी श्रादि शब्दा म मी नदत 
प्रस्क्छ होगा, जो उनके भो मत में अरनिष्टहि। न्यू स्त्यान्ग्यौ नदीः ( १६४) के महामास्यं 
पर “श्रिये श्रतिधिये बाह्मय, क्व मा भूत--शित्र शनिभ्रिय ब्राह्माः यच वचन यां 


विशेष मननोक है, 
¦ ॐ › 


२८२ % मेमी-न्यास्ययोपन् हितायां लघुसिद्धान्तकौ मुदाम्‌ @ 


इसी प्रकार भ्यवक्री' ( जो खरीदने वाला ) शब्द्‌ के रूय होते है । यह भमी श्रसंयो- 
गपूर्वस्यः का प्रत्युदाहरण ह । यवान्‌ क्रीणातीति --यवक्रीः, यवकर्मोपपदात्‌ शइुक्रीम 
दव्यविनिमये ( क्रया० उ* ) इति धातोः “क्विप च' (८०२) इति क्िवपप्रत्ययः । इस कः 


ग्रम्म स्पमानलाययथा- 


प्र गरवक्रीः यवक्रियौ यवक्कियः प० यवक्रियः य्वक्रीभ्याम्‌ शवक्रीम्यः 
द्वि° यवक्रियम्‌ ॥ क्ष० ,, यचक्रिमाः यवक्रियाम्‌ 
तृ० यवक्रिया यव्रक्रीभ्याम्‌ यवक्रीभिः | सर यवक्रियि ॥ यवक्रीषु 
च० यवक्रिये ् यवक्रीभ्यः | संण हि यवक्रीः! हे ग्रचक्रियौ! है यवक्रियः! 


इस शब्द्‌ कौ सम्पण प्रक्रिया सुश्री शब्द्‌ के समान होती हे। सवत्र ग्रजादि प्रत्यय) 
ट ` % षे 


मं इ्थँड हो जाता ह । नदीसञ्ज्ञा कीं नदीं होती । 
[लघु ०] सन्का-सू्रम--०१ गतिश्च ।१।४।५६॥ 
प्रादयः क्रियायाभ गतिसञ्ज्ञः स्युः| 


रथ {क्रियायोग सें प्रादि शब्द गतिसन्ल्लक होते ह 1 

व्याख्या--- परादयः ।१।३। [श्रादयः' से| क्रियायोगे ।७।१। [ “उप्रसगाः क्रियायोगे 
स ] गतिः ।१।१। च इत्यन्ययपदम्‌ । श्वथैः--( प्रादय" ) प्र च्चाद्रि बास शब्द्‌ ( क्रिया- 
ग्रोगे ) क्रिया क योगम ( गतिः ) गतिमञ्जक (च) भीहोते दह), 

यष सूत्र एकसम्नाधिकार के अ्रन्तर्गत पटागयादहे। इस अ्रधिकार मं “उपक्षगाः 
क्रियायोगे" ( ३९ >) सूत्र दारा क्रियायोग मं प्रादियो की उपम्ग॑सज्छ्ा कह आण | चूक 
कीदरोसभ्छ्ान हो सकन स पुनः इन का गनिसनञ्ज्ञा सिद्ध नहीहा सक्ती श्रत: दोना 
पन्छ्ाश्रां के खमावेश के लिये मुनिने सूत्रम `चः शब्द का ग्रहण किया हे! 

ध्यान रहे कि श्राग्रोश्वराज्निपाताःः ( १।४।८६ ) के अधिकार मं पठित होने स इन 
दरा सम्क्षाश्रां क साथ निपातमसन्नाका भी समविश होता हे । निपातसज्जा का फल 'स्वरा- 
दिनिपातमन्ययम्‌ः ( २६७ >) द्वारा श्रग्ययसन्ध्ला करना है । 

प्रश्मः--क्रियायोग मं प्रादियों की गतिमन्क्ता करना श्रनावश्यक रै । क्योकि क्रिया- 
ग्रोग में इन की उपसं सन्कादहेही। जहां २ गति को कायं कषठाटै बहार उपसं का 
नाम कर देना चाहिये | इस मे मर्वश्र कायं चज्ञ सक्ता द्वै । 

उत्तर--गति सञ्ज्ञा कवल इन बाहे ध्रादिथों की ही नही. जिस मे आप सर्वेश्र 
काम चज्ञाने की ठान रहे हँ । गतिसञ्कषा तो बहुत से श्रन्य शब्दों की भी इस रास्व मेका 


® श्रजन्त-पुल .लिङ्ग-प्रकरणम्‌ @ श्ट 


गह है । यथा--“ऊर्यादिच्विडाचश्चः ८ १।४।६० >) [अर्यादि, च्व्यन्न तथा डाजन्त शब्द 
क्रियायोग मं गतिसञ्ज्क टो । ], “श्रनुकर शज्चानिति परम्‌” ८ १।४।६१ ) [ दति षपरेनहा 
तो क्रियायोग मं श्नुकरण की गतिसन्क्ा हो ] इत्यादि! तो शव यदि सवत्र “गति! क 
स्थान पर “उपसग? रस कर काम चज्ञसे हेतो श्रन्य गतिसन्ड्लकों की क्या गति होगी; उन 
के किये पुनः गतिगप्रहण करना पडेगा । चतः प्रादियोां को भो क्रियायोग में गनि सन्या कर 
सबको णक काटि में रख समान भावे कायं करना उचित दहै। 


श्रब गनिसनञ्जा करने का यहां फल दशति टं - 
[लघु०] वा०--१८ गतिक्रारकेतरपूव पदस्य यण्‌ नेष्यते । 
शद्रधियो । 


अरथः --ज्िस शब्द का पूवंपद्‌ गतिसन्जक या कारक मे भिन्न हा उख क स्थान पर 
` परनेकाचः-- › द्वारा यण नरह हौता। 
=्याख्या-- कर्ता, कमं, करण, सम्प्रदान, चपादान श्रो श्रधिकरग येदुः कारक 

रै। इन का विशेष विवेचन श्रागे (कारकप्रकरण' में किया जायगा । जिन शब्द में (एुरन 
काचः › (२००) सूत्र श्रश्त्त ष्टो उस का पृ्ंपद या तो गतिसन्जक होना चाष्ठिये श्रव 
कारक । यदि हन दोनों से भिन्न कोर श्रन्य हागा तो "एरनेकाचः ` द्रारा यश॒ न होगा| 

शुद्धा धीयस्य स शुद्धधीः (दध बुद्धि वाला), बहुवीहिसमामः । यहां शुद्धा! श्ट 
पू्च॑पद श्रोर “धी' शब्द उक्तरग्ददै। पृर्वफ्दन तो गतिसन्डक ह श्रीर न कात्कदै। श्रनः 
सत्रे शत्ते पूणं होने पर भी श्रजादि प्रष्यय मे "एरनेकाचः" द्वारा यण न होया, “श्रि 
श्नु ` › (१६९९) से हयः हो जायगा । 

"शुद्धधी" शब्द मं समाम से पूवं “धीः शब्द्‌ नित्यस्प्रीलिङ्ग था, श्नः श्रब “प्रथम 
लङ्गय्रहखव्व' ( वा० १७ > ढी सहायता मे यू स्त्याख्यौ नदरी (१४) द्वारा इख 
नदीसभ्ज्ञा पा होती है। ईय पर नेयङुग्वं ` › (२२९ 2) भ्ये निषध हो जान! दं । सम्दृख 
रूपमाला यथा- 
प्र शुद्धधीः शृद्धधियौ शृद्धधियः | प० श्ुद्धधियः शुद्धधीभ्याम्‌ शुद्धधीम्यः 


द्वि° शदधधियम्‌ ,; | घ ,;  शुदधियोः गुद्धधियाम्‌ 
चृ° शुद्धधिया शुद्धधीभ्याम्‌ शुद्धध्ीभिः | सर शुद्धाधियि १ श्ुद्धधीपु 
चर शुद्धधिय ४ शुद्धधीम्यः | सं* हे श्धधीः! हं श्ुद्धधिया! दे शुद्धधियः' 


इसी प्रकार "मन्दधी, तीर्खधी, सूक्मधीः आदि शब्दो ॐ सूप हग । 
नोर--श्द्धधी' शष्ट का “शुद्धं ध्यायति, इम प्रकार यदि चिद्रहदहृष्ट हो ती कमं 


कृष्य % संमी-त्याख्ययोपन्र "हिताया लघुसिद्धान्न कौसुम ® 


कारक के पूर्वपद्‌ होने कं कारः यण हो जायगा । नतर 'शुद्रध्यो, शुद्धाध्यः" इस प्रकार रूपः 
कनगे । परन्तु नदीपज्क्तह वहां मीन होगी; क्योकि वां स्त्रीलिङ्ग श्यी" शय्ट्‌ दी नही 
रहेगा # 


रि ऋ, 
[नघु० | विधि-सृन्रम-->२० न भूसुधियाः ।६;४८।८५॥ 
[च ष्टः सि ५ 
एतयारचि सुपि यणन । सुधिया, सुधियः इत्यादि) 
्थः---शजादि सुप्‌ प्रत्यय पर रहन मू श्रीर्‌ सुधी शब्द क्र यखनहो) 
च्य)र्या---श्रवि 1७।९। [ "श्रचिश्नु ` से * ] सुपि 191१) [न्रोः सुषिः | 
यणा ।१।१। [ "हणो यणः से ] न इन्यस्ययपदम्‌ । भूसुधियोः ।६।२} शत्रचि' पद सुपि" षट 
का] विशेषण ह, श्रनः गयरिमिन्विधिः--"" द्वारा तदादिशखिख्ि षो कर यजाद सुषिः बन 
जायगा । समाखः--मुश्च सुघीश्च-मूमुधियं!, नयोः=मूसुधियोः, इनरनरद्न्द्रः + श्रथः-- 
(श्रचि) श्रजादि (सुदि) सूप परेद्रान पर ( भूसुधियोः) भू. ओर सुधी शब्द के म्थानः 
पर (यण) यश (न) नीं होता! 
सुध्यायतीति सुधीः ( भली प्रकर चिन्तन क्ग्ने तराना बुद्धिमान्‌ )। सुपूतं 


च ५ = ~ 
“ध्यं चिन्तायाम्‌" (स्वा० प) धानु मे “ध्यायतेः खम्प्रस्रारणन्च' चार्सिक द्वारा क्विप प्रस्यय 


स्था सश््रसारशा करने पर 'सुधी' शच्द निष्पन्न हता है) इम मं घ्ृवचद्‌ (सृ) (गतिश्च 


द्वारा यश प्रा द्रोतादै) इम पर इम मूत्र मे उस का निषध हो र्यडःहा जानाहं)+ इमः 


की सू्वमालां यथा- 


भर० सुधीः मुधियौ  मुक्िविः पर सुधियः सुषीम्याम्‌ सुधीभ्यः 
द्वि* सुधियम्‌ .. ह पण + सुधियोः मुधियाम्‌ 
सृ० सुधिया गृकीम्यास्‌ सुधीभिः ० सुधियि सुधीषु 
ख० सुष्विपि ह सु चीग्यः स॑र ह मुधीः! दे सुधियो! हे सुधियः! 


॥ 


नार्‌--'सु = शोभना धीर्यस्य ख सुधीः" इस विग्रह्‌ मं भी उश्चारस इमी न्ट 
हाभा । मदीखज्क्ा प्राक्च दान फर 'नसडः ` (२२६) सूत्र से निषेध ही जायगा, 

प्रेचना-- इस सूत्र से “सुखयुपास्यः मं यण्‌ का निषेध नीं होता। क्योंकि कां 
यष्‌, श्रनादि सुप्‌ को मान कर न्धी किन्यु “उपास्यः के उकार को मान कर प्करत्त 
दरोता ९। 


«+ इक्मे यखचि'! इत्येतं "च्वि इव्यनुबतंत शति मन्कासो गालमनोरमाकारोऽत्र आन्तः ) 


® श्रजन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरसम्‌ # ८१ 


[लघु > ] सुखमिर्रतीति--पुखीः । मुतपिच्छतीनि--सुनीः । स॒ख्य । 
सुस्था । सुख्युः । सुत्युः । शेवं प्रधीवत्‌ । 
च्याख्याः--सुखम्‌ श्रार्मन दष्ठृतोति--सुस्ी;ः । जो श्रपने क्जिये सुख चाहे उम 
-सुम्वीः कटने दँ । सुनम्‌ श्रात्मन दच्छतीति--सुतीः । जो श्रपने जये सुत---पृत्र चाहि उभे 
` पती" कहने ह । इन शव्द की साघनप्रक्रिया पर विप ध्यान देना चाद्ये । तथादहि-- 
सुण + श्रम्‌" तथा "सुत + श्रम्‌" इन सुबन्ता सं `सुप श्रारमनः क्यच' (७२०) सूत्र द्वारा 
स्यच प्रत्यय हो कर 'सनाथन्ता धातवः" (जम) स 'सुग्ब श्रम्‌ क्यर्‌" तथा सुत श्रम्‌ क्यच्‌! 
दन ससमुद्राया की धानुसल्ज्ञाहो जानी द्वै । श्रव "सुपा धानु-प्रानिपदिकयोः' (७२५) मूत्रम 
प्रम्‌ का लुक्‌ हो कर क्यचि च! (७२२) से ्रङार को दकार करने पर (सुखीय, सुतीय' रूप 
बन जते दैः । इन का श्र्थं क्रमशः “श्रपने लित्रे सुस चाहना' रीर 'च्रपनें लिये पुत्र चाहनाः 
हे । श्रव इन धातुश्रों मे कर्ता श्रथं में “क्विप्‌ चः (८०२) सूत्रम क्विप्‌ प्रत्यय कर “श्रना 
लोपः (४७०) से श्रकारलोप तथा 'लोषो व्योचलिः (४२९) मे यकार का ललोप हो कर-- 
-सुखी' श्रीर "सुती" शब्द्‌ निष्पन्न होत ह । ` किविबन्ता धरानुन्वं न जटति इस नियमानुमखार 
दन की घानुसन्जञा भी च्रक्षत टे । 
'सुमी +म्‌ (सु), सुती+स (सुं )' यहां दखयन्तनदहोनेखसु का लोप नही 
हाता । सत्व चिमरं हा कर~-सुग्वीः, सुनीः। 
“सुर्बीत+श्रो, सुती + श्रौः यहां श्रनादि प्रत्ययो मे सर्वत्र ध्वानुके टकार को ^एरमे- 
काचः -ˆ' (२००) से यण्‌ होता चक्ञा जायगा-- सुर्यो, स्यौ । 
“मुर्बौ + श्रम्‌ ( इसि व शस्‌ ), सुती + श्रस्‌ ( कमि व क्म्‌ )' यहां प्रथम "णरन- 
काचः › म यण्‌ हो सुख्य्‌ + श्रस , सुस्य्‌ + अस्‌, अन जाता हे । तब “ख्यप्यात एरस्य' 
(१८३) सूत्र मे श्रकार कौ ठकार हो 'सुख्युः, सुस्युः' प्रयोग निष्पन्न होते दहं । इन शब्द 


के उश्छारग यशथा-- 


सुखी मुनी 
प्र सुखीः मुख्यौ सुरस्य; प्र सुतः सुत्या सुत्यः 
द्वि° सुख्यम्‌ ,, ॥ ° सुस्यम्‌ ,, ॥ 
तृ° सुख्या सुगवीम्ध्राम्‌ सुखीमिः नृ° सुत्या सुत्तीभ्याम्‌ सृतीभिः 
व» सुख्यै ५ सुखीभ्यः अ० सुत्ये वि सुतीम्यः 
१० सुखदुः 99 99 प सुत्युः 99 29 
पभ सुख्योः सुख््याम्‌ ध ,, सुत्यौः सुत्याम्‌ 
ख» सुखि श सुखभ । सु्थि सुतीषु 


से* हे सुीः। हे सुस्व! हे सुरष्बः! | सं* दहेसुतीः! ह सुस्यौ! दे सुस्वः! 


२८६ % भेम-ग्याख्ययोपन्न'हितायां जघुसिदान्तकौमुयाम्‌ क 


इसी भरकार--लनी, कामी, प्रस्तीमी श्रादि शब्दों करूप होतेह) इन शर्ब्दोम क्षः 


परस्यय के तकार के स्थान पर नक्रार, मकार श्रादिश्रादेश होतें ये श्चद्रेश त्रिपादी होन 


ये "ख्यत्यात्‌ पदस्य (१८३) सूत्र की च््टि में श्रसिद्धहं श्रतः उससे उकार श्रादेश करने मः 


कोटं नाध्वा नहीं होती । 


अभ्यास ( २६) 


( १ ) यदि प्रादियों की गतिमज्छ्षा न कर उपमग॑सन्कासेडी काम चलाया जाय तौ 


( 


क्या दोष उस्पन्न होगा १ 


। २) वथ 1 प्रधीः । सश्र हि सुश्रीः । 
प्रकृष्टा धीयस्य स प्रधीः । सु (शोभना) श्रीर्यस्य स सुश्रीः । 
+ न सुधीः । नी ( शुद्धा धीयस्य स शुद्धधीः । 
सु (शोभना) धीयस्य ख सुधीः। + शुद्धं ध्यायतीति शुद्धधीः । 
इन चार शब्दों में चिग्रहभेद से रूपां मं कौन २ सा मेद हो सकता हं? 
सविस्तर लिखो । 


२ ) श्रजादि प्रन्ययों के परे रह ते निम्नक्लिखित शब्दो में कटां यश श्रोर कहां इर्येद 
होता इ १ कारणमिर्दैशपू्ंक तत्तद्धिधायक मूत्र लिग्बो-- 
9. प्रस्पोमी । २. मामणी । ३. सुधी । ४. यवक्रो । &. मन्दध्ी। ६. खुध्री। 9. 
प्रधी । ८. सुग्वी । ३. नी । १०, सुती । 

४) निम्नलिष्विन शब्दो मे यण्‌ होया दर्यः १ समम कर लिग्बो-- 


9. पपी } २. वटूश्रेयसी । २. श्रतिलक््मी । ४. ययी । 


५ 


) (क) क्रिल र विभक्ति में नदीसञ्छा के कारण श्रन्तर होता दै? 
(ख) श्रग्रणी तथा सेनानी शब्द्‌ के श्रम्‌ तथा श्राम्‌ में ऋ्यारूप बनेगे १ 
(ग) सुध्युपास्यः" में न मृसुध्िश्रोः' दारो यरिनषध क्या नहीं होता 


) सन्धि-प्रकरण मं सवर्दीधं यण काश्रोर इम प्रकरण म यश॒ मवदं का 
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बाधक होता हे--दस कथन की पुष्टि सोद्‌ाहरण ! मासनिर्देशापूवंक करते हण प्रधी 
श्रीर परपी शब्द्‌ क सक्षम क एकवचन का रूप लिखा । 
७ ) सूत्रों की म्याख्या करो-- 
१. श्रचि रनु ` । २. एरनेकाचः." । ३. यू स्य्याख्यो नदी । ४. न भूसुधियोः । 
= ) अदागमास्तद्‌ गृणीभूताः , क्विबन्ता धातुस्वम्‌ ˆ`" , प्रथमखिद्गमहसखब्च, गतिकारके- 
तद "°, विप्रतिषेधे यद `` इन दच्नो का तास्पये म्यक करो । 
& ) सूत्र निर्दशपूचेक सिद्धि करो-- 


छ शजन्त-पुर्ं लिङ्गप्रकरणन्‌ ® रेठ७ 
३, शु्युः । २, नियाम्‌ । २. शुदधधियो । ४. बहुश्रेयसि । ‰. पपी 1 ६. शरन 
स्रकषम्ये । ७. सुधियि । ८. यवक्रियौ । 8. प्र्यं । १९. बहुभ्रेयसीनाम्‌ 
[ यहां ईकारान्त पल्‌ लिङ्ग समाप होते हे  ] 
वि -1--11 1 


गरब हस्व उकारान्त शब्दों का वर्णन करसे ह-- 


[नघु०] शम्बुहंरिवत्‌ । एवम्‌-- मन्वादयः । 
अथः-- शम्भ (भगवान्‌ शिव) शब्द क रूर हरिशब्द्‌ के स्मान इत्ते ड । दश्वो 
प्क्रार भानु (सूयं) रादि अन्य उकारान्त पुले लिङ्ग श्ब्दोके भीखूपदहतदहं। 
न्याश्या- शम्भु शब्द की हस्व उकारान्त होने सं 'हरि' कं समान 'शषोा ध्यसखिः 
(१७०) सूत्र से धिमन्छा हाती हं, तरतः विसन्ज्ञा क कायं "हरि" शब्द्‌ के समान दही हाय, 


अदा गुख उकारके स्थान पर आकार ही हाग । रूपमाला यथा-- 


प्र शम्भुः शम्भू शम्भवः ; [ प शम्भोः *# शम्भुभ्चाम्‌ शम्भुभ्यः 
द्रि शम्भुम्‌ ध शम्भून्‌ धभ ,; शम्म्बोः शम्भूनाम्‌ 
त° शम्भुना † शम्भुभ्याम्‌ शम्मयुभिः | सण शम्भौ € ,, शम्भुपु 
=° शम्भवे > ॥ शम्भृभ्यः सं. हेशम्भो!शहद शास्म । ट शम्भवः। 


अ 


‡ जक्षिच' से गुहो श्रव श्रादेश दहो जाता हं। 
† धिखन्क्षा होने स “आहे नास्त्रियाम्‌! द्वाराराक्ोनादहा जाता ह) 
> प्वेष्िति, मे गुण हा श्रव अदेश टो जाताद्‌ 

कैः ध्परेङिंति' से गृण तथा “ङसिङसोश्च से पू्वंरूप हो जाता द । 
€ श्रच्चवेः'मेडिःकोश्रात्तथाधिको श्रत्‌ हो जाता, 
ॐ शस्वस्य गुखः, से गुण दहा सुलोप दा जतादहे। 


इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप बनेग-- 


शव्द | अभ । शब्द ¦ श्र शच्द 1. 
।श्नातशन्र# युधिष्टिर शु । ष्िरिख इणु # | ब्रार 
श्रगु परमारगु श्रम्वु । चृहा उन्दरुरू# । चदा 
श्रध्त्रयु# यनुर्वेद्काजत्‌। इद्न्रः ` गन्ना १९६अ सूक | पटर 
नृरुक सूुयंकासारयथि | ११्द्च्वाकु भैः. पुकराजा ऊर्णायु | मष मेह 
-अभीषुर किरण व लगाम | इच्छु ` चाहने वाला छन | सरल 
श्रसु पराण इन्दु | मन्द्र ऋनु । मौसम 


पिप्पलो, शुण्ठी श्न तीनो कायहसदहागरं | 


%& ममी-ग्यास्ययोपन्र"हितायां लघु सिच्रान्तकौमुद्याम्‌ # 


८८ 
शब्द ` च्रं शब्द 
श्रतु | विहा तर 
२०क्रदटु | † तीखा ४९ तिग्मांशु 
। ८ मरिचवन्‌ ) | तित 
कासन | कारीगर तुदिनांश 
ङशायु | श्रग्नि त्स र्‌" 
कतु | र्डी, एक प्रह | दपु 
कर | गीदड ‰ °दयालु 
रश्कतु ' यज्ञ दम्यु 
वधु ¦ खामी दिदसतुै 
गुग्गुलु | गूगत्त देवदासः 
गुर # | गुर घातु 
गृध्नु । लालची %श्निद्ाल्‌ 
३०गोमायु | गीदङ् प्न 
चण्डांशु | सूयं पट्‌ 
चरिष्णठ । चालाक परमाण 
चश | ६ग्यान्न पशु 
चिकौषु ४ | करने का इर्न्टुक | ६०्परश 
३.५अजन्तु प्राणी पलार 
जायु स्रोषध पाण्डु 
भिक्तासु | जाननेका | वांश 
जिर इन्द्र व श्रजुन | पायु 
जीवाद | जीवन-श्रौषध | ६शपिचु 
४०्तनु | पत्ता पिपासु 
तन्तु तागा पीले 
तन्द्राजु | बहुतडंघनेवालः| पुरैः 
तरल | विशेषं मेशिया । पृथु 


[1 ~ ~~ न = ~ 


&शं 


| 
दृ 
सं 

¦ चलनी 
| तलवार शा मुख 
| रोग विर 

। दया वाहा 

| डाकू 

| दशं नाभलाभी 
| दिर काच 
` सुवर्णादि धावु 
| निद्रषशील 

| लङ्गदा 

' चतुर 

| ज्र 


॥ 


| 
। जानवर 


॥ 
५ 


 कृर्दाडा 
 प्यात्न 

। प्रसिद्ध नृप 
¦ ध्रूलि 

गुदा 

` कपा 


प्यासा 

पीलु का च्ल 
प्रसिद्ध नुप 
प्रसिद्ध सूप 


~ ल) 


७ ५चु सु 


मिद्ध 
भीर्‌ 


मन्नु 


८*्मनु 


मन्यु 
मर्‌: 
मित्रयु 
सुमूषु # 


८१ श्गयु चै 


च्ठव्यु 
मेरुः 
४4 


रघु भूः 


ई ०२ > 


राहू# 
रिषु 8 


रेण 


& वट्‌ 


1 

टेढे श्ुटन चान्त 
म्वामौ 

उन्नत 
त्रान्धच 
अजा 
| भूखा 
। याचक 
। डरपोक 
¦ एक ऋषि 
 सृनस्रमत 
¦ पहला राम 
क्रोध 
| रेगिस्तान 

| मित्रवप्पल 
 मरणच्चुक 
। शिकारी 
मौत 
णक्‌ पत्रन 


प्रसिद्ध न॒ 
1 


। प्रसिद्ध चप 
स्रवः विशेष 
` सरह विरोध 


शत्र 


, बाल्ञक 


~~ ~~ ~ 4 ~ क 


{ माषा म भ्राजक मरिच, पिप्पद्णी श्रादिको तिक्तः श्रथात तीखा तथा निम्ब आरट क) 
कडवा समभा जाता हे । परन्तु वेयकशास्त्रो मे ठीक शस सं विपरीत होता रहं वहां मरिच श्रटिक) 
'कट' तथा निम्ब भ्रादि को (तिक्र' का जाता दे ¦ अतएव श्रिकट' शब्दसे शास्त (काली मिन, 


क श्रजम्त-पुक्तं लिज्ग-प्रकरेथाम्‌ ॐ श९८६ 
राब्द ¦` ग्रथ शब्द्‌ | श्रथ शब्द्‌ ¦ श्रथ 
अनायु ररब्रदेश ष्यसु . | भत सानु । पचंत की चोटी 
चन्दर | वम्द्‌लशन्ञ गाङ्ग | कौले १२७ सिन्धु | सागर 
चमधु | चमन शत्रः | दुश्मन प्ीधु | मद्यविशेश 
। (सड कापानी)| ११० शयालु | निद्राशीले सुधांशु | चन्द 
वमयु । हुवा शयु | प्रजगर सूनू | पुत्र 
१००्विधु . चन्द्र शररूक । रिख सेतत । पु 
चिन्दु | बृन्द शिशु | बालक १२५९ म्तनयित्यु बादल 
व्रभात्रसु | अग्नि, सूयं शीतशगु | न्द्र स्थारणु ` शास्बाहीन त्रु 
विभु । स्मापक १ १ श्रद्धालु | श्रद्धालु स््रभावनु राह 
विषु । भगवान्‌ विष्ययु | श्यश्ु ¦ सूजन-शोथ स्वादु  स्वािष् 
५०५ब्रेरु | सं सक्तु ।सत्‌ हिमांशु | चन्द 
वपु | कांपना साधु सजन १२०्देतु क्रणं 


शम्भु शब्द की श्रपेक्ञा क्रोष्टु ( गीदङ्‌ । “श्गाल-वन्चक-कराष्टु-फेर्‌-फेरव-जम्बुक्ा ` 
इस्यमरः >) शब्द्‌ के रूपों मं श्चन्तर पडता दं । श्रत श्रव उस्र का चशन करत है 
[लघु० | ब्रतिदिश-पृत्रम--२०३ तृञ्वत्‌ कष्टः ।७।१।६ ५॥ 
कपो, # ऋ, १, क णा [ रै. 
अमम्द्ध। सवनामस्थान परं क्राष्टुशन्दस्य स्थान काष्ट" श॒न्दः 
1 £ ४ 
प्रयङ्गिन्य रत्यथः। 
भ्रधथः-- सम्बुदधिमिन्न सर्वनामस्थान पर हाने पर क्राष्टु' शब्द के स्थान पर “कोष 
शब्द का प्रयोग करना श्ाहिगर- यह सत्र का तत्पं हं (श्रधं नही । श्रध ज्वरास्यामें देम ।) 
व्य]खूय |---वृञ्वत इत्यन्ययपदम्‌ । क्राष्टुः ।१।१। श्रसम्बुद्धी ।७।१। [सख्युरसम्बुद्धौ 
स] सवंनामम्थान १७।१। ['दताऽन्सकंनामस्थाने' पे] चच 1 नुल्यम्‌--नृञ्वल , श्वल नुं 
क्रिया चेद्रतिः' ( ¶^भ्ठ >) इति वदिप्रस्ययः | प्रत्ययग्रहरपर्भिाषा म नृजन्त का ग्रहण 
हाता दै । (नृञ्वतं' का श्रथ है--तृजन्त के वमान । श्र्थः-~-( श्रसंम्बुद्धं) ) सम्बुद्धिभिन 
 सर्वंभामस्थाने , सघंनामस्थान परे रहते ( क्रोष्टुः ) क्राष्टुशच्द ( तृञ्खस } तृन्प्रस्थयान्त 
छर समान होत ह । यद श्रतिदेश-सून्र हे; ज्रत्तटेश करं प्रकाश्के हेते, यहां रूवकातिद्रेश 
ह । 
नृजन्त शब्दै-- कत्‌". हतः, दाते रादि श्रनेकदैः इनमंम यहां क्रोष्टु शब्द्‌ ॐ 
म्प 


स्थाने पर कौन सा तृजन्त हौ? इम की उतर वह है कि "्ट्वनिऽन्तरतमःः ( १५) 
द ॐ 


न (१ 9 ® # (५ 
२६० ® भमी-व्यास्ययोपन्र"हितायां लघुमिद्धान्तक्टीमु्याम्‌ % 
श्रथंकृत ्रन्तयं [श्रथंके तुल्यहनेसेजो सादृश्य देखा जाता है उषे श्र्थ॑क्ृत ज्रान्तयं 
कहते हं ] द्वारा क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्टु ही तजन्त अदेश होगा । क्रोष्टु ग्रौर क्रोष्टु दोनों 


काणक ही श्रथ हे। 
(क्रोष्टू+स' (सु) यहां सम्बुद्धिमिन्न सवंनामस्थान (सुः परे है, श्रतः कौष्टु के स्थान 
पर कोष्ट श्रदिश हो कर--क्रोष्टू+स्‌' हुश्रा । इस अ्रवस्था में श्रभिम-सूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु०] विषि-सत्रम-२०४ ऋता डि-सवेनामस्थानयोः । 
॥७।२।१ १ ०॥ 


क, 8 १५ #ि यु 
ऋतौ ङ्कम्य गुणौ डा सचनाप्थान च । इति प्राप्ते-- 
९ [ भ क ॐ [ १ [१ 
श4:--हिः श्रथवा सवनामस्थान पर हाने पर ऋदन्त श्रङ्गके स्थान पर गृण हा 
जाना दै । इस सूत्र के प्राप्त हानि पर ( श्रग्रिम इय ब्रान्धज्ञेताहै। ) 
त्यास्व्या-- ऋतः ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [यह श्रधिकरृत ह] गुखः ।१।१। [[द्स्म्य 
गुणः" से] दि-सवंनासस्थानय्रोः ।७।२। समासः-- रिश्च सवं नामस्थानन्च-डिमवंनामस्थाने, 
तयोः = ङिसवंनामम्थानयाः, इतरेवरद्रन््ः । रङ्गस्य का विशषण दोन से ऋतः ते वद- 
न्तविधि दो जती ह । ग्रथंः--( ऋतः ) ऋदन्त (ग्रङ्गस्य) श्रङ्ग के स्थान पर| गृणः) गुख 
हाता है ( क्िसिवनामस्थानयोः ) हिः शअ्रथवा सरंनामस्थान परे हा तो। । 
अलोऽन्स्यपरिभाषा तथा शहूको गुणब्रहद्धी' (१।१।३) परिभाषा स अन्ध्य ऋणं ॐ 
स्थान पर ही गुण द्ागा । किञ्च इसके साथ "उरण्रपरः" (२६) मूत्रद्वारा रपर हो 'च्रर' 
हा जायगा । 
"क्रोष्ट+्' यहां वु" सर्वनामस्थान परे हे श्रत प्रकृत-मत्र स ऋव्ां के स्थान पर 


"अरः गुण प्राप्त हाता ह । इस पर श्रभ्रिम-सूत्र निघ कर श्रनङ श्रादेश करता है-- 
[लघु०] निभि-नबन्‌-२०५ ऋदुशनम्पुसदंसाऽनहसां च । 
।*५॥ १।६४॥ 
ऋदन्तानाम्‌ उशनमादीर्नां चानङ्‌ म्यादमम्बद्धा सौ । 
अथः-- सम्बुद्धिमिश्न सु परे होने पर ऋदन्तों तथा उशनस्‌ (शुक्र श्राचार्य). 
धुरदेम्स्‌ (बिल्ली) श्रर श्रने्स (समय) शब्दो को श्रनङः श्रादेश हो । 


च्याख्या--ग्रखम्बुद्धी ।७।१। [ "सख्युरसम्बुद्धौ से ] सौ ।७।१। अनष्ट ।१।१। 
[“प्रनष््‌ सौ' से] ऋटुशनस्पुरदेलोऽनेहसाम्‌ ।६।३। श्रङ्गानाम्‌ ।६।३। [-प्रङ्कस्य अधिकार का 


ॐ श्र जन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरशम्‌ ® २३१ 


व्चनविपरिणाम हो जाता हे । ] च हृस्यम्ययपदुम्‌ । समासः-- ऋच्च उशना च पु्दरंसा च 
्रनेहा च=कऋदुशनस्पुर्दंसोऽनेहम्मः, तेषाम्‌ =ऋदुशनस्पुरुदुंसो ऽनेहसाम्‌ , इनरेवर द्वन्द्वः । शश्ङ्गा- 
नाम्‌" का चिरेषण होने से 'कदुशनस्‌ --' पद्‌ से तदन्तविधि हो जाती है । श्र्थः--(श्रमम्बुद्धौ) 
सम्बुद्धिभिन्न (मो)घु परे हो तो (ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेदसाम्‌ ) ऋदन्त, उशनसृशब्गुान्त तथा 
श्रनेहमशब्दरान्त ८ श्रङ्कानाम्‌ ) अङ्गो के स्थान पर (श्रनहः) श्रनष् श्रदेश होना है । 

श्रनङ्‌ श्रद्रेश में ङकार दत्सन्छक है, रकार उच्चारणाथं हे । श्रन्‌ ही श्रवरिष्ट 
रहता दै । छिन हीने से यह श्नादेश (डिच्च (४५) सूत्र द्वारा श्रन्त्य श्रल्‌--वयां या 
सकार के स्थान पर हागा। किञ्च ध्यान रहे कि केवल उशनम्‌ श्रादि शब्दं के स्थान 
पर भी भ्यपद्रशिवद्धाव (२७८ ) से श्रनङ्श्मदेश दहो जाग्रगा। 

क्रोष्टु +म्‌ यहां सम्बुद्धिभिन्न सु परे हं श्रतः प्रहृत सूत्र मे ऋकार को भ्रनः 
भ्रादेश दह) श्रनुत्रन्ध-लोप करने पर--क्रोष्टन्‌ +स्‌' हुश्रा । इस श्रचस्था में श्रभिममृत्र 


परबृत्त होता हे-- 
[लघु ०] बषि-सछम--२५६ अप्‌-तृन्‌-तुच्‌-सखरट-नप्त॒-नेष्ट- 
तष्ट-च्षत्त-हात-पोत्‌-प्रशास्तणाम्‌ ।६।४।११॥ 
अनादीनाग्रपधाया दीर्घाऽमम्बुद्धो मवनापस्थाने | क्रोष्टा, कोष्ट, 
क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्‌ , क्रन्‌ । 


4। भ्र का ~ (~ ४ व तर ४ तृर 
अथ ---सम्बुद्धिमिनक्न सतनामस्थान परे हीने पर श्रप्‌, वन्पत्ययान्त, तुच्पस्ययान्त, 


श्वस्‌, नप्तृ, नेष्ट, त्वष्ट, सन्‌, हानु, पानु श्रार प्रशास्तृ शब्दां को उपधा को द्रीं दहो 


च्यारूया--श्रप्‌-नृन्‌'" मरशास्तणाम्‌ ।६।३। उपधायाः ।६।१। [-नोपधायाः' मे] 
दीघ. ।५,1। [ दलप पूवन्य दुघाऽणःः स] श्रनम्बुद्धो ।७।१। सर्वनामस्थाने !७।९। 
[-सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ" च] समामः--श्रापश्च नृन्‌ च तृच्‌ चम्बा च नप्ता ख नेष्टा च 
त्वष्टा च इत्ताच होताच पोता खप्रशास्ना च्रप्‌-नृन्कृच्‌ प्रशास्तारः, तषाम्‌ =श्रष्तन्‌ `“ 
प्शास्तृणाम्‌, इनरतरद्रन्द्रः । नुन्‌ श्रोर नुच प्रस्यय हं श्रतः प्त्ययग्रहणपारभाषा दारा 
तदन्तविधि हो जाती हे। श्रथंः--( श्रप्‌-तृन्‌--" ` परशास्तृणाम्‌ ) शर्‌ , तुन्प्रस्ययान्त, 
नच्प्रस्ययान्त, स्वसु, नप्तृ, नेष्ट, स्वष्ट, चत्त, होतृ, पोतु तथा प्रशास्त शब्दां की (उपधायाः) 
उपधा के स्थान पर ( दीर्घः ) दीघं होता ह ( श्रसम्बुद्धौ ) मम्बुद्धिभिन्न ( सव॑नामन्धाने ) 
सवं नामस्थान परे होने पर । श्न्त्य वणं से पूव वशी उपधामस्क्क होता है-- यह पी 
(१७६) सूत्र पर कहा गया हे । | 


२४३ ® भैमी-म्याख्ययोपद'हितायां लघुसिन्धान्तकौमु्ाम्‌ ® 


इस सूत्र पर विशेष विखार स्वयं ग्रन्थकार श्रागे ऋदन्त प्रकरण मं करगे; श्रत 
हम मी उस्र की वहीं व्याख्या करभे । 

करोष्टन्‌+स्‌' यहां (एकदशविकरृतमनन्यवन्‌ः क श्रनुसार क्रोप्टन्‌” शब्द तृजन्त ह 
इम ङी ठउपध्वा नकार से पूरं टकारात्तर श्रकार हं । सम्बुदधिभिन्न शूँ =सवेनामस्थान षरे हे 
ही, श्रतः प्रकृतसूत्र से उपधा को दीघं हो राया । (क्रोष्टान्‌+स्‌ इख म्थिति में 'दल्यार्भ्यः 

भ (१७8) से सकार लाप दहा "न लोपः प्रानिपद्धिकान्तस्यः ( १८० ) तनकार का भी 
लाप हो गया ता--.क्रोष्टाः प्रयोग सिद्ध हूुश्रा ) 
दृचना--यद्यपि सं म (सचनामम्थाने चामभ्बुद्धांः ( ५७७) सूत्रद्भारा भी 
रपधादी्ं चिद्धः हो सक्ता; तथापि श्रौ, जम श्रादियो मे नान्त न होन से उपधादीरघं 
नहीं हो सक्ता । श्रतः प्रक्रतसूस्र का रचना श्राचश्यक हे) तत्र यहम म न्याय्वशात्‌ प्रवृत्त 
हो जातादहै। 

'कोष्टु+श्रो =क्रोष्ट्‌ +श्रो' यषां सुं परेन होने से श्रनङ ्रादश नहीं होता \ "ऋतो 
ि-““---” (२०४) सूत्रते गुण हो श्रप्तन्‌ (२०६) च उपधादरीघं हो जाता है-- 
ब्रोष्टारौ । 

क्रोष्ड+श्रस्‌ ( जस्‌ )=क्रोष्ट्‌+श्रम्‌ । यहां मी पू्रवन गृण श्रार उपधादी्धं करने 
चर ्रोष्टारःः सिद्ध हाता है, 

करोर्टु+श्रम्‌-क्रोप्ट +म्‌ ) गुण श्र उपभ्राद्रीरघं हो कर क्रोष्टारम्‌ निद्ध हुश्चा) 
ध्यान रह किं यड गुणा, पूर्वमव्ररद्रीधं तथा शश्रमि पत्रः? ( १३२) श्रादि प्राप्त कार्योका 
श्रपवादर ह । 

क्रोष्टु + श्रस्‌ ( शत्‌ )' यहां मवनामस्थानन होन मे तुज्वद्धाव नहीं होता । 
पृव॑ंसवरणदी्घं हो कर सकार को नकार करने मे (क्रोष्टरन्‌ः सिद्ध होता दै । 

क्रोष्टु +श्रा(दा)' यहां वेकल्पिक तञ्वद्धाव् करन क लिय श्रत्रिमसूत्र प्रदत्त 
करते है-- 


[लघु०] विधि-सत्रम-२ ०५ व्रिभाषा तनीयादिष्वचिं '५।१।६५॥ 
अन्ादिषु तृतीयादिषु क्रप्टुवा तृज्वत्‌ । क्रोष्टृ । क्रोष्ट्रे । 
श्रथंः--- अजादि ततीयादि विभक्ति परे षोने पर (क्रोष्टुः शब्द्‌ विकल्प से तृज्बते हो । 


व्याख्या - क्रोष्टुः ।१।१। तृज्वत्‌ इत्यग्थययपदरम्‌ । [ "तृज्वत्क्रोष्टुः मे | विमापरा 
£ष्कस्यथपद्रम्‌ । ततीयादिषु ।७।२। श्रचि ।७।१। श्रचि' पद 'ततीयाद्विषु' का विगरोषश 


६, अतः ददादिषिधि ही करं श्रजादिषुः बन जायगा । धथंः-- (अचि) श्रच्‌ जिषे भादि 
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मंदहै टेखी ( ततीयादिषु) तृतीया श्रादि विभक्तिपरेदहो तो (क्रोष्टुः) क्रोष्टुशब्द (विभाषा) 
विकल्प कर के ( तञ्वत्‌ ) तृजन्त के समान होता हे । 

तृतीयादि विभक्तयो मे जादि विभक्ियां श्राटह ।१दटा (श्रा, र केष), 
३ इमि ( श्रस्‌ ), ४ ङस्‌ (शरस्‌ ), £ श्रो , & श्राम्‌, ७ हि, २ श्रो । 

जिस पमं क्रोष्टु श्रदेश न होगा वहां सर्वंत्र धिसन्ला हो कर “शम्भु शब्द्‌ के 
समान प्रक्रिया होमी । 

तृतीया के पकवचन मं "क्रोष्टु +श्राः इस स्थिति मं श्रजादि वृतीय्रादि विभश्ि परे 
होने से जिकल्प से तृज्तद्धात्र हुश्रा। तृज्वद्धा्र पक्त मे क्रोष्ट्‌ +श्रा' दख स्थिति मं (इको 
यणचि ( १९ ) से ऋकार कोरेफश्रादेश हो कर रोष्टा प्रयोग सिद्ध हुश्रा। तृज्वत्‌ कै 
श्रभाव में धिखन्क्षाहोकर टा को नाश्रादेश करने पर क्रोष्टुना रूप सिद्ध दहोता है। 

म््राम्‌. भिम्‌, म्यम्‌, श्रौर सुप्‌ ततीयादि होने पर भी हलादि ह, ्रतः इनमें 
नज्वद्धाव न होगा । 

चतुर्थी के पकवचन में "क्रोष्ट+ण इस दशा मं विकल्प कर के त॒ज्वद्धाव हुश्रा। 
लञ्वद्वाव पक में यण्‌ हो-- क्रोष्ट्रे" रूप सिद्ध हुश्चा। तदभावपक्त म “चेर्हिति' ( १७२ ) 
द्वारा गृण हो श्रव॒ श्राेश करने पर--'क्रोप्टवे" रूप सिद्ध हाता) 

नञ्वद्धाव पकम पन्चमी च्रौर षष्टी के एकवचनमें क्रोष्ट्‌ + श्रम्‌" इस दशा मे 


श्रग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता 


[लघु० ] विषि-सूत्रम--२०८ ऋत उत्‌ ।६।१।१०८॥ 


ऋतो डसि-डमोरति उद्‌ एकादेशः । ग्परः | 
£ 
अरपधरः--ऋन्‌ सर्पिः श्रथवासङ्स्‌काश्रत परेष्ोती पूवं+पर के स्थान पर उवं 
एकादश हो । (उरण्रपरः (२३ ) मे रयर भी दहो जायगा । 


च्यार्या---ऋतः ।९।१। ङसि-ह्सोः ।६।२। ['ङमि-हमोर्चसे] अरति ।७।१। 
[एः पदान्तादुति' से] पूवं -परयोः ।६।२। एकः ।१।१। [एकः पूक्परयोः यह श्रधिकत हं] 
उत्‌ ।१।१। श्रथंः-हु( ऋतः ) इस्व ऋकार से ( ढसि-ङ्सोः ) कसि श्रथवा दस्‌ क| 
(श्रति) श्रतपरे ्ोतो ( पूल्ं-परयोः) पूबं+पर के स्थान पर (एकः) एक ८ उत ) 
स्व उकार श्राद्रश होता हे । "उरश्रपरः, (२६) से रपर हा कर “उर श्रादरेश वन जायगा। 

प्रश्नः-- प्रत्यय श्र्थात्‌ विध्वीयमान श्रण श्रपने सवर्णो का ग्राहक नहीं होता- 
यह पीके श्रणदिन्‌""' (११) सूत्रमे कहा गयाहं। इस नियमानुसार “ऋत उन्‌" यहां 


चिधौयमान उकारं से सवर्णौ का ग्रहश्वे नहडोगा । इसम दीष उकार श्रादि के एकादुश 


क +) क क 
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हाने की आ्राशङ्का नहीकीज) सकतो। ता पुनः "ऋत उनः म उकार सा तपर करने का 
क्या प्रयोजन ३ १) 

उत्तर यहां उकार को तपर करने ब श्राचायं गह जनाना चादत्ते ह कि-- 
` माव्यमानोऽप्यस्‌ क्वचित्‌ मवणान्‌ गृह्णाति!" शर्थान करी २ विधीयमान भी 
चरण श्रपने मवण का ग्राहक श्रा करता है। श्रतणएत्र--व्यवलपरे यवला वा (वा० १३) 
वार्तिकं द्वारा श्रनुनामिक यकार श्रादियों का विधाना जाना टे । इमी प्रशार--अदमो- 
ऽसेः--' (३५८४ ` सूत्र में पराचीन वेयाकरणो ने उकारे दम्ब श्रौर दीर्घं दोनों प्रकार क 
ॐकारां काग्रहण फिया दहे । यहां का चिरोष चियेचन हमारी गक्रान्त-कौमुदी" में देग्वं । 

कोप्ट्‌ + श्रम्‌ यहांऋनसेयरेसङ्मिव दस्‌ काश्रन विद्यमान ठै, श्रतः प्रहस्‌ 
से प्रच (ऋ) शरीर पर (श्र) के स्थान षर उर एकादश हो-- क्रन्द्‌ उर मखः हुश्रा। शन 
श्रभ्निम नियम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ० ] नियम-सूव्म्‌--२ ०& रात्‌ सस्य ॥८।२।२४॥ 


रेफात्‌ संयोगान्तस्य सम्येद लोपो नान्यस्य । रेफस्य विमगः:) 
क्रोष्टुः । क्रोष्टोः । 


श क 
अथः--रेफसे धर यदि सयोगास्त लोषपहीता सकार कादहीषहो, श्रन्यकानटहा। 


न्यार्या--- रान्‌ ।६।१। संयोगान्तस्य ।६)}। सस्य ।६।१) क्लोषः }१।९) ['संया- 
गान्तस्य लोपः ' सं] रफ परे संयोगान्त सकार का लोप “संयोगान्तस्य लोषः' सही 
सिद्ध षषी जाता है; पुनः इसका कथन "सिद्धं सत्यारम्भो नियमार्थः" के श्रनुखार नियमार्थं हे , 
रतः "दवः पद्‌ प्राक्च ही जाता है । श्रथंः--(रान्‌) रेफयसे परे (संयोगान्तस्य) संयाग के 
श्रन्त मे वर्तमान (सस्य) भकार का (णव) ही (लोपः) लाप होताहे, श्रन्य किसी वरं 
का नहीं । 

उदाहरण यथा--'अक्‌"  उजश्च्ट्सेसु का लुक हानि पर (संयोगन्तस्य लोपः 
(२०) द्वारा जकार कालोप ध्रा टोता द, वद्ध श्रग्र इम नियम के कारण नहीं होता। 

नर्‌ --ध्यान रटे कि मियमसूत्रोके उदाहरण वही हनि. हेजो नोक मे प्रन्यु- 
दारण खमे जानि ह ! नियमसूत्रों की चरितार्थता भी दृसीमे दै । “पिः माम एवः 
(१८८) का उद्रष्दस्खं चम्तुतः "पच्येः हीर, भूपतये" नदीं, इमी प्रकार “गाच्पस्यः 
(२०६) का उदाहरणं उक्‌ हीह, क्रोष्टुः" नहीं । ब्रालकों क बोधके लिये ही 
^नृक्तयेः श्रादि रूपो मे नियमसूत्रो की प्रव्रसि दशं गहं हे। 

क्रोपष्ट उर स यहां परं रात्सस्य" (२०६) की सहाया से संयोगान्तस्य जोषः 


॥ 


® श्रजन्त-पुजं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ५६१ 


(२०५ से सकारकालोपदहो कर श्रकसान मं खरवक्षानयोः---' (६३) सरेफको विसर्ग 
करने से क्मष्टुःः रूप सिदध दात ह । तृञ्वद्धाच के श्रभाद म धिसना होकर 'घेङ्ति' 
८१७२) से गुण दथा "ङसिङसोश्च" (३५३) से पररूप होकर 'क्रोष्येः' वयोग घनता द । 
षष्ठी के द्विवचन में (क्रष्टु + श्रो इख दश्‌ मे तृज्वद्धाव हे कर यख करनेमे 
क्रोष्टोः रूप हुश्रा । तदमाच प मघी उकार को बकार हारुर--'क्रोष्टवोः' भफरोग 
फरसद्ध हु । 
षष्ठी के बहुवचन मं क्रोष्टु + श्राम्‌" इस दशाम तृ्वद्धाव तथा दस्वम्राप्ः ` ' 
(2४८) सजर्‌ युगपन प्राप्त होतें । इस्र्‌ "विश्रतिपधे परदः कायम्‌" ( ११३) ब 
पर होने के कारण तृस्वद्धावही प्राप्त हाताहे। इस फर श्रश्रिम वातिक प्रव्रत्त होना हे-- 
[लघु०] बा०--१६ सुम-श्रचि-र-तज्वद्धवेभ्या नुट्‌ पूं विप्रपेपरेन 
करषटूनाप्‌। क्रोष्टरि | पत्त इन्दा च शम्सुब्रत। 
अशः ---नुम्‌. श्र परे हाने पर रणादरशच ८ अ्रयिर ऋतः) यरौर त॒र्वदाजब--दइन स 
पूर्वविप्रनिदेध के कारणनुट्‌ हो नाका । 
र्ग्ास्व्या---तैल्थ ब्ल बाल्लेदा कार्या का चप्रतिचध्र हाने पर `चिद्रतिपरघे परं 
कायम्‌" (११३) द्वारा श्रष्टाघ्याश्ीक्रमानुसार परकायं विशम क्रिया जातादै । इम से-- 
मनारथः, वृक्ताभ्याम्‌ श्ादि प्रयाग सिद्धष्टो जतं । परन्त्‌ ध्मा स्म्न से प्यास्रणमे 
कही र दोषमभौच्राजते दँ । क्योकि वहां परकायं करना द्रष्ट नहीं हु कन्ता पूवका्ं 
इप्य दातादहै। तो उन दोश्रो की मिब्रूनि क लिये शव्रि्रनिवेव परं कार्यम्‌" सूत्र का (तरिधति 
सप्रऽपरं काम्‌ः इम प्रर पदु प्रपर च्र्थात पूरकं का चिप्रतिषेध मे विधान कर इष्ट 
सिद्ध क्रिया जत्राहं। परन्नु कां र२ श्यपग्म्‌ कायस दद करे--दसत्ः क्लि भगवान्‌ 
कात्यायन ने श्रपन वा्तकाम उन र स्थानों क परिरगणन कव द्विया द्र । चह वासिक उम 
म ण्फ दहं । इन परिगग्पिन स्थाना क प््तिरिक्त सवत्र परकार्यं यार हन मे पूर्वकाय होगा । 
भाष्यकार भगवान पनन्जलि "परः ग्द का इष्टतरा माने कर दष निषत्त करं 
स्वन ह । मथा च्रस्नीष्टवाकी परशब्दः. नद्श्रा-- परे धाम गन ' इष्टं ध्राम गतत हनि 
णम्ब्र । तट्‌ य दृष्टता परशष्दर्तम्यदं ग्रहणम्‌ । जरत्रतिषपर परं यद्‌ द्रष्टं तद्र मवतीतिःः। 
चम्‌ | इकोऽचि विभक्तः]. श्चन पर हनि प्रररफद्रेण [श्रचि र ऋतः] श्रौर तृज्वद्धाव 
ए (तृञ्वन्कराप्टुः, विभावा नृनीयादिप्वचि' |--दन तीन कर्यो कर प्राथ यदि नुट्‌ 
{`हस्वनद्यापो नुट्‌" | का विप्रविपरेवदहातोनुट्‌द्धीदहानादै । य तीनो यद्यपि श्रष्टाध्यायी में 


सूतरक्म सि परदे प्र इन कौ प्रया नुर्‌ पूर्नं हं वशरापि नुट्‌ हौ जाता है । नुम्‌ का 


२६९१ ® संमीम्याख्ययोपन्र"दितायां लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ & 


उदाहरण "तिसृ" शब्द्‌ पर श्रगे मूलम ही स्पष्ट हो जायगा । यहां तृज्वदद्धातर का उदाहरण 
दिया जाचा है-- 

(क्रोष्टु + श्राम्‌' यहां नुट्‌ कां वृज्वेन्नाव के साथ चिग्रकिषध है श्रत. प्कृतवातिक 
द्वारा पूवंचिप्रतिषेध से नुट्‌ हो "नामि" ( १४६) से दीघ करने पर क्रोष्टूनाम्‌" रूप निद्र 
हुश्रा। 

“क्रोष्टु + इ' ( ङि ) यहां इ" यह श्रजादि तृतीयादि विभक्ति परेद ्रतः विकल्पते 
तृज्वद्धाव हू गया । तृञ्वद्धाव पक्त मं ऋतो हिः.“ (रेष्४) सेश्रर्‌ गुण दही कर चक्रोष्टरि" 
रूप बना } तद्भाव पक्त मं "श्रच्च धेः" ( १७४ >) सेङिकोगश्रौ तथा उकार को श्रकार कर 
बरृद्धि करने से (क्रोष्टो हुश्रा। 

“दे कोष्ट + स्‌' यहां सम्बुद्धिः मे तृज्वद्धाव के निषेध के कारण 'तृज्वक्क्रोष्टुः" धत्त 
न दुश्रा | स्वस्य गुणः" (१६६) से गुण हो 'एडस्वात'--" (१३४) द्वारा सम्बुद्धि > 
खकार का लोप करने पर हे क्रोष्टो"! रूप बना। “हे क्रोष्टःः कलिर्न वान्ञे सावधान रहे) 


प्रथमा कोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः 
द्वितीयः क्रोशारम्‌ 9 ऋोष्टून्‌ 
तृतीया क्रोष्ट्रा, करमष्टुना कऋष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टुभिः 
खनुर्थो क्रोष्ट्रे , क्रंष्टवे क क्राष्टुम्यः 
धञ्चमी क्रोष्टुः, क्रोष्टोः 

पष्ठी भ क्राष्टीः, क्रोष्टवौः क्रोष्टूनाम्‌ 
सपमी कोष्टरि, क्रोष्टो श ४ क्राष्टुषु 
सम्बोधन दहे क्रोष्टो! दै क्रोष्टारौ ! दे क्रोष्टारः ! 


अभ्यास (२३०) 


{ १ ) “ऋत उत्‌ में तपर करने का क्या प्रयोजन है १ सविस्तर पूर्वपक्ष का प्रतिपादन 
कर उत्तरपक्छ का निर्देश कर । 

{ «५ ) पूर्वविश्रतिषेछ श्रोर परविप्रतिषध किसे कते ? इन दौनो का "विश्रतिचधर परं 
काम्‌" इष एक ही सूत्र सैकते प्रतिपादन क्रिया जाता है ! 

( ३ ) 'रास्सस्य' सूत्र की व्याख्या करते दुष्‌ इ बात को स्यष्ट करो कि नियमसृत्रो के 
्रस्युदाहरण ही वस्तुतः रदाहरख होते टै । 

( ¢ ) किस श्रान्तयं के कारणं क्रोष्टुः शब्द्‌ के स्थान परं क्रोष्टु श्रादैश हाता दै 

(५ ) रे क्रोष्टः !' प्रयोग के शुद्धाशुद्धं होने का किचन करे \ 
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( ६ ) सूत्रनिररेशपू्वंक निम्नलिष्वित भरयोगो की सिद्धि करे- 
१. कोष्टुः। २ क्रोष्टः। ३. क्रोष्टूनाम्‌ । ४. क्रोष्टारौ! <. भानोः + ६. क्रोष्टा ` 
७, शम्मवः। ८. शम्भो । ३. क्रोष्टा । १०. क्रोष्टरि । 
(८ यहा हस्व उक्रागन्त पल्‌ लिङ्ग माप्त हते द) 
~~~ ९९ ` ° :@ ~ 


प्रच ऊकारान्त पृललिङ्ग शदो का वंन कि जान हं । 


(नघु०. दृटः, हृद्यौ, हृद्यः । हृहन्‌ इत्यादि । 


च्याख्या-- हू ' श्रय्युस्पन्न प्रातिपदिक हे । हम्प का श्रं "गन्धकं, द्र । इम क 


(1 


र्यमला य्था- 


परण हः ह्वी द्धः । प० हृदः दृह्म्वाम्‌ ह्हृम्यः 
दिग ह्ूहरम्‌ > ,, हुहन्‌ 1 षर ,, # दहो दद्धाम 
¶* हूह्वा हृहभ्याम्‌ हूहूभिः सण हुह्धिभै ८. प्रथु 
च हृ ९ ्द्भ्यः मन हेद्ृहः! दद्रहयो! हेद्रधः! 


† “दीर्घाज्जसि चः मे पूंसचर्णदीरधं का निषध हा कर इको ग्ग" ल ग्रया ह 
जाना हे; 

५ यहां रमि पूः" मे पूर्वरूप हो जाना है। 

{ प्च॑सवरण-दीर्घं हो कर (तस्मान्छंसः--' खे नत्व हो जात है । 


# सर्वत्र दको ययाचि' से यणो जातादहै। 


[ज्ञघु 9 ] “श्रतिचमू' शब्दे तु नदाक।यं विशोषः। हे भरविचपु || अतिनमय। 
अ्निचम्वाः | श्रतिचमूनाम्‌ । अतिचम्बाम | 


व्थाख्या-- "चम्‌ श््द ऊदुन्त नित्यम्त्रीलिङ्ग दं) द्व का अथं है--मेना। चमूम्‌ 
श्रतिक्रान्तः =श्रति्मूः, श्र्यादअः कान्तये द्वितीयेति व्मापः। ओ मेना का अतिक्रम 
कर मगा हो उसे श्रतिखमू' कषत र । 'श्रनिचमू' गन्द करि श्रथमक्िन्प्रटशन्य, वासिक क 
सदारता मे “यू स्भ्वार्यो नदी" ( १६४ ) सूत्र द्वारा नदीपन्द्वा हो जाती दै । अतः नदौ. 
कायं ्र्थात्‌ सम्बुद्धि म दस्व, हिनतोमेंश्रार्‌ का आ्रागम, श्राम्‌ को नुर्‌ श्रागमर श्रौर {£ 
को श्राम्‌ श्रादेश मे हः काथं हा जकत्ति द रूपमाजा रथा- 


दषः 


नहि # * #~ 
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प्रथमा श्रतिचमुः † ्रतिखम्बौ श्रतिचचम्वः 
द्वितीया श्रतिचमूम्‌ ४ श्रतिचमून्‌ 
तृतीया ्रविचभ्वा श्रतिखमूभ्याम्‌ प्रति्वमूसभिः 

= +. ^~ मू 
अतुर्श्री श्रतिचस्व { ॥ श्रतिचमूभ्यः 
पञ्चमी श्रतिचम्बाः ध, र 
धष्ठी ४ १ श्र तिचम्बोः श्रतिचमूनाम्‌ > 
सक्षम ग्रतचम्वाम्‌ श क श्रतिचमूषु 


सम्बोधन दे श्रतिचमु! # दै श्रतिचम्वौ ! द श्रतिचम्वः! 

† इयन्त न होने सेसुलोप नही होता। 

} श्रारनद्याः, श्राटश्व, इकः यणचि । 

८ इस्वनयापौ चुद्‌ । 

> दिम्रास्नद्याम्नीभ्यः, श्रारनथाः, श्रारस्च, ईका यनि । 

ऋ श्रम्बाथसद्योः..., पडःहस्वारसम्बुद्धः । 

[लघु०] खलपूः । 

च्यागस्य{-- स्वन्तं पुनातीति स्ल्पू; । "खन्ञ' कमोपपट `पूज्‌' पवनः ( क्वाण्डन 
धातु से क्विप्‌ प्रस्यय करने पर खलपू) शब्द निष्पन्न होता 1 ऋाद्रद्वार। स्थान का शद 
करने वाल नौकर का 'खन्ञपु' कष्टते दः । 'स्लपु' शब्द्‌ म ऊकार धानुका अच्ग्रव ह । 

"स्वल्प +स्‌ यहां इथन्तादि नहाने सलोप नद्धा हाना । रुत्व विछ्ठगं हा 
कर--'सखलपूः वनता द । 

'स्वजञपू, + भ्नी' हां पूवंसवर्णदीधं भ्रान्त हान पर `दीर्घाज्जिसि च' ९१६२ ) से 
खख का निषेध हो जाता दे । श्रव शको यचि ( १६) स यण प्राप्त षने पर `किविवन्ता 
धातुष्वं न जहति क श्रनुसार धातु हीने स उसका वचान्ध कर `अचि श्नु-षातु--- 
( १६६ >) से उर्व्‌ प्राप्त होता हे । इस पर श्रम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विषि-सत्रम--२१० आः सुं पि ।६।६।८३॥ 
धात्ववयवसेयामपूर्वो न मवति य उवः, तदन्ता पा धातुः, 
तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यणु स्याद्‌ अचि सुपि । खलप्वौ, खल॑प्वः | 

अथंः-- भाव का अवयव संयोग पूवं म नहीं जिस उवं ॐ, वह उवसं हे श्रन्त मे 
जिख धातु के, ष्ठ धातुं भरन्त में जिस के, ठेला जो ्रनेकाच्‌ श्रक्ग, उको णह) 


अजादि सुप परे ्टोने पर । 
न्याख्या-- भोः ।६।१। अनेकाचः 1६1१; अस्ंयोगपूवंस्य ।६। १। [*णरनकाचोऽसंयोग- 
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पूवस्य" मे ] श्रातो; 1६।१। श्रचि ।७।१। [ श्चि रनु-घानु -.* से ] सुपि ।७।१। यश्‌ ।१।१। 
['इणो यण' मे] श्रोः' पद्‌ उ शब्द्‌ के षष्टी का एकवचन हे। हय कात्रयं हे- 
उवरखंम्य । “धानी: पदु करी श्राव्त्ति की जती हे) एक "धानाः" पट्‌ श्र): क) विशेष्य बन 
लाता द्रे जिम मेश््रोः' मे तदन्तविधि द्रो कर “उवर्णन्तस्य धातोः" ठेखा ष्टौ जाता द । 
दरमर) “धानोः' पद्‌ 'श्रसंयोगपूर्र॑स्यः पदके मंयोगः श्रंश के साथ सम्बद्ध होता हे। 
श्रङ्गम्य यह श्रधिक्रृत द । इम का श्रोरधानोः' ( उवर्णन्तस्य ध्रातोः ) यष्ट विशषण हे, 
चरतः विराषण मे तदुन्तविषि षो कर--"उकगणान्तधास्वन्तस्य श्नङ्गस्य' पमा श्रथ द्रो जाता 
ह । 'अतेकाचः' प्रद श्रङ्कम्यः का व्रिरोषणा ३। श्रमंयोगपू्व॑स्यः का "षुः" के साथ मामाना- 
धिकरख्य हं । श्रथः (घातोः, प्रथयोगपू्वंस्य) धातु का श्रवयव संयोगजिसके पूर्मं नटीं 
पमा ज्रः) जौ उवसं, तदन्त ( भ्रातोः) जौ धानु, नदन्त ( श्रनेकाचः ) ग्रनक्‌ श्रो 
सान्ते ( शङ्गम्य ) श्रङ्गकरे स्थाम पर (यण ) यश श्यद्रेश हो ( श्रचि) श्रजादि ( सुपि) 
सुप्‌ परेद्राने पर । नान्पथ--श्रनादवि खुप्‌ प्रत्यय परे रष्रुत उस अनेकाच्‌ भ्ङ्गका यण्‌ श्रादश 
होत ट जिम कं सन्न मरं उतरगन्ति धातु हो परन्तु धानु #ै उषरं से पूरे धातु का भरश्यय 
संयोग नदो। 

नेक्मचः-““ ---*( २०० ) सूत्र का विषय हवणन्त द श्यौर हम का विष 
उव्णन्ति धानु दै । बह प्रस्येक ध्रकार कं श्रजादि प्रध्ययो मं यथ्‌ करता ह श्रीर यह केवल 
शरजादि सुपमें। शेष खद चात दनां र्मे समान । दरीनो श्रकति श्नु- ( १६३ ) क 
श्रपवाद हं । 

"वतप + श्रौ" यहां पपू, उवर्ान्न घातु ह, उस के उवा ते पूरं घातुका काद्र 
प्रवयव संयोगयुक्त नरी । श्रनेकाच्‌ श्रङ्ग ्रल्पू' दै हसने परे “श्री' यष श्रजादि सुप 
वत्तंमान & हौ । ग्रतः अ्रजोऽन्स्यपरिभाषा कमी सहायना मे व्रक्रनमूश्र दारा ऊकार का 
य्‌ = वकार द्रा कर--'ग्वनप्वौ' रूप बना । 

स्त्रीलिङ्ग न हानेके कारण 'स्रलषू" शब्द की नतरीमन्ज्ञा नही होती; भरतः भार 


[क ७ श हीं = + १ ॥ ७ कज (न (.; 
शाद नदीकाय नदीं हात । सत्त्र रजा सुपामं गणो जाना ह । रूपमाला यथा-- 


प्र खलपूः म्बल्लण्दो स लप्वः प० म्बल्लप्व;ः रल्लपूभ्याम्‌ खलपूम्बः 
दि° खलप्वरम्‌] ,, ध धम ,, सखल्लप्वोः खखप्याम्‌ 
न° सखलप्वा स्वलपृथ्याम स्तनपूभिः सर म्बलप्वि ॥ खलपूपु 
च खन्लप्ये , स्ल्ञपूभ्यः | सं* हे खलपू! हे खन्लप्व)1 हे सल्नप्वः! 


¡ श्रम्‌ श्रौर शमम परश्व केकारम्त यश्‌ होजाता हे। 


[लघु ° ] एवं सुन्दादयः | 


१०५ % मेमीर्याख्ययौपन्र हिताया लघुखि्धान्तकौमु्ाम्‌ % 


स्यार्या-- "खलपू, शब्द के समानदही "सुलु, उल्लू" श्रादि शर््दोके रूप हीते 
ह । सुष्टु लुनातीति सुलूः ( श्रच्छी प्रकार से करारने वाला ) । उच्कृष्टं लुनातीति उल्लः 
( उस्कृष्ट॒रौति न काटने वाला) । लृज्‌ कदने" (क्रवा०्ड° } धानु ते कत्तामं क्वि 
पस्यय करने मे इनकी मिन्यत्ति हाती हं । स्त्र श्रजादि सुषोमे यख हौ जाता हे । ध्यान 
रहे कि“उद्लू" मं संयोग धातु का श्रवग्रव नहीं. उपसगं ॐ तकार का मिला कर नादौ श्नतः 


धखूकरनं मे कोद बाधा नदीं होनी , सन दोनों की रूषमाद्गा यथा-- 


सुलू उल्लू 


भ्र सुलूः सुञ्वौ सुरव: प्र उल्लः उल्ल्वौ उरक्वः 
द° सुरुवम्‌ ५२ ५ द्वि° उल्क्वम्‌ र क 

तृ सुख्वा सुलृम्याम्‌ सुलूभिः तृ उकल्ल्वा उज्लृभ्याम्‌ उल्लूभिः 
च रुख्वे ह सुलूभ्यः च उल्ल्वे उर्लूभ्यः 
वर सुक्क; 4 पठ उल्ल्वः 
9 सुल्वा सुल्वाम्‌ प० „+ उल्ल्वाः उरल्ल्वानब्‌ 
सर सुर्वि त सुन्तृपु म० उल्ल्वि उल्लूधु 


सं* हेसुलूः! हि सुन्बौ! हे सुल्वः! | सं० हे उल्लुः! दे उल्ल! हं उल्ल्व. 
[लु ०) स्वभूः स्वयुवो । म्वभुवः 

च्यख्या--स्वस्माद्वतीति स्वभूः । स्व"पूवक "मू सत्तायाम्‌? (म्वा०्पर ) 
"पातु ^ क्रिषु प्रस्यय उन्न पर स्वभू" शब्द्‌ निष्पन्न होता हं । ब्रह्माको 'स्वभू' कते हे 

स्वभू+सुं स्वभूः । इ्यन्तादि नहोनेसेसुःकानाप नहीं होता| 

"स्वभू +श्रो' इसत दुशामें प्रधम (दका यणचिः( १२८ ) से यण्‌ श्रास्तदै। उसका 
दांघ कर पूवंसवशंदीघं प्राप्त दृश्रा। उक्त का -षदर्घाज्जसि च, (१६२) से निषेध हो गया) 
पुनः “दको यस्च" मसे यथ प्राप्ति, उस को बांध कर अचि ग्नु--' (१६६ ) स उञः 
प्रदेशा कौ प्राप्ति, उस को बांध कर श्रोः सुपि" (२१०) से यश्‌ ध्राण्त होता ह! इस 
यख्का^न भूसुधियोः -" ˆ" (२०२) से निषेध हो जातादहे। तव उर्व्‌ श्रदिश हो कर 
"म्यमुवौः रूप सिद्ध होता हे । हस प्रकार श्रागे श्रजादि जिभच्छयो में सर्वत्र उर्वेडः कर कलेन 
चाहिये । रूपमाला यथा- 


प्र* स्वभूः स्वभुवौ म्बभुवः प० स्वमुवः स्वभुम्याम्‌ स्वभूम्यः 
टि० स्वभुवम्‌ 9 क षण 8. स्वमुकोः स्वभुकाम्‌ 
त» स्वभुका सकभूञ्यमम स्वभूमिः म्ब स्वभुवि ४ स्वभूषु 


० स्जङुे ५ म्बभूभ्यः संर द स्वभूः! हे स्वभुनौ ' > स्वसुवः , 


ॐ भरजन्त-पुलं लिङ्-प्रकरणाम्‌ 9 ०१ 


हसी प्रकार--स्वयम्मू (ब्रह्मा), श्रारममू (कामदेव), प्रतिभू (जामिन) शब्द्‌ होगे । 
[लघु०.] वर्पभः 

व्याख्या-- वर्षासु भवतीति वर्षाभुः ( ददुःरः, मटक ) । "वषा पूर्वक “भू सत्ता 
धाम्‌” ( भ्वाण्प० ) धातु से क्विप्‌ प्रव्यय करनं पर "वषभ" शब्द निष्पश्न द्ोता है । यहां 
श्रजादियों मं श्रोःसुपिः (२१०) दवारा प्राप्त बश्‌ कानन भूसुधियोः (२०२) स 
निषेध हो जाता है । पर अ्रग्रिमसूत्र से पुनः यख करते है-- 
| लधु ० | विधि-सूत्रम्‌-२११ वषाञ्वरश्च ।६।४।८४॥ 

अस्य यशु टा म्याद्‌ ्रचिसुपि। वषाभ्वो इत्यादि । 
४. 

अथः----भ्रजादि सुप्‌ प्रत्यय्र परे होन पर वषामू शब्द कायण हो। 

व्याख्या---श्रचि।७।१। [ श्रचिश्नु ° मे] सुपि।७।५। [ “श्रीः सुपि से] वार्ड; 
।६।१। च इत्यभ्ययपद्‌म्‌ । य्‌ ।१।१। [इरा यण्‌ स] श्रथः--( श्रचि ) श्रजादि ( सुपि) 
सुप्‌ परे रहते (चष।भ्वः › वषाभू शब्द क स्थान पर ( यण्‌ ) यणो । अरलं'ऽन्स्वपरिः 


भाषा से च्नन्त्य श्रलल्‌ ऊकार को यण हागा । रूपमाला यथा- 


प्र वर्घाभूः वर्षाभ्वौ वरषाम्विः प* वपाम्विः वषामूम्याम्‌ वर्षाभूभ्यः 
द्वि° वैर्षाम्बम्‌ ,, र घ  ,, वघाम्वोः वर्षाभ्वाम्‌ 
नृ वर्षाम्बा चप्राभूम्याम्‌ वर्षाभूभिः ० वर्षाभ्वि न वर्षाभूषु 

खर वर्षाभ्वि ,, वर्षाभूभ्यः | सं देवर्षाभू-! हे वषाभ्वौ! दे दर्षाम्बः' 


ध्यान रद कि नदौसन्ा न होने तेश्रार श्रादि कायं नहि । 
[लघु०] टन्भूः | 
ञ्याख्या--टन' श्रञ्यय क उपपद होने पर "भू" धातु से क्विप प्रन्यय करने पर 
'दन्भू" गन्द निष्पन्न होता है । दनू=हिंमां भवते =श्राप्नोसीति दम्भः । वर्तमान टपलम्ध संस्कृत. 


साहिन्य में हृष के प्रयोगो क. उपलव्ध न होनेमे इस के श्रं मे बडा विवाद है। करं इस 
+ श्रथं सरप॑चिशेष व वन्न करते, कों इसे वानर व सूर्यवाची माभतेहै। 


भ्रजादि विभक्तयो मं श्रोः सुपि" (२१०) मेप्राप्त यणु का *न मूदुषियोः' 
(१०२) से निवे हो जता दे । तब श्रम्रिमवा्सिक से पुनः थश हो जाता है-- 
(लघु@] वा०-२० टन्छरपुनःपूवेस्य भुवो यश्‌ वङ्कन्यः ॥ 
टन्म्बो । एवं करभः 


५ ५ ०. त 
६०२ % मेमी-म्याख्ययोपन् हि नोय जघुलिन्धान्तकोमु्याम्‌ % 


प्रभः--श्रनादि सुप्‌ यरेष्ोने पर दतृ, कर श्रौर पुनर्‌ प्रवं वाले “भूः शब्द फ 
स्थान पर गरस श्रादृश करना चाद्धिये । 

त्यारव्या-- यह मासिक 'वर्घाभ्वस्वः { २५११) मूत्र पर महाभाच्य मं पदा गया 
ह न्मु, करभ श्रौर्‌ पुनमु' शब्दा क उतार श यसद्धा श्रजादि सुप परद्रो नो--यष् हस 
वार्भिंक का नान्पयं | 


'इन्मू शब्द को इम चामिक मे यथाम्थाने यख द्रो जाना दे । रूपमाला यथा-- 


प° दृन्भूः  दन्भ्ौ न्मः प° दन्भ्वः दन्भूभ्याम्‌ टदन्भुभ्यः 
द्रि° दन्भ्वम्‌ ४; ध्र ,, रन्भ्सोः टन्भ्वाम्‌ 
नृ० रम्भ्का टन्भूभ्याम्‌ दन्भूनभिः मण ट्रिभ्व ५ टन्भूषु 

ख द्भ्वे दन्भूभ्यः मण टेरन्भूः! देरन्म्वौ! दे रन्म्बः 


मी प्रर क्रमु नौर पनन" शच के ख्य बनने । करं भवतीति करभूः (नख 

4. < १.३ व =. ~ ॥ 
नासन), पुनमचतीनि पुनरः (पुनः पदा हने वाना) । कर शरोर पुनर के उपवद्‌ र्ते "भू. 
सत्तायाम्‌ (ग्वार पण) धानु च स्विप्‌ प्रस्य करने पर श्मू शरीर पुनभुः शब्द्‌ निष्पन्म 


्रोनेद्धं। च्तादरि किमन्यो मं पूर्वक त्राजनिक से यण्‌ हो जाता हे) रूपमाला यथा-- 


क भर € 

रभू पुन 
प करभः करस्य करम्ब प्र पुनन; पुन्वौं पुनम्चः 
द्धि* कर्म्म ह क द्ि० पुनभ्बम्‌ न 99 
वेर करस्य! करसूभ्याम्‌ ज्रभूभिः लृ बुनम्वा पुनभूभ्याम्‌ पुनमुभिः 
अन कर्ते करभ्रूग्यः # 9. पुनर्म ष दनम भ्यः 
प ऋरस्वः 1 ॥ पर० पुनभ्वः ,, 9 
श्र ,, करन्क- करभ्नाम घण ,, पूनरभ्वोः पुणञ्जम 
सर करम्चि क्रर्भूष म० पुनम्धि ॥ पएुगभू षु 


८ टकरमूः। रैक््म्वौ! तै करन्वः! | सं० द्रपुनमृः} हेपुनभ्व। ह पुनर्व॑ः! 
सू चना--"पुनः ज्याही दुम्री" उस यथं मे पुनम" शब्द्‌ नित्यस््रीलिङ्ग होता द. 
पलः लिङ्ग नदी । स्त्रोलिङ्ग में इस का उच्चारण गसद्धान्त-कोमुदा' में देखना चादिये । 
भ्याम ( ३१ ) 
\ 9 ) (हल्‌ ~+ श्रनुस ~ लुलुवुः, पुप्‌ + श्रतुम = पुपवतुः इस्यादियों म योः सुषि" क्ष 
यक क्य) म हो ! 


, २ ) 'खलप्शो, खलप्यःः श्यादि म 'एग्नेकाच्चः" "पे यसा क्यो नही होता १ क्या "द्‌ जातु 


नहीं हे ! 


€ शरजन्त-पुज्ं लिङ्ज-प्रकरणम्‌ $ ३१३ 


म्वभू, वषाभूु, भरमम, करभु, सलप्‌, भतिचम्‌ शरैर हु शब्द्‌ क स्नाय नथ) 


# 3 
[6 


मप्तमी के धकवच्नमं रूप सिदध करो 
६ % उर्व श्रादश श्रोः सुपि! के यण्‌ का बाघक खा द्क चदान क खण क! १ 
सप्रमाश स्पष्ट करं । 


। ५ ) "एरनेकाचः --' मूत्र को ऋयेक्ञा शत्रोः सुपि" सूत्र मं स्या विरषताषं १ 


चा 
9) 
कि 


शाः सुपि" सुसर क्रा श्वोदाष्ुरण विवेचन करे ; 
[ यहां दीघं उकारान्त पुल लिङ्ख भमाप्त होते ड | 
~~~ ® ˆ ‰& : ५ ---- 
श्रत्र ऋकारान्त पल्‌ लिङ्ग शब्दं का वरन करन ह-- 
{लघु ®] धाता । हे घातः ! । धातारौ । धातारः । 
च्याख्या---इ्घाज्‌ धारण-प(पमयाः' ( जुह्वान्ड० ) धातुम ङलामतून्‌ श्र तरून 
पत्रय करम पर "धातृ" शब्द्‌ निष्पन्न हाता द्वै । दुधाकीति धाता, धारणा पोषशा क्न ॐ 
कारण परमात्मा का नाम "धातृ" हे । 
“भ्रातरः शरद के सवनामस्थान प्रत्ययो मे क्रोष्ट्‌ खन्द क समान रूप भन्ते! 
मृ मे ऋदन्त द्रोनं ग "छदुशषनस्‌ --' सूत्र म खन्‌ श्रद्रश, श्रप्तन्तच्‌ ` ' मे उप 
ध्रादीध, 'हलल्यास्थ्य. `" ˆ" ` ' स श्ण सकार काज्ञोप ग्रोर नन्वोपः › (१८०) मे नकार 
क्ष लाप दहा कर "घाताः रूप बरना । 
सम्बुद्धि मे ष्ट धात्‌ +म्‌ दख दुशाम अनयन्‌ आद नरहरी दातः । कतो ट्मिनं 
म{मस्थानयोः' (२०४ ) से गुण -श्रर्‌ £. मुं.ीप श्रे रफ त (तरसगं करने द-- 
धातः ।' सूप लिद्धदहौना ई। स्यान रह छि सम्बुद्धि मे निवत क सण उपयदुरषं मदु 
होगा । 
[लघु<) वा०--२१ ऋवान्निम्य मान्वं बराच्यप्‌ | 
धातरा ¦ 
प्रथं :-. सम्पूणं त्वत्र ठ ऋत त परि सी नकार क) साकार श्रादश द्रमः 
तद्भय । 
र्याम्स्य{-- यह तिक सम्पूणं शत्वविध्रायक सूत्रा का मोष नमस्ना चाहिय. 
ग्रतः प्रत्यक शरव विश्वाय सूत्र मं हम ङौ प्रकृति होतीदै। इससे जिसरे व्यवधान खा निम 
क श्रपीन रफ व ककार ये परे शत्व करना कटा गया है वहारे पर्चेत्र ऋक्यंकाभी सङ्गरः 
कर सनः चाद्भिये--ग्रह हष वासिक का लाटययं द । 
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“धात्‌ + नाम्‌' यहां ऋषा से परे इस वातिक की सहायता से रषाभ्यां नौ खः 
मानपदे' ( २६७ ) सूत्र द्वारा नकार को णकार ही कर "घातुशाम्‌ प्रयोग सिद्ध हात। ३, 


क्र || 


मप्तमी के णकनव्रचन में ऋतो ङि--' (२०४) सें गुण दहा कर "धातरि" रूप बना, 
सुप मं “श्रदिश-- ( १९० >) से धत्व हो “धातयु' रूप सिद्ध हाता ह 
-घानुः शब्द की रूपमाला चथा-- 
प्र धाता धातारो धातारः प० धातुः धातुभ्याम्‌ धतुभ्यः, 
द्रि° धातारम्‌ 1 धातु घ ध्रात्रोः ध्रातृणाम्‌ 
न० श्वात्रा धातुभ्याम्‌ धातुभिः स धातरि त धातुषु 
न० धात्र र, धातभ्यः सं° हइधातः! हे धातारौ! दे धातारः 
निम्न जिखित शब्दां क स्प भी दमनी तरह हते दं- 
शच्दु | श्रथ शष्ट | सरथं 
१ श्रध्यतु | पने काला परित | पटने बाला 
कथयित ` कहने बाला २० पात्‌ | रक्तक व पीने वाना! 
कस | करने वाला पूनयित्‌ , पूजने वाला 
चत । सारथि व द्वारपाल पोते | ऋत्विजि विरोष 
प मरणात्‌ । गिनने काला प्रशास्त । ऋष्विज्‌ व राज 
गन्त | जानें काला पष्ट पूद्धने जालः 
ढे , कारने काला २५८ बनोद । जानने वाला 
जत | जीतने वाला भ्त ; स्वामी व पति 
५ । ~ ह शः 
ज्ञात्‌ । जानने कालां भेत | तोडने चाल 
१० तरित्‌ ` तैरन वाला मक्त स्वाने वाला 
स्वष्ट्‌ । विरवकमां योद्‌ ` श्युद्ध करने चालः 
दूत । | देने कानल्ञा ३० रित्‌ , र्ता कर्ने काला 
द्य | दसवने बाला रचयित्‌ । रचने वाल) 
रत्‌ | जारण करनं बजा वक्तु । बोलमे वालः 
द, भयात्‌ | ध्याम करने वाला चलित | पदनने कालः 
जय्य पोता र दौो्त बस्तु ¦ र्दैने वाला 
ब्व | नेता च सम्चाज्ञक ३४ तेत । जानने बाल 
षद | सोमथन्ञ कराने बाज वो । उडाने काला 
| ऋत्विन्‌ शद्धिक | शप कदने बाल 
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ाच्प्र धं शात्द् | प्रभं 
शमयित शान्त करन चाला स्तात्‌  भ्तुति केरन चला 
शयित सोने चाल। स््रात । रहरने वाला 
% णासतू सामन करन च्मल्ला सनतु स्नान ऊरन। ~ {त्व] 
श्रोत्‌ | सुनन वाला स्मत्त्‌ म्मररा करने वर॑ला 
सविते | सूय त्‌ रक ८० स्वप्न पद करन ला 
सान्ध्वभथित तम्ल्तती दन तगत त्त हरन वला 
सष , महन करन चाल) हान यज्ञ 4 रने वला 
४५ स्म्यलितु ` स्खलित होन चाला 


६। 
[लघु ] एच नप्त्रादयः 
स्याख्या--नम्त, नेष्ट, त्वरध्ट्‌, स्न्‌, हन्‌. पाच रौर प्रशास्ने शर्ट क स्प ५ 
धरान शब्द्‌ क ममान हांग। सम्बुद्धिभिन्न सवंनामस्थान म `प्रप्तून-- (८२५६; ) धृत्र म 


हन का उपधा का दीघ हा जायगा । 
नप्तृ, नेन्ट्‌ श्रादरि शब्द श्रोणादक् नृजन्त व तन्त ह । उगाादया म त्न सूत्रा 


द्वारा प्रायः वीम शत्र वज्ञन्त व तरजन्त सिद्ध य गयह । यश्म 


\ शम्‌ + तन शंभ्नु । | गह ऋव्वज य] भार चल सन्नाह । | त 
# (9 
^~ | ॥ (श 
२ शाम्‌ + तन#=शास्तु । | यह ऋत्विन्‌ या भगवा बुद्ध कण लज्जा ह ॥ | कि 
; कदू + नच्‌ {चतत्‌ । [ मार, द्वारपाल, वश्या म॒ शद्‌ स उत्पन्न च 
न € " 16 
#. = ५ [(॥ 16 ^ 
श्रधवा द्राखीपुव्र जस वतरनुर । | प ~ 
॥ -चात्त श 18 
४ रुद + तृच्‌ -त्ात्त । | मसल | 4 
९ प्रणास्‌+ तृच प्रशास्त । [ ऋषिज्‌ च राजा । | » 
क ~ 4 १: र 
६ उद्‌ ना+तुच =उन्नतु । | ऋतत्वज्‌ | ८ 
७ प्रति ह~+तच्‌ प्रतिहन्‌ [ ऋत्वज्‌ | र 
 । 8 नं ६५ 
८ उद्‌ गा+त॒च्‌ उदगात्‌ [ यज्ञम माम का गान करन व्राता | व 


‡ ध्यान रहे श्राम्‌ मसज कन्नो कात्य हीो जाता हट । श्रत व्ह नका लगावा , 
+ तत्त्वबोधिनी काराः ध्रीक्नानन्रस्ामि नादन्य च उस्ज्वह्लद-प्रगनय) त्ररत्तिकताल्व नन्प्रत्यय- 


मवादु., पर मप्यममविन्नागशरनन्न नृमवानदवाति । दश्यनार सत्यः शरन्‌: । प्रत्रि,याकोमुदीभ्र द 
रीकाकारः श्रोविर्‌रल्लाचावाऽप्यत्रानुकूल. ! ' 
¡ नद. पत्रा धादुः । शतलोकरक्‌ भद्घण नागुमिनि र।{च्तत्तञ । सशरताचिति उज्ञ्वललदत्तः | 
2६ 
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8 हन्‌ + त॒च्‌ = न्त्‌ । | चोर व डा | 
१० मन्‌ + तच्‌ = मन्तु ! [ विदान्‌ ] 


न्यत्रापि' । 
[उ०२९२. 


त ब चं लम्‌. 


~ ~ ° : र ` ० ~~~ 


् ¢ [क (> ॥ 
५१ नप्त॒ [ पौत्र, दौष्ठित्र । तुन्नन्त व तजन्त निपातित हे । | ५ 
८ 
१२ नेष्ट [ ऋत्विग्विशेष । ' ' '" ध २५ 
+ 1 
3 
१३ त्वष्ट [ विश्वकर्मा । /' *” '' ˆ ~ ¬ 
त स 
१४ गेत ऋ{स्विज । 8. ११ १9 ११ 37? न 
षव | 1 ८५ 
१९ पोत [ ऋत्विग्िरोष। ? ›' ४ ~ ॥ 7 
॥ ८५ + 
५ ६ भ्रात [ भाद | 29 ११ १) १ % 5१ | ^ प 
< [११ र 
99 १9 92 8, ११ 4 ॥ 
५ 
१७ जामातु [ दामाद । ] + 
| 
१८ मात्‌ [ माता ^ 4 2 ए | 
।९५ कि, 
१६ पित [ पिता 2 ~ +^ # . 
॥ 1. ए } 
२४ दुष्ित [ लड़के । 9) 92 99 9 9. 1 ठ ^~ 


इस प्रकरण में प्रतिप्रस्थातृ, भ्रस्तोतृ, दस्तु †, शस्त %ौर श्रप्त्‌ | इतने शब्द अधिक 
श्रन्यन्र देखे जाते दें । उपदेष्ट्‌ शरोर धरात्‌ शब्द का भी यहां उञ्ज्वरलदुत्तन न जाने क्रिस 
लिये गिन रसा है । श्रौर न जाने प्रीस्वामी दयान्द सरस्वरतीने भी उस ङ} किम लिये 
श्रपनी उणादिश्रत्ति मं अनुसरण क्य हे १ परस्वतोकर्टाभरणकरार धरिश्यर महाराज 
भोज, दण्डनारायण, प्रक्रियासर्वस्वकार नागरम्‌, प्रक्रियाक्रौमुदी #ी प्रमादटीका के 
रचयिता श्रीविरुटरलाचायं श्रौर दुगसिद्य प्रभृति दन का उल्लेख न्तीं रते । यद्यपि ये सन्ता 


शब्द है तथापि गण मेहन के पाट कौ कल्पना करना निष्प्रयोजन, लौकचिरुद श्रौर प्रमाण 


शून्य है । 
सूचना--स्वसु, यातु, देष, ननान्ट, नु श्रौर सव्येषट्‌ यदः शब्द्‌ भी ययपि श्रौणा- 


दिक हैँ तथापि ये ऋष्रस्ययान्त हं, तुन्नन्त व तजन्त नहीं । श्रतः इन के दीघं या दीर्घाभाव 


नन ~ [ति 1 1 ----~ 


† दस्ता यक्त इति प्रन्तियामबस्वे नारायणमट्‌टः । न क्वाप्यन्यत्रःयं शन्टे)ऽर्लोक्यत । 

{ महाराज भोजदेव यै ` आप हस्वश्च' ददप्रकार सत्र बना कर प्न" इन्द सिद फिय। 
है । दण्डनारायण ने श्रपनीं वृत्ति मे 'श्रत्तृ' का अर्थं "यशः कियाद । वर्तमान उपलन्य सस्केत-सादित्य 
मर स्स का पता नदी चलता, परन्तु `श्रप्नो्ाम, भ्रप्तयंःमन्‌ ` श्रादि दृष्दांक् देख्यैसे प्रतीत होतारं 
कि यश्च श्न्मं ते श्त का कीं प्रयोग अवश्य दुरा इागा । इसौ प्रर 'चोर' आदि अर्थौ ते दन्त' शब्द क 
प्रयोग अन्वेषखीय इं । 
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का यहां प्रश्न ही उपपन्न नहींहोता। इनमे से स्वसु शब्दकादही सूत्रे प्रण हे श्रत 
उवे ही दीघं होगा अन्य किमी शब्द कोन होगा। 

प्रश्नः--- यदि न्त, नेष्ट श्रादि सातो शब्द पूर्वो क्तरीस्या तुन्नन्त व तृजन्त हतो 
हन की उपधा को दीं शरप्‌-त॒न्‌-तृच्‌-स्वस्‌' इतने से ही सिद्ध हो सक्ता है; क्योकि.सूत्र में 


तन्‌ रौर तच्‌ को दीघं काद्दीहं। पुनः सूत्र मं इन के प्रथक्‌ उल्लेख कास्था कारण हे ! 


उत्त इम प्रकार सिद्ध ष्टोने पर सूत्रम इनके पुनः प्रहण का पुक महान्‌ प्रयोजन 


है । ग्रन्थकार के शब्दों में ही देखिये- 


[लघु ० | नष्त्रदीनं ग्रहणं व्युत्पत्तिपक्त नियमाथम्‌ । तेनेह न-- पिता, 
पितरो, पितरः । पितरम्‌ । शेषं धात्वत्‌ । एवं जामात्रादयः । 


प्रथेः नप्तृ श्रादि तृन्नन्त व तृजन्त शब्दौ का ग्रहण ग्युष्पत्तिपक्ष मं नियम के 
ह्ये हे । श्रथति यदि च्युत्पत्तिपक्त में श्रौणादिक शब्दों को त॒न्नन्त व तुजन्त समक्ता जाय 
तो नप्त, नेष्टे, त्वष्ट, सन्त्‌, होतृ, पोत श्रौर प्रशास्तृ इन लात शब्दों की उपधाको ह 
 ्रपतृन्तच्‌--' सूत्र से दीघं हो न्य क्रिली श्रौणादिक तुजन्त तुन्नन्त को दीघं न हो ।# 


तगरस्या-- कुदं लोग श्रौणादिक शब्दं को व्युन्प्न प्रौर कुलु श्रस्युत्पन्च मानते हं। 
श्रव्युन्पन्च मानने वालो के प्म नप्तृ श्रादि शब्दों मेनकां धातु श्रौर न को प्रस्यय 
माना जाता । श्रतः उन के मत में ्रप्‌-तन्‌-त्‌च्‌-म्ब्‌" इतने मूत्रमात्र मे काम नहीं 
चलता 1 उन के मतमें नप्तृ, नेष्ट श्रादि शब्दं का दीघं विधानार्थं ग्रहण करना श्रावश्यक 
हेष्ी। 

प्रवरहे उयुस्पत्तिपष् वाक्ते, ये लोग श्रौणादिक शब्दां म प्रकरनि, प्रस्यय, श्रागम, 
श्वेकार श्रीर्‌ अदेश श्रादि सव यथावन्‌ मानने हं । नप्तृ श्रादि शब्दांकोये लोग नृन्नन्त व 
नृजन्त मानते हँ । अतः इनके मत मे श्प्तृन्तृच््रसु' इतने मात्र से ही दीघं विद्धो सकता 
है । इषलिये इन के मतम इन शब्दो का मूत्र मे रहण व्यथं हो जाता है! इम पर ग्रन्थ. 
कार यष उत्तर दते किदन का ग्रहण नियम के लिये ह । जेमे-- 

प्रापने पने नौकर को कहा करि--तुम बाज्ञारसे फल श्रौीर वेर लाश्मो । दृश से 
क्या विदित श्रा? यहोन, किश्राप को टिम वेर कफल नहीं; स्योकि यदि होति तो 


साप बेरं को पुनः लाने के लिये न कहते । 


~~ = --~---- - ~~ [1 ----- == -- ५७ न म भ = न ~ ~ 





# ` "उरा दिनिष्पन्नानां नृन्नृजन्तानां दी्धश्चदू2 नप्त्रादीनःमब, नत पित्रारोनाम्‌*, दति 
निनोञ्त्र क्य । 


३०८ # संमीव्याख्ययोपन्र'हिनायां लघु खिद्धान्नक्रौमृधाम्‌ २ 


। ३ । क~ [च ` क्के ¢ >= म. ( 
इन ब्राह्यणा को दरक्तिणादो श्रर वर्षका भीदटेदेना। इममेसक्याश्राया ¶ यदी 


क ~ 


न क्रिञ्पकीौदृष्टिम वसिषव्राह्मगा नदरी; यद्रि हाना नी जराप प्रथक्‌ निर््रेशान करन | 
इन हिन्दु्राकोदोरश्रानेदेदो ज्र ब्रलदत्रनिहका भीदरद्रेना । इमयेक्या 
श्राया ? यह़्ीन. किश्रापकीदृष्टिमे सिष्वह्िन्दरु नही; नमी लो श्राप बलदरवमिह क पृथक्‌ 


(ोक्षः ॥ = क, 
निदेश करन दहं । 


| 


इमी प्रकार पाणिनि जी क~" नृन्नन्न नजन्त शब्दां का दीघ हो नथा नप्तृ श्रादि 
शब्दाकोभी द्रीं हो, इस वचनन क्याग्राय्रा¶यदीन किप्रे यहां नृन्नन्त नृजन्त शब्द] 
म श्राणादविक तृन्नन्त नृजन्त शब्दो का ग्रहण नहीं मानन, श्रष्टाध्यायीम्थ तृन्नन्त तजन 
शन्दोक्ौ दही यहां तन. तच' मे ग्रहणा कर्ने; नमी तो ओणादिक तन्ननन तृजन्त शब्दां क 
दीघं क लिये उन्हानि इन का प्रव; उल्नस्य क्रियाद्र। 

लान्पययं यह हे करि न्त्‌, नेष्ट रादि सात स्रीणाद्िक त॒न्नन्न त॒जन्त णबा के अनि 
रिन्त अन्य करिसी श्रौणादिक तन्नन्न त॒जन्न शब्द की उपाक दीघं न होगा) सूत्रगत 
"नृन्‌, तचः म शअष्टाध्यायीम्य नेन्नन्त तृजन्त शब्दा काप्रहरणद्टा कर वत्त उन कर उपधा 


कोी द्रौघ दोगा) 


ऋकारान्त ओणादिक शब्द 





उपधादीय नहीं हाना | 


ज्म 


उपधादीध हो जाताहै। 


1. नप्तृ । रे. नेष्ट | 3. त्वध्ट्‌ | ४. प्तेत्ते ) १ शस्त | २, नार्तं | २. ्ात्त | श्चं, 


क 


₹ हात्‌ । ६. पोतृ । ७. प्रशान्त । न, उन्नते । ५, प्रतिहत्त' । ६. हन्त । ७. मन्त्‌ । 


उद गात्‌ । ६. स्वस्‌ । स. प्रतिस्थात्‌ । & परस्नातु । १०. दस्त । 
[ यद्यपि सूत्र म 'उदुूगातु" का ११ शस्त । १२. श्रप्तु ' १३. घ्रात । १५४. 
उल्लेख नही तथापि मष्यकार क जामातु | १.८. मान्‌ # ॥ १६. पित्‌ ॥ १७. 
उदुगानार.' ( २.१.१पर्‌ ) प्रयाग दुहितु । १८ नू । १६. यात्र । २०. द्र । 
स इममोदीघदहा जाताद्रै। | २१. ननन्द । २२ सभ्यष्ट्‌ । 





पित्‌ ( पिता ) शब्द्‌ का उञ्चारया यथा-- 


# याद दन ३.न्दी 7 उही शषटाः्यायीस्थ नन्लन्त व जन्त मानेगेनां तवद्ध जायगा; 
सपय कवल खादिश्च क लि हाहं । यथा-- =ता( मापने बला), मातर, मानार्‌ । हन्ना (मारमै 
वाला ). हन्तारो, इ तारः । मन्ना! मनन करसै बाला), मन्नारो, मन्तार्‌ । 


[11 १ 9 क १ 8 क, ० ` ~+ 


® श्रजन्त पुल लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® ३०४६ 


ध० पिता पिनरा पिनरः प. पितुः पित॒भ्याम्‌ पिन॒भ्यः 
द्वि° पितरम्‌ पितन्‌ घ० ,, पित्रा पितृणाम्‌ 
न° पित्रा प्रतभ्याम्‌ पितरि सप. पितरि ५ पितपु 
च० पित्र क पितभ्यः सं० दे पितिः! हे पितरो! हं पितरः, 


दस कौ मस्पूणं प्रक्रिया "धातृ" शब्दके ममान होती हे । केत्रल सर््रनामस्थान 
मे उपधरादीधं क श्रभाव द्योनादरै । प्सु" में 'सवंनामम्थान चामम्बुद्धौ' ( १७७) से उपधा 
दरीं हो नाना ह । 

इसी प्रकार पूर्वा शस्त्र आदि शब्दा कं उच्रारण होते दं । निदशनाधं `्रानृ" शब्द 


क उच्चारगा -थधा- 


पर० अ्ाना श्रानगे श्रातरः पण श्नुः प्ानभ्याम्‌ श्रातम्यः 
द्वि" अ्चानरम्‌ ॥ श्रातन घर ,, श्रात्राः प्रातृणाम्‌ 
न्‌० श्चात्रा प्रान्याम्‌ ज्रत्तमिः स० भ्रातरि न भ्रान॒पु 
च० च्रा्रे ह खरातम्यः मंन ह श्रतिः! रहं भ्रातरौ | ह आ्रात्तरः। 


पूत्राक्तं उपध्ादीघामाव वाने ग्राणादिक शब्दां मं (मातृ, दुहितृ, ननान्द्‌ श्रार यातृ 
गर चार शच्द स्त्रीलिङ्ग दं श्रत: दन क) विवेचन च्रागो श्रजन्तस्त्रीलिङ्कश्रकरगा में किया 
जायगा । 

४ = अ 6; (व ~ त्र ^~ श 

श्रव नू ( मनुष्य ) शन्न करा कवरणन करत रह्‌ । नृगन्द्‌ की सम्पूगा प्राक्रया पि तृ शन्दु 
क समान होती द्रे) सवनामम्थानमं इत उपध्राद्रीघं नहीं हुश्रा करता । षष्ठीके बहुवचन 
मे यहां क्रवल अन्तर दुश्रा करना ह-- 

"न + श्राम्‌" इस दरश। महस्व कानुर्‌ काश्राराम दहो कर "नू + नाम्‌? । श्रब 'नामि' 


( १४६) म नित्य दीघं प्राप्त हाने पर अग्रिममत्र विकल्प करना है-- 
[लघु०] विधि-सृत्रम-२१२ नु च ।६।४।६॥ 
५ नँ 
मस्य नामि वा दीघः | नृणाम्‌ । नाम्‌ | 
¢ = [ ४ ५ * क (1 # शै ® 
रथ -- नममपर दाता "नृ शब्दके ऋकार का विकल्प करकं दध हा । 
व्यार्या-- नु ।६।१) [ यदांषष्ठौ का त्वुक्‌ समकना चाहिये ] च हस्यन्ययपदुम्‌ । 
उभयथा इत्यव्ययपद्म्‌ । [ 'दन्दस्युमभयथाः' ने ] दीघ. ।१।५। ['हलोपे--' मे] नामि ।७।१। 
[ “नामिः से] अरथंः--( नामि ) नाम्‌ पर हान पर (नर) नशब्द के स्थान पर (उभ- 


यथा ) विकल्प करके ( दघं: ) दीघं भदेश हो जाता हं | 'त्रचरश्च' ( १.२.२८ ) परि- 
भाषा द्वारा वणं का दोघं हागा। 


३५५ क ममौर्याख्वयीपनर"द्धिनायां लघुनि न्तकरौ सुधाम्‌ & 


"न +नाम्‌ यहां प्रक्तसत्र से वेकल्पिक दीर्घं हो कर दोनों पक्षा मं 
'ऋ वर्णा्चस्य णत्वं वाच्यम्‌ (वा २१) वायि की महायता मे श्षाम्या नो खः 
समानपदेः ( २६७ > सूत्र से रत्व कर `नृणाप्रः श्रौर च्चृणाभम्‌ये दौ पयोग निद होते 


द । शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 
"णीञ्‌ भापणे' ( म्वा उ ) दस्यम्मान (नयतडिच्रः 


पी 


| ( उणा० रश्ट) इनि छप्रव्यभे, डिरवाटटेलपि चशब्दः 


सिध्यति । नयति का्यरीति नापुरो नेना चा) 





प्र ना नर नरः | पण नुः नृभ्याम्‌ दम्यः 

द्वि° नरम्‌ भ नृन्‌ षघ० , नराः नणाम्‌, नृणाम्‌ 
स॒ त्रा नृभ्याम्‌ चृभिः स^ नरि नृषु 

च न्द नभ्य: | सं दहेनः! हनरं! हे नरः! 


नार-- "नरो गच्छुन्ति' दव्यादि वाक्यो मे अकारान्त "नरः शब्द का प्रयोग न्दी, 
देसी नृशब्दु के प्रथमाके बहुवचन का प्रयोग हे यतः त्राक्य शुद्र है । 
दूना दरस शब्द पर णक श्लोक प्रमिद्ध 2 
““लद्तम्या वं जायते मानु", सरस्वत्यापि जायने 1 
श्रत्र षष्ठीपटु गुप्तं, यो जानाति सर पर््डितः + 
( भा~कान्तिः, नुः = पुरुषम्य ) 
श्रभ्यास ( ३२) 
( ? ) (क) न्नेन" मे नार रौ णकर क्यों नरह होता ! 
(ख) ऋ श्रौर लृ शब्टों का उच्चार लिम्दो । 
(ग) 'घातर्देहि. पित्तरत्र, न्गच्छ' इव्याद्वि में उल्वक्योनदहौो। 
(घ) नच, यहां मे कीन मी विभक्ति ड? 
(डः) श्रीणादिक नृजन्त हीने पर भी "उद्गातृ" को क्यों दोधंदहो जात ड ए 
( २ )} निम्नलिन्नित शब्दोमें कां २ उपधयादी्घं करना खाहि श्रौर फ २ नही ४ 
करस निर्देश पृन॑कं लिखो-- 
१ श्रोत । र पोतृ ।३ दातु । ४ नेनृ । & प्रशास्त । ६ हन्तु । ७ उदगात्‌ । ठ श्रत्‌ । 
& सवित । १० जामातृ । ५१ स्तोतु । ५२ नेष्ट्‌ । १३ श्रध्येत्‌ । १४ ध्यात्‌ । 
१९ नू । 


ॐ 


> \ "मप्त्रादि्रहसं ध्युग्पत्तिपक्ते निथमाथंम्‌' टदृम् पङ्क्ति का भाव स्पष्ट श्रते टृए यह 


भा 


लिखो कि हस का रूपसिद्धि पर क्या प्रभाव पडता हे! 


& श्रजन्त-पुज्ं लिङ्ग-प्रकरगाम्‌ ® ; ११ 


4 
श 


: @ ) मातशष्द्‌ यद्वि श्रोशादिक न मान कर श्रष्टाध्यायी केत्‌च्‌ परस्यच से नप्पन्न मान 
तो स्या श्रन्तर हागा ! 

( धं ) क्पराव्यवध्रानमें मौ ऋवरणन्नभ्य स्वं वाच्यम्‌ वार्तिकं मे ख्व हो जायगा ! 

६ & ' शत॒शब्द के सुं, ङ्स, डि काक्या रूप बनेगा? 


| यहां ऋदन्त पुल लिङ्ग सम\प्त होते रैं | ] 


1 १8 8 ५। ५ क्छ ८. 8 | 


€^ 


सम्करतसाद्विश्य में ऋद्रस्त, लृदन्त शरोर णदम्ब पेमा कोह प्रसिद्ध शब्द्‌ नीं जिष् 
क! बालक कं न्तियि वणेन करना उपयागी हो; भतः प्रन्थक्ार आकारान्त पुले{लन्ग गो 
शाब्द का वणन करते ह । 

< ५ लो क: 
[लघु ० | श्रतिदेश-सूत्रम-- २१२ गाता णात्‌ ।७।१।६ ०॥ 
स्मो पर वि हि + | # शि ग्‌ ॥ ग्‌ स व्‌ । 
श्राकरराद्‌ विहत सचनापरस्यन सदत्‌ । गाः, मवा, गावः 
श्रथैः--श्नोकारान्त शब्द स विघ्रान किया हश्च सर्वनामम्धान णिद्रत्‌ हो। 


त्परारत्त्रा ---मोतः \९।१। स्वंनामरथानम्‌ ।१।१। [ द्तोऽत्‌ सर्वनामस्थाने, स॑ 
पविमक्ित्रिपरिणाम करक ] खिति 1१.१। यह श्रतिदरशसूत्र ह, श्रतः "किन्‌" का तात्पर्यं 
होगा--खिद्रत ¦ अर्थात जा २ काग्रं खित्‌ केहोने दहतिं वे सत्न स्व॑मामस्थान के पर 
होनेसेमभीदहो जामे । 
ग्रहां पर काल्यायनजी ने दौ वात्तिकं लिखे हं । (१) श्रोतो खिद्‌ हति घ्राच्यम्‌ । 
(२) व्िदितविरेषरणन्ज । इन का श्रमिभ्राय यष्ट ह कि--ग्रदि कवल गःशच्द्र मपरे ही 
न वंनामस्थान खित्‌ दहता "सयाः शब्द +--'सुधीः, सु्ाच, सुद्यावः' त्रै रूप मिद्ध न ह्‌ 
सकेगा । ऋतः सूत्र भं नात. पदको हटा उस कर स्थान पर ्रोतः' यद सामान्मरनिर्ढेश 
करना हौ उचित द्र । परस्तु केवल उस श्य्रोत.' तमा पूगा काम नहीं चत्त सक्ता, क्योकि तच 
दै भानो+स्‌, हे जायो +म्‌' इ््यदि म्श्रानापर भीिद्रन हा कर ब्रृद्धि आद्धि श्रनिष् 
परमन्तं होगा । स्रत. यहां चरिदितम्‌' यह नी `सत्रनामस्थनम्‌' का विदाष्रर्‌ कर देना चाहिय, 
"< वायोस्‌ , ठ भाना+स्‌' रादि प्रमोगां म स्वनामस्थान, योकारान्त म्र बधान नही 
क्रिया गया श्पितु भानु, वागु आद्‌ उक्ारस्त शब्दा ल्ल विधान किया गयादहै। श्रतः 
णिद्रद्वाव न हाने स कादं दाप नदा श्रा्ता। शरधः--({ गात. = श्रोतः ) म्मोकारान्त स्र 
( तिदहितम्‌, सवेनामस्थानम्‌ ) विधान क्रिया हग, सवंनामस्ध्रान ( सित्‌ ) णिद्रत्‌ होना इ। 
"गो+स्‌' (सु ) यदा ओकारान्त शच्दर गा' ह इस स हिन सर्वनामस्थान सुः 


द्र । अतः प्रदरतसृत्र सर मवनामस्धान खदित टृश्ना। द्रन्‌ हाने प “अचो न्शितिः 


३१२ & भमैमी-ग्याख्ययोपन्'हितायां ल्घु मिद्धान्तकीौमुद्ाम्‌ & 


( १८२) सूत्रसेगोके श्रन्स्य ज्रोकार को श्रौकार ब्रृहधि दहा कर रंस्व विसगं करने से "गौः 
प्रग्राग षिद्ध हुश्चा। 

प्रथमा श्रोर द्वितीया के द्विवचनमेश्गो+श्रौः इम दुशामं प्र्कतसूत्र म शिद्रित. 
"प्रचा स्णितिः (१८२) स श्रीकार बृद्धि द्रीर श्रोकार का 'पचोऽयघायावः' (२२) स्मान 
प्रादेश हा कर "गावौ प्रयोग सिद्ध हन्ना 

जस॒मेंभी इसी तरह णद्वत , बद्ध श्रौर श्राव श्दिश हा कर गावः" रूप बरना । 

'गो+श्रम्‌' यहां पर “श्रमि पूवः (१३९) रा बान्ध कर गोता खित' (२१३) म 


द्रद्वाव प्राक होता ह । इस पर श्रम्रिमसुत्र प्रवर्त हाता ह-- 
[लघु ०] विधि-सूत्रम-२१४ अतारऽस्शसाः ।६।१।६ १॥ 


ग्रोतोऽम्शसारचि स्कार एकदेशः । गम्‌, गावा, गाः | गवा | 
गवे । गोः २ इत्यादि । 
¢ ् 1 ^ = 
प्रथः श्रोकार स श्रम्‌ व शस्‌ काश्च परहानता पूरतपर कं स्थान पर श्राकरं 
एकादेश हो) 
व्याख्या---श्रा 1१।)। [यहां विभक्ति का लुक्‌ हा जाता ह] श्रौतः 1५1१ अम्शसोः 
।६।२। प्रचि ।७।१। [ दको यणचि' स | पूवपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। | “षकः पूपरयाःः 
यह श्रथिक्रनद्रै। ] श्रथः (श्रोतः) ओरोकार स (खम्शम्नौः) श्रम्‌ व शस का (श्रचि) श्रच 
परे होता (वुव॑-परयोः) पूंपर कस्थान पर (वा) श्रकरार (एकः) एकादेश दा | 
"गो + अम्‌" यहां श्रोकारसे पर श्रम्‌ का ग्रच्‌ वत्त॑मान ह; श्रतः प्रदरतमूत्र स श्राक्रार 
प्रौर श्रक)र के स्यान पर श्राकार ककाद्ेश हा कर "गाम्‌ खूप सिद्ध श्रा । 
"गो+्रस्‌” ( शम्‌ >) यहां भी प्रकृतसूत्र = श्राकार एकादश हो सुस्व विसर करने स्व 
"गाः" रूप बरनता है। ध्यान रद्र कि ज्राकरार पू्सवणंदीघघटिन नहीं प्रतः (तस्माच्छुखः"`' 
( १३७ ) से सकार को नकार न हागा। 
तृतीया श्रौर चतुर्थौ के एक्वचनमे "एचोऽयवायावः" (२२) सज्राव्‌ अदेश हो 
कर क्रमशः "गवा श्रोर "गवे" बना । 
पञ्चमी श्रौर षष्ठी के एकवचन मं 'डसिडसोश्चः . १७३) स पृवस्पहा कर "गाः. 
सिद्ध होताहै । स्मरण रहे कि पदान्तन दोन मे पूव्र॑रूप श्रादि कायं नहींहोते। स मपूर्ण 


ख्पमानाय्या- 


छ श्रजन्त-उुलं लिङ्ग-परकरणभ्‌ ® ० 


गो=वल ( गमेर्डोः ) 


प्र गौः गावौ गावः | प सोभ्यराम्‌ गोम्यः 
{द्र* गास्‌ 9 ग्यः षभ ,, दधोः गवाम्‌ 
नृ* गए गोभ्याम्‌ मेभिः | स० गवि सोभ 
घ गदे क म्भ्य | संभ हगोः! हे गात्रा! हगार, 


( यह मकारान्त पृल्‌ लिङ्ग समाप्त हाते दे । , 
"~ -- ® : £ : ८ --- --~- 
परश एेकारान्त पुल लिङ्ग 'र' शब्द का वंन करते ह 
{घु ०] विधि-सूत्रम्‌--२१५ रायो हलि ।५।२।८५॥ 
= ~ ५५ । +र (कीः 
्रस्याकारादशा हलि बिसङ्का। राः, रयो, रयः राभ्यापित्यादि 
ग्रथः- लादि विभक्तिपर हाने पर रे शब्दके कारको ग्राकार श्रादेशो आनट 
च्याक्या-- रायः ।६।१। या १।१। [ श्रष्टन श्रा चिमक्ती" मे] हलि 1५1१; 
त्रभक्तो ।७।१। हलिं ' पद्‌ `विभक्तौः पद्‌ का विरोषण द, रनः द्दादिचिधि हौ कर हला) 
विभक्तौ" चन जायगा । ग्रथः--( हलि ~ हलौ ) हलाद्रि ; विभक्ता ) विभक्ति परे हान 
यर (रायः )रं शन्द्के न्ध्रान पर (श्रा) प्राकार घ्देश हाता टं ' अ्रललोरन्स्यपरिभाषा म 
टकार को श्राकछार होगत्‌ । । 
र॑ दान ( अट्‌) ए) धानु 'रतेडः' ( उशणा० २२५ ) चूर द्वारा ६ प्रस्यग 
कर टरेाप करने से र शब्द निष्मन्न होता ह । रातति दृद श्रेयोऽथ चा पात्रभ्य इनि 
का, । राय्रते ~ दीयत इनि रा इति वा । धन, सूयं ऋ सुवणं को `र' कहत द्रं | 
दु, भ्दाम्‌ ६, भिय, भ्यरसर. सुप्त श्राग्‌ हलादि विमक्तियां हें । इनमे प्करतमूच 
खरं का श्राकार श्रादश दी जायगा । अन्म्रत्र यजादरियों मं "एचोऽयवायावः (२९) म स्माम्‌ 
पादश रोगा ! रूपमाला यथ्रा-- 


प्र राः रपय रायः | प. रायः राभ्याम्‌ राभ्यः 
द्वि° रायम्‌ ,, $ भण० ,, शया; सागराः 
तृ० राया रम्व्रमर्‌ राभिः | सख रायि # शासु 
जअन रथय राभ्यः । संर हराः! हरायौ! द दाषः, 


( यहां एकारान्त पल्‌ लिङ्ग समाप्त होते हँ । , 


~~~ = © २ टि २ च कक 


{लशु 2] ग्लौः । ग्लाबौ । ग्लावः । म्लोभ्याम्‌ इत्यादि । 


ठ्याख्या-- णले दषंर्तये (ग्वा० पर) धानु स ग्जा-नुदिभ्यां डः \उशणा० २२३) 
सतर ह्रारा डौ व्रत्य रूर टिलोप करने ये 'ग््ो' श्ट निष्प होना ३ ¦ गलायलि = कमनम्य 


दर्थं करोति ८ श्रस्लभाव्रतसयथं ) इति ग्लो: न=चम्द्‌ः ` 
श 


३१४ % मेपीग्याखूययोपन्र'दितायां लघुसिद्धान्तकीसुयाम्‌ ॐ 


'ग्लो' शब्द्‌ के श्रौकार को सर्वत्र श्रजादि प्रत्ययो में. "एचोऽयवाधावःः (२२) वे 
श्राव्‌ श्रादेश हो जाता दै । हलादि विभक्तिर्यो में कों श्रन्तर बीं होता । सुप्‌ में केवज्ल षत्व 
विशेष है । रूपमाला यथा-- 





प्र ग्लौः ग्लावौ ग्लावः प० ग्लावः ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभ्यः 
द्वि° ग्लावम्‌ ,, ष ,, ग्लावीः ग्लावाम्‌ 
नृ ग्तावा ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभिः | नण ग्लावि ग्लोषु 

च० ग्लावे = ग्लौमय. | सं हे ग्नं(:! इहग्लावौ! दे ग्लावः! 


दमी प्रकार "जनौ प्रभ्रति शब्दो के खूप हे! 
[लघु ० | इत्यजन्ताः पुल्‌ लिङ्गः | णब्दा; || 
्रथेः--यष् शश्रजन्तपुल्‌ लिङ्ग' शब्द समाप्त होत द । 
स्याख्या--श्रजन्त' शब्द्‌ में स्पष्टप्रतिपत्ति $ लिग्रे कृष्व नदीं किया गया । यहां 
"श्र जन्त-पुज् लिङ्ग-प्रकरण' समाप्त हाता है। इम ॐ श्रनन्तर ्रजन्तस्त्रीलिङ्गध्रकरण 
प्रारम्भ किया जायगा । 
श्रम्याय ( ३३) 


( 9 ) "गोतो रित्‌" सूर म दोषो की उद्धावना कर के मगवान्‌ क्रान्यायन के वचनोंके 
्मनुसार्‌ उन का समाघान करो । 


1 


(२) क्याकारण हे कि ग्रन्थक्रार ने ऋदन्त शब्दांके श्रागे श्रोदन्त शब्द लिग्वे है! 
( २३) रायो हलि सूत्रम 'हलि' पद काग्रहणन करं ता क्या दोष उत्पन्न होगा 


(  ) शग्रौतोऽम्शसोः' सूत्र का पदच्छेद कर यष्ट बतं कि षह सूत्र ग्लौ शब्द्‌ मे क्यीं 
वृत्त ( ? ) होता हं ! 


( ५ ) “गो+श्रस्‌" ( ङसि व कस्‌ ) यहां "एचोऽयवायावः" श्रौर “शङ: पदान्तादति मूत्रं 
मे कौन प्रवृत्त (१) होगा ? कारण साथ निखो । 


ष $ [ (० [न 
( ६ ) गो, रे प्रौर ग्लो शब्दों का उच्चारण लिखते हए गाः, गौः, राभ्याम्‌ आर ग्नावि 
प्रयोगो की ससृत्र साधनप्रक्रिया जिखो। 


( ७ ) “भजन्ताः' यहां कुत्व क्या नहीं होता ! 
( यहां ओकारान्त पुल्‌ लिङ्ग मपाप्र होते ई | ' 


मका हि 2 (ति ९ © ०० ० 
इति भंमीव्याख्ययोपब्'हितार्यां 
लघु-सिद्धान्त-कोथ॒द्याम्‌ 
अमजन्तपुल्‌ लिङ्प्रकरणं 
पूत्तिमगात्‌ । 


$® अथ अजन्त-खीलिहु-प्रकरणम्‌ ® 





[क 


ग्रजन्त पुन्तलिङ्ग शर्ब्दो के श्रनन्तरं श्रत्र श्रजन्न-स्श्रोलिङ्ग शब्दां का विवेचन किय। 
जात) द्वै । र्व्टो का त्रितरेच्चन प्रस्याहारक्रममषे हृश्रा करता दहै। यथा--्र = श्कारान्त, 
श्राकारान्त । हइ = इकारान्त, ईकारान्त । उ = उकारान्त, ऊकारान्त । ऋ ~ ऋकारान्त. 
ऋकारान्त । लृ ~ लृकारान्त । ए ~ एदन्त । श्रो=श्रौदन्त । फे=णेदन्त । श्रौ=श्रीदन्त । 

तो इस प्रकार स्व्॑रथम श्रकारान्तों का नम्बर श्राताहै, परन्तु स्त्रीलिङ््मे कोर 
रक 'रान्त शब्द नहीं रह सकता ; क्योकि मंत्र "श्रजाय्रत्टाप्‌" ( १२४९ ) द्वारा श्रदुन्तां मे 
टाप्‌ प्रस्यय होजाता दहै। टाप्‌) के श्रनुवन्धाकाजोप होकर सवणेदीघं करने मे 
श्राकारान्त शब्द वन जाताषटे। ग्रतः सर्वप्रथम श्राकारान्त शब्दो काही विरेचन दक्िया 


जाएगा । 


[लघु०] रमा, 
व्याख्या-- शमु कऋीडायाम्‌) (भ्वा० श्र ०) धतु से (नन्दिग्र हेपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः" ( ७८६ ) सूत्र द्वारा श्रच्‌" प्रत्यय करने पर “रम शब्द बन जातादहे। तब 
स्तरीस्व की विवक्षा में "टाप्‌? प्रत्यय हौ कर श्रनुबन्धो कालोप श्रौर सवणेदीघं करने मे रमाः 
शब्द निष्पन्न होता द । 'रमा' का रथं है 'लद्मीः। 

“रमाः शब्द से स्वादि प्रत्ययां की उत्पत्ति णातिपदिकसन्क्षा कयि विनादहीदहो जाती 
है ; क्योंकि स्बादिप्रस्यय जेमे प्रातिपदिक स परे होते हँ वसे इयन्त श्रौर श्राबन्तसे परे मी 
होते ठे ( देखो सूत्र ११३९ )। 

'रमा+स्‌ (सुँ ) यहां रमा शब्द्‌ श्राबन्त ( टाबन्त ) है, श्रतः इससे पर 
' हल्डयाड्भ्यः `" ( ५७5 ) सुतर द्वारा श्प सकार काजोप होकर रमा' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

नोट यद्यपि यां विभक्ति का लोप हो गय है, तथापि "पर्ययलोपे भस्ययललद्तरम्‌, 
( १६० » सूत्र द्वारा यषां पदसन्क्षा तो रहेगी ही । विभक्ति लाने का फल्ल भी यष्टीदै। 

"रमा + श्रौ" यदां पूव॑सवणंदीरघं प्रास होने पर "दीर्घाजसि च" ( १६२ ) से उल का 
निषेध शो जाता हे । चव द्धिरेखि' (३२) से वृद्धि एकादेश की प्रसि होती दै । हस परर 
अग्रिम सूत्र प्रदत्त होत। है- 


3 ६ छ सरेमीव्याख्ययौपचु"हितायं जवुलिद्धान्तकौमुश्याम्‌ % 
(ल्लघु ०] विधि-च्त्रम--२१६ अडः अपः ।५।१।१८॥ 


ग्राबन्तादङ्घात परस्य श्रौडः शी स्यात्‌ । “ओओड' इत्योकारविभक्तेः 
खञ्जा | रमे | रपाः। 


थः---श्रावन्न श्रङ्गने परेश्रौङ को शी श्रद्रेश हो 1 '्रौड यह श्रो'कार- 
"वसक्ति- रौ शौर श्माट्‌ की सन्जाद। 


ठ्यस्य -- श्राप ।।१। शङ्गात्‌ ।५।१। [ शश्रङ्गस्यः इस अरधिकरृति का विभक्ति 
विपरिणाम दहो जाना दै । 1 श्रौडः ।६।१। शी ।११। [ "जसः शी' से | 'श्रापः' यह (अङ्गात्‌! 
पद्‌ का विशेषण ३ अतः इस से तदन्तविधि ही कर श्रावन्ताद्‌ श्रङ्ानः बन जाता हे । 
श्रथंः--( आपः ) श्रावन्त ८ श्रङ्गात्‌ ) श्रक्ग मे परे ( जओ्नौडः ) श्रीङ के स्थान पर (शी) शी 
श्राद्रेश होता है) 

पाखिनिजी से पूर्तवर्ता अआचायं प्रथम) तथा द्वितीयाके द्विवचन को चरी कषत 
ध्र । महामुनि पासिनिने मी उसी मन्ना क! श्रपने शास्त्र मं व्यवहार कियारहे। 

"रमा + श्रौ" यहां श्राबन्त श्रङ्ग रमा चपरे श्रोड्‌को शी अद्रिश हश्रा। श्न 
भ्वानिवेद्धाव मे 'शी' सें प्रव्ययत्व लाकर प्रत्यय के रादि शकार की 'लशक्वतद्धितः (१३६) 
स इः मज्जा श्रौर (तस्य लोपः (३) से लप हो--रमाद्रं । पुनः श्राद्‌ गुणः" (२७) मे 
गुण एकादेश करने से "रमे" प्रयोग सिद्ध होता हे। 

'रमा+्रस्‌' ( जस्‌ >) यहां पूवंसवर्णदीधं प्रा होता है, उमका "दीर्घासि च' 
( ५६२ ) से निपेधहोजातादै' श्रव श्रकः सवर्गे दीप्र" (५८२ ) से सवशंदीषं हो कर 
सत्व विस्म करने मे ^रमाः' प्रश्रोग गिद्ध होता हे। 

"हे रमा+सः यलं सम्बुद्धि मे ्रग्रिमसूत्र भरवृत्त होता दै-- 

[लघु ०] विधि-सत्रम--२१९ सम्बुद्धो च ।५७।३।१०६॥ 
ग्राप एकारः स्यात्‌ सम्बुद्धो । 'एड्हस्वाद्‌--' इति सम्बुद्धिलोपः! 
हेगमे!, हेमे), हे रमाः! | राम्‌ | रमे; राः 
धृ. सम्नुद्धि परे होनेपर श्राप कापु) श्रादेशो । 
ररार्व्या-- सम्बुद्धौ ।७ १। च हस्यव्ययपदम्‌ । श्रापः ।६।१। { “ग्राहि चापः' स | 
र्नस्य ।१।१। [ यह श्रथिहृतदहे। } एत 1१।१। [ "बहुनखने ऋल्यन' से | "श्र्गस्य' का 


{विशेषण हाने से श्रापः से तदन्तमिधि दो कर श्रान्तस्य श्रङ्गस्यः बन जायमा। श्रथ :-- 


( सम्बुद्धौ) सम्बुद्धि परे हौने पर ( आपः=प्नाबन्नरय ) श्रावन्त ( श्ङ्गस्य ) श्ङ्ग के 


® श्रजन्त-स्प्रीलिङ्ग-प्रकरयाम्‌ @ ४१७ 


स्थान पर (एन्‌ ) णकार श्रादुश हो । श्रलोऽन्त्यपरिभाषा से अन्त्य श्राकार को एकार 
सदेश होगा| 

हे रमा+स्‌' यहां “स्‌' यह सम्बुद्धि परे हही श्रतः प्रकृतसूत्र से आकर को एकार 
हो गया । तब द्हेरमे+ख' इस स्थिति में "पएषटहस्वात्‌--' ( ५३४ ) सूत्र से सम्बुद्धि के 
सकार कालोप हनेसे ष्ट रमे!" रूप सिद्ध हुश्रा। 

सम्बोधन के द्विवचन श्रौर बहुवचन में प्रथमा के समान प्रक्रिया होनी है--हे रमे), 
ह रमाः! । 

ध्य्रान रहे किं सम्ब.धन के एकवचम रौर द्विवचने एक समान रप खनने पर मी 
प्रक्रिया में बडा श्रन्तर होता टं) 

"रमा + श्रम्‌ इस श्रवम्थामें स्रमि पतर. ( १३९) से पृचरूप शएकाद्रश हो कर 
"रमाम्‌" प्रयोग चिद्ध होता रहे। 

द्वितीया के द्विवचनमें प्रधमावन्‌ ^्से' ख्य वनता द । 

द्वितीया क बहुवच्नमे रमा + श्रम्‌ः ( शस्‌ ) | हप स्थिति र द्रीघं से पर जस्‌ 
त्र दच वत्तनान य हौनेने व्दीर्घाञ्जि क ‹ १६२) से पूवंसवणंदीधं का निवेधघनदट्श्रा। 
श्रत. पृवंसवखदीघं हो कर रश्व विमगं करने न--ररमा' प्रयोग सिद्ध -हुभ्ा । ध्यान रहे 
{कि ' तर्माच्छंसो नःपुखिः (१२७ ) सूत्र णल्‌ लिङ्ग मद्री शस्‌ क सकार को नकार श्रादेश 
करता ई अन्यत्र नहीं अन णव यहां स्त्रीलिङ्ग मे उम कीप्रब्ृतति नदोगी । एवम्‌ श्रागे मी 
ट्म धकारण में सर्वत्र जान लेना चादिये। 

'रमा+श्राः (टा) यहां खवरदीघं प्राक्च होने पर श्रग्रिमसूत्र प्रव्रत्त दाता है-- 
[लघु ०] विभि-सत्रम्‌--२१८ आङि चापः ।५।३।१०५॥ 

ध्याडि आमि चाप एक्रारः | रपया । रमास्याप्‌ । रमाभिः | 

र ५ ;-- राड श्रथवा भ्रोस्‌ परे होतो ग्रापृः को ण" श्रादश हो। 

ठ्य्राण्ब्या-- ्राङ़ि ।७।१। श्रोसि ।७।१। [ श््रोसि च' से | च इत्यव्ययपदम्‌ 
श्रापः ।६।१। श्रङ्गस्य ।६।१। [ यह श्रधिष्रत हं । ] एन्‌ ।१। (बहुवचने कल्येत' से ] 
प्मापः' यह शश्रङ्कस्य' पद्‌ का विशेषण है, श्रतः तदुन्तविधि हो कर “भ्राबन्तस्य शङ्खस्य 
बन जायगा । श्रधंः-- ( श्रा) श्रा ( च ) श्रथवा ( श्रोसि) श्रोस परे होने पर 
( श्रापः=श्यावन्तस्य ) श्रान्त ( शङ्खस्य ) चङ्ग के स्थान पर (णन्‌ ) एकार श्रादेशष्टो। 
श्रलोऽन्ध्यपरिभाषा से श्रन्सय श्राकारके स्थान परी एकार श्रदेश होगा। 

'टा' विभक्ति को ही पूर्वाचायं '्राङ््‌ः कत रह--यह पीछु ( १७१ सूत्र पर) स्प 
हो चकादे। 


३१४८ ५ मैमी-म्याख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौमुचाम्‌ ॐ 


रमा + श्रः) इस दशा मं श्राङ्ग परे रहने पर श्रावन्त श्रङ्ग (रमा के श्रन्य्य श्राकृार 
को एकार हुश्रा । त “णचोऽयवाप्रात्रः" (रर) सूत्र से णकार को श्य्‌" हो कर 'रमया'रूप 
सिद्ध हुश्चा । 

"रमा + म्याम्‌?=ग्माम्याम्‌ । 'रमा + भिम्‌ रमाभिः । यहां इस्व श्रकारप्तेपरेन 
होने के करण भिस्‌" को “वेस्‌” नहीं श्रा । 

रमा+ष्‌' (ङः) यद्वां वृद्धि एकादेश के प्राप्त होने हर श्रमिमसून्र प्रदत्त हाता है- 
[लघु ०] विषि-सत्रम--२१६ याडापः ॥७३।११३॥ 

अपो डितो याद्‌ । बरद्धिः--रमायें । रमाभ्याप्‌ २। रमाभ्यः २। 
रमायाः २। रमयोः २ । रमाणाम्‌ | रमायाम्‌ । रासु) 
अथः- श्रान्त अङ्ग से परे हित वचनां को भयाट्‌' श्रागम दहो । 
त्वार्या याट्‌ ।१।१। श्राप ।६।१। श्रत्‌ ।९।१। [ श्ह्गस्य' इस श्रधिङ्रति का 
विभक्तिविपरिणाम हो जाता ह । ] डितः ।६।१। ["घेरईिःति' से] श्रधंः-- (श्रापः=श्राबन्तात्‌ ) 
श्राबन्त ( शङ्गात्‌ ) श्चङ्ग मे पर ( डितः ) डिषदूचचन का श्रवयव (यार्‌ ) यार्‌ हो। याट्‌ 
मँ टकार इत्सन्जक हे, ग्रतः उमकालोपदहो जताहै। टित हौनेसे यार्‌ डिद्धचनों का 
श्राद्यत्रयव होता ह । 

'रमा+ष्‌' इस श्रवस्थ में ्ाबन्त अङ्ग रमाः से पर ङित्‌ प्रत्यय को भ्यार्‌! 
ग्रागम हुओआ। तत्र रमा+या ए, इस स्थिति मं वृद्धिरेचि" { ३३) ये बृद्धि एकादेशो कर 
'रमाय' रूप सिद्ध हुश्रा । # 

पञ्चमी ओर पष्ठी के एकवचन मे 'रमा~+श्रस्‌' इस श्रवस्थामे ्रङ्तपूत्र मे याद्‌ 
श्रागम हो 'श्रकः सवर्णे दुः" ( ४२) से सवशंदीघं करने पर रमायाः" रूप बनता है । 

षष्टो श्रौर सप्तमी के द्विवचन में “रमा + श्रोस्‌' हम दशा तें ग्राहि चापः (२१८) 
सूत्र से मकारोत्तर श्राकार को एकार दहो श्रय श्रदेश करने से रमयोः" प्रयोग सिद्ध होता दै। 

षुष्टाके बहुवचनमं ^रमा + श्राम्‌" इम श्रवस्था म श्राबन्त होने से !हस्वनद्यापो 
नुट्‌" ( १४८) से नुट्‌ भ्रागम तथा श्रकुप्वाहू--' ( १३८ ) से नकार को खकारो कर 


"रमाणाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 
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+ ध्यान रहे कि, यषां रागम्‌ याट्‌! हे; श्रार्‌ नही, श्रत. 'श्रार१३ (१९७) प्रवृत्त न होगा । 
"समुदायो ह्र्थवान्‌ तस्व काद सोऽनर्थः" । 

{ (रमा+नाम्‌" इत्यत्र “पर्मन्यवनन्लद्खधन्रसिः' उनेपरिमाष्रया दीर्घस्यापि दीघं दति कचिदहुः । 
वस्तुतस्तु सैतादृशेषु मुधा सृत्रप्रवृत्तिः । शते त्रिस्नरभियारस्माभिर्नेनत्‌ प्रपञगकने। सिद्रान्तकोमुदी- 
स्याख्यावमरे स्पुरीकरिष्यते । 


@ श्रजन्त-स्थाक्िद्ध-प्रकश्याम्‌ @ ३१६ 


सक्ठमी के एकवचन मं 'रमा~+डि' इस श्रवस्था मे “डराम्नयाम्नीभ्यः' ( १६२८ >) सत्र 
पे "ङ्क" को श्राम्‌" च्रदेश हो श्राम्‌ मं स्थानिवद्तात से स्व ला कर `खाडापः' ( २१६) 
षे यार्‌ काश्चागम दहो जाताह। तब्र रमा +या ग्राम्‌ इस स्थिति मं पवशदौघं शयन त्र 
"रमायाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता हे । 

सप्तमी के ब्रहुवचन में ^रमात+सु दसदरशाम दृण व क्व नहाने स षत्व नही 
दता--रमासु । सम्पूण रूपमान्ञा यथा- 


प्र० रमा र्म रमाः प० रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
द्रि* रमाम „+ र घ० ,, रमया. रमाणाम्‌ 
तृ रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः सम रमायाम्‌ ,, रसासु 

खर रमायं ,, रमाभ्यः सं° दैरमे! हरम! हेरमा। 


[लघु °| एवं दुर्गाम्बिकादयः । 
¢ 
श्रथः--- इसी परक्रारं सभी श्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग-दुगा, श्रम्नतरिका श्रादि शब्दों के 
छप बनेंगे ¦ 
व्याख्या-- हम बालकों के लिश्रे श्रव्यन्त उपयोगी कृचं शब्दों का मग्र यद 


दरे रदेहें। इन रा उच्चारण रमावत्‌ हदोतादहै। दन मेँ मी पूववत्‌ ^ # ` इस चिद्व 
स्थानों मं णष्वविधि जान लेनी चाहिये- 


शब्द ग्रं शब्द श्रं । शब्द श्रथ 
१्श्रद्गना | स्त्री श्रचा | पूना, मून्ति मारा दिशा, उम्मन्‌ 
श्रचला ¦ प्रध्यौ श्रवस्था ¦ हालत श्रास्था पूज्यवुदधि 
श्रजा बकरी मविद्या प्रज्ञान दन्छा ' चाह 
श्रहालिका , ब्रंटारी श्रसूखा परगृ्णामेदरोष्र | २९४ज्या | ग्रस 
भ्मधित्यरा पवत के उ.पर लगाना ट्न्दिरा# , तच्मी 
| की भूमि १९ग्रहिसरा हिसानक्रना | हप्मा ¦ पाने कौ इन्त 
श्रनामिका | कनिष्ठक साथ ्राकाडुःचा # ्य्कछा प्यः | धाह 
वाली श्रङ्गत्ती श्रार्य)। नाम रदा | दच्च, चेषा 
श्र नित्यता | नश्त्ररता प्राज्ञा हुक्म ३०उग्रता | भयनकता 
श्रनुक्ता शनाका प्रात्मजा पुश्रौ उत्कण्ठा । प्रवल दन्छा 
्मावस्या | श्रमाचस्‌ २० श्रपगा नदरी जपकाया | तम्नू 


१ ० श्रयोध्या । प्रसिद्ध नगर आराङ्का शकर । उपमा  मपारश्य 


1 


२२९ 


शब्द्‌ 


उपत्यका 


३५ उपेता 
उमा 
वरा 
उष1# 


(त्व्‌ 


५०कथा 
कनी{निक 
कन्धा 
कन्या 
कपर्दिका 

केष्ट्कताा 
कृटपना 
कशा 
कस्तू[रव# 


कृगृन्ता 


कस्स 
कुलटा 


कृपा? 
८९कका 
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श्रं शब्द | 
पवंतके समीप | ६०क्ुधा | 
को भूमि सेला | 
लापरवाही गज] | 
पावती गवा | 
उपजा भूम | गरेषशण। ॑ 
प्रभात प्<्युजा 
इलायची गुटिका 
कषुनी गुडाका , 
नेत्र-पुंतलल) गुहा | 
गाददी गोशला 
क्वारी लड़को | ७न्य्ीवा | 
| कादौ धता 
चन्द्रकला शाद्‌ 
रचन। | टि 
 खानुक घणा | 
कस्तूरी | घोषणा 
मनोष्ठरा | ७९चन्द्रिका 
दिशा, चरम { चपला 
सीमा चर्चा | 
निन्दा चर्याः | 
उप्रभिचारिणी | चिकित्सा । 
नहर | ८० चिकीर्षा # | 
दया चिता | 
मयूर-वाणी चिन्ता | 
राममाता चुडा | 
रात्रि चैतन | 
माग्नी ८शचेष्ट । 
परथ्नी {4 | 


~ ~ -- ----- -~ 


प्रथं शाष्टद 
४. सारणा 
सेल दिक्छा 
प्रसिद्ध नदरी छुरिका 
गदु ६०्जटा 
खाज , तक्लाश् | , जडन। 
रत्ती जनता 
गरली जत्भैका 
निद्रा जाया 
गफ] ६ {ज्ञास 
गौग्रों का स्थाम्‌] जिह्वा 
गर्न जीविका 
मेघो व हाथ जुगुप्सः 
क समर य्य 
दारी घर्टी [१०० क.ज्ऋ। 
दया, अरस | तेन्दार 
 डिटोरा तनया 
चन्दन तपस्य] 
` विद्यन्‌ तमिस्रा 
लेप, विचार | १०५६त.रा 
चालखलन तितिक # 
इलाज तुला 
 करनेकी इच्छा | त्रिपथगा 
चिता त्रियामा 
फिकर ११०ब्रेता 
चोरी दक्िण 
समम, जान द्या 
। हरकत ' दशा 
चमक | दष्ट! 


{ दिरशावा-ी दक्िशा शब्द काउच्चारख तो ` सवा' शब्दवत्‌ होन च । 


श 


भ्र 
स्यः 
दक 
छुरी 
जटा 
मूखंत। 
पत्रक 
जाक 


क 


स्त्र) 

तान कटच्छु 
जीभ 

गुत्नारा 

{नन्दा 


धनुद-ड)रः 


| तृन 


ऊघन; 


पुत्री 


 तपरया 


~न नन्‌ > > 
-------=------~----------------------------- 
पननम > ~ ------ ~ ----¬~ ~~ -------~-~ - - 


अन्ध्री रात 
क्रान्त) की प्रल््ी 
सहनशलत 
तराम्‌ 

ग्ज्ञ 

रात्रि 

त्रेता युग 
यक्तान्तमं दय 
रहम 

हालत 


दष्ट 


क शजन्त-स्त्रौलिङ्ग-प्रकरणाम्‌ क ३२१ 


शब्द्‌ श्रथ शब्द्‌ रधं शब्द प्रथं 

१ १श्दराक्र | स्त्री निष्ठा स्थिति, विर्व स प्रतिभ परत्युरपक्ञ बुद्धि 
दीर्धिका# | बावली नीका ङिश्ती प्रतिमा | सूक्ति, सरृशतप 
दुर्गा पावती पताक्रा कर्डी प्रतिष्ठा इज्जत 
दूषिका | नेत्रो का प्रल | पतिवता पतिवता १९६०्प्रभा# | दीषि 

देव्ता इन्द शरदि [१३९्पद्ा लश्मी प्रसन्ञतष सुशी 
१२ण०्दोला । पाल्क्री, पींग | परम्परा । सिलसला प्रसूता प्रसूत हहं 
धरा प्रथ्वी पर्चिर्यार | सेवा प्रहेलिका | पेली 
धारणा विका, परीका जान व्राधा रुकावर 
धारा धार पारशाला | विद्यालय १९९माषा५ | बोली 
ध्वजा ध्वजवती सेना |१४०पिङ्गला | एक नाड भुजा+ काहु 

१२६नवोढा | नवविवाष्िता | पिपाषा प्यास प्रातजाश्ा | भाहकी पत्नी 
नासा नासिका पिपीलिका | च्योरी मजा हहिवोंकासार 
निध्यता सदा होना पीडा दुःख न्जूषा# | पेटी, सन्दूक 
निद्रा नीद पूणिमा पूणमामी १६०मधुरा# | प्रसिद्ध नगरी 
निन्दा शिकायत १४श्प्रतिज्ा | प्रण मदिरा | शराव 

१३. निशा | रात्रि, हल्दी | प्रतिपदा । परवा तिथि | मन्तुरा# | श्रश्वशालः 


थ न म भ म भा भा 0 


† संख्छतस्षाहिल्य मे स्त्रीवानी दार" शब्द ही बुधा प्रयुक्त होता ह । तब यह श्रदेन्न 
पुलˆलिङ्ग तथा नियबहू वचनान्त ही हुश्रा करतादहं ' यथा- 
““श्रा पदर्थे षनं रक्ते दारान्‌ रकेढनैरपि । श्रःत्मानं सततं रकतेद्‌ दगेरप षनैरपि॥*' 
| महाभारत १ । २५६ । २७ । ] 
''दशरव्दारानविष्ठा र भगवान्‌ व्तिष्ठः प्राप्वः 1" [ उत्तररामचरित्‌ ४ अन्नू | 
“एते ववममी दाराः ''' [ कुमर० ६।६३ | 
परन्तु य कीं २ श्राबन्त भी मिलताहे । नब यह बहुवचनान्त नष्टौ हाता । यथा- 
“क्रोडा हारा तथा दारात्रष् एते यथाक्रमम । क्रोडे हरे च दरिषु शब्दा प्रोक्ता मनीषिभिः ।।"' 
श्रीमद्‌मामवत ७. १४. १९ म एकवननान्त दारागशनब्द प्रयुक्त भो दहुश्रा है, यथा-- 
““श्रप्येकाम्‌ श्रात्मनो दारां नृरां सत्वो यथा! 
श्रीहेमचन्द्राचाक्रं दार" शब्द को भमी एकवचनान्त मानते इ! उन्होंने किसी य्न्थका 
प्रयोग मी उद्धृत क्वा हे । यथा- । 
“"वर्मप्रजासम्प्न्न दारे नन्यं कुर्वति इति। 
‡ पताका भ्रमे ^ध्वज' शब्द भ्रदन्त होता ह रोर तब ठह प्राय पुल्लिह्न हाता है) 


+ यद शाब्द प्रावः श्रदन्त पलल ही प्रयु. हौतादे' 
छ¶ 


मरुमरीचिका 
माया 
१६९५माला 
मुदा 
मूषा 
म्रत्सा 
मर्स्ना 
१७० स्द्रीका । 
मेखला 
मेना 


यवनिका 





यातना 

१७९यात्रा 
रदा 
रचना 
रजस्वल) 


रथ्या 
१८०्२६ना 
राशा 
राजिका 
राधा 
र्जा 
१८.८२खा 
रेका 
लक्खा 


रता 
लाका 


® भमीव्याख्ययोपश्र'हितायां लघुलिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ® 


द्मथं शब्द 
म्रगतृप्णा १ ६ ० लालसा 
प्रकृति, छल | लाजा 
माजा लिप्सा 
मोहर लीला 
कुटाल्ली लेखा 
श्रच्छौी मही [१६ श्वडवा 
श्रच्छी मद्टी वनिता 
दान्ता वन्ध्या 
कमरबन्द्‌ वरटा 
दिमाचल-पत्नी ¡ वर्सिका 
पर्दा २००्वसा 
तीव्र वेदना वसुधा 
प्रस्थान वारिका 
पालना वात्या 
बनाना, कति | वामा 
मासिक धर्म॑. |२०९वाराङ्गना 
वती स्त्र वात्ता 
गली वालुका 
जीभ विचिकिष्सा 
पृणंमासी विजया 
राद २१०बिधा 
प्रसिद्ध गोपी | विधवा 
रोग, पीडा विसूचिका 
लकीर विष्टा 
परशुराममता | वीरा 
शाब्द शक्ति [२१९वेद््‌ना 
विशेष वेश्य 
बेल व्यथा 
लाख व्यत्रस्था 


| 


=. 


श्रध 


प्रभिल्ञापा 


लार 
लामेच्ु 
क्रीडा 


रेखा 


घोडी 

स्त्री 

तचा. 1 

हंस का मादा 


टेर 


। चभ्बी 


प्रभ्वी 
फुलवगियः 
श्राधी 
सुन्दर 
वेश्या 


व्यापार, सवाद्‌ |२३५छघा 
रेत 


संशय 
भांग 
विया 
पतिरदहित 1 
हैज्ञा रोग 
रदी, मल 
वाद्य विरोष 
दुःख 

परय स्म्र 
दुःस्व 
नियम 


शष्ट 


| 

| 
शकुन्तला | 
२२०६ | 
| 

शय्या 


शकरा 


शलाका 
श।खा | 

२२५९शारद्‌ा । 
शाला 
रिक्ता 
शिखा 
शिल्जा 

२३० शिला 
शिवा 
शिविका 
शोभा 


श्रद्धा 
सङ्ख्या 
सन्ना 


सरा 


सक्रिया 


~~ ~ नः = 
1 क र 


२४ ०सचवा 
सन्ध्या 
सपर्या 
समा 
समज्ञा 


| 


2 ४.८समस्याः 
| 


टु प्यन्त-प्नी 


। श्छ 


शयनस्य 


शफर 


सलाद 


रहनी 


, सरस्वती 


धर 
उपटश 

न्वारी 

भूषणं #1 शब्द्‌ 
प-थर्‌ 

दुर्गा, गीददी 
पालक) 

चमक 
विश्वास 
धरशसा 
सङ्ख्या 

नाम 

सिह कौ प्रता 
के बाल 
सत्कार 
जीवितभतृका 
सान्म्घ 

सेवा 

सभा 

यश 
समस्यापूर्यंथं 
श्छोकपाद्‌ 


ॐ श्रजन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरणम्‌ @ ३२३ 











शाढ्द श्रं षाव्द । श्रथ शस्व | श्मथं 

सरथा | मधुमक्खी सुधवा | श्रत २६०स्वतंत्रता| श्राज्ञादी 
सरटा दिपकली सुरा शरात्र हरिद्रा | हल्दी 
पदायना मनन , २५८५ सुषमा ~ चहूत शोभा | हिका हिचकी 
ग्पदिष्णुता | बहनशीनता | सेना फ्रीज हिमाद्रिजा पावती 
२५० सास्ना | गन्कम्बत सेवा सेवा हिमादि- | 

मीमा 1† हद सोदर्या | सगी ब्रह्दिन तनया ` पात्रती 
सुता | कड्की स्पर्धा | बराबरी करना | २६देषा | हिनष्िनाहट 


२६६--होरा एक घर्टा । 

प्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग मे रमाः शब्द कौ श्रपेक्ता सवनामश््दो वथा कृ श्न्य श्ट 
मे थोडा श्रन्तर पडता; श्रव वह बताया जाता है। प्रथम स्वनामशब्दों का वर्णन करते 
हं । 

सवं" शब्द्‌ से स्त्रीस्व की विवक्तामे 'टाप्‌' प्रष्यय करने से “सर्वा' शब्द्‌ निष्पश्न 
होता है । लिङ्गविशिष्टपरिभाषा ५ मेहम की भी सर्वत्र सर्वनामसन्छा हो जाती हे। 

डित्‌ विभक्तियों श्रोर श्राम्‌ को छोडकर रोप लब विभक्तियों में इतर का "रमा" शब्द्‌- 
वन्‌ उच्चारण हौीता दहे 

(मरवा +पु, (ङ) । यहां (याडापः (२१६ ) द्वारा यार्‌ का श्रागम प्रच होताहै। 
हस पर श्रग्िमसृत्र प्रव्रत्त ठता ह~ 


[लघु ०] विधि-सूत्रन--२२० सवेनाम्नः स्याइदस्वश्च ।७।३।११४॥ 


---- ~--- ------- ------* ~ ^~ ~~~» कि क 0 7 त) ता ए. ए 1 


{ यह शब्द नकारान्त स्व्रीलिद्ग भीं घोना ह| 
‰( युता ग्ल ति-पलिन-व{लिन-जरनी भिः" ( २।१।६५ ) देम मत्र दारा श्युवन्‌' शय क 


मणा = ¬+ कणि क 


'लसलति, प्रलित, वनल्लन, जरनी' ह्न समानाधिकरण श्ट क कषाय कमधारयसमास बताया गया है| 
न श्ट म "जरनी' शन्द स्त्रीलिङ्ग दै! (जरती शब्दका ध्युवन्‌" चस पुलिष्र क माथ तव नव 
समानाधिकरण नदीं हो सकता जब तक्र ध्युवन्‌' को श्युवति' न बना द्विवा नाय) कमे प्रकार "जरी, 
शब्द के ग्रहण मे यह प्रतीतष्टोता ईै किं महामुनि पारिनि--'युवन्‌' कै यष्ण से ्युवति' श्रादि 
स्प्रीलिङ्गां कामी रहण चाहते हृ । श्रतएव परिभाषा निष्पन्न होती हे- 
८प्रातिपदिकथहने श्लिद्रविरिष्टस्यपि यहम्‌ +! 

भरथात्‌ प्राततिपदिकक ग्रहणं दोने प्रर उस प्रानिपदिक ॐ बिशेष लिङ्गो क। मी अह्ण दहो 
जाना है । यथा--प्युवन्‌ के यदणमे युवतिः का ग्रहण दाता हे । शमी प्रकार सर्गनामसन्श्ा करने 
समव म्वरद्विगण म स्रा भद स्जीलिदां का भ समये समनः नेना चाहिए्‌ । स्स प्रिमाषा का 
सडक्षिप्त नाम /लिङ्कविरिष्टपरिनाषा' ह । 


६२४ ® भैमी-ब्याख्ययोपन्न"हिनायां लघु मिद्धरान्नक्रौमुद्याम्‌ ® 


श्माबन्तात्‌ प्वनाम्नो डितः म्याद्‌ स्थाद्‌, आपश्च हस्वः । सतेम्यं । 
मबेस्याः २ } सर्वासाम्‌ । स्थाम्‌ । शेषं राक्‌ । 


९ 
थः भ्नावन्त सर्वनाम से परे हिन्त प्रस्ययौ को “स्याट्‌ का श्रागम हौ श्रौर साथ 


ही श्राबन्त शङ्खके श्राप्‌ कोहम्ब मीही) 


त्यारू 7--- श्रावः ।९।१। [ "याडापः, से-] सवंनाम्नः ।९।१। सितः ।६।१। [ "वेर्हिति? 
ते त्रिभक्तिविपरिणाम करके ] स्याट्‌ ।१।१। हस्वः ।१।१। [ सूत्रपटठि तु--"फलां जशोऽन्ते" 
दति जर्स्वे (खयो होऽन्यतरस्याम्‌" हति पूवंसवणंस्वे च कृते ‹स्याइदेस्वः' इति प्रयोगः 
प्रयुञ्यते , | च इष्यग्ययपदुम्‌ । "सवं नाम्नः का विशेषण होने से "श्रापः' से तदन्तविधि 
हो कर “श्राबन्तात्‌, बन जाता है । श्रयं करते समय हस की श्राद्रत्ति की जाती है । अरथंः- 
( श्राषः = प्रावन्तात्‌ `) च्रावन्त ( स्व॑नाम्नः ) मवंनाम से परे ( हितः ) छिन्त वचनो का 
श्रचयव ( स्याट्‌ ) स्याट्‌" हो जाता दै (च) श्रौर साथ हौ ( श्रापः = श्राबन्तस्य ) 


श्रा्रन्त के स्थान पर ( इम्वः } हम्व श्रादेश हो जाता दै । 


ड. ङमि, स्त, हि-ये चार हित्‌ विभक््ियां है; इन में याट्‌ का श्रागम प्राक्च था, 
हस सूत्र से स्याट्‌ का श्रागम विधान किया जाता है । श्रतः यह सूत्र '्याहापः' (२१३) 
सूत्र का श्रपवाद है। “म्या्‌' मे टकार इग्सस्क्ञक हे, तः रित्‌ होने से ङित्‌ प्रत्यय का 
भावव होता है । श्रन्तोऽन्स्यपरिभाषा मे श्रान्त के श्चन्स्य प्राकार को हृम्व होता दहै 

'सर्वा+ए' (षे ) यहां प्रक्रतमूत्र से “स्यार्‌" का श्रागम तथाश्राष कोहस्वषहो कर 
"सवं +स्यारए हुश्रा । श्रत वृद्धिरेचि" (३३ ) से बृद्धि एषादेश कर्ने पर सर्व॑स्य ण्योग 
मिद्ध होता है। 

पञ्चमी व षष्ठीके पएश्कचन में “र्वा + श्रस्‌' ( ङसि ब हन्प ) हम च्वस्था मं 
स्याट्‌ काश्चागम श्रौरश्रषपको हस्व हो जाताहै। तत्र सवणंदीघं करने पर “सरव्ंस्याः' 
प्रयोग निष्पन्न होता है। 

षष्टी के बहुग्चन मं सा +भाम्‌' इस स्थिति में “श्रामि सकेनाम्नः सुट" (११९) 
मे सुट्‌ भागमदहो कर भनुबन्धललोप करने से 'सर्वाराम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

"हि" मं (व्वा + हि" इस दुशामें 'हराम्नधाम्नीम्यः' ( १३८) से हिकोभ्राम्‌ 
देश भोर पकृतसूत्र से स्याट्‌" का भ्रागम भ्रौर श्राप कोहस्वष्टो कर सवर्शंदीधं करने से 
'स्ंस्याम्‌' रूप बनता हे । 


"सर्वा" शाष्द्‌ की सूपमाल्ा यथा- 


@ भजन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरशाम्‌ @ ३२१ 


भ, स्वा सवं स्वाः पर स्वस्थाः सर्वस्याम्‌ सर्बम्यिः 
द्वि सर्वाम्‌ ,, 1 षर ,„ सर्वयोः सर्वासाम्‌ 
त° संया स्वाम्यम्‌ सर्वाभिः स० सर्वस्याम्‌ ,, ˆ सर्वासु 
० म्पवंस्ये सर्वाभ्यः । सं* हेस्वं! हे सदे! हे सर्वाः! 


कै १ 


[लघु ०] एवं विश्वादय श्राबन्ताः | 
अथंः-- हसी प्रकार "बिश्का' श्रादि श्रावन्त मसवंना्मो की प्रक्छिया भी जान लेनी 
खाये । 
वन्याख्या-- निम्नलिखित श्राबन्त सर्वनामो के रूप "सर्वा" शब्दवत्‌ होते है-- 
१. विश्वा । २. उभा । ३. कतरा †। 9 कतमा । ९. यतरा । ६. यतमा । ७. ततरा । 
८. ततमा । ३. एकतरा । १०. एकतमा । ११. अन्या । १२. शन्यतरा { । १६. इतर । 


१४. स्रा । १९. नेमा २८ । १६. समा +। १७. सिमा । १८ वूर्वा--) १६ परा । २०. श्रवररा। 
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# "उम शब्द षदा द्विवचनान्त टी प्रयुक्त होताहे । रत॒ यष्ांशसमे को सर्वनामकर्वं 
नीं होतः । ““श्रहश्च राचश्च उभे च सन्ध्ये धर्म॑श्च जानानि नरस्य वृत्तम्‌" । 

८ठभय, शष्ट से स्त्रीत्व की विवक्षा मे “गप प्रत्यय नहीं होता किन्तु गौराविगणमे पाठं होने 
के कारण ्रथवा तयप्परत्ययान्त ्ोने से “टडटाणञ्‌--' (१२१७) सत्र,से "डीप्‌, प्रत्यय हो कर “उभयी 
शब्द शलि'पन्न होतादै। इस का द्विवचन म प्रयोग न्धी होता. उच्चारण “नदी” शब्दवत्‌ होता ह । 
““उमयीं सिद्धमुभातवापतु-" रघुवंरा ८. २३.) । 

† "कतरा" श्रादि शठ शब्द डतरण्त्ययान्त रौर उतमप्रत्य-न्त ह) इनका पीद्धै (१५१) 
सुम्र पर स्पष्टात्रण कर चुके ह । 

‡ श्से डतरप्रत्ययान्त नहीं सममना चद्‌ । “श्न्य' शब्द से डतर श्रौर दतम प्रत्यर्याका 
विधान नदीं । श्रन्यतर्‌ श्रौर श्रन्यतम शब्द स्वदन्त्र श्रव्युत्पन्न ह) इनमे मे प्रथम (भअन्यतर्‌' शब्द 
सतौदिगण मे पित होने मे सवनामसन्शक हे, दूसरा न्ये । श्रतः श्न्यतमा” शब्द का रमा" शब्दव 1 
ठच्चारण होत्ता हे । 

> प्त्रे" श्र्थमेदह्ीश्स की सर्वनामता श््टहे, श्रन्यथा ^ग्मा' शब्दवत्‌ उच््वारण होगा| 
(प्रथम चरम--' (१६०) सत्र का स्त्रीलिङ्कमे कुः प्रभाव नहँ पदता । 


+ पसक श्र्भमेषह्ो प्वंनामता श्ट क | (तुल्य भर्म तो "रमा शब्दथत्‌ उच्चारण होगा । 


~ पूर्वा" श्रादि मौ शर्ब्दो का उच्चारण स्वात्‌ ही होताहं, कुच मी भ्रन्तर नीं पढ़ता । 
वर्थापि जस्‌ म श्न की सवं नामस्सन्शा १५६) १५७, ५८ सुर््ोते विकल्प करके होतीहे, तथापि श्ससे 
यां स्त्रीलिङ्ग मे कोश मेद नही पड़ता; क्योकि यहां श्रदन्तन होने से (जत्तः शी (१५२) सत्र प्रृ्त 
नदीं हो सकता । ध्वान रहे क पपू्वाटेम्यो नवभ्यो वा" (१५६) सत्र क्सि भ्नौरलिमे सर्वनामसम्डा का 
निकल्प नदय करता किन्तु स्मत्‌ श्रोर स्मिन्‌ श्रद्रिशो का ह्यो विकल्प करता ह । सर्बनामस्चभ्शा तो 


877. क 1. 9 ग ए क --- 


६२६ स भमीव्याख्ययोपश्च द्वियं लाघ्रुमिदान्नकौमुचाम्‌ ‰ 


२१. दङ्णिा। २२. उत्तरा } २३. श्रपरा+ रे, प्रकरा । २९. स्वा। >=६. अन्त ४ 
२७. एका € । 

उत्तरस्यार्ख पृवस्याश्च दिशोर्‌ शरन्तराला दिकू-~उनत्तरपूर्वा । "दि ङ्नामान्यन्कराले' 
{ २.२.२६ >) इति वहुक्ीहिस्माक्षः, (सवंनाम्नो ब्रत्तिमात्रे पु वद्भावः" इति पुवद्भाधः। 

१, पूव, २. परिचम, ३. उत्तरश्रौर ४. द्विश यै वार दिशापं हो्तीहे। दो दिशाश्रो 
के बीच मं श्राने वाला कोना (उपदिश कहलाता ह । इन तरकार उपदशं मीचार हो 
कारी. हे । यथा-- 





उत्तर श्रीर पूर्वं दिशा की मध्यवर्ती उपदिशा "उत्तरपूर्वा कषलजञाती है । "उत्तरपूर्वा 
शब्द्‌ की प्रथम तीन विभक्तयो में रमाकन्‌ प्रक्रिया होती है । 


~~ ~ ~ == ~+ ~~ ~~~ ~~~ = ~ न्न (~ 
॥ न प ०५०७. 


इनमे मी निलय बनी रहती हे ) श्रतएव पूवंस्याः, पूर्वस्याम्‌" आदे प्रयोर्मा म सर्वनामतामूलक स्वाट्‌ 
श्रादे कार्यं करसे कोह बाधा उपस्थित नही होती । पा.रनि कौ बरुद्धमत्ता का यह ज्वलन्त प्रमाण हे । 

# सङ्ख्यावाची "एकाः शब्द एकवचनान्त दी प्रयुक्त होगा । भ्रन्य) सुख्य श्राद्दे चर्थो म 
श्य का सब वचर्नों म उच्चारण होगा) 

{ भिः सव वैयाकरण यहां “उत्तरस्याश्च पूरव॑स्याश्च -देशोगं दन्तरालम्‌' इस प्रकार विग्रह 
करते द । परन्तु बालकों के लिए यद वयह खं कठेन है, क्रयोके वे “यद्‌ श्रन्तरलम्‌' इस नपुंसक का 
“उन्तरपूवौ' इसं स्त्रीलिङ्ग ॐ साथ सम्बन्ध नदीं सममः सकते । श्रत उन क सौकयौथं उपयुक्त नवीन 
निग्रह रखा गधा है । 


& जन्त -स्प्रीलिक्र-प्रकस्कम्‌ & ३२9 
खतुर्थी के एकवचन में 'उत्तरपू्वा+ए' (ड ) इस स्थिति मं सवादीनि सवनामानिः 
{ ५४१ ) सून से निस्य स्नामसन्त्ता होने के कारण 'सवनाम्नः स्याङ्दृस्वश्चः ( २२० ) 
पते स्थाद्‌ का त्रायम श्रौर राप्‌ को हस्व मित्र प्रत होवा हैर इस पर श्रभ्रिमसूद्र से खवं- 


नामसञ्क्ञा कद विकल्प किम्रा जाता १- 


[लघु ०] सन्कमसूत्स्-२२१ विभाषा दिक्समासे बहूवीह। 
। १।१।२.७॥ 


^\ ९ न्म्‌ ८ 
सवन्‌ापरता वा । उत्तषपए्स्यः) उत्तरपूताव। 
द्धः ---दिशाग्रं के बहुकोहिबम्प्स में सर्वादि विकरूप कर के सबंनासखञ्छक इ] । 


व्याख्या दिक्समास ।५।१। दहुपीहे ।७,१) सषदीनि । ११३१ विमाषा ।१।१ 
सवेनामानि ।१।३। [ सर्वादीनि सवंनामानिः > ] खमासः-- दशं समाप: = दिक्समान्बः, 
धष्टीतत्पुरषः । अथंः- ( दिक्समास बहुच ) दिशश क बहुघ्रीहिसमासर मे ( सदरीनि ) 
सर्वादिगणपदित शब्द (चिभाषा) विकल्प कर के (स्ंनामानि) सवना मसनज्ज्षक दते हं । 

दिश्य का कहुबीदहिखमास्र 'दिङमामान्यन्तराले' ( २.२.-६) मृष स विधान 
किथा जाता दै । यद्धं रसी का +र चभीष्टदै। 

'उत्रपूर्वाः शब्दम दिश्या का वहू हसमाम द्रा ह, श्रतः प्रङेतसूत्रध्वे इस 
चमे विकटप कर क सबंनामसन्ज्ञा हागी । सवंन।मसस्क्तापर मं सर्त्रावत्‌ स्वाट्‌ क़ श्मागम 
शरोर श्राष्‌ को हस्व श्रादि कायं गे । सव॑ंनामसन्त्ञा क श्रमाव में रमावत्‌ याट्‌ का श्रागम 
प्रादि कार्यं होमे । श्राम्‌ में स्वनायपक्तमरं सुट्‌ श्रागम शरोर तद्मावपक्तमें नुट्‌ श्रागम 


विशेष होगा । ख्पमाज्ञा यथा- 


भरथमा उत्तरपूवा उसरपूर्वे उत्तरपृर्वाः 
हितीया उत्तरपरवाम्‌ ॥ 
सृतीया  , उनत्तरपूवया उम्तरपूत्राभ्याम्‌ उश्तरपूर्राभिः 
€ भ (. 
चतुर्थौ उ तरपूवंश्ये--- पूर्वाय | उततरपूर्वाभ्थिः 
पञ्चमी उत्तरपूवेस्याः-- पूरा. ( 
पष्ठी ॥ उत्तपूत्मो.  रत्तरपूर्वासाम्‌--शवणिम्‌ 
सप्तमी उतरष्टवस्वरा--पूवयाम्‌ , .; उत्तरपूव।सु 


सम्बोधन दै ठत्तरपूर्े। दै उत्तरपूं ! दे उत्तरपूर्वाः! 


३२८ %& मैमीभ्यास्यय्नोपदृ'हितायां जघुसिद्धान्तकीमुचयाम्‌ % 

हसौ प्रकार द्‌ दिणापूर्वा, पूर्वो सरा, पर्चिमोत्तरा, परिखमदक्तिणा, पूवद ङ्का धादि 
शदो के उच्चारण होते # । 
[लघु ०] तीयस्येति वा सञ्ज्ञा । द्वितीयस्यै, द्वितीयाय । शबं तृतीया 


व्याख्या--^तीयस्य स्स वाः ( वा० १६ ) द्वागा तीयश्रस्ययान्त द्वितीया 
( दूसरी > श्र तृतीया ८ तीसरी ) शब्द॒ केवल छित्‌ वचनो मे ही विकल्प से स्वनाम 
सञ्कक होते हैं । श्रतः “ङे, डसि, ङस्‌, हि" हम चार विभक्तियों मंदोररूप बनतेहे; 
श्रथात्‌ जहां स्व॑नामसन्क्ञा होती है वहां 'सवंनाम्नः स्याडदृम्बश्' ( २२० ) सेस्थाय्‌ का 


श्रागमश्रौर श्राप्‌कोहस्वहो जाता है । सवंनामसन्क्ञा के श्रभाव में "याडापः (११६) से 
ट्‌ का श्चागम षो जावा है । इस प्रकार डद्रचनों मेदो २ रूप बनते हं । रूपमाला ग्रथा- 


प्र* द्वितीया द्वितीये दितीयाः 
द्वि° दििकीयाम्‌ " ४ 

तु° द्वितीयया द्वितीयाभ्याम्‌ दवितीयामभिः 
ख० दितीयस्ये, द्वितीयायै ् द्वित-याम्यः 
पर द्वितीयस्याः, द्वितीयाथाः र 

वु ,; ह दितीययोः हितीयानाम्‌ 
सम द्विवीयस्यान्‌ , द्विकीयायाम्‌ द्वितीयासु 
सं हे दि्तीये ! है द्वितीये ! हे द्वितीयाः ! 


इसी प्रकार "तृतीय" शब्द्‌ का उच्चारण होत) है । 
ध्यान रहे कि (तीयस्य छिस षा! द्वारा श्राम्‌ में सव॑ंनामता नही होती; श्रतः परमे 
सुर्‌ का श्रागम नहीं होता । उक्तरपूर्वा श्रौर द्वितीया के उश्चारण में यही श्रन्तर है। 


[लघु ०] (श्रम्बार्थे'ति हखः- हे श्रम्ब , हे भ्रक्क |, हे अल्ल ! । 

व्याख्या--श्रम्बा, श्रक्का, श्रला श्रादि शब्दों का श्रं (माता=पावंती' है । इन 

की प्रक्रिया रमाशब्दवत्‌ होती है; केवल सम्बुद्धि मं हौ कुठ विशेष है । सम्बुद्धि में शशरम्बा्थ- 

नयोः--' (१३६) से हस्व हौ कर ^एषम्वात्‌-' (१३४) से सुजोपहोजागहै) हस 
प्रकार "हे भम्ब !, हे श्रक्क !, हे श्रल्ल !' ध्रादि प्रयोग सिद्ध होते है| 


---- ~~ 9०० 





== ~~ - ० 


# प्दिढनामान्यन्तरलि' सूत्र दरा होने वाले बहुबीशहेसमसमे पूव॑निपात का कोहं नियम 
नहीं होता । श्रतएव-- “दक्षि णपूव, पूवं दिणा । पर्चिमदक्षिणा, द केणपर्विमा । पञ्चिमोत्तरा, 
उन्तरपस्विमा । उत्तरपुव, पूर्वोत्तरा ।" इत्यादि रूप काशिका (२.२.२६) मेँ दिए गये हं ¡ “"नक्ञत्रत्रितयं 
पादमाशधितं पृकंदक्तिणम्‌ "' श्त्यादि माकण्डेयपुराण (५८.२०) आदि के वचन भीश्सर्मे प्रमाणरहं। 





ॐ अजन्त -स्थ्रो किङ -धशस्शम्‌ छ ३२६ 


सचना--ध्यान रद छि महाभाष्यमेंदो भच वाले श्म्बाथंकों को हीहस्व करना 
घंतस्ा हे । भम्बाडा, श्म्बालः, श्रम्विका श्रादि शब्द दो श्च वाल नष्टौ भप्तुदोसे 
अधिक श्रो वाले; रतः श्रम्बाथंक होने परमीइनकोहस्व नहोगा। हि श्रम्बाडे}, 
हे अम्बाले 1, हे भम्ब ! दत्यादिप्रकारण रूप वनेगे । दृश्यतां ( ७.३.५०७ ) सुघ्रस्थं 
महाभाष्यम्‌ "अम्बां द्रधक्तरं खट्‌" इसि । निद्धान्तकोमुयान्तु 'त्रसंयुक्ता ये डलकास्तद्रतां 
स्वो न इति वासिकम्पठितम्‌, तदपि भाष्यानुमष्टि । परं सरलः पन्थास्तु भाव्योक् एव । 


'ध्मम्बाः शब्द को रूपमाला यथा- 


प्र» श्स्बा भ्म अम्बा: प० ग्मम्बायाः श्म्बाभ्याम्‌ श्रम्बारम्यः 
षदे समम्बाम्‌ ,, न ष क श्रम्बयोः श्रम्बानाम्‌ 
त शम्या च्रम्बाभ्यस्‌ शम्बानिः सम० श्रम्बायाम्‌ ,, अम्बासु 

च श्रम्बाये ४ अम्यास्यः सं हे रम्ब ! हे श्रम्बे ! हे म्बः, 


इसी भकार--्रस्का, ्रल्ला श्रादि शब्दों क रूप बनते ह । 


नोट--"श्रल्ला' शब्द्‌ मुसलमानों ने बेतरद पकड रक्खा दै; श्रम्बा श्ररला आरार्दि 
शब्द दुर्गा ( शक्ति) के माने जाते दं । इसलिये सम्भव हं कि मुसलमान शाक हिन्दुः) 
से निकले हों श्रौर कालक्रम से अआआचारादिभिन्नता के काण म स प्रथक्‌ हा गय हों--दस 
मे आश्चयं नदी । दम्य प्रकार ईदमादयों का .भिर्जावर' मी शायद्‌ "गिरिजा-गृह! हीषो; वे 
भी शाक्तं से निकले | 


(लघु ®} जरा, जरसो इत्यादि । पत्ते हलौदौ च रमावत्‌ 


व्याख्या-- जृष्‌ वयोहानौ" ( दिवा० परस्मे° ) धातु से स्त्रियाम्‌" (३,३.६४ ) 
के प्रधिक्रार मे "षिद्धिदादिभ्योऽङ' ( ३.३.१०४ ) सूत्र से श्रङ प्रत्यय तथा "छदटशोऽदधि 
गुणः" ( ७.४.१६ ) सेश्रर्‌ गुण हो कर टाप्‌ प्रत्यय करने से "जराः शब्द लिद्ध होता है। 
'जरा” शब्द का श्र्थं बुढापा' हे । 

जादि विभक्त्या मे सवत्र सवंप्रथम “जराया जरसन्थत्तरस्थाम्‌) ( १६१ ) सूत्र 
से (जराः के स्थान पर "जरस्‌! श्रादेशो जाता । जरन्‌ के श्रभाव में रमावत्‌ ्रक्रिया 


हयेगि । स्पमाला यथा- 


प्र जरा | जरसो, जरे सरसः, जरा; 
द्वि° जरसम्‌, जराम्‌ # ॐ ४) 9१ 
तृ जरसा, जरया जराभ्याम्‌ जराभिः 

खभ जरसे, जराये त जराभ्यः 


र 


२६५ # मैमी-ग्याख्ययोपन्र "हिताया लधूयिद्दधान्तकीमुद्याम @ 


पण जरसः, जरायाः जराभ्याम्‌ जरास्यः 

घ०  ,, ग, जरषोः, जरयो जरम्ाम्‌ , जगणाम्‌ 
स० जरसि, जरायाम्‌ 1 ४ जरासु 

सं° दहे जरे! हे जरसौ!, हे जरे! है जरसः १, हे जराः! 


नोर--, जरा + श्रौ' यहां परस्व के कारणशी श्रदिशसे पूर्वं जरस चदे हां 
जातादहै;. यदि ग्रयम ग श्रदेश होता कतो ^जरसखी यह अनिष्ट रूप वन जाना} पूवम्‌ श्रारो 


भी जान जेना चादिये । 


(लघु ०] गोपा विश्वपावत्‌ । 

व्याख्या--गां षाति=रककीलि गोषाः ¦ "गो "कमा पयदान्‌ (फा ररखे' (शदा- प०) 
इत्यस्माद्धातोः किविपि लौकिके वा विचि *गोपाःशब्दो निष्यद्यते। गौश्रों ष्टी रक्ता करने 
वाली स्त्री "गोषाः कहावी है) 

"गोपा + सु । गोपाशब्द के शन्त में "पाः धातु हे “्प्‌' नही, श्रतः (हल्ड्यार्म्बः 
--' ( १५७६ ) से सु"लोष नहीं ्ोता। सकार को रत्व व्रिखगं षो कर `गोपाः' प्रयोग 
सिद्ध होता हे, 

ध्गोपा + श्ीः यहां मी श्रावन्तनदहोनेसे श््रौकश्चापः) (२१६) खे शी श्रादेश 
नष्टं होता । पूव॑सवसं दीं प्रष्ठ दनि पर उसकाभी 'दीर्घाजसि चः ( ५६२ ) से निषेध 
हो जाता दहै । श्रव वृद्धिरेचि" (६३) सेद्ध एकादेश हो कर "गोपौ" प्रयोग सिद्ध होत) हे; 

"गोपा + श्रस्‌' { जस्‌ ) यहां भी पूवंवत पूचंसवशंदीधं का निषेधष्टा जाताहे) 
तव "श्रकः सवयो दीर्घः" (४२) मे सवणंदीघं टो कर "गोपाः" सूप बनता ह । 

गोषा+श्रम्‌= गोपाम्‌ । [ श्रमि पूवः ( १३९ ) ] 

“गोपा+श्रस्‌' ( शस्‌ ) यहां भसन्त्तक श्राकार का श्रातो घातोः (१६७ ) स लोप 
हो कर “गोपः बनता हे। 

दरी प्रकार श्रागे खव्र॑त्र भसन्लशो मे श्राकार का लोप होला जातादहे। रूपमालः 


यथा- 
प्र“ गोपाः गोपौ गोपाः ¦ पर गोपः गोपाभ्वाम्‌ गोपाम्यः 
द्वि गोपाम्‌ क गीषः ® | ष ,, ® मोषोः ® गोपाम्‌ & 
त° गोषा गोपान्याम्‌ गोपाभिः सर गोषि ० ® गोपासु 


अ० गोते ॐ र गोप्य; | संग हे गोषाः! हेगोषौ! दे गोपाः! 
® इन स्थानो पर भलन््ञा हो शर श्राकार का नोपदह्ोजातादै। इस की सम्पूयां 


प्रक्रिया श्रजन्तपु"लिङ्गान्वगत `विश्वपाः शब्द्‌ के समान होती है । 


& श्रन्त-स्मभ्लिङ्ग-प्रकरयःभ्‌ # ३५ 


नोटर-- पक, प्रघ्यय से लिद्ध "गोषः शब्द खे स्प्रीस्वविवक्ता मं (जवेरस्त्री- 
( १२६९ ) सूत्र से डीषु प्रत्यय कर “गोपी' शब्द बनता है । हस का श्रथ हे- गोष जि 
कतै स्त्री। हस का उच्चारण श्रो श्राने वाले 'नदरी'शब्द के समान होता है । 
( यहां आ्रक्रासन्त स्त्रीलिङ्ग ममाप्र होतेह ।) 


----° : ® : ° ---- 


श्रव हस्व टकारान्ब म्श्रीलिङ्ग शब्दो का वंन करते हे-- 
[लघु ०] मतिः । मत्या । 

व्यारुया-- "म्न क्ताने' ( षदिषा*, प्ात्मन० ) धातु स (क्तन्‌ प्रस्य कृशन षर 
" मति" श्द॒लिद्ध हौतता है + मन्यतेऽनयेति मतिः । मननं चवा सतिः । वुद्धि श्रौर जान को 
म्नि कषते द । 

हख का उस्च।रणा खिनद्रचनो से श्रम्यन्र प्राथ 'हरि' शब्द्‌ के समन दता दे, 
चथधाहि- 

मति + सु = मनिः। सकार फो सस निसगे हो जति । 

मति + श्रौ = मती । श्रथमथोः- { १२६ ) से पूत॑सवणेदीधे हो जात रै, 

“मति + असः ( जस्‌ ) हस स्थिति में (जसि चः ( १६८) मे गुणहो कर श्रम्‌ 
अदिश करने से (मतयः' रूष सिद्ध होता ह॑ । 

द्वितीया फे वहुषचन मे (मति + श्रः ( शम्‌ >) हम दशाम पूवेपवणदीषे हो कर 
छकार को सुत्व विखरं षो जाते इं-- मतीः । ध्यान रहे कि 'तस्माच्छुखः--' ( १३० ) 
सूत्र मे प्पुसि' कष्ने से यहां स्त्रीलिङ्ग मं नकार श्रादश मही होता| 

"मसि +श्राः (रा) यहां पिसन्त्ता रहने पर भी ` नाऽस्धिथाम्‌' ( १७१) 
द्राराटाको ना नही होता; क्योंकि च्रस्त्रिवाम्‌' कथन कं कारण उस की स्त्रीलिङ्ग मं प्न्र्ति 
नहीं होती । श्रव (हको गरणचि' (१९) से जणो कर 'मस्था' रयोग सिद्ध होता दहे, 

"मति +" (ॐ) यर्ठां विखन्ज्ञा होने स धवेरईिति' ( १७२ ) द्वार गुण प्रा 
होता ह । श्रव श्रधिम मूत्र क्करे। वक में नदीचम्क्षा का विधान कर्ते हं-- 


[लघु ० ] सम्बमसत्रम्-२२२ डि हंस्यश्च ।१।४।६॥ 
हय डुवङ्स्थानो स्त्रीशब्दभिन्नौ निस्यस्त्रीलिङ्गावीदृतौ, हस्वौ च 


हव्णोवर्णो स्त्रियां वा नदीसन्ज्ली स्तो इिति। मन्यं, पतये, 
पत्या; २, पतेः २ 


३३२ % संमीस्याख्ययोपन्र"हि तार्या लवुखिद्धान्नकीमूलाम्‌ % 


6 व क ® # 
अथः-- स्त्रीशब्द कौ छोड कर हर्येदर्ेङम्थानी निस्यम्त्रीलिङ्ग इंकार ऊकार 
डिद्रचनो में विकल्य कर के नदीसन्लक हौते दहे) किञ्च--स्त्रोलिड मे हस्व इकारान्त शरीर 


हस्य उकारान्त शब्द भी डिद्रचनो मं विकल्प कर के नदोसन्तश होते हे) 


व्याख्या-- रिति ।७।१) हस्वः ।१।१। ख इव्यव्ययपदम्‌ । इस सूत्र के दो खण्ड हें । 
प्रथम यथा--त्रम्त्री ।१।१। इर्येदुर्वेदस्थानौ ।१।२। [ नेर्यदुरव रम्थानावस्त्री' से ] स्ञ्यार्य 
।१।२। यू ।१।२॥ नदी ।१।१। [ यु स्व्याख्यो नदी? से ] चा इत्यव्ययपदम्‌ । [ "वाऽऽमि! से | 
समामः--न स्त्री = श्रम्त्री, नजञ्तस्पुसुषः । स्त्रीशब्द वजयिस्वेष्यथः । इयङ्‌ च उर्व च~ 
दयेदुर्बडो, इतरेतष्द्रन्द्रः ! दर्येङुर्वडोः म्थानं-स्थितियंयोस्तौ दर्येडु्वङस्थानो, बटघ्रीहि- 
समासः । स्त्रियमाचक्तात इति स्प्यार्यौ . निस्यस्त्रीलिङ्गगाविस्यथंः! ईच ऊ चन यु, इतरेतर- 
्रनद्रः । श्र्थः--८ श्मम्त्री >) स्त्रीशव्द्‌ को छोड कर ८ दर्येडर्वैङस्थानो ) जिनके स्थान पर 
टर्येडः उवङ अ्रद्रेश द्वत हैं नेते ( स्त्याख्यौ ) निन्यस्त्रीलिङ्गी( यू ) ईकार ऊकार (ङिति) 


डिदद्रचनों मं (वा) विकल्प कर के (नदरी) नदरधसञ्जक होते हें, 


न्वी 


भादः-- जिम निस्यस्त्रीलिङ्ग शब्द के ईकार ऊकार के स्थान षर दर्ये उर्वङ्‌ 
श्रदेश हों उम की ङिनद्रचनां मे बिकल्य कर के नदीखञ्जा हो जाती रै परन्तु यह नियम 
“स्त्रीशब्द पर लागृ नर्ही होता + उदाहरण यथा--श्री, म्र" यहां क्रमशः दकार उकारं 
निस्यस्व्रीलिङ्गी र; इन के स्थान पर क्रमशः इडः उर्वेडः श्रादेश होते ह, श्रतः ङित्‌ विभ- 


भः 


किया भ हइन की विकल्य कर के नद्रीपत्जा होगी । 

सूत्र के इम पग्रम वर्ड का उपयोग श्रागे हमीं प्रकरण मे श्री" श्रादवि शब्द य 
करिया जाएगा ! श्रव्र "मतिः शब्दोपयोगी द्वितीय खर्ड की व्याख्या करने है-- 

स्म्याख्यौ ।१।२। हस्वः ।१।१। च इत्यव्ययपदुम्‌ । यू ।१।२। वा ह्स्यज्ययपदम्‌ । 
मदी ।4।१। डिति ।७।१। ममासः-- स्त्रियम्‌ श्राचक्लान इति स्व्यास्यौ, म्श्रीलिङ्गाचिन्यर्थः। 
शन्न निन्यस्त्रीन्वमविवक्िलम्‌ । रम्ब हति "यू" दत्थनेन सम्बध्यते । इश्च उरण्=यू । हम्बो 
हुनायिस्य्थः । च्रथंः-- ( स्भ्याच्यौ ) स्त्रीलिङ्ग मे वत्तंमान ( हस्वः-हस्वौ ) हस्व (यू) 
हकार उकार (च) भी (हिति) हिन्‌ एर द्रने पर (त्रा) विक्रल्प कर के (नदी) नदीसञ्जक 
होते हे! 

भवः--यदि स्त्रीलिङ्ग में हृकारन्त या उकारान्त शब्द अ्राष्गा तौ किद्न्नों में 
उप की विकल्प कर के नदीमल्ज्ञा ही जायगी । यहां यह स्मरणा ग्ना खाहिये कि इकारान्त 
शरीर उकारान्त शब्द चारे निन्यम्प्रीलिङ्ग होथानहो, केवत स्त्रीक्िद्ध में वर्तमान ष्ोने से 
ही उन की नदीयस्क्लाषह्ो ज(यगी। 


® श्रजन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरणम्‌ ३६३ 


स नियम ₹ प्रभाव मे स्त्रीलिङ्ग प्रस्येक हस्र इकारान्त श्रौर हस्व उकारान्त 
शब्द दिद्धचनों में विकल्य कर के नदीसन््नक हो जाता है । नदीष्वपक् मेंश्रार्‌ श्रादि नदी-. 
काय्यं श्रौर तदुभावपन्त में "रोषो घ्यमखिः ( १७० >) से घिमन्ज्ञा हो कर गुण शमादि धिकायं 
होते हे । 

मति +षए्‌' ह दरणामे हस्व इकारान्त स्शग्रीलिङ्ग मति शब्द मे परे डित प्रध्यय द्धे 
हीने से वेकल्पिक नदीसस्ला द । नदरीष्वपक्त में “द्रारनद्याः ( १६६) द्वारा डित्‌ को 
श्राट्‌ श्रागम, श््राटश्च' ( १६७) सेदृद्धि तथा हकार को यणा करने से "मन्यै" रूप बनता 
हे । नदीसभ्स्ञा के प्रभाव मे विसन्ला हो जाती है । श्रौर तव घेति, ( १७२ ) ते हकार 
को एकार गुगाद्ो कर श्य्‌ श्रादेशा करने पर "मतये" रूप बनता ह । 

पञ्चमी श्रौर षष्ठी के एकवचन में 'मति+श्रम्‌" इस अवस्था मे नदीसन्जा, च्राय्‌ 
ग्रागम, वद्धि, यण्‌ श्रौर मकार को रूग्व विसग॑ षो कर “मस्याः सूप बिद्ध होता है । नदी- 
सन्जा के प्रभाव मे धिनन्त्ा, गुण श्रौर "ङसिङसोश्च" (१७३) से पूव॑स्प हो कर "मतेः" रूप 
निष्पन्न होता है । 

षष्टी के बहुवचन मं भति 4+च्राम्‌ः इम दशा मे (स्वनद्यापः--' ( १४८) से 
हम्वमूलक युट्‌ श्रागम हो कर नामि' ( १४९ ) से दीघं करने पर (मतीनाम्‌ रूप सिद्ध 
होता ठ । 

मति +ह' (ङि) यद्वां नदरीपषन्ला के पन्न में 'डेराम्नद्याम्नीम्यः' ( १६८) से 
रिः कोश्राम तथा श्रौत ( १८४ ) सूत्र द्वारा ईङिको ओकार युगपत धा होते ह । 
“विप्रतिषेधे परं कायम्‌” ( ११३ ) के श्रनुसार प्र कायं श्रौकार ही उचित प्रतीत हता है। 


हस पर श्रग्रिमसूश्र द्रारा पुनः आम श्रदेण का विधान करते रै-- 


[लघु © |] चिधि.-सूत्रम्‌-२२३ उद्न्दढयाम्‌ ।\५।३।१ १५५॥ 
हद्ुद्धयां नदीयञ्ज्काभ्यां परस्य इराम्‌ | मत्याप्‌, मतौ | शेषं 


४1 
क्ष 


हाग्वत्‌ | 
अथः --नदीसन्स्नक हस्व इकार प्रोर उकारमे परेङिको श्राम्‌ श्रदेश हो । 
व्याख्या--- नदीभ्याम्‌ ।&।२। [ 'टेराम्नयाम्नीभ्यः, से वचनविपरिणाम कर के ] 
हदु धाम्‌ ।।२। ङः ।६।१। श्राम्‌ ।१।१। [ ङराम्‌--› से ] समासः--दश्च उच्च = इदुतौ, 
ताभ्याम = ्ृदुदढयाम्‌ । इतरेतरद्रन््ः । श्रथः--८ नदीभ्याम्‌ ) नदीसन्ल्क ८ ददुद्धयाम्‌ ) 
हस्व दकार शरीर हस्व उकारसे परे (हः) हिके स्थान पर (श्राम्‌ ) भ्राम श्रादेशो 
ज्ञाता है) मह सूत्र श्रीत्‌" ८ १८४ ) सूत्र का श्रपवाद्‌ हे । 


३२४ % भमीम्याख्यगोपश्र'हितायां लघुलिद्धान्तकौमु्ाम्‌ & 


(मति + इ' यहां प्रृतसून्र से ङिषोश्राम्‌ हो कर मभमत्ति+ आम्‌" 


हश्चा । श्रव 


` श्चारनद्याः' ( १६६ ) से श्राद्‌ आगम भौर दस्वनद्याबः--'( १४८) से लु श्रागम 
दोनों युगपत्‌ प्रान होति हः । परन्तु परस्व के कारण श्राट का श्रागम हा जाता ई--मति+ 
ध्राट्‌ श्राम्‌ । श्रारश्च' ( १६५ ) से वरृद्धि श्रीर कार को यश्‌ करन षर 'सल्थाम्‌' प्रयोग 
सिद्ध होता ह । नदीसञ्ज्ञा क श्रभाव मे धिसखञ्छ्ा ह! कर "ग्रच्चघ.' (१७४ )सेङिकं 
श्रौकार ओर शि को श्रकार अन्तरद्रैश होकर बृद्धि एकादेश करने से मतोः रूष लिद्ध 


होता ह । 


दे मति +सु । बहां 'हस्वत्य गुणः ( १६६) मे गुहार गुर श्रौर "ध्ङ्हस्वात-' 
( १३४ ) खे सम्बुद्धि कालोषद्टो कर दहे मते! स्प सि दाता: । रूपमाला यशा-- 
प० मस्पाः, मतेः मत्तिस्याम्‌ मतिभ्यः 


प्र मतिः मन्नी 

द्वि मतिम्‌ 6 

० मत्या मतिभ्याम्‌ 
` ख० मत्यै, मज्ञये # 


मव्य 
मतीः 
मतिभिः 


ड्व ति भ्यः 


[लघु०] एत बुद्धयादयः । 
रभः इसी प्रकार बुद्धि श्रादि शब्दां की प्रक्रिया होती है। 





केः नये 





भ ,, ,, मरोः 


ख मस्माम्‌ मतौ ,, 


सं० दे मते) है मती! 


मतीनाम्‌ 
मतिषु 


है मतयः 


व्याख्या बालकों की श्ानविष्ृद्धिः के लिये मतिवत्‌ शब्दोंका कृषं उपग्रोग) 


पङ्ग्रह यहां दे रहे ह । ^#" हस चि चालते स्थानों में युवत्‌ शत्व जान लेना चाहिये । 


स 


शब्द्‌ श्रथ 
 ्रङ्कलि शरङ्ुल 
श्रपकति ` श्रपकार 
श्रवन  प्रध्ठी 


्राक्रति श्राक)1 


1 


श्प्रकरृष्ट ` आकर्षण 
त्राक्रान्ति श्राक्रमस 


श्रावं दुःख 
श्राजि ¦ पट्ःक्ति 
श्रावल्ति | ,, 


१ *श्रावसति | वास, घर्‌ 


~~ ~ 


[0 श 2 षा ` । 


शब्द 
भ्राव्रु्ि 
श्राटति 


| 

| इष्टि 

| १९२ क्कि 
उच्छान्ति 
उङ्गति 
उपङति 
उपपत्ति 


~ 


श्रथ शब्द्‌ 
` दुहराना २०उपलब्ि 
, भ्राघात श्रोषधि 
हुति कण्डूति 
इच्छा कान्ति 
बचने कृति 


1 


बाहर निकलना २५कृत्ति 
उक्ति कृषि 
उपकार केलि 
तक, उपपन्रता, कोरि 


देठ॒ | 


{ करोढ़ श्रं मे कोटि शब्द्‌ एक्नचनान्त हता है । 


[1 कय 


श्रथं 

प्राप्ति, हान 
द्वाद 
प्नुजत्ती 
सौन्दर्यं 
कायं, प्रसन्न 
चम्‌] 
खेती 
हसी, ठट्‌डा 
धनुष काकोना, 

करोड़ | 


शब्द्‌ 
कान्ति 
२५ ख्याति 
गति 
गीति 
रुक्षि 
च्युति 
: 4छदिं 
छवि 
जग्धि 
जनि 
जाति 
ध्न्तमि 
तिथि 
ष्टि 
ग्रति 
भून 
9.८भिकरृति 
नियति 
निराङृति 
नीति 
पङ्क्ति 
‰०पद्धति 
पयाति 
प्रतिपत्ति 
प्रतीति 
प्रस्यासत्ति 
गेश्प्रत्युक्ि 
प्रशस्ति 
प्रसुि 
प्रसूति 














प्रथं 
श्ाक्रयस 
प्रसिद्धि 
वाल, गजन 
गान, छन्दोमेद्‌ 
दिपाना 
गिरना 
वमन रोग 
कान्ति, चमक 


सह भोज 


| उत्पत्ति 


मनुष्यत्न श्रादि 
श्रन्धेरी रात 


। तारीख 


नजर 


चम, ज | 


धूल 


छल 

भाग्य, क्रिस्मव 
रपर्डन 

नीति, जालाशो 
कतार 

माग 

पूणता 

ज्ञान, प्रासि 
विश्वास 
समीपत 
उत्तर 


प्रशसा 


-निद्ा 


प्रस्व, खन्तान 


® श्रजम्त-स््रीलिङ्ग-प्रकरगाम्‌ 


शाल्द्‌ 
पर्ति 
६०्प्रहेजि 
पाचि 
प्लुति 
बुद्धि 
अक्ति 
६५भरखिति 
भित्ति 
भीति 
मुक्ति 
मुष्णरिडि 
७०भूति 
भूमि 
भ्रति 
भेरि 
भ्रान्ति 
७भ्रकुटि 
मुक्ति 
मूनि 
| गृष्टि 


युक्ति 





| ८० युवति 
योनि 
रजनि 


राजमीति 


रीति 
दश्र्चि 

रूदि 

लिपि 


| 
| 
| 


-- ----- ~~~ -- ~~~ - 


शे शब्द्‌ श्रथ 

प्रतार, ब्रृष्टि | वमि वमन 
षटेी दठ्लरि | जञ्जरी 
मिलन ६ ण्वल्त्ि लता 
छलांग चस्ति वास, घर 
श्रङ्ल वस्ति  मूत्राशख 
श्रद्धा, सिन्ञल्ा | बान्ति खमन 
कथन | चिङ्कति . विकार 
दीवार ६श्विगीति | निन्दा 
डर निच्ित्ति ` विच्छद, चमस्कार 
भोज्ञन, साना विक्षखि प्राथंना, घोषय 
बन्दूक वित्ति , शान, विवेक 
कल्याण विधति | कम्पन 

पृथ्वी १००विनति | मम्रता, प्रान 
मज्ञवू<ी विपत्ति | श्राप 
नगरारा विरति हटना, समासि 
श्रम विष्रृति रीका, ग्यास्या 
मोह चदाना विशुद्धि | विशेष शुद्धि 
छुटकारा १०८विस्थरलि | भूलना 
प्रतिमा विकृति | मारना 
चुडी वीचि ¦ तरङ्ग 
उपाय यत्ति जीविका 
जवान स्त्री बृष्टि वर्षा 
उत्पत्तिस्थान [११०्वेसि |केशोकी चोरी 
रात्रि ¦ स्यक्ति  पथचगास्मक जन 
राजनीति भ्या्क(त । ग्याकरण 
(12011165) [ बतत्ति जता 
वाल, रिचाज [| शकि | ताकत 
द्मनुराग ११९्क्ति । सीपी 
प्रसिद्धि श्चान्ति | शान्ति 
वणेमाला शुद्धि | सराह 


२३६ ® सेमीभ्याख्ययोपन्नु'दितायां लघुचिद्धान्तकोमुद्याम्‌ ® 


शब्द्‌ श्रथं शब्द | श्रथं शब्द्‌ श्रं 
श्रति | वेद, सुनना | सूक्ति । सुन्दर वचन स्फूत्ति फुर्ती 
भम्पत्ति । धन दौलत संचित्ति | सान स्मरति याद्‌ाश्त, 
१२०सम्भूति | उत्पत्ति १२५८संहति | समूह धमंशास्त्र 
समष्टि | सम्पूणत्ता स्तुति प्रशंसा १२.०स्वाति | नचत्रविशेष 
बिद्धि | मिद्धहोना स्थिति ठहरना,मर्यादा --०: ®: ०-- 





शर् स्त्रीलिङ्गमे श्रि" ( तीन) शब्द के छप दिखलति ठँ । त्रिशब्द निच्यं 
यहुवचनान्वः-- यह पौ ( २६४ ) शष्ठ पर स्पष्ट कर चुके हं । 
त्रि + श्रस्‌' ( जस्‌ ) इस दशा मे श्रग्रिमसूनत्र भरकृत्त होता द- 


[लघु ०] विभि-सूत्रम--२२ त्रिचतुरोः खयां तिस्द-चतस्घ।७।२।६६॥ 
स्त्रीलिङ्कयोरेतयोरेतौ स्तो विभक्गो । 


श्रथः विभक्ति परं हाने पर स्त्रीलिङ्ग मे “त्रिशब्द को "तिस" श्रौर 'चत्‌र्‌'शब्द 
को (चतस" श्रदेश ्ठोता हे । 
व्याख्या--विमक्ी ।७।१। [ श्रष्टन श्रा विभक्ती" से ] त्रिचतुरोः ।६।२। स्त्रियाम्‌ 
।9।१। तिसुचतसु ।१।१। समासः -- तिस च चतस च = तिसृचतमु, समाहारदवन्द्र : । श्रथः 
( विभक्तौ ) विभक्ति परे हाने पर ( भ्त्रियाम्‌ ) स्त्रीलिङ्ग मं ( त्रिचतुरोः) त्रि ग्रौर चतुर 
शद क स्थान पर क्रमशः ( तिनृचत्तसु ) निम शरोर चतम्‌ श्रदिशद्रोते दै 
“त्रि+श्रस्‌' ( जस्‌ ) ग्रहां जस्‌ विमक्ति परे दै रतः प्रद्ठसूत्र मे “त्रिः ब्द के स्थान 
पर "तिम्‌" ददेश हो गया) ततिनर+श्रस्‌' इम स्थिनि म पूचवसवणदीषो को बन्ध कर कता 
डिसर्वनामस्थानयो.' (२०४) त गुण प्राप्त होता ह । इस पर श्रम्रममूत्र प्रवृत्त होता हे-- 
[लघु०] िभि-चम-२२५ अचिर ऋतः* ।७।२।१००॥ 
तिघ्युचतसु एतयोऋछ कारस्य रेफादेशः स्यादचि । गुएदीर्घोन्व ना- 
पपवादः । निः २ । तिघुभिः ¦ तिसृभ्यः २। ग्रापि नुट्‌ 
द्रं :--श्रच्‌ परे होने पर तिसृ श्रोर चतस्य शब्डो क ऋकार को रेफ शओ्रदेश टौ 
जाता है । 


# अलोऽन््यपरिभाषगरैव सिद्धं कत' इति श्रनुवतंमान-- “तस चतस्‌' इत्यस्य षष्ठयन्तत्वकल्पनाय । 
अन्यथा निचतुरोरित्यस्मैवानुक््यापत्तौ रदेशेन {तसचत्नोम।धाप नते रेति शेखरे नागेशः ¦ भेस्तुतस्पु तत्रैव 
स्वरितत्वं न तेत्र । श्रन्यथा श्रनि रश्चे' त्येव वदेत्‌ । योग्यत्वेन तत्कल्पनाःस्या। तद्दृषटाथमेवेनत 


बोध्यम्‌ । 


® श्रभस्त -स्प्रौ लिङ्ग-प्रकरशम्‌ ॐ ३६०७ 


छप] रम[--- श्रव ।७।१। इः ।१।१। ऋतः ।६।१। तिमृचतखीः ।६।२। [ 'निचतुराः 
स््दरिवां त्िसचस' से ्रिभक्ति-विपरिणाम करके | अ्रथंः-- ( प्रचि ) रच परे होने पर॑ 
< तिसु चतस्रः ) तिन् श्र उत शब्द्‌] क ( क्छतः ) ऋषार क (रः) रेफ श्रषदर 
ष्मोता हं । 

प्ररनः--- खच्‌ परे हाने पर ऋकार को रफ श्रग्दश्त ता द्ूके सरणिः {( १९६) 
ष इ सिद्ध हे; पुनः इस सुन्रकी क्या श्रावर्यकता हे? 


उचर--गुखद्घोंघ्वपनाम्‌ श्रपवाद्‌.* श्रथति. "तिस + श्रश््‌ ` थां जस्‌ मे `ष्छतरे 
दि) ( ९०४) पष प्राप्त हाने चले गुण को; "तिसृ + श्वस्‌" यहं शस्‌ में प्रथमः: 
पूवस्य" ( १२६ ) ह्वार प्राप्न हाने बाले पूचंलवणंदीघं को तथा प्रिय चतस + श्रस्‌' 
यहां छरसिं शरीर छ्स्‌मे ऋत उत्‌" (२०८ ) सेप्राक्ष टोने चाति उत्व को बन्धने क 
लिय इस सृ्रसे ऋकषरके स्थान पर रेफ श्चादेश क्या गया ह+ हस प्रकार यह सृञ्र 
गु, दीघं श्रौर उत्व का अपाद ह! 

"त्तस + भ्रस्‌' यद्व गुण का बन्ध कर रेफ श्राद्ध कर सक्रार कां रत्न विसमं 
करन स--'लिखः' रूप बना, 

न्रि + शरस्‌" ( शस्‌ >) यहां तिप्त ्रादेश हो क? पूवंसघशंदीघं प्रह् होता हैः पुनः 
शरसे बान्ध कर प्रकृत-सून्न सरेफ श्रादेश हमे जाता है-- “तसखः + 

त्रि + भिष्‌ == तिसू+भिस्‌ = तिसृभिः । तिसुम्यः । 

पत्र+श्रास्‌ः सहां श्रेस्त्रयःः ( १६९२) घे प्रक्षि त्रय आदेशं को बान्ध कर 
 त्रिचतुरोः--' (२२४) से विसु श्रादेश दो जाता है! “तिस+श्रमम्‌ः ख स्थिति मे 
"ह ह्वनद्यापो नुट्‌ ( १४८ ) से नुट्‌ श्रागम श्रौर ध्रचिर ऋतः" (२२९) से रफ अररदेश 
युगपत्‌ प्र होते हं । `विप्रतिषधे परं कायंम्‌' ( ११३) के अनुखार परकायं रेफ भ्रादेश 
हाना चाहम । परन्तु 'जुम्‌-भरचिर-तृज्वद्धवेभ्यो नुट्‌ पूवेचिप्रतिषधेनः { षा० १२८) हष 
कास्यायनवचन से हरे भूवरचिप्रतिचिघ मान कर पूवं कायं नुट्‌ श्रागम हे जाता । शग 
'तिसृ+ नवम्‌ इ दशर म॒ "नरमि' ( १७६) स दीष प्राच होता हे; इस पर श्रयिमसृच्र से 


उसका निषेध करते दं-- 
{लघु ०] निषेष-सू्रम--२९६ न तिस्टचतस्ं ।६।४।४॥ 
एतयोनापि दीर्घो न । तिद्ृणम्‌ । तिसृषु । 


॥ 4 
पथः नाम्‌ परे होने पर तिसृ ्रौर चतस शब्दां को द्रं नहीं होता 
४ 


~ नन = 


३३ ® मेमीभ्यार्ययोपब्ु "हि तायां लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ ® 


य्याख्वा--न हइस्यभ्ययपद्म्‌ । तिसृ-चतस्‌ ।६।१। [ छन्दोवल्सृन्राणि भवन्ति' इस 
परिभाषाके बलसे ग्रहां सुपां सुलुक्‌-' सूत्र द्वारा षष्ठीका लुक्‌ समना चाहिये, | 
नामि ।७।१। [ (नामि से] दीष; ।१।१। [ (दलोपे पूतस्य दीर्घोऽण." त ] श्रथंः-- 
( नामि ) नाम्‌ परे होने पर ( तिसु चतस ) तिसु श्रौर चतस शब्दों को (दीः) दीघं (न) 
नषा हाता । | 

(तिस +नाम्‌' यषां दीघ का निषध हो कर (ऋव्णक्नस्य शर्वं वाच्यः (त्रा२० ) 
इस कास्यायनवचन सि नकार को शकार करन पर `तिमणाम्‌? प्रयोग सिद्ध हाता द । 
रूपमाला यथा- 


प्र० श श तिकलः , पर 9 प तिसुभ्य 
द्वि° । 9 म षर 9 ० तिसुखाम्‌ 
त° ० ९ तिसुभिः | स ० 9 तिसु 
च० 9 ० तिसम्यः सम्बोधन नीं होता । 


हसी भ्रकार चतुर्‌ ( चार) शब्द्‌ क स्त्रीलिङ्ग में रूप व्रनते हं--चतसः २, 
चतसृभिः, चतसुम्यः २, चतसृणाम्‌, चत्तसृषु । इसका वेशंन हलन्तस्त्रीलिङ्ग मे यथा- 


स्थान ग्रन्थकार स्वयं करेगे । 


[लघु०] दे २। द्वाभ्याम्‌ ३) इयोः २। 

त्याण््धा--ष्द्भि' (दौ ) शब्द द्वित्व का वाक होने स्सदा दविवचनान्त प्रयुक्त 
होता है । श्रव स्त्रीलिक्ग में इस कौ प्रक्रिया दिखलाद्‌ जाती हे। 

द्वि शब्द से प्रथमा के द्विवचन में 'द्वि+श्रो' इस स्थिति में 'स्यदादीनामः' ( १६३ ) 
सूत्र से विभक्ति परे होने के कारण इकार को श्रकार हश्रा। तव र+श्रो' इस दशाम 
स्त्रीस्वविवक्ता में श्रकारान्त होने क कारण ्रजाद्यत्टाप्‌' ( १२४९ ) सूत्र सरे टप्‌ 
प्रस्यय हश्रा। टाप्‌ के टकार श्रौर पकार इस्सन्जक होने से लुक्चदहो जते, द्ध श्राजश्रोः 
इस स्थिति पे सवर्॑दीधं श्रौर शश्रौड श्रापः (२१६) तेश्रोको शी श्रादेश श्रौर गुण होकर 
ट्र" रूप सिद्ध होता है। 

भ्याम्‌ मे स्यद्‌ात्व होने पर भकारा-त हो जने त्रे टाप, सखव्रणदीषं हो कर 
द्वाभ्याम्‌” प्रयोग बनता है । 

शरस्‌ मे, स्यदाद्यस्व, टप्‌, सवदरं, श्राकार को राहि चापः (२१८) से 
एकार, अय्‌ श्रदिश श्रौर सकार को रस्व विसगं हो कर द्वयोः" रूप सिद्ध होता हे ।# 
रूपमाला यथा-- 


=---~~~~ -----~ -~-----~ ----- ~~~ ~ = -~- [न ~ 


# ध्यान रहे कि पुंज्ञङ्ग भौर स्ीलिङ्ग क श्वाभ्वाम्‌' श्रीर्‌ (दयोः प्रयोगां म महान्‌ अन्तर्‌ ई । 


४ ® श्रजन्त-स्त्रीहिङ्ग-प्रकग्याम्‌ @ ३६६ 


|, 8.१ ^ ह 1 । पुर © द्वाभ्याम्‌ 0 
, 
द्वि° ° ० | षठ ० दयोः ० 
लृर ० द्वाभ्याम्‌ ० | स. र र ४ 
1 
च ० ० | सम्बोधन नही होता । 


( यहां पर हस्व इकारान्त स्त्रलिङ्क सपाप्र होते है|) 


श 
[लघु०] गौरी | गौर्यो । गौर्यः | हे गौरि ! | मौर्ये इत्यादि, 
उयाख्या--गौर शब्द से “षिद्गोरादिभ्यश्चः (८ १२९१ >) सूत्र द्वारा ीष्‌ 
परस्यय करने पर भमस्ज्ञक श्रकारका लोप हो कर गौरी शब्द निष्पन्न ष्टोताहै। गौरी 
का श्रथं 'पाच॑ती' हे । नित्यस्त्रीलिङ्ग होने से भ्यू म्न्याख्यौ नदी ( १६४) द्वारा दइसकी 
नदीसन्क्ञा हो लात्ती है । 

प्रथमा के एकवचन में गोरी + म्‌, इख भ्रवस्था ञे यन्त होने से (हर्क्याढ्म्यः--ः 
( १७६ >) सूत्र मे श्रपुक्तः सकार का लोपो कर "गोरी" रूप बनता दे। 

श्रौ में परवरंसवशंदीधं प्राक्ठ होता है, उसका "दीर्घाजसि चः (१६२) सृन्रसखे 
निषेध हो जाता है । तब (को यणचि (१६ ) से यश्‌ श्रदेश हो कर 'गौयोः रूप बनता 
है । ध्यान रदे कि गौर्यो" श्रादिमें ्रचो रहाभ्यां द्ध" ( &० ) सूत्र द्वारा यकार यर्‌ की 
द्वित्व हो कर पर में "गौर्यो प्रभृति रूप भी बनते हें । 

जस्‌ मेभी पूवंसश्णेदीषोका निषेध होकर यण्--यकार करने पर गोयैः' 
रूप बनता टे । 

"गौरी + श्रम्‌ = गौरीम्‌ । “श्नमि पूवः, ( १३९ ) से पूर्वरूप हो जाता हे । | 

"गोरी + रस्‌ यषां शस्‌ में पूवंसवशंदीषं हो कर सकार को रू'स्व विखगं करने से 
'गोरीः' रूप बन "1 हे । 

टा मे शूको यणचि (१५) सेयश्‌ हो कर गौर्याः सूप सिद्ध होतादहे। 

"गौरी + ए" ( ङ ) । यहां भ्यू शू्याख्यो नदी" ( १६४) ते नदीसन्क्षाहो कह 
'श्रारनद्याः' ( १९६ ) से भ्राट्‌ श्रागम, 'श्राटश्च' ( १६७ ) से बदधि श्रौर (इको यणचि 
(१९) से यण्‌ यकार करने से "गोयं रूप बनतादहे। 

"गौरी +श्रस्‌' ( इमि व ह्‌ ) इस दशा में नदीसन्क्ञा, श्रार्‌ भागम, वृद्धि भीर 
यण्‌ यकार हो कर "गौर्याः" रूप.खिद्ध होता हे । 

धोत्‌र्मे यणा कर 'गौयोंः' बनता हे। 


३४० ॐ संमीव्याख्ययौपन्रु"हितायः कषेघुसिद्धान्तकौमूयाम्‌ % 


षष्ठी के बहुवचन श्राम्‌ मे नदीसञ्ज्ञा हो कर नदीमुल्क नुट्‌ , अ्रनुबन्धलोपश्रौर 
नकार को गकार करने से "गौरीणाम्‌ ' प्रयोग किन्न होता दै । 

सप्तमी क एकवचन हिमे 'गौरौ + हि"! इम दशाम 'टेराम्‌-: १९८) सेड 
को श्राम्‌, शआरनद्याः' ( १8६) से श्रार्‌ श्रागम, “व्रारश्च' ( १६७) से इद्धि तथा 
"इको यणचि" ८ १५) से यकार श्रादेश करने पर गौर्याम्‌" प्रथ्ीग सिद्ध होता दै । 

सम्बुद्धि. मे नदीसन्क्ञा होने से श्म्बाथं--' (१९९) से हस्व हो कर "णहकस्वात्‌ ० 
( १३४ ) से सकार का लोप हौ जाता है--हे गौरि! । रूपमाला यथा-- 


धर गौरी गयौ गौरयं; प० गौर्याः मौरीम्याम्‌ गमौरीभ्यः 
द्वि° गोरीम्‌ ,., गौरीः घ्० ,, गोर्योः गौरीणाम्‌ 
तृ गौर्या गौरीञ्याम्‌ गोरीमि स० गौर्याम्‌ ,, गौरीषु 
च० गोयं गौरीभ्यः सं हे गौरि! दे गौर्यो! हे गौर्यः! 


9१ 


[लघु०| एवं नादयः 
< # १ भं ~ 
अथः--इसो प्रकार नदी ( दरिया) श्रादि ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप 
अनते हे ¦ 
व्याख्या--- ष्टम बालकोंके जिए श्रष्यन्त उपयोगी कदं शरदो का सङ्ग्रह यरा 
दे रहर इन क। उच्चारण गौरीव होता है। इनमे भी पूर्ववत “#' हस चिद्व वात 


गब्दों मे शव्वभरक्रिया जान लेनी चाहिये- 


शब्द श्रथ शब्द | चरथं शब्द प्रथं 
१श्र्तौहिणी | विशेष परिमाख | भ्रानुपूरव | क्रम, सिलसला | एकादशी  पकादशी 
वाली मेना श्रान्वी- करी कमर, नितम्ब 
श्रङ्गली , श्रङ्गुल किकी # तकशास्त्र कथिनी ` खड्या भिद 
श्रटवी । जङ्गल श्रामलकी | अविला कदी सले कापेद 
श्रनीकिनी | सेना हङ्दी गोदी २५कवरी> | गुत्त 
श्श्रजुक्रमणी | सूची १५इन्द्राशी | इन्द्रकीस्त्री कमरे | कसु 
शरनुचरी# | दासौ उजयिनी | उस्नेन नगर करिणी | हथिनी 
श्रमरावती | इन्द्र की नगरी | उदीची उत्तर दिशा कत्तनी | ची 
श्ररर्यामी | बड़ा जङ्गल उवंशी एक श्रप्सरा कस्तूरी ' कस्तुरी | 
्रचाचो | दक्षिण दिशा | उर्वी पृध्वी ३० काकमाची मकोय 


१० ग्रश्मरी# | पत्थरी रोग [२०तुमती । रजस्वला काकन्ली धीमी मधुर ध्वनि 


शब्द्‌ 
काकिणी 
काकी 
कादम्बरी # 
३५८क)दम्बिनी 
कामिनी 
कामूकी 
कालिन्दी 
काली 
४०कावेरीर्गै 
काशी 
किङ्किणी 
किवदन्ती 
कुरी 
शश्कृट्नी 
कुटुम्बिनी 
कुमारी 
कृवणी 


केतकी 
<८०्कोकी 
कोमुदी 
कौमोदकी 
कौशाम्बी 
सस्त्रियाणी 
श्गदभी 
गर्भिणी 
गायच्री% 
गाली 
गुटी, ` 























ॐ श्रजन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरयाम्‌ % ३४१ 

| ग्रथ शब्दु | प्रथं शब्द्‌ | श्रथं 

करोदी ६० गुडूची | गिलोय सश्देनन्दिनी | प्रतिदिन होने 

| कौश्राकी माद) | रुर्वीश् | भारी । वाली, डायरी 
मदिरा गृध्रसी | पक रोग दोहदवती : ्रमिलाषवती 

| मेघमाला गृषठिणी | भायां ' गर्भिणी 

स्त्री गोष्टी | मभा, मजक्िस | दरौपदी ¦ दुषद-कन्या 

| केयाश स्त्री ६ «गोस्तनी | द्राक्षा विशेष | धमनी | नाडी, सिरा 

| यमुना नदी पृतचौर | कचोरी धरित्री | एथ्वी 

| देवी विशेष छागी | वकरीौ 8 ०नगरी + | नगर 
एक नदी जगती | पृथ्वी, एक द्धन्द्‌] नरी । नट कीस्म्री 

| बनारस जननी | माता नदी दरिया 

| घु'घरू ७०ज्जीवेनी | जीवन शक्ति नन्दिनी | पुत्री, सुरभिकी 

श्रपफ़वाद | देने वाक्ली लड़को 
मोपदी ज्यौरस्नी | चान्दनी रात | नलिनी . | कमलिनी 

| दज्ञाला स्त्री रिप्पणी | नोट ६ शनागवह्धी । पान की वेल 

| मार्या तटिनी | नदी नाड । शिरा 

| कवारी लङश्ो | तपस्विनी | तपस्या करने नान्द्‌) | नाटरकक श्रारम्भ 

| मच्छुलिया की वाल | का मङ्गल 

| टोकरी ५९तमी श्मन्धरी रात | नारी स्त्री 

| केवद्‌। (कुप) | तरङ्गिणी | नद्‌) निशोधथिनी | रात्रि 

वकी तरणौ जवानस्त्री |१००पञ्चवरी | एक स्थान 

खान्दनी तामसी तमीमुखवती | पतिवत्नी । सधवा 
विष्णुकीगदा | तिरस्करिणी| परदा,घू घट | पल्नी भार्या 
एुक नगर सण्व्रयी# | ऋग्यजुःखाम | पदवी | मागे, पद 
क्षस्त्रियकोस्त्री| दसी नौकरानी पञ्चनी | कमलां का समूह्‌ 
गधी दूती संदेश ले जाने |१०शपरिपाटी | सिलसला 
गर्भवती वाली पान्बाली | द्रौपदी, एक 
एक चुन्द देवकी ध्रीकरष्यामाता | शलली 
प्रपशब्द देवी दुर्गा, देवपत्नी | पावती , दुर्गा 
गोली पितामही | दादी 


३४२ ® सैमी-भ्याख्ययोपन् हिताया लघू सिद्धान्तकौमुद्याम @ 














शब्द | श्रं शब्द , श्रध शब्द | श्रर्थं 
पिषप्पज्ञी पिपली मन्त्रिणी ` मन्त्री स्त्री राजवानो | राजधानी 
१ १०युत्त्रीकर | बेरी मन्दाकिनी ¦ स्वर्गङ्गा राक्नी रानौ 
पुरन्ध्री पति-पुत्रवती मकरी | वानरी १ ६९रुक्िमिणी इष्ण की पटरानी 
पुरी | नगरी १४०ममी | स्याही स्द्राणी पावती 
पुश्चली | स्यभिचारिणी | महती | बी रेवती बलराम पएस्नो 
पुष्करिशी हथिनी महामारी प्तेगश्रा दि रोहिणी एक नस्तत्र 
११ प रञम्बल महिषी ` मम, पटरानी | लेखनी कलम्‌ 
णथिवी भूमि मही  प्रृध्वी १७ ०लेखिनी | कलम 
थ्वो | भूमि १४९माता- वरूथिनी | सेना 
पेषणी पीसनेकी शिला मी | नानी वसुमती प्व 
पौंम।सी पूरिमा | मातुलानी | मामी, भांग वशी बांसुरी 
१२०प्रणालो | तरीका मातुलौ | मामी वाणी काशी 
प्रतीची पश्चिम दिशा | मालती | चम्बेली की |१७९्बापी | वावदी 
प्रतोली | गल्ली लता वामी धोडी 
प्रसाधनी कङ्को मुम्बापुर # | खम्बहे नगर वायसी कञ्वी 
प्राची पूवं दिशा १९१मुरली | बांसुरी वाराणसी । बनारस 
१२१ बदरी | वेर क वक्त खडानी | पावती वाष्णी | मद्य, परशिचिम 
न्रिमिनो | कमल का पदु | मेद्नी | परथिवी १८ वाहिनी | सेना, नदी 
भिनी | महारानी मेती | मित्त्रता विटुषौ# | पद़ीलिखीस्त्री 
भवती अप (स्त्री) मोहमयी बम्बर, मोह | विभावरी रात्रि 
भवानी दुर्गा वाली शिष्गएुपदी गङ्गा 
१३०अागीरथी गज १९२्मोर्वा धनुष की डोरी | कोथी रास्ता, गली 
भामिनी | कोपशीला,म्त्री | यक्ता कुबेर की स्त्री [१८ (वैजयन्ती पताका 
भारती संस्कृत माषा | यवनानी । यव नो की ज्ञिपि | वैतरणी | नरक कौ नदी 
भ्रुकुटी भोहो का याज्ञसेनी | द्रौपदी) वेदेषटी | सीता 
तिरद्धा करना | यामिनी रात्रि वंयासिकी | न्यास-रचना 
मेरी बडा नगारा १६०यु वती | जवान स्त्री उपाघ्रीक | मादा बाध 
१ ६५्कुटी | श्रकुटी रजनी | रात १६ ०गतघ्नी | तोप 


मर्जरीक् | कोपल राङसी रास स्त्री शतपदी | कानखजूरा 


@ शरजन्त-स्ग्रीलिङ्ग-प्रकरणाम्‌ ® ४४३ 








शब्द श्रथं शब्द्‌ श्रं शब्द ` श्रध 

शा फर) # विशेष मदछली | स्पस्नी सौकन सूरी कुन्ती 

शमी , जर्ड का दृत | सरस्वती | वाम्देवं सेरन्ध्री | दासी 

शवर | रात्रि सरोजिनी | कमल-समृह | सौदामनी | विदधत्‌ 
५६९शारी | वस्त्र, साडी [२०९साध्वी | पतिता २१९सोतस्वलली नदी 

शुरुठ। सट साममरी | सम्पूणंता, द्रव्य | हसन्ती | श्रगीढी 
शुनी कुतिया सिंहवाहिनी, भगवती दुगा | हरिणी । हरिन कीमादा 

शली रीति सिही | शेरनी हरीतकी । हरड 

श्रणी पंक्ति । किसम सोमन्तिनी | स्त्री हिमानी | चरफछ-स मूष 
२००्सली | सहेली २१० सुन्दरी#| रूपवती हादिनी ' चञ्च, विद्य॒त्‌ 
सङ्ग्रही । एक रोग सूचो सूर, नोक --: ® ः-- 


[लघु ०] लचपीः । दोष" गौरीवत्‌ । 
त्याख्या-- "लक्ष दशंनाङ्कनयोः' ( चुराण्डर ) धतु सि 'लक्तमुट्‌ च 
( उणा० ४७० ) सूत्र द्धषरा ई प्रत्यय श्रौर मुट्‌ काश्रागम करन मे 'लदमी' शब्द निष्पन्न 
होता हे। ल्मी शब्द्‌ इप्यन्त नीं श्रतः इस मे परे `दल्ड्यान्भ्यः--' ( १७६ } सूत्र 
द्वारा सुल्लाप नीं होता । रष सव चिभक्तियों मे गौरीशब्दवत्त प्रक्रिया हत्ती है, 
रूपमाना यथा- 


प्र० लच्मीः ल्दम्यौ लदम्यः पण लदचम्याः% लच्मीभ्याम्‌ लद्दमीभ्थः 
द° लच्माम्‌ ,, लच्मीः घ० ,, ® लच्म्योः लकच्मीराम्‌ ® 
मु० ल्च्म्या लद्मीभ्याम्‌ लकच्मीभिः स० लद्म्याम्‌€ ,, लक््मीषु 
च० तचम्ये क लच्मीभ्यः सं हे ल्म! हे ज्म्य! हे लच्म्पः! 


®इन स्थानों पर नदीषन्क्ञा हो कर श्रार्‌ श्रादि नदीकायं होते दहें। 


[लघु०| एवं तरी-तन्न्यादयः। 
श्रथ.-- तरी, तन्त्री भ्रादि श्रन्य श्रौणादिक ईप्रव्ययान्त शब्दके खूप मी ल्मी. 
शब्द्‌ के समान होते हं। 
व्याख्य- *प्रवि-तु्‌-स्तृ-तत्रिभ्य दैः" ( उणा भदे ) इस श्रौणादिक सूत्र से 
५५१. श्वी ( रजस्वला स्री), २. तरी (नौका), ३. स्तरी (धूम), ४. तन्त्री 
( वीणा ) इन चार हप्रस्ययान्त शब्दों की निष्पत्ति होतीहि। हन का उच्छारणमभो 


लक्ष्मीवत्‌ होता है । हन्वन्त नहोने से इनमें भीसुल्ोप नहीं होत्ता। इस विषय पर 
शक शलोक प्रसिद्ध है-- 


३४४ ® मैमीश्याख्ययोपन्"हितायां लधुसिद्धान्तकीमुथाम्‌ ® 


“"अवी-तन्ती-तरी-सच्मी-धी-ही-श्रीशामुखादिषु । 
मस्त्रीलिङ्गशब्दानां सुलोपो न कदाचन ॥'' 
परन्तु हन मं स्तरी शब्द्‌ नहीं भ्राता; श्रवः यह श्लोकं इतत प्रकार पढना खाहिये-~ 
““्रवी-तन्त्री-स्तरौ-लन्तम्यः, तरी-धी-ही-श्रियस्तथा। 
उणादावष्ट निष्पन्ना न सलोपस्य भागिनः | 


[लघु०] स्त्री।हे स्त्रि! | 

व्याख्या-- स्त्ये शन्द-सडघातयोः' (स्का प० $ धातु सै 'स्स्यावतेड^््‌' 
( उणा० ६०९ ) सूच्रद्भारा इट्‌ प्रस्यय हो कर श्रनुब्रन्धलोप, टिलोष, (लोधो ऽथोकंलि" 
( ४२६ ) से यकारलोप, “रिड्डाणज-- ( १२४७ ) से डीप्‌ प्रस्यय श्रौर "यस्येति चः 
(२३६ ) से भसञ्श्लक श्रकार का लोप करने से “स्त्री शब्द्‌ निष्पन्न होता ह | स्त्री शब्ष्ष 
हन्त है । 

“स्त्री +सु" यहां ङ्धन्त होने से 'हल्ड्याय्भ्यः--' { 4५३ ) सूत्र व्रि! ्रप्रत्तः 
सकार का लोप ही जाता है--स्त्री। 

सम्बुद्धि में "यू छछ्याख्यौ नदी' ( 9६४ >) सूत्र द्वारा स्त्रीशब्द की नदीसज्क्ना हो 
जाती है । तत्र॒ शश्रम्बा्थं--; { १६९ ) सूत्र से हस्व श्रौर “गङ्हस्वात्‌--' (१३४) 
सूत्र से सकार-लोप हो कर ददे स्त्रि !` प्रयोग चिंद्ध होता, 

स्त्री + श्रौ" यष्ांधातुकाङद्रंकार महोनेसेदर्येडः भाष नीं होता । पृचंसवरंदीर्घं 
का भी ष्ीर्घाजसिचः ( दर ) सै निषेव हो जाता दहै । श्टुको यशचिः (१ )फेद्ी 
कवल यण्‌ प्राप होता है । इस पर श्रभ्रिमसूत्र रदत होता है-- 


[लघु ०] विषि-सूत्रम-२ २.७ स्त्रियाः ।६।४।७६॥ 
श्रस्ययेङ्‌ स्याद्‌ अजादौ प्रत्यये परे । स्त्रियौ । स्ियः ' 
श्रथः --- श्रजादि प्रत्यय परे होने परस्त्री शब्द्‌ के दकार कोदर्येडः देश हौ 


व्यारू्पा-- स्त्रियाः ।६।१। हर्येडः ।१।१। श्रचि !७।१। [ श्रि स्मुघषठि... स} 
वप्रस्थये" का श्रच्याहार कर “यस्मिन्‌ विधिस्सद्‌ाद्‌ावल््रहशे' द्वा तदुदिकिधि हो क 
"श्रजादौ प्रत्यये" वन जाता है । श्र्थः---( श्रि = श्रजादुौं ) श्रजादि ( प्रष्ययै ) प्रत्ययु 
धरे हीने पर ८ स्त्रियाः >) स्परीश्ब्ड के स्थान पर ( इडः ) इर्थेडः श्मदैश हो । श्रललोऽन्त्य 
धरिभाषा से स्त्रीशब्द के श्रन्त्य ईकार के स्थान दरं इर्ये श्रादेश होगा, 


® श्जन्त-स्ीलिङ्ग-प्रक्गयोन्‌ क दरे 


स्त्री +श्रौ' यहां श्द्रौ' वह श्रजादि प्रष्यय परे होने प्ते प्रकृतसूच द्वारा दरयेङ्‌ 
भदेश हो कर स्त्रियोः बना। 

“सत्री + श्रस्‌' ( जस्‌ ) यहां भी दर्ये ष्टोकर 'रसित्रियः' बनतादै। 

सस्त्री + चम्‌, यहां श्रमि पदः" ( १३९८) के बान्ध कर प्रकृतसूत्रे निस्व 
दर्ये धर्ष होता है; इस पर श्रमिमसूत्र से विकस्य करत हे-- 

[लघु ०] विधि-सूत्रम-२२८ वाऽम्शसोः ।६।४।८०॥ 
यमि शसि च स्त्रिया इर्येड्‌ वा स्यात्‌ । स्यम्‌, स्त्रीम्‌ | स्रिय, 
स्त्रीः । स्त्रिया । स्तयं । स्रियाः २ । परस्वान्नुदट- स्त्रीणाम्‌ । 
सत्रीषु । 
्मथेः- श्रम्‌ व शस्‌ परे हाने पर स्त्रीशब्द की विकल्प करे फे हर्थेङः हो । 
व्याख्या- षा इव्थष्ययपष्ठम्‌ । श्रम्शसीः । ७। २ स्त्राः ¦ ६ । १। 
[ "स्याः" ते ] हर्द ।१।१। [ भ्रचि श्नुः ' से] च्रथः--( भरम्शसोः) रम्‌ श्र 
शस्‌ परे हाने षर ( स्त्रिमाः) स्त्रीशब्द के स्थान पर ( वय ) जिकल्प कर्के ( इयङः ) 
हर्यड हाता है । 

"स्त्री + भ्रम्‌ हां प्रृलसुश्र से दकारं को विकल्प करके दय्ङ्‌ टो गथा । इर्येङ्पक 
में श्रगुषन्धों का क्तेप षो कर स्त्रियम्‌ । हर्यडः के श्रभाव केँ भ्रमि पूः ( १३९) से 
पूर्वरूप हो कश स्त्रीम्‌ । हष प्रकार श्रम्‌ मे 'स्त्रिषम्‌, स्त्रीम्‌,येदो रूप सिद्ध होते हं । 

सस्त्री +श्रष्‌' (शस्‌ ) बां भी "वारम्शसोःः सूत्रसे द्येद्‌ हो कर--स्त्रिवः। 
पक्त मे पूत्रसवणंदीघं हो करे--स्क्रीः । इश्च प्रकार शस्‌ मं “रस्तरिधः, स्त्रीः्येदोषखूषसखिद्ध 
हाते ष्टे 

तृतीया के एकवचनं स्त्री +भ्राः दश्च शरषस्था मं शस्त्रियाः' ( २२५ ) सूच्रसे 
दर्गेडः हो कर 'स्त्रिवा' क्ष्य अनता हे । 

चतुर्थी के एकवचन में सस्म्री+षः दस दशो मे "यू स््याख्यौ नदीः ( १३४ ) 
सत्र से मिष्य नदैसञ्क्ञा हो जाती दे । यद्यपि स्त्रीशब्द के स्भान पर दर्येड होता है, लथापि 
स्त्रीशब्द क वरजम होने से "हिति हस्वश्चः (९२२ ) खे हिन्त प्रस्ययों में नद्ीसल्क्षा का 
विकल्प नह होता । भदीखस्ल्क होने से शश्रारनद्यः' { १६६) से श्रार्‌ का श्रागम 
प्रौर श्रारश्चः ( १६७ ) वेद्ध हीने के श्रनम्तर सस्त्री +" हस स्थिति मे "स्त्रियाः" 
८२२७ ) सूत्रखेर्येडः हो कर 'दिश्रवे' प्रयोग निष्पन्न होता हे, 

'स््री+श्रस्‌' ( ङसि बस्‌ ) परहा भी पूर्ववत्‌ नदीसभ्श्ला होने घे श्राद्‌, बृद्धि 


आौर दर्येङ हो कर--'सित्ियाःः अना, 
। 8; 


३४६ ® भैमीग्यास्थयीपन्रु' हिताया लघुसिद्धान्तकीमुद्याम्‌ $ 


श्रोस्‌ प (स्त्रियाः ( २१७ ) से हइर्यंड हो कर स्त्रियोः' ्रना। 

षष्टी के बहुवचन में स्त्री + श्राम्‌ इस दशामेंदर्यङः श्रौर नुट्‌ दोनों की युगपन्‌ 
भ्राि होने पर परस्व के कारण नुट्‌ काश्रागम हो जाता है। श्रव श्रर्‌कुष्वाह्‌ः-"" ˆ" ' 
( १३) से नकार को शकार हो कर स्त्रीणाम्‌? प्रयोग सिद्ध ्ोतादहै। 

“स्त्री +ड" यहा पर नदीसन्क्षा होने से 'ङेराम्‌--' (१६८) सूत्र से ङिको 
श्राम्‌, श्रार्‌ का श्रागम, ब्रद्धि श्रौर स्त्रियाः" (२२७) से हर्येङ्‌ हो कर 'स्त्रियाम्‌, प्रयोग 


ञनत! है । रूपमाला यथा- 


प्र० स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः प० स्त्रियाः स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्यः 

द्वि° स्त्रियम्‌ १ ( स्त्रियः घण ,, स्त्रयः स्त्रीणाम्‌ 
स्त्रीम्‌ |] ` | स्त्रीः स स्त्रियाम्‌ ,, स्त्रीषु 

तु० स्त्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभिः | सं° हस्ति! देसि! हे स्त्रियः! 

च० स्त्रियै स्त्रीभ्यः --: %&:- 


नोट-- स्त्रीशब्द श्रपने दङ्गका श्रक्ला दोहे शस प्रकार क उच्वारण वाल्ला 


स्त्रीलिङ्ग मे ्रन्य कोद शब्द्‌ नहींहे। 
[लघु| श्रीः । श्रियौ । श्रियः | 


व्याख्या- श्रयति हरिम्‌ इति श्रीः) लकच्मीव शोभ को “श्री कहते है| धिन्‌ 
सेवायाम्‌” ( भ्वा० उभ०) घातु ते (क्विन्वचि-परच्ि-श्रि-ख.-द्-प-ज्वां दीर्घोऽषम्पसारणव्च) 
( उणा० २१९८) सूत्र द्वारा क्विप्‌ प्रत्यय तथा प्रकृति को दीघं करने "से श्रीः शब्द 
निष्पन्न होता रै । श्रीशब्द्‌ यन्त नही, हस में ईकार धातु का श्रवयव है । श्रत: 
'हल्डम्यार्भ्यः---' ( १७६ >) स सु लोप नही होता--श्रीः । । 

"प्री+श्रौ' यां घातु क श्रवयव ईकार से पूवं धातु का श्रवयव श्र" यह संयोग 
वत्तंमान है; श्रनेकाच्‌ मी नहीं, श्रतः "ए्रनेकाचः--' (२००) से यण्‌ नहीं होता, 
श्रचिश्नु `° ( १६६ ) से दकार को दर्यङ्‌ श्रादेशो कर श्रियोः प्रयोग बनता है| 

श्री +श्रस्‌ (जस ) =त्ियः । यहांमी शश्रचिश्नु ` `` › (१६४) ते हर्य 
हो जाता दहे) 

हे श्री +स्‌ यषां सम्बुद्धिमे यू स्व्याख्यौ नदी" ( १६४) ते निष्यनदीसन्ला 
होने के कारण ्रम्बार्थनद्योः--' ( १६९) द्रारौ हस्व प्राक्त होता है। परन्तु यष्ट अनिष्ट 
है, श्रत: हस के वारय के लिये नदीसञ्क्ञा का निषेध करते द- 


[लघु०] निषेध-सूवम्‌--२ २६ नर्यडुर्वेडस्थानावस्त्री ।१।४।४॥ 
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्येड्वेडो; स्थितिययोस्तावीदृतो नदीसज्ज्ञो न स्तः, नतु स््री। 
हे श्रीः ! । धिये, भिये | भरियाः २, रियः २। 
समथः जिन दकार उकार के स्थान पर हर्येडः उर्व्‌ होते दं उन की नदीसन्श्षा 
नही होती । परन्तु स्त्रीशब्द कीतोदहातीष्ठी हि, 
च्याख्या--न इत्यव्ययपदम्‌ । दर्येुवेंङस्थानौ ।१।२। यू ।१।२। नदी । १।१। 
[ यू सत्याख्यौ नदी' से ] श्रस्त्री ।१।१। समासः-इ्यँडः च उवः च = इर्यडु्वेडी, 
६तरेतरद्न्द्रः । इर्येङ्वहोः स्थानं ( स्थितिः ) ययोस्तौ = इये ङ्वैडस्थानी, बहु्रीहिसमासः । 
€ चऊ चय, इतरेतरदन्द्रः। न स्त्री = श्स्त्री, नञ्समासः! श्रथंः--( हेड डस्थानौ ) 
जिन के स्थान पर दर्येडः उर्व श्रादेश होते है एेसे (यू) ईकार उकार ( नदी) 


नदौ छ्न्ज्क (न) न्ह होते। ( श्रस्त्री ) परन्तु स्त्रीशब्द पर यद नियम लागू नीं 
होत । 
श्रीशब्द के ईकार के स्थान पर श्रजादि प्रव्ययों मे श््रचि श्नु -  ( १६६ ) 


सूत्र द्व(राह्ेडः श्रादेश होता है, श्रतः प्रकृतसुचर दारा श्रजादिप्रव्ययो में तथा श्चन्यन्र # भी 
दस्र मं नदीसन्क्षा का निषेध हो जायगा । # 

"हे श्री+स्‌' यहां नदीसन््ञा छा निषेध दहो जाने स नदीमूलके हस्व नर्ही होता। 
सकार कोरूंस्व श्रौररेफ को विखगं श्चादेश करने से--^हे श्रीः !› प्रयोग सिद्ध होता हे। 

श्री+श्म्‌ = श्रियम्‌ । श्री + शरस्‌ ( शस्‌ )~-श्रियः। श्री+श्रा(या ) = भिया। 
सवंश्र रचि श्नु-' ( १६६ ) सेदर्यैह दो जाता दहे। 

चतुर्थौ के एकवचन में श्रीषु" इस दशामें "यू सूत्याख्यौ नदी ( १६४) 
सूत्र तं प्राक्त नरीसम्ज्ञा का ने्येडुनवेड-- (२२६ ) पे निषेध हो जाता हं । पुनः *ङिति 
स्वश्च ( २२२ ) सूत्र पे विकल्प कर के नदीसन्छ्ञा हो जाती दे। नदीसञ्ज्ञा के पक 
मे श्राट्‌ काश्रागम, बृद्धि श्रौर दर्यः हो कर “ध्रिये बनता है । इस प्रकार ङेमें “भिये, 
श्चियेणये दो रूप सिद्ध होते है । । 

पञ्चमी व षष्ठी े एकवचन मं श्री+श्रस्‌ः इस स्थिति मं पूववत्‌ नदीखन्श्षा का 
विकल्प हो जाता दहै । नदीपक्त मे श्रार्‌, बृद्धि श्ौर द्र्य हो कर श्रियाः" बनतादहे। 
नदी के श्रभाव में केवल इर्यंङ्‌ हौ कर “श्रयः' सिद्ध होता है । इस प्रकार क्सि श्रोर ङस्‌ 
में श्रियाः, भ्चियः्य दो रूप निष्पन्न होते 


# ध्यान रहे के नदीत्तन्ज्ञा का निषेव कवल वहां ही नरी होता जां श्येड र्वेड होतेह । 
किन्तु इपरेङ्वङस्थानी शब्द म श्रन्यत्र मी-जहयं शर्येड उड नहीं होते- निषेध हो जाता हे वथ- 
श्री शब्दम इंड तो श्रजाद्दे विभक्ति्यामे दी होता हे परन्तु नदीसन्क्ञाका निषेव श्रजादिर्यो में 
तथा श्रन्यत्र सम्बुद्धिर्मे मी हो जाता हे) 





1) 
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षष्ठी के वहुवचन मं श्री+श्राम्‌ शस स्थिति मे ध्यु स््याख्यौ नदी' ( १६४ ) से 
प्राघ्ठ नित्यनदीस्व का नेर्येशु्वड-- ( २२९ ) स निषेध हो जातादहे। श्राम्‌ के डित्‌ न 
होने से "ङिति हस्वश्च' ( रेरे२ ) दारा नदीन्वर का विकल्प नरी हो सकता । इस पर 
श्भिमसूच्र द्वारा नदीसन्छा का विकल्प करते रै- 


[लघु ? ] सन्का-सत्रम-२ ३ ० वाऽऽमि ।१।४।५॥ 


इयेड््ेङप्थानी स्त्याख्यो यु श्चापि वा नदीमज्ज्ञोस्तः,नतु 
सत्री । श्रीणाम्‌, प्रियाप्‌ । रियम्‌, भियि। 


£ 
श्रथः--- जिनके स्थान परदर्येडः उर्वेडः होते, रेसे निस्यस्त्रीलिङ्ग ईकार ऊकार 
श्राम्‌ परे होने पर व्रिकल्य कर के नदीस्न्ज्लक हो । परन्तु यह विकल स्त्रीशच्द में प्रवृत्त 
नहीं होता। 


ठ्य।ख्या-- दूर्यङुर्यहस्थानौ । १।२। [नेर्यङर्वं ड--' से] स्त्याख्यो ।१।२। यू ।१।२। नदी 
।१।१। [ “यु स्त्याख्यो नदी" से] वा इस्यभ्ययपदम्‌ । श्रामि ।७।१। श्रथः-{ दरयङुर्वेड- 
स्थानौ ) जिनके त्थान पर दर्यङः उर्वेङ आदेश होते है, एेये ( सूत्यास्यौ ) नित्यस्त्रीलिङ्ग 
(यू) हकार ऊकार (श्रामि ) श्राम्‌ परे होनेपर (वा) विकटप करके ( नदी) नदौ- 
सञ्क्षक होते हे । 

श्री + श्राम्‌ यहां इर्येङस्थानी निस्यस्त्रीनिङ्ग इकार की श्राम्‌ परे रहते प्रकृतसूत्र 
ते विकल्प कर कं नदीसस्क्षा हो जाती हं । नदीसन्क्ञापद््‌ में नद्यन्त होने से 'हस्वनद्यापः--ः 
( १४८) से नुट्‌ शरीर “श्रट्‌कुप्वाङ--' ( १३८) से नकार को याकार होने से श्रीणाम्‌ 
श्रोर श्रभावपक्त मे श्रचि शयु" (१६६ ) षे इर्येह्‌ होकर श्रियाम्‌" प्रयोग सिद्ध 
होता हे) 

सक्षमो के एकवचन मे श्री+ह्‌' इस दशाम 'हिति हस्वश्चः (२२२) से नदी- 
सल्ला के विकल्प होने सें नदीष्वपकू मं 'डराम्‌--' ( १६८ ) सृच्रसेषकिकोश्राम्‌ श्रादेश 
हो कर राट्‌ का श्रागम, ष्ृदधि श्रौर दर्यैड श्रादेश करने से "श्रियाम्‌ रूप बनता हे । नदीत्वा- 
भाव में केवल दर्ये श्रादेश हो कर 'शध्रियि" रूप निष्पन्न होता हे । रूपमाला यथा- 


प्र श्रीः धियौ भियः 
द्वि° शभ्ियम्‌ 6 ११ 
तृ* भिया श्रीभ्याम्‌ श्रीभिः 
च भिये, भिये (4 श्रीभ्यः 


प श्रियाः, भियः ५ 
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घन धिया, शियः भ्रियोः श्रीणाम्‌ , धियाम्‌ 
स० सियाम्‌, धियि ,, भरीचु 
सं° दहे भीः! हे भियो! . हे भियः! 


हसी प्रकार घी (बुद्धि), हय (क्लज्जा), भी (डर) प्रश्ति शब्दके रूप 
होते है । 
% विशोष भ्यातव्य # 
( १ ) ष्यान रहे कि नदीसन््ताका उपयोग केवल्ल के, दसि, ङ्स, डि, भाम्‌ च्चौर 
सम्बुद्धि" इन दुः स्थानों परदहीदहोता है। 
( २ ) जिस शब्द में दर्यः उर्वेङ्‌ श्रषदेश होति हां उस शब्द की प्रथम ननर्येङुर्वैद--ः 
(२२९ ) सूत्र से सर्वत्र दुः स्थानां पर नदीसञ््ञ) का निषेध हो जात ह । 
( ३ ) नदीष्व के निषेध के वाद्‌ ङिःद्रचनों तथा श्राम्‌ मं क्रमश. *डिति स्वश्च" ( २२२ ) 
श्रौर "वाऽऽमि (२३० ) से मदीत्व का विकल्प ष्टो जाता है। 
( ® ) शेष सम्बुद्धि ष्टी बच रहती है जिसमें वेषे का तैसा नदीस्वनिषेध बना रहता हे। 
इस प्रकार नेर्यङ््वे ड-- ( २२६ >) सूत्र केवल सम्बुद्धि में ही चरिताथं होता है । 
( ५ ,) उपयु'् किसी नियम से स्त्रीशब्द भ्रभावित नहीं होता; क्योकि सरव॑त्र श्रस्त्रीः 
कहा गया हे । शतः स्त्रीशब्द्‌ की "यू स्व्याख्यौ नदीः (१६४) ते नित्य ही नदी- 
सभ्क्ञा होती है । 
( यहां ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग समाप्र होति हें । ) 
ध 1 


मव उकारान्त स्त्रीलिङ्ग श्वेनु* ( गाय ) शब्द का वंन करते हे-- 


[लघु ०] धेनुमतिवत्‌ । 


व्य।ख्या-'बेनुः शब्द की सम्पूणं पकरिया मवि"शन्दवत्‌ होती ह । -रूपमान्नायथा- 


प्र० धेनुः धेनू धेनवः प० धेन्वाः, धेनोः$ धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः 
द्वि° धेनुम्‌ धेनुः छर ,, ,, ® षेम्बोः धेनूनाम्‌ 
तृ० धेन्वा धेनुभ्याम्‌ धेनुभिः घर चेन्वाम्‌, घेनो% ,, धेनुषु 
च० धेम्वे, धेनवे ,, घेनुम्यः सं° हे घेनो! हेषेन्‌! दहे धेनव. ! 


† स्त्रीलिङ्ग होने के कारय निसम्क्ला होने पर भी (आङो नाऽस्त्रियाम्‌' ( १७१ ) 
द्वाराटाकोना नही होता) 


® लिद्ध्नों मे “किति स्वश्च, (२२२ ) द्वारा नदीसम्क्षा का विकर्प हो जातां 


६.९० ® संमी-व्याख्ययोपह् हिताया लघु सिद्धान्सकौसुथाम्‌ ® 


ह+ दीपश्च मे नदीकायं होते- है । यथा-ङे में श्रार्‌ का श्रागम श्रौरं बृद्धि 
ष्टो क्रयण हो जातादै। उसि ्रौरल्ल्‌में भीदेखाहीदहोता दै; ङि मे शदुद्धयाम्‌ 
(२२३) सेङिः कौ श्राम्‌ श्रादेश, श्रार्‌ श्रौर वृद्धि होकर यश हो जत्ता है) नदीत्वाभाक 
मे इिषदरचनों की प्रक्रिया "शम्भुः शब्द के ममान होती है। 

संस्कृतस्राष्ित्य मे उदन्त नित्यस्त्रीलिन्न शब्द्‌ बहुत कमहं } किर मी हम बालोव- 
योगी कुच शब्दों का सङ्ग्रह यहां दे रहे ह । । 


शब्द श्मथं शब्द , प्रथ शब्द | 
१¶रविरांशु | बिजली १०्काकुः | शोक व भयसे धूल 
श्रल्भ्रमुक# | एेरावत हष्थी | दिकृतस्वर |१०वार्ताकु गन 
। कीस्त्री कुह | कोशिलाल्लाप | वितद्र | एक नदी 
श्रलाचु लतातिरोष खजुः ¦ स्वुजली सरयु | | 
हवा रः ककड गणश्डु ` | तकिया, ग्ट सिन्धु | ,, „+ 
उदु नत्र, तारा । चन्न | चंच स्नायु | नस 
कच्छ | रोग-विशेष १९८जम्बु जामुन रे <्हुनु कपोल का 
कश्डु खुजल तनु शरीर । उपरला भाम 
कन्दु कटाह दनु ¦ दस्यो की माता । 
केरेशणु हथिनी रज्जु रस्सी 


के 


उकारान्त स्त्रीलिङ्गो मे "क्रोष्टु ( गीदशी ) शब्द्‌ में श्रन्तर पश्ता दहै । अव वह 
बताया जाता है- 
` [लघु ] अरतिदेश-सूत्रम्‌--२३१ स्त्रिया ।७।१।६६॥ 

स््रीवाची क्रोष्टुशब्दस्तर जन्तवद्रूपं लभते । 

ग्रथ {--स्थ्रीवाची क्रोष्टु शब्द तृजन्त के सदश स्पको प्रप्त होता हे अर्थान्‌ 
स्प्रीलिङ्ग मे क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्टु श्रादेश हो जाता हे । 

न्धाख्या-- स्त्रियाम्‌ ।७।१। च हत्यम्ययपदम्‌ 1 क्रोष्टुः ।१।१। वृज्वत्‌ इव्यव्ययपदम्‌ ) 
[ “तृञ्वच्करोष्टुः" से ]। वृचा तुर्यम्‌ = तृउवत्‌ , तृजन्तवदिस्यथं; । श्रथंः-- ( स्त्रियाम्‌ ) 
स्त्रीलिङ्ग मे (च) भी ( क्रोष्टुः ) क्रोष्टु शब्द्‌ ( तृज्वत्‌ ) तृजन्त के समान होता है, 

श्रथ॑कत श्रान्तयं (सादृश्य) द्वारा क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्‌ श्रदरेशद्ी होता दहै, 

क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्‌ श्रादेश हो जने पर श्रग्रिमसूत्र प्रद्ृत्त होता है- 


~~ ~+ ~ ~+ == "~~ ~ ~ [9 क न~~ [1 ~न 


† अस्य क्लीबत्वमपीष्टम्‌ । 
{ भरस्य पुस्त्वमपीष्टम्‌ । 


# ऋ जन्त-स्मोलिज्ज -प्रकरयास्‌ क #॥११ 


[लघु ०] विभि-सूत्रम--२२२ ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ।४।१।५॥ 
च्छदन्तेभ्णो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां डीप्‌ । क्राप्टर गौरीवत्‌ । 
प्रथः -- स्त्रीलिङ्ग मं ऋदन्त श्रीर्‌ नकारान्त शब्दो षे छप्‌ प्रत्ययो, 


व्याख्या-- स्त्रियास्‌ । ७+ १ ।{ यह श्रधिक़लतहे।] प्रातिपदिकेभ्यः । ६1३, 
|[ (ड्ाप्प्रालिपदविकान्‌' से वचनविपरिणाम कर के ] ऋन्नेम्यः ।५।३। इष्‌ ।१।१। षमासः- 
ऋतश्च नाश्च - छन्नाः, तेभ्यः = ऋन्नेभ्यः | इतरतरद्रनद्रः। "ऋन्नेभ्यः से तदन्तचिधिदही 
जाने से ऋदन्तनान्तेस्यः' षन जाता हे । श्रथंः-- € च्छन्नेभ्यः ) ऋदन्त श्रौर नान्त 
प्रातिपदिकेभ्यः प्रातिपदिकं से परे ( स्त्रियाम्‌ >) रक्रोस्व की चिल्ला ( छीप्‌ ) डीषु 
प्रस्ययष्ोजातादहै। 

ऋदन्त प्रातिपदिकों मे यथा- 

कतृ + ङीप्‌ =कस' + देकर + हतृ + डीप्‌ = हतृ + ३ = । नान्त प्रात्तिपदिको 
क्पे यथा- 

दरिडन्‌ + डीप्‌=दर्डिन्‌+दई दण्डिनी 1 योगिन्‌+ङीप्‌- योगिन्‌ + ईे=यो गिन । 

छ्रोष्ट्‌ः शब्द ऋषद्न्त है, श्रतः ङीष्‌ प्रश्यय हो गया । (डीप्‌? काष्ट" बच रहत 
है । कार फी (लशक्तद्धिते ` ( १३६) से श्रौर पकारे की 'हलन्ध्यम्‌ः (८१) से 
हत्सज्ज्ञा ठो जत्ती हे । तत्र क्रोष्ट्‌ 4+ईंः इव स्थितिमे यश॒ श्रन्दश हमे कर कोष्ट" यह 


इकारान्त शब्द बन जत्ता हे + 


इन्धन्त होने से क्रोष्ट्री शब्हु के रूप गौरी शब्द्‌ के घमान् होते दै । खूवमाला यथा. 


ध्र० क्रोशी क्रोषट्यो क्रष्ुप्रः ~ । १० क्रोष्टयाः क्रोष्टोम्याम्‌ करोष्टरीम्यः 
द° क्रोष्टीम्‌ ,, क्रोष्टीः ` छ ,, क्रोष्टोः क्रोष्टीणाम्‌ 
सु° क्रोष्टया क्रोष्टीभ्याम क्रोष्टीभिः स० कोष्यम्‌ ,, क्रोष्लौषु 

च० क्रोषटधे ॥ करोष्ीम्यः सं हेक्रोष्टि! हे क्रोषट्यौ ! हे करोषट्धः) 


इसी प्रकारक ( करने घ्नी), ध्नी ( धारण कर्ने वाली), पात्री 
€ पालन करने ाक्ती ) प्रति शब्दोंके रूप होतेहें। 


८ यदा उकारान्त स्त्रीलिङ्क मपाप्न होते ह|) 


[लघु० | भ्रः श्रीवत्‌ । 


व्याख्यासु श्रनवस्थानेः ( दिवा० परस्मै ) धातु कि "मेर इः" 


३९२ ® सेमीभ्याख्ययोपश्र दितायां लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ % 


( उणा० ररे& ) सूत्र द्वाराड प्रघ्यय कर ट्लोष करने घे भर्‌" ( मौ ) गःट्दु निष्पन्न 
होताहे। श्रू शब्दके रूपश्री शब्द्‌ के समान बर्तेगो । इस में श्रचि श्नुघातुभ्रवाम्‌--' 
( १६६ ) स उर्वेङ्‌ श्रदेश होता है । श्रतः उर्व्‌ की स्थिति इसमें होने से नेर्येडुवैड-' 
( २२९ ) से नदीसञ्क्ञा का निषध श्रौर डिद्भश्चमो मे 'हिति इस्वस्च' (२२२) से तथा 
श्राम्‌ मे "वाऽऽमि! (२३०) से विकरठ्प श्री" शब्द्‌ के समान ही ्ोता है । रूपमाला यथा- 


प्र जः भ्रवौ श्रवः 
© # च्छ 
दवि भुवम्‌ ॥ ॥ 
नृ स्रवा भरभ्याम्‌ भ्रमिः 
प 
# 0 रव, भवे ५ च्रभ्यः 
व भुवाः, शुवः ,, 
ष = +» म्रुवीः शरणाम्‌, श्वामू 
सण भवाम्‌ , श्वि ,; षु 
सं दैभ्रः! हे भ्रवौ! ` है भ्रुवः! 


इसी प्रकार भू ( प्रभ्वी ) शब्दके र्यते हे, 


[लघु ०] स्वयम्भूः पुःवत्‌। 

श्रथः स्वयम्भू शब्द्‌ का उच्वारशा पु"लिङ्गपरोक्त `स्यम्भूः शब्दै कै समास 
होता ह । 

व्या र्या--सयभ्भू शब्दे भित्यस्त्रीलिङ्ग नर्ही, किन्तु विरीष्यलिङ्ग क श्राश्रित है! 
तः इस श्रो 'युस्त्याख्यौ नदी* ( १९४ ) ते नदीसन्क्ा कहीं होती । श्रीः सुषिः 
(२१० ) से प्रात होने बाले यण्‌ का न भूसुधियोः ( २०२) से निपेवहो जाता है) 
दुनः श्चि श्नु--' ( १३६) से उर्वेडः हो नाताहं। 

स्वयम्भू ( देची, श्रादि शक्ति ) शब्द्‌ की रूपमाल्ञा यथा~- 
० स्वयम्भूः स्वयम्भुवौ स्वयम्भुवः | 4५० स्वयम्भुवः स्वयम्भूभ्याम्‌ स्वयम्मूभ्यः 


द्वि° स्वयम्भुवम्‌ + १ षर स्वयम्भुवोः स्वयम्भुवाम्‌ 
तु स्वयम्भुवा स्क्यम्भूम्याम्‌ स्वयम्भूभिः | स० स्वयम्भुवि स्वयम्भूषु 
० स्वयम्भुवे स्वयम्भूम्यः । सं° हैस्वयम्भूः ! हे स्वयम्भुवौ! हे स्वयम्भुव 


नोट-- वधू, जम्बू, चम्‌, गुण्युलू, श्वश्च कभश्डलू संहितीरू, वामौरू, शकफोरू, 
कदरश्ादि शदो के रूप "गौरी" शब्दवत्‌ हीत हैँ । केवलं यस्क न होने से सुलोप नह 
होता । निशं नाथं "वधु, शब्द्‌ का उच्चार यथा-- 


® जन्त-स्प्रोलिङ्ग-प्रकशरणम्‌ ॐ ४३ 


प्र० वधू; वध्वौ वध्वः , प० बध्व: वधूम्याम्‌ वधूभ्यः 
रद्र वधूम्‌ ड घूः घर ,, षध्वोः वधूनाम्‌ 
तृ० वध्वा चपूम्याम्‌ वधूभिः | ख० वध्वाम्‌ वधु 
च० वध्व ॥ बधूभ्यः | संर दे वधघु! हे वध्वौ! हे बध्व! 


( यहां उकारान्त स्त्रालिङ्ग समाप्त होते हें!) 


की 21.74 1 


श्र ऋदन्त स्प्रीजिज्ञां का वंन करतें । स्वस्‌ ( बहिन ) भादि शद्न्त 
शाष्दो घे स्त्रीलिङ्ग म 'ऋन्नम्यो ङीप्‌" ( २३२ ) से ङोप्‌ प्राप्त होतादहे। इस्र का भ्रग्रिम- 
सूत्र स निषच्र करते द- 


[लघु ०] न्विभ-सत्र--२३१ न षट्‌-स्वस्रादिभ्यः ।४।१।१०॥ 
डीष्टापौ न स्तः। 


स्वमा तिसरश्चतस्रश्व ननान्दा दुहितां तथा । 
यत्ता मतेति सप्तेते स्वस्रादय उदाहताः ॥ 
स्वसा । खमा , 
श्रथ :-- षट्‌शञ्ज्कां तथा स्वक्ष भरार्यो घे षरे ङ्गेप्‌ प्रर राप्‌ नेरी हुश्रा कश्ते ; 
स्वसु ्रादियों का कारिका में परिगणन करते दँ--१. स्वसू ( बहिन ), २. तिसु 
(त्रि कोस्तरलिङ्ग मं हुश्रा भदेश ), ३. चतसु ( चतुर्‌ कोस्त्रीलिङ्गमं श्रा भदेश) 
४.ननान्द्‌ ( पति की बहिन, ननन्द ), ‰. दुहित ( लक्की), ६. थाव (पति के भारं 
की पल्ली 2), ७. मातृ ( माता) । ये सात शब्द स्वसखरादि कटे गये हें, 
व्याख्या---न इस्यच्ययपष्टम्‌ । षट्स्वस्रादिभ्यः ।१।३। डीप्‌ ।१।१। [ “क्रन्ेम्धो 
इतेष" से ] टाप्‌ १ १।१। [ “श्रजाद्यलष्टाप्‌" से ] समासः-षयर्‌ च स्वलादयरच=षट्‌स्वलादयः, 
तेभ्यः, = षट्‌स्धैखादिभ्यः , इतरेतरद्वन््ः । भ्रथः-- ( षटस्वसरादिभ्यः ) षर्सन्लकों तथा 
स्वखादि शब्दो से परे ( डीप्‌ ) डीप्‌ शरोर ८( राप्‌ ) टाप्‌ (न) भह होति, 
स्वखरादिगया मून में रलोकबद्ध दै दिया गया है| षटस्न्कषा पीद्धे ( १८७ ) 
सूत्र दवारा षष्‌, पञ्चन्‌, पन्‌ भादि शब्दों की कही गदं है । 
॥ स्वसुः शब्द को सम्पूणं प्रकिया श्रजन्तपु लिङ्गान्तगत "भात, शब्दे क समान 


होती दे । केणल शमे ही सकार क) नकारम हो करे ^स्वसृः' बनता है| रूपमाला मधा- 
ष 


४६४ ® मेमोस्यास्ययोपन्रू हिताया लघुसिद्धान्तकीमुथाम्‌ ® 


प> स्वमा स्वसारौ स्वसारः | प० स्वसुः स्वसम्याम्‌ स्वसृग्यः 


द्वि° स्बरारमू्‌। ,, † स्वसुः घ ,, ‡ स्वस्रोः स्वसृणाम्‌ 
तृ2 म्वस्ना स्वसृभ्याम्‌ स्वसभिः स० स्वस्रि> ,, स्वसृषु 
ख स्वन्तं ,, स्वसृभ्बः । सं° हेस्वसः!#हे स्वसारौ! दे स्वसारः! 


क ऋदुशनस्‌-- ( २०९ ) 4 श्रप्वन्तृच्‌-- ( २०६ ), हु रडम्यारम्य:-- ( १७६३ ) । 
न ल्ोप--- । १८० }*' | 

† “'कऋतो कि--८ २०४ ), भप्तृन्‌--( २०६ )' । 

¦ “ऋत उत्‌ ( २०४८ ), रार्सस्य (२०३ )'। 

५ “"ऋती ङि-- ( २०४); । 


# “ऋतो ड--( २०४ ), दरुह्यार्म्यः-( १७३ 


(लघु०] माता पितृवत्‌ । शसि- मातः । 


व्याख्या-- मात्‌ ( माता) शब्द की प्रक्रिया श्रजन्तपु जिन्न प्रोक्तं "पितृ" शब्दरयन 
हाती है \ केवत शम्‌ मं नत्व न होने से "मातुः" यदह विशेष हं! रूपमाला क्था 





प्र» माता मात रौ मातरः प० मतुः मातभ्याम्‌ माक्ुम्य : 
० मातर्न ? मातुः ( ख० ++ मात्रो. मातुणाम्‌ 

कै० मात्रा मा तृस्याम्‌ माताम प° मातर ५ मातुषु 

च० मात्र ११ मात्‌र्यः सं° हे मातः दै मालरौ | ह मालरः ! 


दमी प्रकार--ननान्द, दु्ितु श्रोर यान्‌ शब्दं के उश्चारश होतेह) 


( यहां ऋदन्त स्त्रीलिङ्क सपाप्र होते ह, ) 


[लघु०] चौगोत्‌ | 


व्याख्या--- चयो शब्द्‌ का श्रथ श्राकाशं वं स्वगं है) श्धौः स्त्री स्वर्गान्तरिक्यीःः 
शव्थौणावरिकपदाणेवे श्रीपेरुसूरयः; । श्यत * दक्षौ" ( म्वा० श्रास्मने० } धातु बहल के 
कारण श्रीणादविक 'डो' प्रत्यय करंनेसे द्यौ शन्द्‌ निष्पन्न होता है) इसकी सम्पूणं 
कक्रिय! श्रजन्तपुलं जिङ्गान्तगं्त "गो" (पृष्ट ३११) शब्द्‌ के ममान होती दै । रूपमाला यथा- 


# श्रजन्त-स्ध्रौलिङ्ग-प्रकरणाम्‌ @ ९ 


प्र द्योः धावौ शावः । प० द्योः द्ाभ्याम्‌ दद्याम्यः 
द्वि° थाम्‌] ५ द्याः] ध० ,, ॐ धवः; वाम्‌ 
त° द्यवा धोभ्याम्‌ दाभिः स० श्वि ह दोषु 
च ° शवे योभ्यः संण्ष् द्योः | दै द्यावो । शे दावः! 


† श्रोतो णिदिति वाच्यम्‌, श्रो च्िति (१८२ )। 

{ श्रौतोऽम्शसोः (२१४) । 

# 'छसि-ङसोारच' ( १७३ >) । 

इमौ प्रकार स्त्रीलिङ्ग गो (गाय ) शब्द का उच्चारण होता हं। 
( यहां त्राकरागन्त स्त्रीलिङ्ग समाप्त होत द॑ । ) 


~~~ © ‡ © ‡ ® ~~ 
[लघुर्‌] राः पुकत। 
त्यार्व्या --"रे' शब्द पुक्षिङ्ग श्रौर स्त्रीजिङ्ग दोनो ग्का काहोतादै । स्त्रीलिद्ध 


मं भी उच्चारण पु'लिङ्गके समानहोता दहै, किचिन्मात्र मीय तर नीं होता । रूपमाला 
यथा-- 


प्र २1; गयौ सयः प० रायः राभ्याम्‌ राभ्यः 
हि रायम्‌ ,, षण ,, रायो रायाम्‌ 
त० राथा राभ्याम्‌ राभिः | सर रायि ध रासु 

० रामे ए राभ्यः । संण्हेराः! हेरायौ! हेरायः 


हलादि विभक्त्या म "रायो हलिः (२१५८) से कार श्रादेश तथा श्रजादि 


विभक्ियोमेच्राय्‌ रदश हो जाना है, 
व, 
[तलघुर] नाग््तित्‌ । 


व्याख्य{-- "णुद प्रग्णे' ( तुद1० प०) धातु मे "्ला-नुदिभ्यां डौ ( ठउफाः* 
२२२ ) सूत्र द्भारा डौ प्रष्यय होकर टिकालोपकमनेमे "नौ" ( नौका ) शब्द्‌ निष्पन्न 
होता दै । इस की सममन प्रक्रिया श्रजन्तपु'ज्िङ्गान्तगंत “ग्लो ( पृ ६१३ ) शब्द के 


समान हती है । रूपमाला यथा-- 


प्र० नौ; नावौ नावः । पठ नावः नौम्याम्‌ नौभ्यः 
हि० नावम्‌ ,, ४ घ ,, नावोः नावाम्‌ 
त° नावा नीम्य्राम्‌ नौभिः | षर नावि 2 नीषु 
च नावे ॥ नौभ्यः ' संण हैनौः! हे नावौ! हेनावः! 


३१६ ® भेमी-ऽ्याख्ययोपनरु"हि तायां लघु मिद्धान्तकीमुचचाम्‌ # 


सरयंत्र॒ अजादि विभक्तिर्यो मे 'एबोऽयकायराव्र (२२) पे श्रौकार क) श्राक्‌ 
भदेश हो जाह) 


[लघु ०] इत्यजन्ताः स्त्रीनिङ्गाः [ शब्दाः ] 
ग्रथः -- यषां “अजन्तस्त्रीलिङ्गः शब्द्‌ समाप्त ह । 
भ्यास ( ३४) 


( १ ) निम्नजिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिये- 
(क) क्या कारण दहै कि इयङ्स्थानी दान पर भी स्त्रीः शब्द्‌ में नद्रीपन्जा 
का निषेध नर्ही होता ? 
(ख ) “रमायेः मे श्राटश्चः सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ! 
(ग) क्याकारणाहे कि श्रजन्त-स्त्रीलिज्ग-पकरण मं द्रस्व श्रकारान्त णब्दों क! 
शंन नहीं किया गया ! 
( ध >) श्रद्‌ किसे कहते है रौर उस का किष सूत्रम ग्यवहार स्यि! गयादहे!? 
( २ ) जिङ्गविशिष्टपरिभाषा का सोद्ा्रण विवेचन करं । 
( ३ ) 'गुणदीर्घोस्वानामपवादुः' का तात्पयं उद्र णप्रद शंनपूरवंक व्यक्त करे । 
(८ ) निम्नलिखित रुष्टो की सिद्धि कर्ते हए यथासम्भव वेकल्पिर सूपो का भी 
प्रदशंन करे । 
१. तिखः। २. मातुः । ३. दयौः । ४. भ्रक्क ! । ९, रमयोः । ६. न्त्यम्‌ । ७. श्री- 
शाम्‌ । ८. मतौ । 8. दे। १०. स्त्रि! । ११. मघ्ये । १२. उत्तरपूर्वायाम्‌। ९३. 
श्रीः ! । १४. रमायाम्‌ । १९. स्त्रियौ । 
( ५) हे श्रीः !' यहां इयः श्चादेश न होनेपरमभी केसे “ नर्यं डवेड-- मूत्र प्रवृत्त हा 
जाता हे १। 
इति मेषीव्याख्ययोपचु हितार्या 
लघुमिद्धान्तकोशद्याप्‌ 
अजन्त-स्त्रौलिङ्ध-प्रकर्ण 
मसपाप्तप्‌ । 


ति ९, क्क" 9 & _ ~ न 
। „8 1 3, म~ + + क @ दिम ०७० = 


नैह अथाजन्त-नपु सकलिद्ग-प्रकरणम्‌ “दः 


रब क्रमप्राक्त श्रजन्तनपु'सक शब्दो का विवेचन करते हें । सर्वप्रथम भदन्त शद 
का नम्बर श्राता है । 

शा श्रवबोधनेः ( कऋ्ा° परस्मे* ) धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर “क्ञान' शब्द 
सिद्ध होता हे। 

श्ञान +स्‌' ( सुः )। यहां श्रभिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु ०] विधि-सूत्रम--२३४ अतोऽम्‌ ।७।१।२४॥ 


अतोऽङ्कत्‌ क्लीवात्‌ स्वमोरम्‌ । अमि पृवेः--ज्ञानम्‌ । 
'एडहस्वाद्‌-. -' इति हृघ्रोपः- हे ज्ञान ! । 


^ 
थः -श्रदन्त नपुःसकलिङ्गश्रङ्से परे सु शरीर श्रम्‌ कोश्रम्‌ इदेशहो } | 


न्यारूकव।[-- श्रतः ।९।१। शङ्गात्‌ ।९५।१। [ शश्रङ्गस्य' इव श्रधिकृति का वचन- 
विपरिणाम हौ जाताहै। ] नपुसकात्‌ ।९।१। स्वमोः ।६।२। [ <ध्वमोनपु'सकातः त ] 
श्रम्‌ ।१।१। समासः-- सुश्च श्रम्‌ च~स्वमौ, तयोःच=स्वमोः, इतरेतरन्द्रः ! 'श्रङ्ातः का 
विशेषण होने मे श्रतः' घे तद्‌न्ततिभिहो कर शश्रदुन्ताद्‌ श्रङ्गन' बन जाता हे । श्रथः-- 
( श्रवः = श्रदन्तात्‌ ) श्रदन्त ( नपु सकात्‌ ) नपुःमक ( अङ्गात्‌ ) श्रङ्गसे परे ( स्वमोः) 
सु श्रोर श्रम्‌ के स्थान पर (श्रम्‌ ) श्रन्‌ श्रदेश दहो । श्रनकाल्‌ होनंसे श्रम्‌ श्चादश 


सवदिश होगा। 


७ काम ० भ ० य = = ०० म ००० ० ^+-- ------------------ ~न 9. क 





= =^ -------+~---~-* ~~~ -+ ~ न ~~ ~~~ -~---~ ~ 
--+*, 18 ~~~ 


; कड लोग श्रतोम्‌" शूत्र का “मततः ।5'५। म ।१।९।'' इस प्रकार प्रदच्छैद करने ह ए-- 
‹“अद्रन्त नपुंसक रङ्गसे परेसु श्रौरश्रमकोम्‌ ग्रद्रेशाहो'" णेता श्रथ करतेहं । कम प्रकार सें 
सकार को भम श्रदेश दो कर--््ानम्‌' प्रयोग ठो मड़टहो जानतां । श्रम्‌ के विषयमे ्त्रादे परस्य' 
परिम) दारा श्रम्‌ के श्रादि श्रकार को मकार श्राद्ेश हो कर संयोगान्त लोप करनेमे ज्ञानम भी स 
हो जताहे | किल्च सम्बुदधिमें प्रक्रिया श्रनीव सरलो जती है श्र्थात्‌ जयोहौी क्षम्बुद्धि ऋ सकार कृ 
मकार करते इत्यादी 'एडष्टस्वात्र सम्बद्धं ' त उप्त का लोप हो जातां है, “श्रता कच्च ) पृनो-न. 
कतमा का कट नही उठाना उइता। 

शेखरवभर श्राद्ेयों ते इख मत की वृब श्रालोचना की षं । उनका कथन हे किम" श्रादेश 
मानमै पर `्ानम्‌' श्रादिर्यामे "सुपि च'स दीर्घ प्राप्तहोगा जो श्रनिष्ट हे किञ्च एडष्ठम्बातू-' 
क भाष्यमेस््ट प्रतीतहोतारहै कि माण्यकारं श्रम श्दरिश ही माननेहम्‌ श्रदेश नद| 


३९ ® मेमी-ग्यार्ययोपब"हिताया लघू सिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ॐ 


'स्वन।नेपु सकातः (रथ) सूत्र पे सु श्रौर श्रम्‌ का लुक्‌ प्राप्त था; हस्व 
श्रकारान्त शब्दां मे यह सूत्र उसकाबाध करता है। श्रम्‌ को श्रम्‌ इसीलिए विधान 
किया गया हे। "द्वि्बद्धं सुबद्वं भवतिः । 

ज्ञान + स्‌" यषां ्रकृतसूत्र सेसु को अम्‌ आ्रादेश दहो कर “्रमि पूः (१३९) से 
पूवंरूप करने पर॒ ज्ञान श्रम्‌ = 'ज्ञानम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है, 

ध्यान रहे छि सु ' विभक्तिपञ्ज्ञक दवै श्रत: इस के स्थान पर श्रादेश होने बाला श्रम्‌ 
भी विभक्तेसञ्ज्ञक होगा । श्रत एव ' हलन्ध्यम्‌' (१) दारा प्राप श्रम छे मकार क) हस्सन्का 
कः "न विभक्तो तुस्माः, ( १६१; से निषध हौ जायगा | 

सम्बुद्धि में हे ज्ञान+स्‌' हस श्थिति में परस्व ॐ कारण सम्बुद्धिक्लोप को बान्ध कर 
भङ्तसूत्र मेसुं कोश्रम्‌ श्रादश ष्टी कर श्रम पूवं" (१३६८) से पू्ंरूप करने पर 'ज्ञानम्‌' 
टुश्रा । पुनः "पङहस्वाग्सम्बुद्धेः" (१३४) से सम्बुद्धि के हल्‌ मकार का लोप करने पर हे 
जान' प्रयाग सिद्ध हाता हे । 


श 


प्रथमा के द्विवचन मे ज्ञान + श्रो" इस स्थितिमें श्रिमसूत्र भवृत्त दना द 
[लघु० | वध-सूत्रम्‌-- २५ नप सक्ञ्च ।५ ५५८ ६॥ 


क्ताचाद्‌ ्रोडः शी स्यात्‌ | ममज्ज्ायाप- 

अथः नफुःसकनलिट द्ङ्ग तपरे श्रौ" काशीः श्मद्वेशहो जाना दह) ममसन्ञा 
करने पर ( श्रग्िममूत्र प्रवृत्त इता हं) 

न्यार्य)---नपुःमकात्‌ ।९।\। च हत्यव्ययपदुमू्‌ । शङ्गात्‌ ।९।१। [ श्रह्गस्यः इख 
भ्रधिकरेति का वचनतव्रिपरिणाम हौ जाता हे। ] श्रौडः ।६।१। [ "रोड श्रापःः से] शी ।१।४। 
| "जसः शी" ते | चरथः ( नपुसकान्‌ ) नुक ( श्वङ्गात ) श्रङ्ग से परे (डः) आरः 
क स्थान पर ऽश) शी श्रादश दहो | प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन की श्रौडः स-जा है-- 
यह पी “ग्रोह श्रापः' (२१६) सूत्र पर लिख चुके ह 

ज्ञान + श्री" यहां शौ श्रादेश होकर श्रनुबन्धकोप करने से ्ञान+ई' दृश्रा। श्रव 
हे" यदह श्रौ" के स्थान पर श्रादेश होने के कारण स्थानिवस्वेन स्वादि है। 'सुडनपु'सकस्यः 
(६३) मं नपुःसक का वजन होने मे सवंनामस्थान भी नहीं। किञ्च यह श्रजादि भी 
श्र; हस के परे हो) पर "यचि भम्‌" (१६९) से क्ञानशब्द्‌ री भसन्न्ञाह्ो जाती ह । 
भमन्क्ताहोन मे श्रभ्रिमसत्र द्वारा नकारोत्तर श्रकृार का लोप प्राह होता है । तथाहि-- 


द सानम्‌ टे जानपनहे सानम ` यहां पूर्वेरूप श्रकार के अन्तादिवच्च" मे पकं का 
*ण्न मननेन से कान" यद हम्शन्नश्ज हो जाना दे । त्व सस्त परे मम्बुद्धहन्लम कार कालोप 
हः जानः हे | 


%& श्रजस्त-नयपु'सकलिङ्ग-प्रकश्णम्‌ क ४३ 


[लधु ०] विि-स्त्म--२३६ यस्येति च ।६।४।१४८॥ 
कारे तद्धिते च परे भस्येवर्णावणयोलोपः । इत्यलोपे प्राप्ते-- 
श्मथेः--दकार था तद्धित परे होने पर भसन्ज्क हषर श्रधयका लोपो जाताहै) 
ष्याख्या---चस्य ।६।१। भस्य ।६।१। [ यह श्रधिक्रतहे। ] ईति ।७।१। च 
दव्य ऽ्थयपदम्‌ । तद्धिते ।७।१। ["नस्तद्धिते' 8] लोपः ।१।१। ['श्रह्लोपोऽनः' स] लमासः-- 
दश्च श्रश्च यम्‌ , तस्वन्न्यस्थ, समाहारद्रन्द्रः । भ्रं .-- (ईति) हकार (च) भ्रथवा (तद्िते) 
तद्धित परं हान पर (भस्य) भमन््क (यस्य) इवणं श्रवणं का (लोपः) लोपो जाता है । 
हस सूत्र कं उदाहरण श्रागे यथास्थान बहुत श्रारए्गो। 

श्लान + ई" यहां द्रंकार पर दै श्रत: भमन्ज॒क्‌ श्रकार का लोप प्राप्त होता दै, पर 


यह श्रनिष्ट है । रतः इम क निषेध के लिये श्रग्निम वार्तिक प्रवृत्त होता है-- 


(लघु०| वा०--(२२) अडः श्यां प्रतिषेधः । 
ज्ञाने । 

थः श्रीर्‌ क स्थान पर श्चादेश दुष्‌ शेः के परे होते पर "धस्येति च) सूघ का 
नष हया जाताद्‌ । 

न्याख्या-- ध्रह धात्तिक्‌ भ्यस्येति ख सूध्र पर महाभाष्थमं पदा गथा दहै, श्रतः 
इससे उसी का निषेध दता दै। श्रौ ।६।१। श्याम्‌ ।॥७।१ प्रतिषेधः ।१।१। श्रथंः-~ 
(श्रौडः) श्रौड्‌ के स्थान पर हुए ( श्याम्‌ ) शी क परे होने पर ( पतिषिधः ) "ध्येतिच 
सूत्र कष निषेध हो जाता है । 

"ज्ञान +र" यहां प्रकृत वात्तिक से "यस्येति च (९६६) द्वाशा प्राप्त भ्रकारलतोप कः 
निषध हो जाताहं। श्रब 'श्राद्‌ गुखः" (२५) मे एकार गुण हो कर ्ञानेः प्रयाग सिद 
श्रत हे । 

प्रभमा के बहुवचन में ज्ञान+जकस्‌' इस स्थिति मे श्रप्रिम सूत्र परृत्त दाता दै-- 

[लघु०] विधि-सतम--२ ३. जश्शसोः शिः ।७।१।२ ०॥ 
क्लीचाद्‌ अनयोः शिः स्यात्‌ | 
अथं :--नपु' कलिङ्ग से परे जस्‌ श्रोर शस्‌ को .शि' भ्रादैश हो । 
ऽय) र्य -- नु खकात ।&।१। { 'छ्वमोनंपुसक्ात्‌ प्ते ] जश्शसोः ।६।२। शिः ।१।१। 
छमासः-~जश्च शश्च = जश्शम्बौ, तयोः = जगशमोः, इतरेतर दन्दः । प्रथं --( नपु सकात्‌ ) 
नपु सकलिङ्ग से परं (जश्शसोः) जस्‌ श्रौर शस्‌ के स्थान पर (शिः) भि श्रदेश हो। 


३६० ॐ मेमीन्याख्ययोपञ्च "हिताया लधुसिद्धाम्तकौमुद्याम्‌ ॐ 


जस्‌ श्रौर शस परव्यय है श्रतः स्थानिकद्धाव रे 'शि' भमी प्रस्य है। प्रस्यय हीने वै 
दम के शकार की 'लशक्वतद्धितै' (१३६) स इन्मन््ञाहा जती ह) शेष ष्टु" ही बच 


रहता हे । 
कान+शि~जाम+ह । श्रव श्रिमसूत्र प्रबरृत्त हाता है-- 


[लघु ० | सनज्कता-सूत्रम्‌- २३८ शि सवेनामस्थानम्‌ । १।४| ¢ १॥ 
“शि' इत्येतद्‌ उक्कसजज्ञं स्यात्‌ । 

्थेः-- मशि यह सवनामस्थानसन्क्ञक हो । 

व्या ख्या-- रि ।१।१। सवंनामस्थानम्‌ ।५।१। श्रथः-- (शि) शि (सवं नामस्थानम्‌) 
सवनामस्थानसञ्ज्क हो 

नपु लकजिङ्ग मं जस्‌ को सवंनामस्थानमर्ज्ना नहीं होती--यह पीद्धे 'सुडनपु'सकस्यः 
(१६३) सूत्र पर ब्रताया जा चुकादै।श्रौरश्सकीतासुट्‌ नहोन से क्िसीभी लिङ्ग में 
सवंनामस्थानमन्क्षा नहीं होती । तो यहां नपुःसखकमें जस्‌ श्रौर शस्‌ क स्थान पर होने 
वाला शि? श्रादरेश स्थानिवद्भाव से किसी भी प्रकार सवंनामस्थानसञक्ञक नीं हो सकता; 
परन्तु हस की स्वनामस्थानसस्त्ञा करनी इष्ट है। श्रतः इत सूत्र से ठस का विधान किया 
गया हे । 

'ज्ान+ह' यषां शि की सवंनामस्थान सन्ना हो गहं । शब दस का उपयोग 
दिखलाते है-- 
[लघु 9] विधि-सूत्म--२२६ नपु सकरस्य भल चः ।७।१।५२॥ 

भलन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य नुम्‌ स्यात्‌ सवनापस्थाने । 

प्रथः --- सवंनामस्थान परे होने पर ल-त श्रौर श्रजन्त नपु"सककोनुम्‌ का श्रागम 
हो जाताहे। 

त्यार्या -- नपुःखकस्य ।६।१। कलचः ।६।१। नुम्‌ ।१।5। ['इदितो नुम्‌ धतोः" से] 
सवं नामस्थान ।७1१। [ “उगिदचां सवंनामस्थाने--' से ] समासः-- मल्‌ च श्रच्‌ च~कलच्‌ , 
समासान्तविधेर निस्यष्वाद्‌ श्न्द्राच्चुद--' हति न टच्‌ । तस्य = फलचः, समाहारद्न्द्रः । 
'नयु'सखकस्य' का विशेषण होने षे 'सलचः' से तदृन्तविधि होजाती ह। श्रथंः- 
(ख्व॑नामस्थान) सव॑नामस्थान परे होन पर (कल चः) सलन्त श्रौर श्रजन्त # (नपु सकस) 


मपु सकजिङ्ग का श्रवयव (युम्‌) युम्‌ होजातादहे; 


~न ~ -+-~~ = *-------* = =+ ~~~ ~~ ~" ~ 


# "श्नः परस्यैव मलो नुम्विधानम्‌' उस भाष्य क नियम से ममाह्ति (मामि+जः+), गवां 


(पूजकः) श्रादि मनुम्‌ नदहामा 
{ यहां दइ+ -मिदचोऽन्त्यात्पर.' (२४०) परिभाषा का करिस्चित्‌ श्रश्नियल कर्‌ दी त्थ कर रहे 


ह॑ । 'नपुंसकम्यग्म्‌ श्रव्दवप्रष्ठी ह-श्सका नेशंय परिभाषासेदी कशतादे। 


@ श्रजन्त-नेपु सकलिङ्ग-परश्शाम्‌ @ ६६१ 


पाम + ह" यहां ज्ान' यष्ट अजन्तभपु सक है; इस से परे (द' यह सवंभामस्थान 
{विद्यमान ६, भरतः "नपु खकस्य भःलयः' से पन" को जुम्‌ का श्मागम प्राप्त होता हे) श्चश्र 
खह प्रशन उत्पक्त ्ोत्ता है {ड यदद नुम्‌ श्रएगम नयु'सक क्ता कोन खा वयव हो ? क्या शरास 
शरवयव दहो था श्रभ्व भ्रगयव १ श्रथवाभ्मोरष्ीकुद्ं हो?) दष्की भर्म परिभाषा 


छ्यवस्था करते है 

[लघु ०] पर्मिषा-सत्म--२४० मिद चाऽन्त्यात्‌ परः ।१।१।४६॥ 
अचां मध्ये योऽन्त्यः, तस्पात्परस्तस्ये वान्तावयवो मित्‌ स्यात्‌, 
उपधादीधः-- ज्ञानानि । पुनस्तदरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । 


प्रथः --घमुष्टाथ के श्रठेमें जो श्रन्त्य श्रव, उस्क्ष परे मित श्रं श्रागम होता 


ह । किञ्च वह उ समुदाय का भ्रन्तावयव माना जाता है, 


ठ्याशख्या-- मित 1१११। श्रचः। ६।१। श्रन्स्यात्‌ ।२।११ परः ।१।१। श्नन्ः ।१।१, 
{ श्रान्तो टकितौ" पे ] समासः--म्‌ हत यस्य ख मित्‌, बहुवीदिसमासः। श्रच इनि 
{नर्धारणे षष्ठी, सौत्रमेकवचनं जास्यमिप्रायेण । अस्थ समुदाथस्य मिद्‌ विहितं तस्य॑ 
खमुढायस्य श्रचाम्मध्य इत्यथः । श्रथेः--( मित्‌ ) मित्‌ श्रागभ { श्र्ः ) जिख समुदाय 
को विधान किया गध हो स्वे समुदाय के ्रवांके मध्य में ( श्रन्स्यात्‌ ) जो अन्त्य श्रच्‌, 
डख से ( परः ) परे होता हे । किञ्च वह उसी घञुद्‌ाय का (श्रस्तः ) अन्त सअवषव समस्फा 


जाता हे > । 


भावः- जिस समुदाय कोमित्‌ (म्‌ ईत्‌ वाला--जम्‌ श्रादि ) केषी जाय उस 
समुदाय में जितने श्रव हों, उत मप्षे श्रन्तिम श्रससे परे मित श्खा जाना हिध, सथः 
उश्च मित्‌ को डस समुदाय का श्रन्तिम श्र यच समूलो चा हिये । 


= -ग) ---~ ~ ग्द व ॥ 


< यद्धि मित्‌ सभुद्रायभक्तसमुद्टाय को भ्रषयव न मना गाय तो "वहं लिहः, श्रादि प्रयोगो मं 
पदमूलैक श्रनुस्वार न हो सकेमा । तथाहि-- नह लेढीति व लिहः । “वष्' कमं उपपदं रहते / लिह्‌, धातु 
से "वहाभ्रे लिः” (३.१.२२) ते खश प्रत्य हो कर॒ श्रनुधन्धलोप करने से "वहलिह' होता है । शरवे 
.अरिषदजन्तस्म युम्‌” (७६७) से "वद" को स॒म्‌ का श्रागम दो कर "वक्‌+लिक्' बनता हं । "वह" 
पदततन्डक जा; श्रव यदि सुम्‌ को उसतक। अमभेव नदीं मानते तो "वहम्‌ यह मान्त वृदं नही ह} सक्ता-- 
जो श्रनिष्ट हे । भ्रव मित्‌ के अन्ावयय स्वीकृत दनि से मान्त पड हो जताहे श्रौर शस प्रकार अनुस्वार 
सिद हो जता हे । 

ध्यान र्दे कि सश्र का यह श्रश जहां उपयोगी होगा वहीं प्रवृत्त होगा; प्रयोजनीमावमें क्स 


ङा पयोग न कषेगा । [ देखो शेखर श्रोर चिदस्थिम^्ला 
8६ 


९६२ ® मैमी-व्यार्ययापनु हिताया लघु भ्निदधान्तकौसुव्याभ्‌ # 


कान+इ' यदा ज्ञान' इस समुदाय को मित्‌-नुम्‌ विधान किया गाङ्गं `जानः 
५ दौ श्रचरै; एक भङारोत्तर श्राकार श्रौर दुरा नकागोत्तर श्रकार। तो ग्रन्स्य श्रच 
ककारो छ्रकार से परे 'नुम्‌' रस जायगा शरीर यहु जानशस्ट का श्रन्तविग्रकव ममा 
जायगा । 

'ज्ञाननुम्‌+ई' ष्ठा नुम्‌ के उम्‌ कालापदहा कर 'स्ानन्‌+इ' हूच्रा ) नुम करनेमे 
पूवं (ज्तान' श्रङ्ग था; परन्तु श्रव नुम्‌ के श्रन्तावयव हा जाने स्च 'ज्ञानन्‌' ग्रह नान्त श्रङ्ग ही 
सवा ह । नान्त हों जानै चर 'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धी' (१७७) स उम की उपधा करा दीघर 
ही कर क्तानान्‌ + इ = ्ानानिः प्रयोग विद्ध दाता द, 

द्वितीया क एकवचन म ज्ञान + श्रम्‌' इस स्थितिम अ्रताञम्‌ः (२३४) पश्रम्‌ कः 
रम्‌ श्रादेशो जाता हे । इस का जाभ 'स्वमोनंपु'सकात' (२४४) स श्रम्‌ क! तुकः नदर 
होता । पुनः श्रमि पूवंः' (१३६८) से पूवंख्प हा $र ज्ञानम्‌? प्रयाग रिद्ध दाता द । 

द्वितीया के द्विवचन म कान ~+श्री' (श्रद्‌ ) इस स्थितिमे पू॑व्रत `नपुः षकाः 
(२३५) सेश्रीको शौश्रदेशहो कर श्रनुबन्ध-लोप श्रीर गय कर्ने से ज्ञानि ्रयाग मिदर 
होता! है। ध्यान रहे कि यहां भी पूव॑वत भखण्ना, भसञ्नक्र श्रकार क क्ोप की पामि तथ. 
खख का वारण कर लेना चाहिय । 

द्वितीया के बहुवचन मे ज्ञान + शस्‌" इस स्थिति म पूवत 'जर्शम्ाः शिः" (२३०) 
पे शि श्रदेश, श्रनुबन्धलोप, 'शि स्वंनामस्थानम्‌ः (१३८) से सत्रनानस्धानसस्ज्ञा, 
"लपु सरकस्य लचः' (२३६) घे नुम्‌ श्रागम तथा नान्त शर्ध की उपधा की दीं हो कर 


"जानानि" प्रयोग सिद्ध दोता दे। 


नोर्‌-- नपु घकलिद्ग में धायः प्रथमा श्रौर द्वितीया किभक्तिक स्प तथा उन की 
क्रिया एक समान हुश्रा कर्तं! है। हम श्रागे प्रथमा विभक्तिकीही सिद्धि करेगे, उमस 
द्वितीया की मी सिद्धि समस लेनी चाहिये । 

मपु खक मे प्रायः वृतीयादि विमक्तियोंके स्प पुलिङ्ग क समान होने; श्रत 
ग्हांउन कीभी सिद्धि नीं करंने। हां जदा कुड तरिशेष होगा वहं पृरी २ प्रक्रिया ज्लिर्ेगे; 


क्न शब्द की रूपमाला यथा- 


ध आनम्‌ ज्ञान जानानि प० क्ानात क्तानाभ्याम्‌ ज्ञानेभ्व्रः 

द्वि ,, ४ ४ ष० क्षानस्य नयोः जानानम 
( न 

० कानेन जानाभ्याम्‌ जाने: स० क्ाने # नेषु 


उभ सानम न जनेभ्यः सण र प्लान । ह ज्ञानं 1 दै ज्ञान नि 


क श्जन्त-नपुसकजिङ्ग कन्याम्‌ @ २५६ 


[लघु ® | एवं धन-वन-फ़लाद्यः | 
प्मथ ; - इसी तर धन, ठन, फल श्रादि इस्व श्रकारान्न नपु'सक शष्टोके सूप 
अनत हे। 
व्यख्या-- जालक को ्ञानविवुद्धि क {ज्ये ज्ञानवत शन्दा का कुष्ठ उपयोगी 
सङ्ग्रह यष्ठांदे -रहेहं। ˆ हम चिद्व वाक्ते स्थानम पूवंकत्‌ शस्वप्रक्रिया जा लेनी 


चाहिये । श्रनुवाद्‌ क जिक्ञासु छप्तरा को “क्रियाशच्द्‌' विशोष देरनने चाहिय । 


आब्द श्मथं शब्द्‌ श्म । शब्द पाथ 
५श्र्चर , श्चकारादि वणं | श्रादरक ` श्रदरक सत्र खेत 
च्मगार# | गृ श्रास्न शरान रदषगष . खाज 


श्रभ्मिकाण | दरिणपूर्वीकोना२* श्रास्तिक्ष्य. परलोक स्वीकार ण्सगीरव गुरस्व. प्रतिष्ठा 

















अक्षिहोत्र # होम करन! चन्दन चन्दन 
+ अष्ट पापं श्रास्य मुस चरण । (पु ० नर) पर 

शङ कायर का श्रवयव| उद्रकं पेट चोरित ` चालचलं 
अअन सुरम' ऋत मानसिक सन्य चाञ्ल्थ | चञ्चलः 
श्त र । रेक एकत] ८ 9 चानुयं + निपुण ते! 
श्रन्नरिङ>| श्राकाश ३०्द्राद्‌न भात चपमौकर सुचणं 

+ * श्मन्तः पुर | रनवास श्रोन्सुक्य , उस्कर्टा चिबुक रोड 
श्रननष़ | बादुन कङ्कणः | कंगन चिह्व | निशान 
श्रभ्नकओ | श्रम | कजल काजल वायं # | चोरी 
श्रमृत जज, अभृत | कनकः सुव. धनरा | ५जठर२*# पेट 
्मम्मोज | पठ ३शकमल कभल जल पाली 

$ € श्रम्ल चायु, स्वहा क्स्य | पितरा क लियं जाड्य मूखं न! 
शरविन्द्‌ | पद्य । दिया गया श्रन्न जातिफल | जय्य 
श्रतसान | विराम, समाक्षि | कणड्वन | सुरणं | जाम्बृनद्‌ , सोन। 
श्रम्त्र्र | फकन याभ्य छायः | म्‌ ६ ण्ट | सुद्‌1गः 

| बाण श्रादि कुर्ड | हार्डी ++  यथाथं रूप 

श्रहिफेन | श्रफ़ीम ध्ण्कुमूद्‌ ¦ रात म खिलने | न्य मस्य 

२ °श्ंशुक | महीन वस्त ¦ वाल्ला श्वेत कम 


नन्त आरास्त्रजिरोष 
आधिक्य , ज्यादती कौटिन्य | कुटिलता | नपण ` हेवसाशऋ्षिश्चौर 
श्राजंव ` विधा सीरं दुध पितर्गोकोजल्लदान 


॥ 


९४ 


शब्द 
६ ताम्ब्रुले 
तार्य 
लिमिरदक्र 
तत्य 
वख 
छ @ तैल 
तोक 
तोय 
दाक्षिण्य 
दुस्य 
#न्दुःख 
दुर्भिक्ष 
रैव 
दार 
घन 
्ण्नयन 
नवनीत 
भास्तिक्य 


मैन 
न्द 
नेपुरय 
८पकुजं 
पत्रक 
पारिडष्य 
पाथं्य 
पुष्पक 
क) 
& ०पशुन्य 
फल 
फन 
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मनोमालिम्य रं जीदगी 


| कोमल्त। 


१०० मित्तरगर | दोस्त 


अथं शब्द्‌ 
पाम बाल्य 
। जवानी बीजं 
श्मन्धकार मय 
| नीला योधा भुवनम 
तिनका भोजनं 
। तैल 
न्तान मादव 
| वानी 
| तुरतः मुख 
दासता मूल्थ 
दुःख मौन 
काल यन्त्र 
भाग्य १०श्यवस 
ददवाज्ञा युद 
शं योजन 
श्रां यौतक 
माखन यौतुक 
| परजोक स्वीरार | १ ण्यौवन 
न करना रेध्न 
श्रांख रसायन 
निपुणता 
| कमल र्हम्य 
1 राञ्य 
विद्रा १ १९रामट 
जदा लकणं 
3 कलार 
| ुगजखोरी ललाम 
फलं लवङ्ग 
। भ्धाग १२ लवया 


| 
सुद 
दाम, कीमत 
। 
' चुप्पी 
। 

कल व श्रौज्ञार 
घास, तृण 
लङा 
वार कोख 


दुदे्ज का धन 


० । 


` दुदेज्ञ का धन 
जकानी 
मणि 
जरा-याधिं 
नाशक श्रौषध 
पोशीद्‌। 
राज 
हीङ्ग 
मेद द शंक चिद्ध 
, माथा 
| प्रणान, सुन्दर 
१ 


 भमक 


लालन 


ल7ज्िस्य 


लेख्य 


वर्केत्र# 


१२३०्वङ्ग 
वचन 


धन्न 


वन 


वखम 


१३ वाक्य 


वाङ्मय 


काद्य 


४ 


वातत 


वाघेक्य 


| श्रयं 
दुरांकी, चाकू 
लहसुन 
हज 
पद 
हलकापन, 
तन्दुरुस्ती 
लाड करन 

। सौन्दय 


1 


| दस्तावेज्ञ 
सु 

| रंगा, कली 
कथन 

इन्द्र का श्रस््र, 
हीरा 

जगल 

वस्त्र 

वाक्य 





शास्त्र 
वाजा 
तन्दुरुस्ती 
बुदापा 


१४०्वासरशर | (पु'०्नं०) दि- 





वाहन | सवारी 

वितुन्न | धनियां 

विवरकरै | दिद, बिल 

विश्वमेषज सोठि 
१४५विषशर ¦ ज्ञहर 

वीय । बल, पराक्रम 

कृत्त ' सदाचार 


चाढ्द्‌ 


चन्त 


चन्द्‌ 
१२ १वेतन 
वे चि्यनः 
वेद्यक 
वैधव्य 
यैरश्र 
१९९ग्यजीक 


ग्यस्न 


मय 


शस्त्रैः 
शास्त्र 
१६० अल 
शे यिल्य 
शशव 
सख्य 


सङ्गीत 


¶ ६शयत्य 
सश्र 
सदन 


सरयपिज 


। 
सरसिरुह कमन्ञ, पद्म 


१७० च्य 


साहिरब 
साथन 
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। श्रथ शब्द | शाब्द श्रथ 
निस से फल साध्वस | डर २००्हवन | हाम 
बन्धे रहते हें सान्त्वन | दिलासा देना हभ्य देवयोगभ्य अन्न 
समूह १७४ सामथ्यं | ताकत हाटक | सुवणं 
तनस््वाह साहस्र , ज्ञवैरदम्ती हालाहल | विषविशेष 
विचित्रता साहाय्य सहयोग सहाचला हास्तिक हाथियों का रोना 
हिकमत मिक्थ मोम !२०श्हास्य | हसौ 
विधवापन सिन्द्र सिन्दूर हित । भला 
शैरमनी १८० सिषासन राजा का तस्त्त | दहिम षरफ्र 
श्रपकार, श्रप्रिय | सुहृत पुण्य दिरश्य | सुव गा 
विपल्ति, कामज | सुख सुखं हदय । दिल 
व क्रोधज दोष | सुदशंन । विष्णु का चक्र १ ° देयङ्गवीन | माखन 
(षु'० नंर) कत, सुवणं | सोना प 
| चाच रश्सोपान | सीढ़ी अथ क्रिया-शब्दाः। 
| हथियार सकय | भासानी १ श्रन्वेषण | दढन 
। चमंग्रन्थ सौभाग्य खुशनसीवी श्रपक्तेपण नीचे फकना 
ददं, एर श्रस्तर स्तेय प्वोरी श्रच॑न । पूजना 
| शिथिलत। स्तोत्र | स्तुतिभ्रन्थ वरोद | उतरना 
। लडकपन १६ ० स्थण्डिल यज्ञाथं संस्कृत | ‰भ्माक्रमण ! हमला करना 
मिन्रता | भूमि न्ाच्मन  श्राचमन करना 
| नाचना, गाना स्थान | जगह श्रादान लेना 
| बजाना तीनों एक %# बुढापा अनयन लाना 
| सच स्थयक | स्थिरता प्रारोहण ¦ खद्न। 
यक्ष स्फुजि | (त्रि ०) भ्रभ्भिकश|१श्श्रावरण उपना 
| घर ¶ 8 स्यन्दन |रथ ` द्माक्रयण | श्राय करना 
| कमल स्वस्तिक | गणेश चिदं उच्केपण | उपर फडना 
हरिताल | ददताल दस्थान | उठना 
। गवाही दम्यं | धनियों का घर, | श्द्ाटन | खोलना 
| सदशत। | महल १२खम्मजन | जल से मिकका 
` रपकरण इख इल डपवेशाभ । वेठना 


३ ६६ ® भेमीव्यास्ययापव 'हितार्या जघुषिद्धान्तकौसुचाम्‌ ® 











गन्द थं शाब्द | श्रं शण्द प्रथं 
उफाजंन कमना ४$चिन्तन | चिन्ता करना | निरीच्तण्‌  देर् माक्लकरनः 
कथन ¦ कहना चुम्बनं | चूमना | ७ निचसन निवास करना 
कैम्प | कांपन्‌। चूणन | | चृरां करना निष्कासन ¦ निकाल्लना 
रेण्करण | करना चरण | चुराना | निष्पीडन | निचाद्नः 
कलन कारन छदन | छेदन करन पचन ` परकान। 
बन्दुम | रोना, फीटना [*०जपन | जप करना पठन  , पठन। 
करय | खराङना जल्पन | बकवाद करना दन्न | गिरन 
कडन | गेल नः जागर्या | जागम ४. ' भागना 
१भदरणं | करना जवन जीना पान पना 
स्वेय्डन | ताडना, निषष | जान | जानना पालन | पालना 
। केरना | | जलना पिधान ; दांपना 
स्छादन | खाना दयन । उना ८भ्युजन ¦ पूजना 
खन्न वेल न तपन सपना पषण | पीनः 
गणन , गिनना तरण | तेरणा । पोषण | पालन). पारून 

६ °गन्धन सू धेना. सूचन | ताडन । ताना करन! परत्ञालन | धोना 
गमनं ' जाना २०्नालन | तोलन। प्रसेपरा | फकना 
गजेनं ' गर्जना ताषण स्वुश हान) | & ° प्रशमन प्रशमा करन 
गहण । भिन्द करम्‌ व्यजन छोटना प्रपाण फलान 
गवेषण द्वै'ढना त्रारन | नडन। प्रषर , भजन) 

२ ५ गान | गान दहनं ¦ जलन प्रोरछन | पाना 
गुम्जनं | ग्‌ जना ६श्द्शन | देस्वना बन्धन त्रान्धना 
ग्रसने , अमनी | दान | देना 8 «८सोधन जानना 
ग्रहण ग्रहण करना | दराहन | दोद्ना भख स्वाना 
घा पिना | ध्यन्न खिन्तन करना भरण । पाल्लना 

धन्धाषण पोषण करना | नमन  भुक्ना नजन भुके 
खयन ` द्दुनना ७०नत्तन | नाचना भन्न किडकना 
रया स्वाना, धृमन। | निगरण | निगक्लम। १००्भ५षख्‌ | ब्रोलना। 
दण चान भिन्दन निन्दा करना {भक्तश | भख मागन] 


रतन | चलन | मिमजन इयष्टी लगाना | मेदरन तोरन 


धद 
अमस 


मसख्डन 


१ ० ९सथन 
मरस्य 
मान 
मागण 
मिश्रा 

११० मेलन 
माचन 
पजन 
यावन 
ददश्‌ 

११९१२खन 


शञ््जग 


र}द्न 


सदन 


श्रं 
प्ूमना 


सजना, पुश 


करना 


| 


मथन 


' मरभा 


। मापना 


1 


1 
॥ 
। 


दर'ढना 


मलल 


। मिलना 


। छोडना 


खप्ञ कर्न! 
मगना 

रस करन्द 
रचना, जभान, 
र गना, प्रसन्न 


करना 


रोना 


ल द्धन, उपवाल 


| करम्‌ 


क श्रञन्त-धपु ' सक्षि -पकदगान्‌ @ 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


शब्द 
लेखन 
१२ ०्तेपन 


तपम 
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तरण 
व्ण 
बादन 
१२३० वक्र्यरा 
विक्ञेपण 
विखनन 
दिलखन 


विक्षजन्‌ 


१२९बस्मग्य्‌ 


वश्िन 


म्रजन्‌ 


न 


 , 


शरभं 
लिखना 
सीपना 
चाटना 


रुग्‌ 


भमरस्कृषर करना 


बोना, मू डनः 


वमत करना 


 ब्रुनना 


चना 
बरसखन्‌ 
जज {नि 


बचना 


 च्खिरन। 


ग्ना 
ए्वरोचनः 


 कडम। 


भ्रूलना 
पेरना 


जाना 


0) 
श्यल 
शशि केख 
१४०६बश्‌ 
घ्रीबर 
खङ्ग्रहश 
मखोजम 
सरन्त्वन 
॥ शस्खीवन 
सुचस 
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भ्तवन 
म्पशंभ 
१९८०स्मरश 
म्बीकररी 
हनम 
हरर 
दसम 


^ [१९ हिमम्‌ 


६६७ 


| {1 

| त्नोन 

| शिखा देने) 
सुनना, कार 

| धूकना 
सङ्ग्रह करन 
जोड नः, 

` दिला! दना 

। खीला 

। सूचित करन। 

| सेका करना व 

| इम्तमाल करन। 

| स्तुति करना 

| सुना 

¦ खाद्‌ करना 

| स्वाकार करन्‌; 

जं 

हसन 


{हिसा करन। 


कतर ( दो मे कौन ) शब्द श्रजन्तपुःलिङ्ग म इलरप्रस्ययान्त बताया जा चुका है, 
ग्रह शब्द विशष्यलिङ्ग ₹ श्राश्रित होने मे त्रिकलिङ्गीर। यहां नपुसक में इस की प्रकिया 


दिखाते द- 


कतर +स्‌ ( सु ) । यदं 'श्रतोऽम ( २६४ ) से श्रम्‌ श्रादेश प्रात होना दै; दस 
यर श्रभ्रिमसृत्र प्रवृत्त होना है- 


[लघु०] विभि-सृत्रम--२४१ अददु# डनगादभ्यः पञ्चभ्यः 
,५।१।२५॥ 


"५ शरद उतरादिभ्यः०' यां टना ष्टु (६४) से टकार को डकार हो क (योगोन्तम्य लोप 
(२०) ते संयोगान्तलोप करने पर ^ श्रद्‌ डतरादिभ्यं °" हे जाना चादेए था; परन्तु रेक्षा नदी किया 


गया । इसका कारण यहे किः वेस्चाकल्ने मे श्रद्‌" श्रदेशदहेकवा ` 
मकताथा' अलः स्पध्प्रनिपन्ति केलिएमुनिने सन्धि नहो कीङ्गै | 


ट ' देष जनु पन्‌ मदौ यन्ल 


३९द ॐ मेमी-धयाख्ययोपंलु"हिवायां लषुसिद्धान्तकीमुचाम्‌ ॐ 


। एम्यः क्रीबेभ्यः स्वमोरदूड्‌ अ देशः स्यात्‌ । 
प्रथः डतर श्रादि पाञ्च नपु सक शब्दौ से परे सु श्रीर श्रमं को श्रद 
अदश हो। 
व्याख्या-- डतरादिभ्यः ।६।३। पर्चम्यः ।६।३। नेपु"सकेभ्यः ।९।३। [ ‹स्वमौनेषुः- 
कात ' से वचनविपरिणाम कर के ] स्वमोः ।६।२। दूङ्‌ ।१।१। संमासः-- डतर श्रादिर्येषां 
तै उतरादयः, तेम्यः = डतरादिभ्यः, तद्‌ गुणसं विज्ञानबहुव्री हिखमासः । डतरादि पान्च शब्द्‌ 
सर्वादिगण के श्रन्तर्गल श्रते हि) १. डतर, २, डतम, ६. श्रन्य, ४. भन्यतर्‌, €. इतर-- 
यै पाञ्च डतरादि कहते ह । इन मे डतर श्रीर डसम प्रत्यय हें; ग्रतः श्रस्ययग्रहशे तदन्त- 
्रहणम्‌' परिभाषा द्वारा डरर्रस्ययान्त श्रीर डतमप्रस्ययान्त शब्दौंक। प्रहश होगा । 
अथः-- (डतरादिभ्यः) डतरप्रव्ययान्त, इतम प्रतययान्त, श्रन्य, श्रन्यतर शौर इतर (पञ्चभ्यः) 
इन पाञ्च.( नपु सकेभ्यः ) नपुःसखक शब्दों से परे (स्वमोः) सुः श्रौर श्रम्‌ कौ ( श्रद्द ) 
श्रद्ड्‌ श्रदेश हो) 
यह सूत्र “श्रतोऽम्‌” (२३४) का श्रववाद्‌ है । 
"कतर + स्‌' यषां सकार को अदृड्‌ श्रषदेश हो कर-- "कतर + श्रद्‌ द्‌ । “हलन्त्यम्‌ ' 
(१) से श्रन््य हल्‌=्डकार की इत्सन्क्षा होने से लोप हो कर-- कतर + चद्‌” । श्रव यदं 
"प्रथमयोः पूरवंसवणंः* (१२६) से पूवंसव दीघं प्राप्त होता है, परन्तु यह अनिष्ट है; टिज्ञोषप 
ह्य इष्ट है । श्रतः इस का श्रग्रिमसूत्र से विधान करके हे-- 
[लघु ० | विभि-सृत्रम-२४२ टेः । ६&।४।१४२॥ 
डिति भस्य टेर्लोपः । कतरत्‌, कतरद्‌ । कतरे । कतरि । 
हे कतरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं कतमत्‌, इतरत्‌, अन्यत्‌, अन्यतरत्‌। 
्नन्यतमस्यः त्वन्यतममित्येव । 
छर्थ;--डित्‌ परे होने पर भसन्लक टि का लोप हो । 
व्याख्या-- डिति ।७।१। ( "तिविशतेडिति" से ) भस्य ।६।१। (यह श्रधिहृत है) 
2: ।६।१। कपः ।१।१। ( शच्रह्लोपोऽनः' से ) भ्रथः--( डिति ` डित्‌ परे होने पर ( भ्य) 
मसञ्क्क (टः) टिका ८ लोचः ) लोष होता है। 
"कतर + श्रदु" ` यषां स्थानिवद्भावं से “श्रद्‌” स्वादि है। तथा भ्रजादि श्रौर च्रसवं- 


गामस्थान मी हे; भ्रतः हस के परे होने से श्यचि भम्‌" (१६९) द्वार! पूर्वं शी भसन्ल्ाहो 
जाती है । भसन्त्ता हीन दै 'श्रद्ड्‌' इस्त डित्‌ के परे होने पर भखन्कक टि-श्मकार का 


® भ्रजन्त तेषु सकलङ्ग-पक्स्यम्‌ $ दै 


च्रर्वसुत्र से जीोष दी-- कतर्‌ +भ्रद्‌ =+कतदद्‌ । तत्र 'वाऽवसने' (१४५) से दक्र को विकल्पं 
करके चर्‌ ~ लकार हो कर--१, कतरत्‌ , २. कतश्व्‌ येद रूप कद्ध होते हें, 

कतर + श्रौ" यहां "नपु स्काच्चः (२३. ) छे रो को "शीः देश, श्रनुबन्ध. 
लोप शरीर गुणे कश्ने से "कतरे" प्रयोग सिद्ध हीरा दहै, 

'कतह+श्रस्‌' ( जल्‌ ) शां 'जश्शस्तोः सिः ( ३७) घे सको शिगश्देश दहो कई 
"शि सर्थ॑नाभस्थानम्‌ः ( २३८) से इसकी स्वनामस्थानसन्क्ञा हो जाती है । पुनः "नपु". 
कस्य कलचः' ( २३३ ) से नुम्‌का श्रागन दहो 'सवंनामस्भाने चाऽ्खभ्बुद्धी' ( १७७ ) 
भे दीघं कश-नकार को याकार करने ले--"कुतराणि, प्रयोग किद्ध हाता है । 

"ह कौर +स्‌' (खु) धहां भौ पृषं तचरथ्‌ सकार को श्रद्‌ श्रदुश दा कर भसम्ज्तक रिक 
लोप कर चश्वं करने से--हे कतरत्‌ , दे कतरद्‌" धे दोरूप सिद्ध होते है ध्यान रहे 
कि यह 'दर्हस्वात्‌ सम्बुद्धेः" ( १२७ ) से तकार कालोप नहीं होता, क्याकि "कतरः 
यह हस्वान्त श्रङ्ग नहं; रन्त का अक्छार तो प्रस्यय का श्रवयय है प्रकृति क नीः, 

प्रर्न्‌-- दडः श्रादश को डित्‌ ने कर्के केवल चद्‌, श्रादेश का हु चिघाभ 
ख्यो न किया जाय ?। 

उत्तर दि केवल श्रद्‌" श्रादेशं का विधान करलेतो श्रम्‌" मे सो कु श्रन्तर 
न होता क्योकि श्रम्‌ के स्थान परं हुए श्रद्‌" को स्थानिवत्‌ मानने षै शच्रमि पूर्व॑ः, 
< १३५९ ) पे पएूवेरूपं ही करे "कतरत्‌ सिद्ध हौ जाता । परन्तु 'सु' में "श्रद्‌" श्रादेश होने 
पर 'श्रतो गुणे" { २७७) को बान्ध कर पूवंसवयोदीघं हो कर "हे कतरात्‌ १, हे कतराद्‌" 
देसे श्रनिष्ट शूप बन जाते \ श्रतः इसे डित्‌ करना ही युक्तै । 


प्रश्न--बदि पू्खवणंदीषं को निवारण ही भ्रमौ है ती केवल द्‌, यष त्‌) 
"अदेश हा हि विधान भ्यो शरी करते ! + 


उसर-भदि थल शकार व तकार श्रादेश ही विधान करवेहेत्तो त्रथमा शमर 
ष्वितीयामे तो कों दोष नरी श्रत किन्तु सम्बुद्धि में "एङ्हस्वास्सम्बुद्धेः' ( १३४ ) रे 
डखका ल्लोष हो कर हे कतरः यह श्रनिष्ट रूप बन जाता है । प्रतः "श्रदूङ््‌ श्रदेश ही 
ीक है, 
दिश्वाभावेऽमि सिद्धेऽपि सावनिष्ट प्रसञ्यते । ) 
दाऽऽदेओे त॒ कृते शुद्धे सम्बुद्धौ तरिस्थतिः डतः ॥। 
दितीथं। विभक्ति भो प्रथमा विमखिषत्‌ प्रिमा होती है। वृ्तीगाडि विभकतिम 


ओं पुज लिङ्गवत्‌ अक्रिया जाननी चादहिर्‌ । छंपमाला यथा-~--~ 
2, 


६७० % मेमी-ध्याख्य यवन हिताया लक्ुतिदन्तकौमुश्ाम्‌ $ 


भर कतरत्‌-द्‌ कतर कतरि | पण कतरस्सात्‌# कसराभ्चषम्‌ कतरेभ्थः 
द्वि ,, „+ ष॒ कतरस्य कतश्योः कतरेषाम्‌॥ 
० कतरेण कतराभ्याम्‌ कतरे; स कतरस्मिन्‌# ,, कतरेषु 

वर कतरस्मे »८ ५ कतरेभ्यः प° हे कतरत-द्‌ ! हेकतरे! दे कतराणि। 


५ सर्वनाम्नः स्मै ( १६३ ) । 

% ङसिङ्योः स्मारिक्मनौ ( १९४ ) । 

† भरामि सवंनाम्भः सुट्‌ ( १९९ ), षटुवचने फल्यैत्‌ ( १४९ ) । 

इसी भरकार-- १. यतर (दोमेंजो), २. ततर ( दोमंक्ह), &.न्कतमे ( बहुतां 
ओ कौन ), ९, ततम ( बहतो में कह ) ६. एकतम ( बहुतों में श्क), ७. श्रस्य (सरा ), 
भ. श्रन्यतर ( दौमे एकः), ६. इकर (भिन्न) शब्दों के उच्चारण हाते हें ¦ ध्यान रहे 
किये सक शब्द्‌ त्रिलिङ्गो हे विशेष्यलिङ्ग के श्राध्रित शनिदे ¦ इनका विशोष्य नपु खक 
होगातो ये नपुसके प्रयुक्‌ होगे) 

नाट--श्रभ्यतर श्रीरं श्रन्यतम चै दानी शब्द श्रश्युरपन्न हं, डतराम्त व इलममान्त 
महीं । इनमे प्रथम सो सर्वादिगख में पढ़ागयादहै श्रौर डतरादि पाञ्चा ममभीश्रातादहै 
प्रतः हस्र! उच्वारश कतरवत्‌ होता हे । परन्तु श्रन्यतम शब्द सर्वादिगण ॐ नही श्रत 
श्रतः इसका उच्चारण कानवत्‌ होता है । श्रदुड्‌ श्रादेश र्हीं होता तथा स्मे, स्मात, 
सुट्‌ श्रीर्‌ स्मिन्‌ भी नहीं होरे । 

एकतर ( दोमें पक.) शष्ठ इतर त्रत्यकीस्त है; तः इसको प्रक्रिया कलर" 
शब्दुवत्‌ प्राप्त होती है; परस्तु यदह श्रनिष्टदै। इसके प्रथम श्रौर द्वितीया विभक्ति में ज्ञान- 
शत्‌ रूपष्टी इष्ट है, रतः श्रमिम वासिक प्रबूत होता है-- 


(लघु०] का०--{ २३ ) एकतरात्‌ प्रतिषेधः , 
एकतरम्‌ । 

श्रथः ~" -नपु'सकलिङ्ग मं एकतरं शष्दः घे परे सुः भरौरं भ्रम्‌ को र्दद श्रादेशः 
गही होता : 

व्याख्य[---ककतरात्‌ ।९।१। प्रतिकेधः ।।१। यदै वातिक माध्य मँश्रदूड्‌ छदरेशं 
ॐ धरकरयमे पठा गवादे शतः यह उसी का निषेध करता है। श्रथंः--( श्कतरात ) 
कतर शब्द्‌ से परे ( प्रतिषेधः >) सुँ श्रौरं श्रम्‌ को श्रदूद्‌ भवेश्ष नी होतः । 

श्रद्द श्रादेश न होने वे "ज्ञान शब्दुकत्‌ प्रक्रियां होगी । रूपमाला वधा -- 


® शअजन्त-नपुसकलिज्-भरकरयाम्‌ @ ३७५ 


ध्र एकतरम्‌ एकतर एकतराशि | १० पकतरस्मातर एकतराभ्याम्‌ एकतरेभ्यः 
हवि ,, ॥ क षण एकतरस्य पकतरयोः णकतरेषाम्‌ म 
त° एकतरेण चकतराभ्याम्‌ एकतरे: स एकूतरस्मिनूक# ,, एकतरेषु 

च० पएुकतरस्मै# ,, एकतरेम्यः | स्ंन्देएकतर! हेएकतरे! दहेशएकतराणि! 


ध्यान रहे किर इन स्थानों पर सवनामकायं निर्बाध हो जततेहै। 
अस्याम्‌ (३५) 
( १ ) नपुसकलिङ्ग मे श्रम्‌ को पुनः श्रम्‌ विधान करने का क्य प्रयोजन है! 
{( २ ) यदि मिदुचौऽन्तस्यात्परः' परिभाषा न होतीलतोस्ा र दोष इस्पन्न ही जति-- 
सोदाहरण विवेचन करं , 
( ९ ` 'रद्ड' श्रादेश क डित्‌ करने का क्था प्रयोजन टै? 
( ¢ ) क्या एकतर, शन्द्‌ डतरप्रस्ययान्त है यदि टै लो किस मूत्र (१) से श्रद्‌ श्चादना 
स्यि जाता हे? 
( ५ ) क्या 'ग्रन्यतम शब्यु क 1 उच्चारण "कतम" शब्द की तरह त्ता? यदि नही 
तो क्यों! क्य] यष्ट इतमप्रस्ययान्त नहीं 
( ६ ) 'जाने' राद्ध पयोगो में श्रौ ङ्म्थानिक (शी, क दुं करने का क्या प्रयाजन ह १ 
( ७ ) “शि' को सवंनामस्थानसन्ज्ञा क्यो विधान की गहं है? क्य! जमस्थानिक हानं 
मे उसको वह सन्नता स्वतः ही प्राक्त नहींषहो सक्ती थी! 
( ८ ) सूत्रनिर्देशपूव॑क सिद्धि करे-- 
१. कतरत्‌ । २. शन्यतमम्‌ । ३. जानामि । ४. जान । १. णक्तमम्‌ । 
६. श्रन्यत मास्‌ । 
( & ) श्रतोऽम्‌' सूत्र मेश्रम्‌ काद्धेद करे याम्‌ का! श्रपने विश्वार्‌ प्रकर करें। 
( यहां हस्व श्रकारन्त नपु यकर ममाप् होति है.) 


"== द २ ति; @ ~ 
भ्रियम्पातीति = श्रीपम्‌ ( ऊम्‌ )। जो कल श्रादि, जक्मी की रक्षा श्रे उसे 
"श्रौपा' कते हे । यष्ट शण्ड विशेष्यलिङ्गके श्राधित होने से त्रिलिङ्गी है! पुनि 
रोर स्त्रीलिङ्ग मे इसका उच्चारण 'विश्वपा' शब्दवत्‌ होता हे । नपुःलकलिङ्ग में इसके 
उच्चारण में कुद विशेष दै--यह अग्रिम सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है- 


[लघु ०] विषि-सत्रम-२४३ हृस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य । 
१।२।४५५॥ 


३७२ ® भमौ-ष्याख्ययोपञ् हिताया लयुसिद्धाम्तकीमुद्याम्‌ ® 


्रजन्तम्येत्ये् । श्रीपप्‌ । ज्ञानवत्‌ । 
अथः ---नपुःसकलिङ्ग में श्रजन्त प्रानिपदिक को हस्व षो जाता दहे, 


न्याख्या--इस्वः । १।१। नपुसके ।७।१। प्रातिपदिकस्य ।६।१। इस्व, दीं श्रौर 
प्लुत सद्‌ा शरच्‌ के स्थानपर ही हुश्रा करतेहें। जहां इनका विधान होता हे वहां श्रः 
( भच क स्थान पर ) यह षष्टव-त पद उपस्थितद्दो जचादहे। [ यह “श्रचश्च' परिभाषा 
का तार्पयं है । ] यहां भी "अचः" पद्‌ उपस्थिन हो कर प्रातिपदिकस्य, का विशेषा बन 
जायगा । तब "येन विधिस्तदुन्तस्य' द्वारा इससे तदन्तविधि हो कर-“श्रजम्तस्य भ्ाति- 
पदिकस्यः बन जायगा । श्रयं ः-- (नपुसके) नपु सकलिङ्ग मे (चः) अजन्त (प्रातिपदिकस्य) 
प्रातिपदिक के स्थान पर ( हस्वः ) हस्व हो जाता हे) श्रललोऽन्स्यपरिभाषा से भरन्तस्य श्र 
क स्थान परही हस्व होता है; 
'श्रोपा' यहां श्न्स्य च्राकारकोहन्ध षहो कर “श्रीपः शन्द वन जाता हे। श्रव दस 


घे म्वाद्विप्रत्यय उस्पन्न होकर सम्पूणं प्रकिया "ज्ञानः शब्दवत्‌ होती ची जाती हे) 


रूपमाला यथा-- 
प्र० प्रापम्‌ श्रीपे श्रीपाणि प० श्रीपात्‌ं श्रीपाभ्याम्‌ श्रीपेस्यः 
दि० ,, ४ ह, + ष० श्रीपस्य श्रीपयोः श्रीपााम्‌ 
तृ० श्रीपेक्‌ श्रीपाम्याम्‌ श्रीः मसर श्रपे ५ श्रीपेषु 

च» श्रीपाय ४ श्रीपेभ्यः मं० हेश्रीप ! ह श्रीप! ह श्रीपासि ! 


नोट॒--“श्रीपाखि' शादि प्रयोगो मे "एकाजुत्तरपदे ः' (२८६) से ही गत्व होता 
है । भिन्न रे पद होने के कारण '्रट्ङुप्वाङ-- (१३८) मे यास्व नी हो सकत ! 
` इस) प्रकार विगोष्य के नपु'सक होने पर-- विश्वपा, गोषा, कौलालपा, मोमणा 
शादि धाश्वन्त च्राकारान्त शब्दों के उश्चारण होते । 
( य्ह आक्रारान्त नपु सक शब्द ममप्नहाते द) 


== 0 व { © =+ 


[लघु०]) इ२। 
च्याख्या-~दहवि' (षो) शष्द्‌ च्रििङ्गी हे । विशेष्य के मपु'सक होने पर यह भी 
नपु खक हो जाता है । 
'द्वि+भो' यषां 'स्यवद्‌।दीनामः' (१६६) से हकार को अकार, "नपु सकाच्च' (२३२) 
से "चयो" को "शीः यादेश, भयुजन्धखोप तथा 'श्राद्‌ गुणः, (२७) से गुव एकायेश करने कष 
दे" भरमोग सिद्ध होला है । 


@ दजन्त-नपुसकलिङ्ग-प्रकरयाम्‌ क@ ३७३ 


"दि + भ्याम्‌? । स्मद्‌।चखस्व द्रो कर सुपि चः (१४१) से दुं करन पर दराम्याभ 
शूप सिद्ध होता हे। | 

"दवि+भोषत्‌' । स्यदाथ्स्व, 'श्रोसि च, (१४७) छे श्चकार को एकार तथा 'एचोऽयजग 
यावः" (रर) से ्रय्‌ श्रादेश करने पर सकार को र्‌स्व श्रौर रेक शो विसखगं ष्ठो रूर रयोः" 


प्रयोग सिद्ध ्षोता है । सम्पूण रूपमाला यथा -- 


भ्र* ° ध ° | फर «५ द्वम्याम्‌ < 
दविर © वि ७ | चर < द्रबोः ७ 
तुर ० इभ्याम्‌ < 1 खर ४ 3१ £ 
ष्व७ (५ + | सम्बाघम नहीं होता) 


99 
नोट--ध्यान दह कि यथपि स्त्रोजङ्ग श्रोर नपुमकलिक्ग मे "हिः शस्य के एक 


स्मान रूप होत है + लथारि हन दोनों में प्रक्रिया क] म्न श्रन्तर हे, 


[लघु० | त्रीणि २। 
व्याख्या--चत्रि (लीन) शाब्द भी विशेष्य लिङ्ग क श्राधित नसे त्रिजिङ्गी होला 

हे । यह सदु] बहु ्रचनान्त होत) है। नपु सकनजिङ्ग मेदस की धरक्रिया यथा- 

श्रि + अस्‌" ( जस्‌ ब भास्‌ ) हस स्थिति मे शि च्रादेश, सेनामम्थानसम्ट्हा, नुम्‌ 
श्रागम श्रौर 'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौः (१७७) से उपधादीघं हो कर शश्रर्‌कुप्वाट--- 
(१३८) से नार को खकार श्रादेश करने से श््रीखिः प्रयोग सिद्ध होना दहे, 

त्रि + भिस्‌ = त्रिभिः । त्रि + भ्यस्‌ = त्रिम्यः। 

षष्ठी के व्रहुषचनमे "त्रि +श्राम्‌' इस दशा में त्रेस्त्रयः (१६२) से श्रय भदेश, 
घस्वसमरूलक नुट्‌ श्ागम तथा "नामिः (१४६) से दुं कर नकारको य॒ङ्ार करने से "्रयाखाम्‌' 
श्रयोग दद्ध हाना है, 

त्रि+सु ( सुप्‌ ) = त्रिषु । सम्पूणं रूपमाजा यथा-- 


प्म श ऽ श्रीखि + ॥, ® श्िभ्येः 
द्वि° © € ४ सर [५ । ` © क्याखाम 
9, 9 ® त्रिभिः सर ० ० च्रिषु 

च 9 ° त्रिभ्यः सम्बोधन गही होता । 


"ठम्‌ वरशे' ( स्वार उमर ) धानु से भौया।दिक “इण्‌, प्रत्यय करने से "वाहि 
शब्द लिद्ध होता है। बद्यपि सरस्वती भयं मे "वारि" शब्द्‌ स्त्रीलिङ्ग भी होता है भशा-- 
“ ˆ“ -"कवारिस्तु सरस्वस्यां स्त्रियां मता ( इत्यौणादिकपदायंने श्ीपेरूसूदिमहोदवाः ); 
तथापि "जज्ञ" रथं मे निस्वनपु'सक ही हा करता है। 


३७४ ® सैमी-म्याख्य्यापद हताय! लषुसिन्धान्तकीमुचाम्‌ # 


चारि~+स्‌ (सुं ) ) यषां श्रदुन्त न ष्टोने से '्रतोऽम्‌' ( १६४ ) दरारा सक्र 

को श्रम्‌ श्रादेश नहीं होता । चव अग्रिमसूत्र वृत होता है-- 
[लघु ०] विचि.सूत्न--२४४ स्वमोनेपु' सकात्‌ ।५।१।२३॥ 
लुक स्यात्‌ । वारि। 
।# 

अथः--नपुसकलिङ्गमे परेसु श्रौर श्रम कालुक हो । 

ल्याख्या-- स्वमोः ।६।२। नपुसकात ।९।१। ['षडभ्यो लुक्‌' मे ] समासः-- सुश्ख 
अम्‌ च--स्वमौ, तयोः स्वमोः। हतरेतरदन््रः । श्रथः--( नपु'खयकाय ) नपुगखक से 
परे ( स्वमोः ) सु श्रौर श्रम्‌ का तुक्‌ हा जाता हे । 

यष्ट उत्सगंसूत्र दै । इसका श्रपवाद शश्रतोऽम्‌? (२६४) सूत्र रौर उम्कामी 
'श्रवुड्‌ इतर,दिभ्यः पञ्चभ्यः, (२५१) मत्र पी निष चुके है । यह लुक सु सरीर श्रम्‌ के 
सम्पूरं स्थान पर भरब्रस होता है) 

अ्ररन-श्रदेः परस्यः (७२) द्भारा यह ल्नुक्‌ खरम क श्रादि श्रकारके स्थान णग 


क्यांमह्ो जाय † 


उत --श्रस्ययस्य लुक्श्लुलुपः ८ १८६ >) सूत्रम बनायाजां चुकादहै कि लुक, 
धरस्यय क श्रदशंन को कष्टे हं। गहांश्रम्‌ कालक करना टं । श्रम्‌ का शकार या सकार 
प्रस्यय नही, हन्तु सम्पुणं समुदाय 'श्रम्‌' ही प्रस्यय रहै) श्रतः यदि सम्पुखं श्रम्‌ क 
दशन करगे तो तभी लुक्‌ सांक होगा, श्रन्यथा नहीं) इम ते सरम्पृशं श्रम्‌ का लुक 
होता है, केषल श्रादि श्रकार का नीं । 

वारि~+म्‌ । यहां प्रकृलसूत्र मे मकार का लुक ष्टौ कर वारि" प्रयोग सिद्ध 
होता हे। 

प्रथमा के हिवन में "वारि ~+श्रीः इस स्थिति में 'नपु'सकाश्चः ( २३९) से श्रौ 
को शी' होकर श्रनुबन्धललोप करने मे "वारि ~+ दहः दुश्रा। श्रव श्च्रिम सूत्र रवतत 
होता ह-- 
[लघु ०] विधि-मृत्रम--२४५ इकोऽचि विभक्रो ।७।१।७३॥ 

इगन्तस्य कलीदस्थ सुम्‌ अचि विभक्तो । बारिशी । वारीणि। 
श्रथेः--श्रजादि विमक्ति परे ह्ाने पर इन्त नपुसक को नुम्‌ काश्रागमदहो। 


० 1 --~ 


# “इकोऽचि स्पे" इन्येन सुरेचम इति नागेशो मनक | 


ङ श्रजन्त-नेपु'सकालक्च- कश्‌ @ ६७रे 


ठ्थयास्या--दकः )९1१। नङ 'सकस्थ ।६।१\ [" बपुःखकस्य कलः, से | नुम्‌ 13१. 
॥ "हदते नुम्‌ धतोः" खे | शरदि 1७।)। विभक्तौ ।1ञ।१। नैपुःखकस्व' का चिशेषश होते 
भे (हकः, से तदन्तविधि हो कर 'हगन्तस्य नपु'क्षकस्थ' कन जास्त है! शच्रचि' घे तदादि. 
त्रिधिचहो करं `च्रजादी विभक्तौ श्रेन जाता है! श्रषैः-{ श्रचिश ्रजादुमै ) ्रजादिं 
< त्रिभक्ती ) विभ॑क्तिं दरे हीने षर ८ हकः=हगनभ्तस्ड ) इगञ्त ( नपु खकस्थ ) नपु'सक 
क। श्रव्यव ( नुम्‌ ) नुम्‌ हो राता, निक रोने ले शह नूम्‌ का श्रामम अन्त्य भ्र खं 
परे होता हि । 

"्वाहि +" धष््ं "वरि" धह हेगन्त नपुल्कहि! देखे षरे प्रः धद श्रजािं 
नरिभक्ति वतमाने है 1 श्रः प्रङृतसुश्र षे हेगम्त को नुम्‌ काश्चाग्म हो कर श्रनुन्धलोष 
रौर नकार को खकार शने के वारिणी प्रमोम विद्ध होतार) 

भधमः क बहुकचभ नें ्वारि + श्रः { जल्‌ ; दख स्थिति में पूषेवत्‌ शि श्रादेश, 
सकी सवंनामस्थानसन्त्ा, जुम्‌ श्रागस, भ्रनुबन्धजोष, उपघाङ्ीघ्ं तथा नकार को रकार 
द्र हा कर "नारीशः प्रधाग सिद्ध हाता हे, 

हे वारि +स्‌ । बां 'स्कमोनेषुसकात' (९२४) प्ते घु क! लुक्‌ हा कर 'दै 
वारि !` हुश्च । श्र धं (प्रत्ययलोपे ्रस्ययक्लक्षणम्‌ ' (१६, ) लं सखम्बुद्धि को निमित्त 
भन कर हस्छस्व गुखः (१६६ ) से गुर शर्त होता है। परन्तु न दुमताङ्गस्वः 
६१६९१) के निषेधं के कारणं प्रस्ययलक्षें नही हो क्षकला। हरमे थहां षादिक गुण करन! 
श्रमीष्ट है । चरतः "न लुमताङ्गस्थ' ( १९१ ) की श्रनित्थता सिद्ध करते दे-- 


(लघु | न जुमता- इ्यस्यानित्यत्वात्‌ पत्ते सम्बरुद्धिनिपित्तो गुणः-- 
है वारे । हे वारि! । प्राङ्ञे ना-बारिणा। घेडति' इति गुख॑ 
प्राप्त-- 

पअथः--न सुमक्षाङ्गस्थः (१६१) द लिपेध ्रनिष्य है । श्रतः पशमे शषस्य 
गुणः (१६६) स क्षम्बुद्धिनिसिन्तक गु सीहो नशताहे। गुणपक्मे- हेति ! श्री 
गुणाभाव अहे वारि !! 

ध्यश्या-~'न लुभतोङ्गस्थ' (१६१) सुच श्रनिष्यहे। हस मे ज्ञापक 'ईकोऽचि 
विभक्ती, (२७४४) सुच में "भ्रण" पड का हरा! हम इसे समाने के जिषे पकार्मक 
डव पे विचार करते हैँ । तथाहि 


पूथेपत्ती-- ््मेऽचि विभक्तेः सूत्र मे.'अधि' पदे के प्रह कौ क्या प्रधोजम ड! 
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उत्तरपक्ञो--'वारि + भ्याम्‌" इत्यादि कपौ मे भ्याम्‌ श्रादि हलादि विमक्तियों मै 
नुम्‌ न हो जाय, इसलिये सूत्र मं श्रविः पद का प्र्य शिया गया हे । 
पूवपक्ी--"वारिभ्याम्‌' श्रावि रूपमे यदि नुम्‌ हो मी जाय तो भी उसका न्न 
भ्ोकः--' (१८०) द्वारा लोपो जनेसमे कोद्र दोष नहीं श्राएगा। श्रवः 'च्रचि' पद्‌ कां 
प्रहरण भ्यथं ह्‌ ) 
उसरपक्ती--त। हे वारि !' यहां ज्ञक्‌ हश सम्बुद्धि को निमि मान कर नुम्‌ न्‌ 
ह जाय, इसज्तिये श्चि' पद्‌ का ग्रहणं कियाद, | 
¢ 
पूव पर्तो~-- सम्बुद्धि मे भी "न लोपः--' से नकार का लीप हो जावगा ! 
उत्तरपक्ता--फेसा नहीं ही सकता ; क्योकि सम्बुद्धि मे "न ङिसम्बुद्धयोः (२८६१) 
मुत्र नकारं का लोप नहीं करने देता । श्रत; (हे वारिन्‌ !` श्रादि श्रनिष्ट प्रयोगो की निवि 
ड ल्ियै 'श्रचि' पद्‌ क ग्रहण करभा श्रावश्यक दहे) 
पूवंपक्ती - शो ! खम्बु्धि मे सो सुम्‌ प्रास्त ही मही हो सकता; क्योकि विभक्तिः 
का लुक होने से "न लुमताङ्गस्य" ( #8१ ) स प्ररपयलक्तया का निषेध हो जाता दहै । श्रतः 
"प्रचि" पद्‌ का ग्रहस्‌ व्यथं है। 
उत्तरपच्ती-- श्राप का कथन खस्य ई । इस भकारं शश्रचि' पद्‌ के विना मी "वारि. 
` भ्याम्‌, हे वारि' श्रादि प्रयोगो के चिद्धहो जाने पर श्राचायं के पुनः “श्रकि' पद्‌ के ग्रहणं 
ते "न लुमताङ्गस्य" ( १९१) सूत्र की श्रनित्थता स्ट प्रतीतं होती है। 
पूवेपक्ती- अचि" पद्‌ कै ग्रहण सै भला श्राप केसी "न लुमताङ्गस्य" ( १६१ ) 
सूत्र की भ्रनित्यता का श्रनुमान करके हें? ~ 
उत्तरफक्ता--यदि "न लुमताङ्गस्य, (१६१) निवैव मिस्य हीत, तौ सम्बुद्धि में 
डते का श्नाश्रय करके नुम्‌ ही प्राष्ठ न हो सकता । पुनः उसके निकेधके किये श्रचि' पदु 
की कोहं अवश्यकता ही न होती । परम्तु श्राचायं का उख के निषेणके किये यसन करन 
सिख करता है कि ज्राचायं "न लुमताङ्गस्य” (१३ ¶) निषेध की नित्य नही मानते , 
नहे यारि" यहां दम्बुि मे °ज लुमताङ्गस्य (१३१) निषेध के श्रनित्य छाने से 
अ्रनित्यवश्च में 'हस्वस्व गुखः" (१ 8) सखे धु ष्ठो कर---'्हे वारे प्रौर नित्यपङ्‌ में गुणं 
अ होने से---*हे वारि !' इस प्रकार ठो रूपं किद्‌ होति हे । 


व # यथपि “हकोऽवि विभक्तो! के भाष्य मै हे त्रपो !' भौर "एढहस्वत्तिम्बुद्धेः" के भाष्य में 
हे त्रपु !' एसे दो प्रयोग पाये जाते ह; तथापि हमारा मन प्रत्येकं इन्त नपुसकके सम्बुद्धितमे दोदो 





पि रि पि) 
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दिवीथा विभक्ति में मी प्रथमवत्‌ प्रक्रिया द्ोती है, 

तृतीया के एकवचन में "वारिचर" (टा) इख स्थिति म (हकोऽचि-' (७.१.७६) 
को श्रप्क्षा पर होने के कारण श्राङने नाऽस्त्रियाम्‌" (७.६.१२०) सेधा कोना श्रादेशः 
कर नकार को शकार कश्ने से "वारिणा' प्रयोग सिद्ध ला रे! 

वाहि + भ्याम्‌ == वारिभ्याम्‌ । वारि+भिस्‌ = वारिभिः । 

चतुरौ के शुकवचनमें "वारि +र, इख श्रवस्था मे धिसन्ज्ादहो करे नुम्‌ की श्रपेत्ता 
पर होने के कारण 'बे्ितिः (१७२) जारा गुणं प्रष्ठ होकशषा हे । परन्तु यहां नुम्‌ कश्नाहो 
अभीष्ट है| श्रतः श्रम्रिम वाचिक से पूवैविप्रतिषेध का विधान करते दै-- 


[लघु०] षा०-(२४) वृद्धयोत्वतेज्वद्धावगुणेभ्यो नुप पूव॑विग्रतिषेधन 
वारिणे । वारिणः २ । वारिणोः २ । 'नुमचिर--' (बा० १६) 
इति नुट्‌-षारीणाम्‌ । षाग्णि । हलादौ हरिवत्‌ । 


४ 
प्रभः ष्रि, श्रौस्व, तृज्वद्धाब शरीर गुण इन के साध चिपतिषेध होने पर, पूवं 
भी जुम्‌ प्रवृत्त हो जाता दे। 


व्याख्या-- शच्रचो स्विति" (७.२.११२) सं पाप वृद्धि, शश्रच्च षेः" (७.३.११६) 
धे व्रा श्रौप्व, "तृञत्र्क्रोष्टुःः (७.१.६९) शोर `विभाषा तृततीया-- (७.१.९३७) से श्रा 
पृञ्वद्भव तथा 'घेङिति' (७.३.१११) से {त गुण द्यपि नुम्‌ (७.१.७३) से पर दै भ्रौर 
"विभ्रतिषेषे परं कायेम्‌' (११३) क श्रनुसार इन की ही पत्रि उचित है; तथापि नुम्‌ ष्टी 
प्रदत्त पूवंविप्रतिषेधसे हो जेतीदहै । श्र्थात्‌ इनके साथ नुम्‌ का विप्रतिषेध होने पर 
'विप्रतिषेषे परं कार्थम्‌ (११३) का दूसरा श्रथ--श्रपरं कायम्‌" मान कर नुम्‌ शी प्रकृति 
हो जाती र ।# 


। व क 11 १) ~ 


---रूप^बन।ना स्वीकार नदी करता । "न लमताङ्गस्य' निषेध के श्रनिल्य होने मे केवल करी ₹ त्रपो! श्रि 
पूर्वंमहानुभार्वो के लिते रूपमे ही यख का समाधान करना चश्ियि, न कि श्वत्र विकल्प: न्ह तो फिर 
ऋअष्यवम्था हो जायगी । कौयट नै इकोऽचि विभक्तो ञ्जे प्रदीपे इस का उल्लेख भी किया हे । 





# इन के उदाहरण भोश्य्मे श्रत्ीव सरल उपाय से समभाए गये ह । त्यधा-- 
“गुणं योत्व तृज्वद्धावेस्यो नुम्‌ पूवंवि.तिषिद्धम। तत्र गुशश्याव- 
काशः--श्रश्नये, वायवे । नुमोऽवकाशः- त्रपुणी, जतुनी | इषहोमथं 


भराप्मोति--श्रपुशे, जनुने । ब्रदधेरवकाशः--सखायौ, कस्वायः । नुमः 
| 8 ~ 
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"वारि +प्‌' यहां पूदंविप्रतिषेधके कारण गुणको बान्ध कर "इकोऽचि विभक्तीः 
(२४९८) से नुम्‌ का अआगमदहो कर नकार क) शकार करनेसे 'वारिशे' पयोग सिद्धहोताहं। 
'वारि + श्रस्‌' (कसि व हम्स्‌ ) यहां भी चेङ्िति' (१७२) ते प्राप गुण को पूवं. 
विप्रतिषे्र के कारण जुम्‌ बान्ध लेता दै--वारिणः। 
वारि +श्रोस्‌' यषां परस्व क कारण (इको यणचि" ( १९) को बन्ध कर नुम्‌ 
परब्त्त हो जाता दहै---वारिणोः। 
षष्ठी के बहुवचन में वारि ~ग्राम्‌' इस दशाम (स्वनो नुट्‌" (१४८) से श्राम्‌ 
को नुट्‌ का श्रौर "इकोऽचि विभक्तीः (२४९) सि श्रङ्को नुम्‌ काश्नागम प्रास ह्र । 
"नुमचिर-- ( व1० १६ ) वास्तिक के द्वारा पूचविप्रतिषेधसे नुट्‌ हो गया। तब (नामि 
(१४६) से दौोधं शरीरे नकार को शकार करने पर वारीणाम्‌ ' प्रयोग सिद्ध दुश्रा। 
नोट--यदि नुम्‌ ह) जाता तो वह वारि" काही श्रवयव होता, श्राम्‌ का नही, 
तब 'नाम्‌' परे न रहने से (मामि! द्वारा दषेन हो सकता। किञ्च तव श्रङ्ग के श्रजन्त न 
होकर नान्त हो जानें से 'वारिखाम्‌' एेसा श्रनिष्ट प्रयोग बन जाता । 
सप्तमी के एकवचन में "वारिद इस श्रवस्या मं 'श्रच्च षेः (१७४) पेषिको 
श्नौस्व श्रौर "इकोऽचि विभक्तौ (२४९) से श्रङ्ग को नुम्‌ पास्त होन पर बृद्धयोष्व । 
(-वा* २४ ) वार्तिक से पूकंविप्रतिषेध के कारण नुम्‌ हो जतादै ) तच नकार को शकार 
होकर -- 'वारिथि' प्रयोग सिद्ध होता हे । सम्पूणं रूपमाला यथा-- 





प्र० वारि वारिणी वारीणि प० वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
द्वि° ,, ५ + कु०  ,, वारिः वारीणाम्‌ 
तृ० वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः सर वारिशि वि वारिषु 
चख* वारिशे वि वारिभ्यः सं° हिवारि!,वारे! वारिणी! हेवारीणि! 


नोट-्वारि ' शब्द को तरद उच्चारण वाल्ते शब्द संस्छुत-सहिस्यमं शायद ही 
कुष्ठं हो \ मपु'खक मे हद्न्त शब्द्‌ प्रायः भाषितपु'स्क ही मिलते । उन का उच्चारण श्रागे 
श्राने वाजे सुधि" शब्द्‌ की तरह होता हे । 


न कभ भका > १ - --~-*- = 





---स एव । इहोभयं प्राप्नोति--श्रतिस्खीनि ब्राह्मणकुलानि । श्रौव्वस्या- 
वकाशः--श्स्नी, वायौ । नुमः स एव । हहोमयं प्राप्नोति--त्रपुि, 
जतुमि । सृञ्वच्चावस्यावकाशः-- क्रोष्टा, क्रोष्टुना । नुमः क्ष एव) 
इहोभयं प्राप्नोति--कशक्रोष्टुने ऽरण्याय, हितक्रोष्डुभे वृषलकुलञाय ¦ 


जुम्‌ भवति पूवं विप्रतिषेधेन । 
[ महामाष्ये 'स्व्रियान्न' हस्यत्र द्रष्टव्यम्‌ | 
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'दथि' ८ दद्द) शब्द्‌ के उच्चारण में वारि की पेक्षा कुछ श्रन्तर पडता है । प्रथमा 
श्रौर द्वितीया विभक्ति की प्रकिया तो वारिशब्द के समानी होतीरै, कुद विशेष नीं 
होता; परन्तु तृतीया चादि श्रजादि विभक्तियों मे निम्नप्रकारेण प्रणया होती हे। 

"दुधि +श्रा' (टा) यषां चिसश्ह्वाष्होनेस श््राको न~) (१७१) हाराराकोनां 


प्रदेश प्राप्त होता दै । इस पर श्रभिम-सूत्र प्रवतत होता है- 
[लघु०] विधिनम्र-२४६ अस्थिदधिसकध्यच्णामनङ्‌दात्तः । 
,५ । १ ।\५५ ॥ 


एषापनङ स्याट्‌ टादाबचि । 
अथः -- तृतीयादि श्चजादि विभक्ति परे होने पर श्रस्थि, दधि, मक्थिभश्रौर श्रदि 
शब्द्‌ के स्थान पर उदात्त# श्नः श्रादेश हो । 
व्याख्या---श्र्तु ।७।३। विभक्तिषु ।७।३।-[ (इकोऽचि विभक्तौ से व चनविपरिशाम 
करके | तृतीयादिषु ।७।३। [ (तृतीयादिषु भाषित से] श्रस्थिदधिसक्थ्यचणाम्‌ ।६।३। 
श्रनङ ।१।१। उदातः ।१।१। स्मासः--श्चस्थि च दधि च सक्थि च श्रक्ि च = श्रस्थिदधि- 
सक्थ्यक्ञीणि, तेषाप्‌ = श्रम्थिदधिस्क्षध्यच्णाम्‌ । "प्रकृतिवदनुकरणं भवतिः हति परिभाषया. 
त्राप्यक्तिशब्दस्यानद्ध । “श्रष्तु' मे तदादिविधि षो कर श्रजादिपु ततीयादिषु तविभक्िषुः बन 
जाता दे । श्रथः-- (भ्रष्ठ) श्रञादि (ततीयादिषु) तृतीया श्रादि { विभक्तिषु ) विभक्तया के 
प्रे होने पर ( श्रस्थिदधिसस्ध्यच्णाम्‌ ) श्रस्थि, दधि, सक्थि श्रोर श्रक्ति शब्दों क स्थान एर 
( भ्रनङ ) श्रनङ्‌ःश्रादेश हो जाता है श्रौर वह (उदात्त) उदात्त हातादह। 
श्रनङ श्रादेश में हकार दस्सन्क्क है । श्रतः 'ङिमश्च' (४६) सूत्र द्वारा यह श्रन्स्य 
हकार के स्थान पर श्रादेश होगा । श्रनङ मे नकारोत्तर श्रकार उश्चारणाथं हे। इसकी 
इस्पञ्ज्ञा नर्ही होती ।† 
टा, ॐ, ङसि, छस्‌ , श्रम्‌, श्राम, हिः शरीर श्रो ये श्राद तृतीयादि श्रनादि 


विभक्तियांहै। 
'द धि+श्रा' यहां प्रकृतसृन्न से श्रन्त्य इकार को श्रनडः श्रष्देर होकर--दधघन्‌+श्रा। 


~> न~ ~ 


श्रव श्रमभिमसूत्र प्रवृत्त होता हे- 





# लघुकौमुदी म स्वरप्रकरण नर्य है, प्रतः हम स्वरप्रक्रिया पर विचार नष्टौ कर रहे; 


वि शेषजिक्ञासु काशिका श्रादि का श्रवलोकन कर्‌ं । 
† उनच्चारणार्थकों की स्थिति उच्चारण के श्रनन्तर नष्टी रहती श्रथात्‌ प्रक्रियाकाललमे वे नदीं 


लिदे जने । यथा चं उच्चारण करते स्मय तो शत्रनड' कहने परन्तु प्रक्रिया के समथ “अनूङ्, रसगे । 


४८१ @ समीन्याख्ययोपशर'हितायां जघुषिद्धान्तकोमुधाम्‌ ॐ 


[जघु० ] विषि-द्थम--२ ४७ अ्लोपोऽनः ।६।४।१३४॥ 


ज्व शोऽसर्बनामस्थान-यजादि-स्वादिपरो योऽन्‌+ तस्याकारस्य 
लोपः। दध्ना । दध्ने । दध्नः २ | दध्नोः २। 


अथः ्रन् के श्रवयव श्यन्‌ शब्द्‌ कै श्रकार कालोप ही जाता है यदि सवेनाम- 
स्थान भिन्न यकारादि श्रजादि स्वादि प्रष्ययपरेहोतीो)। 
व्याख्या--श्रत्‌ ।६।१ [ यषां “सुपां सुलुक्‌ ˆ सेषष्टौका लुक्‌ हशर! दै ।)} 
लोपः ।१।१। श्नः ।६।१। मस्य ।६।१ [ यह श्रधिकृत ह ] रङ्गस्य ।६।१। [ यष श्रधिकत 
है ] जिखसे परे सवंनामस्थानभिन्न यकारादि क श्रजादि प्रस्यय हां उसे "मः कहते है-- 
यह पी ( पृष्ठ २३९ >) स्पष्ट कर चुके । श्र्थंः--८( ङ्गस्य ) शङ्खके श्रवयव, ( भस्य) 
सर्वनामस्थानसखन्क्ञषड प्रत्ययो से भिन्न कारादि व॒ श्जादि स्वादि प्रत्यय परे वाजे 
( श्रः) श्रन्‌ के ८ श्रतः) श्रत का ( लोपः ) लोपो जाता है । # 
"दुधन्‌+श्रा' यहां मर्व्॑नामस्थानमिश्न श्रज।दि प्रस्यय टा परे होने से श्रङ्ग के श्रवयव 
ने के श्रकारणालोप हो कर दध्ना प्रयोग सिद्ध होत है । 
दुधि-+ए' (डे) यष्ट श्रनदः श्रादेश हीने पर प्रकृतसूत्र से भसन्त्तक श्रन्‌ के 
श्रकार कालौपद्ो करं 'दध्नेः प्रयोग सिद्ध होला हे । 
"दुधि + शरस्‌" ( ङसि व ङस्‌ ) यषामी पूकंवन्‌ श्रन्‌ श्रादेशा हो कर भसन्क्षक 


श्रन्‌ के करार का लोप करने से (दुध्नः' श्योग निद्ध होता है। 
श्रोस म "दध्नोः, श्रौर श्राम्‌ मे (दध्नाम्‌' मी पूर्वोक्त-पकरिणा वनने हे । 


मे “कचि+ह' हस श्रवस्था में नङ्‌ श्रादेश क्षोकर "दधन्‌+द' हुभ्ा ) श्रव 


-- ~~ ----- ~~~ ---~ --~- ~~ न~ ~ ~------“*~ ~~न 


~~ क ~ म ----~-- 


# चदा "मस्य! श्रौर श्च्गस्यये दो श्रधिकार श्रारहेहं | ^'भसन्क्ञक श्ङ्ग क शवयव श्रन्‌ क 
श्रकार कालोप हो, इस प्रकार यदि श्रं करे नो--श्रनसा, मन्ता श्रादिर्योमे श्रादि श्रकार्‌ का मीलोप 
हो जायगा । यदि--““अन्नन्त भवम्कक अङ्ग के श्रकार कालोप, श प्रकार श्रथ करं तो-तद्देण 
्दियों मे तकारोत्तर श्रकारकलोपकी भी प्राप्ति भाएगी। यदि --“'श्न्नन्न र्सन्कक शङ्ख क श्रन्‌ के 
अकार कालोप हो" रस प्रकार श्रथ करः नो --श्रनस्तदणा व्न्यादर्थार्मे भी श्रादि श्रकार कालोप प्राप 
होगा । श्रत: इन सन दोपों से बचने क्ता उपाय केवले यदी षटं कि उपयुक्त श्रयं किय] जाय । यहां क ध्यान 
रखना चाध्यि कि मूलगत श्रं श्रीर इन श्री मकल बीमेदहे किं मूलगत श्रयं (भस्य' आ 
सम्बन्ध 'श्रनः' से किय गया हे रौर इस सबश्रर्था म उस व सम्बन्प श्ङ्गस्य' के साथ कया गया € । 
इम विषय प्र निशत विचार प्रौढमनोरमा गन्दरल श्राटि व्याकरण के उच्च म्रन्थोमे देखना चाय । 


यशं इतना जानना ही पयाप्त हे । 


@ शअजन्त-नपु सकलिङ्ग-फकरयाम्‌ क ८१ 


'श्रह्लोपोऽनः' ( २७७ ) से श्रन्‌ के श्रकार का निष्यलोप प्राक्त होता) इस पर अग्रिम 
सूत्र से विकल्प करते हे- 

[लघु ०] िभि-सूत्रम-२४८ विभाषा ङिश्योः ।६।४।१ ३६॥ 
ञङ्गावयवोऽसननापस्थान-यजादि-स्वादिपरो योऽन, तस्याकारस्य 
लोपो वा स्याद्‌ डिश्योः परयोः। दध्नि, दधनि । शेष 
वारिवत्‌ । १ अस्थि-सक्भ्यस्ति । 

श्रथे {--श्रङ्ग के श्रवयव श्रन्‌ शब्द के भकार का विकक्प करके लोप हो जात 
हे यदि सवंनामस्थानमिन्न सकारादि ब अजादि स्वादि प्रत्ययोंमें से केवल "व "गी, 
परे €) सो) 

व्यारस्या-- विभाषा ।९।१। ङिश्योः ॥७।२। श्रत्‌ ।६।१। जोपः ।१।१। अनः ।६।१। 
[ “शरल्लोपोऽनः' से ] भस्य ।६।१। अङ्कस्य ।६।१। [ये दोनो श्रित हँ । ] समासः-- 
ङश्च शी च ~ दिश्यौ, तयोः ङिश्योः । इतरेतर द्वन्डः । श्रथं :-( अङ्गस्य ) श्ङ्ग के 
अवयव ( भस्य ) सवंनामस्थानभिन्न यकारादि ष भ्रजादि स्वादि प्रत्यय परे वाले ( न ) 
श्रनू के (श्रत्‌ ) चकार का ( विभाषा ) विकल्प करके ( जापः) लोप हो जाता हे 
( ङिश्योः ) $ भरथका शी परे होने पर। 

यां "शी" यह नपु'सकजिङ्ग वाल्ला दीघं ही लिया जाता । हस्व 'शि' तोरि 
स्वंनामस्थानम्‌, ( २१२८ ) से सदंनामस्थानसम््क होला है; उसके परे होने पर भसम्का 
का होना ही असम्भव हे । 

"दधन्‌ + इ' यहां कि परे हे, श्रः श्कृतसूत्र से श्रन्‌ के कारका विकल्प करके 
जोप हो गया । लोपपक् मे द्धिः श्रौर जोपाभावपश् मे--द्नि' इदस प्रकार टो रूष 


तिद्ध हूए । सम्पण रूपमाला यथा- 





प्र० दुधि दधिनी देभौनि यर दध्नः दुधिस्याम्‌ दधिभ्यः 
द्वि° 99 99 ०१ 9 श दुघ्ोः दतम्‌ 
तु० दध्ना दिभ्याम्‌ दधिभिः मर दुधि, दधनि +, दधिषु 





चण दध्ने,  ); दधिभ्यः सं* दे दधे!, दधि! दे वधिनो! हे दधीनि 
शली प्रकार--भ्रस्थि (ङी ), सक्थि ८ ऊरु, जद्धा ) भौर भक ( आंच ) शण्दा 
के रूप बनते षे । 


[लघु०] सुधि । सुधिनी । सुधीनि । हे सुपे !» हे सुधि ! ¦ 


६८२ ® मेमी-ज्याख्यसोापश् हतायां लयुसिन्दान्तक)मु्याभ्‌ # 


व्यासव्या--'सुधी' शब्द्‌ विराष्यलिङ्ग के श्राधरित होने त्रिलिङ्ग दै। "कुलम्‌? 
रादि के विशेष्य होने परं यष्टु नपुसकद्ो जातः दहे । नपु क्क मे (हृस्वो नपुसके भराति. 
पदिकस्यः (२४६) से हस्व हो कर सुधि" शब्द बन जाता है । प्रथमा श्रौर द्वितीया विभक्ति 
मं हम की प्रक्रिया वारिशन्दवत होती), त॒दीयादि विभक्तियाः मं कुद ॑किशेक्ष होता है + 
स्ह श्रगरिमसूत्र द्वारा बतलाया जातः हे-- 

[लघु०] अरन्दिश-सत्रम--२४६ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं 
~ < 
पु उद्गालवस्य ।७।१।.७४॥. 
्रुत्तिनिमिनेक्ये भाषितपुःस्कम उमन्तं क्रोचं पु"वद्ा टादावचि 
सुधिया, सुधिनेन्यादि ! 

मथः --यदि प्रवृत्तिनिमित्त ण्कदहीतोदगन्न नयु स्क भाषितपु'स्क शब्द्‌ श्रजाद्दि 
नेनीयादि विमक्तियोके फे ह)> पर किकल्ण कर क पु"वन होता ह 

च्यःस्या---नतीयादिपु 1७३) शद्ु ७१३। विमक्तिपु ।७।३। इक्‌ । \) १) [ `इसोऽचि 
विभक्तो त्र वचन श्रोर विभक्त का विपरिणाम कर कै ] नपु"सकम्‌ ।५।१। [ 'नद'सङस्य 
कलचः' स ] भाषिततपुस्कम्‌ 1९1) पु वत्‌ इस्यभ्ययपदम्‌ । गालवस्य ।६।१। 'श्रह्लुः मे 
सद्ादिविधि तथा 'हक्‌' से तदुन्तविधि हो जाती हे । समासः--भाषितः पुमान्‌ यन प्रवृत्ति 
निमित्तेन तत भाषितपु स्कम्‌ , बहुव्रीहिसमासः । तद्‌ श्रस्याम्तीति--भादितपु स्कम्‌ । 'श्रशं 
श्रादिम्याऽच्ः इति मस्वर्थीय।ऽच्प्रस्ययः । 'शन्दम्वरूपम्‌' इति वशेष्यमध्याहायम्‌ । श्रथ -- 
( तृतीयादिषु ) त॒तीयादि ( श्रच्ु =श्रजादौ ) श्रजादि ( विभक्तिषु) विभक्तिं क परे 
होने पर ( इस्‌=इगन्नम्‌ ) इगन्त ( नपुसकम्‌ ) नपुसक शब्द ( भाषितपु'स्कम्‌ ) जा 
पल्‌ लिङ्ग मं भी उसो भदु्तिनिमित्त मे भाषित हुश्नाहो, ( गालवस्य >) गाज्ञव श्राचायंके 
मतम ( पु वत्‌ ) पु'लिङ्गवन्‌ होता है । 

गालव के मतम पु'वत्‌ श्रीर श्रन्यश्राचार्यो के मत्मेपुव्तन होनेसे पुव्द्धाव का 
विकल्प हो जायगा । पुवद्भाव काश्रमिपाय यह्रदहैकठिजोर कायं पुलिद्क मेष्टोतेहै, वे 
यहां नपु'सकर्मेमी षहो जारं । 

( प्रवत्तिनिमित्त' किसे कहते हें १ ) 

्रस्थेक शब्द्‌ का श्रपने वाच्य को गोघन कराने का कोर न फो निमित्त श्रवश्य 
दुभ्रा करता ह । इस निमित्त कोहीप्रदृ्तिनिमित्त कहते हँ । यथा--'घटः शब्द का घे 
को बोध कराने का निमित्त "घटस्व, है, श्र्थान्‌ घर शो घर इमीकिये कते हे क्योकि हस में 


ॐ श्रजन्त-भपुसककिद्-परकरसम्‌ छ ६६४ 


खटस्व पाया जाता हे । यदि घटस्व न पप््राजाएलः उमेकोहभी घटन कहै । तो वहां 
"घटस्व प्रबृत्तिनिमित्त हुश्रः । शु को शङ्क कहने कः प्रवृत्तिनिमित्त शशुङ्खस्वः है। यदि 
शङ्क मं शुङ्कत्व न पाया जषता उत्त का भी शुक न कषु । "पाचक" को पाचक कहने कः 
धनर्तिनिमित्त 'पाककततु स्व ' श्र्थात्‌ पकाने की क्रिया का.करना दि । यदि रसोहये में पकान। 
न पाया जाय तो उषे कोह मी षाचक नक इसी धकर 'देददरत्त' श्रादि शब्दों का 
प्रवरत्तिनिमिन्त तत्तद्‌ विशेष श्रारृति ही होती है । तरार यष्ठ है {कि जिस विशोषता क कारं 
कों शब्द्‌ श्रपने श्रथ कमे जनता ह; उस शब्द्‌ को दह विशेषता ङ्क उस क] प्रतत्तिनिमिर 


षता है । तथाहि- 


१ घटः शब्द की विशेषला ` घटृष्दः' ट्‌ प्रच्रूत्िनि'मन टै। 
२ “पटः ग ॥ "ध्पटरत्व'ः 6 $ 
३ “यज्ञदत्तः . ,, ,, *'शआ्राकृरि विशेष" 1 6 ,, 1 
७ ससुध्वीः +, ,, + “शोभनध्ड्रानवच्व'! ,, ध (4. 
% “सुल्‌' , ,, +» शशाभनल्लवनकत्‌'स्व'' ,, | ९ 
९ "थात्‌ ,, +, +, `श्वररकतु त्वः" ४ | 0 
७ शद्यनाष्टिः ,, ,, „ श््रादिदहीनतः'' क ४: 4 
ख ज्ञातुः ,, ,, „+ “श््ञानकतृ'त्व'' ॥ „4 | 
इ श्रद्यः ,, ,, +, “निमंलाकाशवत्वः' ,. , 1 
१७ श्वर) (| ,„ ""प्रङरृष्टधनवत्ः' ह | , 1 
"सुनुः ह शोभननौकाचच्छ'' म । +€ 


घूर का भावाथ--जिष् गन्त नपु सकलिङ्गी शब्दै कानजोश्व्ृत्तिभिमित्त नपु'सदं, 
मेंह्ोयष्द्‌ वष्ठी प्रवृत्तिनिमित्त उघ्कापुलिङ्गमंभीदहोतो त॒तीयादि श्रनाद् विभक्िय 
छ परे रोने पर उस में विकर्प करके पु"जिङ्गवत्‌ कायं होते है| 

'सुधि' शन्ड हइगन्त नपुसक है । इस का प्रघृत्तिनिमित्त श्शोभनध्यामकतश्त्वः हे । 
पुल लिङ्ग मे भी हस्र का बही प्रदृत्तिनिमित्त होत! है । शरत: तृ्तीयदि श्रजादि विभक्ति 
में इसे विकसूप कर कै पुःवस्काय होगे 1 पुःवत्पकर मे पुनः वष्ठी दीर्घान्त 'सुधी' शब्द्‌ श्रा 
जायगा । तब "न भूसुधियोः" (२०९) से यण्‌ क) निषेध हो कर श्रि श्नु-- (१६९६) घै 


थ ज स ण म म मन  जम = -ाि० , -० 





॥ कका 11 


# प्रृत्तिनिमित्तम्पदशक्यतावच्छै दकम्‌ । यथा षरत्वं घटपदस्य प्रबृ्तिनिमित्तम्‌ ¡ एवं शुबलाटि 
पदस्य शुक्लत्वम्‌ , पाचकः पाकः, देवदत्तादैस्तन्तत्पिण्डादौ प्रवृत्तिनिमित्तम्भवति , परवृत्तिनिमित्तशम्दस् 
व्युत्पत्तिः--प्रवत्ते-शब्दानामथबोधनराक्ते : निमित्तम्‌ प्रयोजकम्‌ शति। त्च शक्य तावच्छदकन्भवतोति 
हेयम्‌ । तललदट्णल्न प्र करतया गाक्तियह विषयत्वम्‌ - शनि त्त चन्माम णौ श्रीगङ्गेशोपाध्णयः- ` 


३८४ ® मेमी-भ्याख्ययो पनर हिताया लधु सिद्धान्तकौमुधाम ॐ 


दर्ये करने पर सुधिया" श्रादि रूप बनेगे । जिस पक्चर्मे युवत्‌ न होगा उस पक मं वारिः 
शब्दवत्‌ प्रक्रिया हो करं 'सुधिना' शादि रूप सिद्ध होगे । हस की रूपमाला गथा 


व्रथमा सुधि सुधिनी सुध्ीनि 

द्वितीया „, 5 8 

ततीया सुधिया, सुधि सुधिभ्याम्‌ सुधिभिः 

चतुर्थी सुभिये, सुधिने न सुधिभ्यः 

पद्मी सुधियः, सुधिनः वि प 

षष्ठी ५ ४ सुधियोः, सुधिंमोः सुधियाम्‌ , सुधीनाम 
सप्तमी सुधियि, सुधिनि व सुधिषु 

सम्बोधन हे सुधे!, देसुधि! है सुधिनी! हे सुधीनि ! 


इसी प्रकारं निम्नलिखित शब्द्‌ भी भाषितपुस्कदहै। हनम मी तैकर्विक पुवद्भाव 
हो जाता है । पु'वह्पक् में 'हरि' शब्द की तरह तथा उसके श्रभावमें "गारि' शब्द्‌ की 
सरह प्रक्रिया होती है। 


१ श्रनादि = जिस कं! भादि भ हा (बह्म) | | १० श्रतिकेवि  कवियौ का उद्यङ्कन करने 


र सादि = जिघ्र काश्रादि हो (कार्यम्‌) । वाजता ( कुलम्‌ ) ! 

3 सुकवि = श्रस्छै कवि वाला ( कुलम्‌ )। | ११ श्रतिभ्ुनि = भुनियों का उलन करने 

9 सुमुनि = श्रर्धै सुभिर्यो वाला (वैनम्‌ ) । वाजा ( कुम ) ¦ 

₹ सुनिधि = अच्छ खंज्ञाने चाला (राष्ट्म्‌)। | १२ श्रतिमिधि > निधि का उदङ्धन शूरे 

६ सुमणि = चण्डे मणियां वाला (भूषम्‌), वाजी ( ज्म) ) 

9 सुध्वनि = भ्रण श्रावाज्न वाज!(वाद्यम्‌)। | १३ श्रतिमशि = मशि्यों का उदलङ्खन क्ता 

= निरादि = आ्रादिहीन (ब्रह्म), ( ऊनम्‌ ) । 

$ सुसूरि = श्रच्छे तरिद्वा्नो वाल्ला (कुलम्‌)। | १४ श्रतिष्वनि= ध्वनि को बाहा दभा 
( धनम्‌ ) ) 


[लघु ०) मधु । मधुनी । भधृनि। है पो १ हेमधु [| 
व्याख्या~~'मघु" शब्द पृक्षपुसक होतादै) पुलिङ्ग मेदस का श्रथं "1. वसन्तं 
शत, २. येत्रमास, ३. दैत्य विशेष श्रादि होता है । नपु खक मे इस का श्रयं 1. शदद्‌, २. 
मद्' श्रादि हीषा है। श्रत एव प्रकुिनिमिल के एकः न होने से यह भाषितिपुस्क नरी 
होता । नपुसकमे हस की सम्पूणं प्रक्रिया वारिशब्दवत्‌ होती रै; किचित्‌ भी श्रन्तर नहीं 
होता । सूपमाल्ला यथा---मधु = शहद, 


® श्रजेन्त-वैपु-सकलिङ्गभ्प्रकरेथम्‌ ® ९६१ 


० मधु मधुनी मधूनि प० मधुनः मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः 
हवि ,, ॥ ह: घ ,, भघुनोः मधूनाम्‌ 
तु० मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः घ्र मेधुभि मधुषु 

च० मधुने 2 मधुभ्यः | संर हे मघो, मधु! हे मधुनी! हे मधूनि) 


हसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का उष्छारश होता हे 1 #› यह चिद्व सास्व-प्रक्रिय) 
का ६्गेतक है-- 

१, चसु धन । २. वस्तु~पदाथे, चीज । ६. श्रम्बु ~ जल । ४. जतु-=लाख । 
५. श्रश्र$नश्रांसु । ६. रमश्रर=्दादी, मूध । ७ ताल्लु= दान्तों के पद्ध कटिन सुख की 
छत । ८. दिङ्गन्दीङ् + ६. शिलाजतु == शिलाजीत । १०. जत्र # ~ गले के नीचे की दौ 
हद्र्था, स्कन्धसन्धि । ११. पीलु1 पीलु काफल । १२. उदु] =न्तत्र, तारा । १३. 
दारु# == लकड्ी>८। १४. त्रपुक्जाश्चग्नि कोणा कर मानो ल्लज्ा से पिघल जाता है- 
सीसाव रागा! 

† "पील" शब्द पुकिग श्चौर नपुःसक दोनों लिङ्गो में प्रयुक्त दोतता है परन्तु 
इसका पुजिङ्गमे 'पीलु-टृकः शरोर नपुसखक में "पील्‌-फलः श्रं होता दै । शतः प्रवृत्ति 
{निमित्त क एकन होने के कारख चह भारषत्पुस्क नहीं होता । दस्र दिषय पर एक 
श्लोक प्रसिद्ध हे- 

““पीलुब्र चः फलं पीलु पीलने न ह पीलबे 
इत्ते निमित्त' पीलुत्वं तजत्वं तत्फले पुनः ॥'” 

“उडुः शब्द स्त्रीलिङ्ग श्रोर भपुःखकलिग दोनों में प्रयुक्त ष्टोता है; ग्रतः यहं 
भाषितपुस्क नरह हाता \ 

< कृद लोगों क मत में दारुः शब्दं पुलिङ्ग भी माना जत्ता है । तक्र यह भाषि- 
तपु'स्कभीषष्ो जायगा । इसी प्रकार “देवदारु' न्दु के विषयमं भी समना चादहिये। 
"'द्मसयु" पुरः परयसि देवदारुम्‌, ' रघुवंश-- २. ३६ । 


नोर-- ध्यान रहे कि विद्धे दन्त नपुसक शब्द संस्कृतसाहिस्य में बहुत थोदे 
हं । हौं! भाषितपु'स्क पर्याप्त मिल सकते हे । इनका वशंन भ्रमे देखं 


[लघु ०] चुलु । सुलुनी । घुलूनि । सुल्वा, सुलुनेत्यादि 1 
व्याख्या-- सु लुनातीति सुलु ( शस्त्रम्‌ ) । जो भल्ली प्रकार कारता है उसे 
"सुलु" कते हें ¡ विशेष्यलिङ्ग के भ्राश्रित होने प्ति यदह शब्द्‌ त्रिलिङ्गो हे | नपु'सखक मे 


पूववत्‌ ( २४३ ) सूत्रसे हस्व होकर सुधीशब्दवत प्रक्रियया काच) है । भरद्रसिनिमित्त कै 
४ 


३५८६ ® मैमीभ्याख्ययोपन् "हिताया लघुसिद्धान्त कौमुधाम्‌ ॐ 


एक होने से वृतोयादि श्रजादि विभ्यो मं इसे भी वैकल्पिक पुःवद्धाव दहो जाताहै; 
पुवत्पक् मे श्रोः सुपि" ( २१०) ते यणु होता है । रूपमाला यथा-- 


पथमा सुलु सुलुनी सुलूमि 

हिवीया ,, न 

तृतीया सुल्वा, सुलुन। सुलुम्याम्‌ सुलुभिः 

चतुर्थी सुल्वे, सुलुने #8 सुदुस्यः 

पञ्चमी सुल्वः, सुलुनः ॥ 

षष्टी ५ सुल्वोः, सुलुनोः सुल्वाम्‌, सुल्लुनाम्‌ 
षक्षमी सुहव, सुष्ठु ५१ १, सुलुघु 

सम्बोधन हे सुलो,!, दहै बुल! हे सुलुनी ! हे सुलूनि! 


इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द भी भाषितपुस्कद़े | पुष्पक मे इनका उच्चारण 


भानुवत्‌ तथा पुवद्भाव क श्रभाव में मधुवत्‌ रोता र -- 


1. गुरु=बद्ा १७. मञ्ज॒=मिले हुए घुटना वाल। 
२. लघुर्छोटा १८. ्रज्ञ=टेदे घुटनों वाल्ञा 

२३. साघु-सरल, सूषा १३. तनु सूर्म 

४. पटु-=चतुर २०. व्निष्णुनवत्तनशील, हीने वाला 
५. विभु=भ्यापक : ३१. विजिगीषु=जीतनं का इच्छु 

६. ्यसु =मरा हशर! | २२. वर्धिष्णु शील 

७. जिक्ञासु-जानन की च्छा वाज्ञा ` २३. कटु =तीखा ८ मरि खवत्‌ ) 

८. पिपासु=पीने को इष्टा वाला २४. स्शृृहयालु दश्चो करने व।ल। 
६. श्रद्धाल्ु=घधद्धा करन वाल्ला २५. संशयाल्ुनसंशय शील 


२६. कमरडलु #*=सन्न्याए सियो का जलधाग्र 
२७. कम्बु) च्शंख 


१०. सहिष्णु-सहन करनं वाक्त 
११. घन्दुारन्न्वन्दनशील 


~ ज~ ~~ -= ~ ~ 


१२. ऋजु-सरल ` र८. शीधु =गन्नं से निर्मित शराब 
१३. दयालु दया करने वाल! ` २३. जीवासु {जीवन श्रौषष 

१४. दिद्घ-देलने का इच्छुक । ३०. जानु =घुटना 

१९. चिकीषु करने का इच्छुक | ३१. खानु ~+ =पहाड की चोटी 


१६. स्वादु =स्वाविष्ट | ३२. मुदु कोमल 


# “शस्त्री कमण्डलुः कुण्डी › श्यमरपरमारयाद्धा पितपुंस्कोऽयम्‌ 1 

> शङ्खः स्यात्कम्बुर स्रियो श््यमर प्रामाण्याद्धा षितपुस्कोऽयम्‌ । 

{ पुंनपुंसकयोशंर जीवातु -स्था शु-शीधवः' इति त्रिकाण्डशेषः । 'जीवातुरस्विथां भक्ते जीविते 
जीवनोषषे' शति मेदिनी । 

† जानुशम्दोऽषं चोदिः ¦ + “स्नुः प्रस्थः सातुरस्त्रियाम्‌ ' शल्वमरप्रामाखयादस्य परन्पुक्षकता । भजे 
विशेषस्तु सिद्धान्तकोमुधामवसेयः । 
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® श्च जन्त-नपु'सकलिङ्ग-प्रकरयम्‌ ® ९८७ 


हम्मौ प्ररार--सुशिशु, सुतर, सुवायु. सुगुरु, सुप्रसु, सुक्रतु, सुपरशु, सुबाहु. 
सुधातु, सुबन्धु, सुञतु, घुजन्तु, सुतन्तु, सुपांशु, सुलघु, सुषट--प्रभुति शब्द्‌ ते हें , 
नाटर--माषितपुः स्क शब्द्‌ प्रायः विशेषणकाची दी कते हँ; विशुद्ध भाषितपुस्को 
क) गयना तो नगण्यसी हे । [ विश्युद्ध यथा-- कमण्डलु, कम्बु, शीधु, जीवातु श्राद | 
विशोष्य के नपुसकं होने पर हीये नपु'सखक होते दं । 
श्व ऋकारान्त नपु"सक श्वो का वयंन करते हे- 


[लघु >] धातु । धातृणी । धातृणि । हे धतः !, हे धात्‌ । धात्रा । 
धातृणा । धात्णाप्‌ । एव ज्ञात्रादयः । 


व्याख्या-- दधातीति धातृ ( कुनम्‌ ) । जो धारण करे उस "धानृ' कहत र । 
यष्ट शब्द भी विशोष्यजिङ्ग के श्राभित होने से त्रिलिङ्गो ₹। विरोष्य क. नपुसकं होने पर 


इसके नपुसरु में रूप बनते दहं । इसकी रूपमाला यथा- 


प्रथमा छात्‌ धातगौ धातु 
द्वितीया ,, क त 
तृतीया धान्रा, घावुणा> धातुभ्याम्‌ घातुभिः 
चतुर्थीं धात्रे, घातुणे>< 18 । ‡ 9 
पञ्चमी चातुः, धातृणाः >< त र 
षष्टी ,, > धात्रोः, धातणोः ातयाम्‌>८ 
सक्तमी धातरि, धातणि> क र धातु 

। 2 
सम्बोधन हे घत !, दे छातः 'हे धातृणी ! हे धषसृणि ॥ 


४८इन नृत्तीयादि श्रजादि विमक्तियों मे "तृकीयादिषु भाषित ( २७६ ) सृ से 
वैकल्पिक पुवद्धाव हो जाता है। पु वत्पत्त मे श्रजन्तपुःशिङ्गान्तगंस "धातृ" शब्द के समान 
धकिया होती हे । पु"वद्धाव के श्रमाव में 'वारि' शब्डवत्‌ कायं होतेह । किन्तुटामेंना 
्रदेशन होकर नुम्‌ ही षहोतादै। ध्यान रहे षि "धातृ" शब्द की धि्ञ्क्ञा नहीं है 
शतः टे, ङसि, छस्‌, हि विभक्तयो मे. "वेरिति, ( १७२ ) श्रीर श्रय घेः' ( १७४) 
क साथ नुम्‌ को कगडनं। नही" पडता । 

श्राम्‌ मे यश्चपि दोनो पो में एक जेते हप बनते ह तथापि पु'वद्धाव क माव 
मे प्रक्रिया में कुद श्रन्तर होता है । भर्थात्‌ नुट्‌ का भ्रागम पृव॑विभ्रतिषेध से नुम्‌ को कान्ध 
केता हे । 

"हे धानृ, हे धातः, में 'न लुमताङ्गस्य" की श्रनित्यताके शरिय दो रुप बनतैहे। 


३८८ # सैमी-म्याख्ययोषनृ'हितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ ® 


श्रनिष्यवापस मे सवंनामस्थानत्ता न होने से ऋतो छि से गुणन दही कर "हस्वस्य 


गुखः, से युख होगा । 
इसी प्रकार ज्ञातृ श्नादि शब्दों के नपु सकनिङ्ग मे रूप होते हँ-- 


जानने वछ्षैना कुल श्रादि | ६ देत काटने वाल्ला कुल श्रादि 


9 ज्ञात्‌ = 

२ कतृ -= करने वाला ,, ,, ७ दात॒ = दने वाला ,› 
३ कथयित कहने वाल्ला ,, ,, ८ वक्त = बोलनेवाक्ा ,, 
४ गश्यिनृ = गिनने वाल्ला ,, ,, ह श्रोतु = सुननेवाला ,, > 
$ जेत = जीतने वाक्ञा ,, ,, १५ हत्‌ = हरने वाल्ला ,, + 


ध्यात्‌, गन्त, रचयित, पाठत्‌ प्रति शब्दो की स्वयं कल्पना कर लेनी चाद्ये । 


नोट- ऋदन्त विशुद्ध नपु'सखक शब्दों का संस्कृत-सादिष्यमें प्रायः श्रभाव दही 
है । मब के सब ऋदुन्त शब्द्‌ नपुसके पाथः भाषित्तपुःस्क ही मिलते हें 

श्रव श्रोकारान्त "्रद्योः शब्द का वर्णन करते दं-- 

श्रृष्टा योयस्य यस्मिन्‌ वा तत्‌ प्रथय ( दिनम्‌ )। प्रकृष्ट श्रर्थात्‌ सुन्द्र व 
निर्मल श्राकाश वाक्ते दिन को र्योः कहते हें । प्रथो शब्द मे "स्वो नपुसके प्रातिपदि- 
+स्य' (२४६ ) से हस्व करना दै, परन्तु श्रोकार के स्थान पर स्थानकरृत च्रान्तयं से श्रकार 
प्रौर उकार दोनों प्राप्त होतेह । 'इनमेंये कौन मा हस्व ल्या जाय ¶ इसका निय 
श्रम्रिमसूत्र करता है- 

ने देशे क 
[लघु ०] नियम-पूत्-२५० एच इग्घ्रस्वादेशे । १।१।४५७॥ 
्दिश्यमानेषु हस्वेषु ( मध्ये ) एच इगेव स्यत्‌ । प्रयु । 
प्रद्युनी । प्रद्युनि । प्रदुयुनेत्यादि । 
५ ^ ५ ५८ 

अथः जब हस्व श्चादेश का विधान हो ततव एच के स्थान पर इक्‌ ही 
हम्च हो| 

व्याख्या--एचः ६।१। इक्‌ ।१।१। हृस्वादेशे ।७।१। समासः -हस्वस्य द्दशः == 
हन्वदिशः, तस्मिन्‌ = हृस्वादेशे, षष्टोतस्पुरुषः । श्रथंः--( एचः ) एच्‌ के स्थान पर 
( हस्वादशे ) हस्व अ्रद्वेश विश्वान करने पर (इक्‌ ) इक्‌ हश्च हता दै। यथपिष्च्‌ 
प्रौर इक्‌ दोनों चारै; तथापि यहां यथासद्ख्यविधि नदीं दात । यथासङ्ख्यविधि 
श्रपूवंविधि में ही प्रवृत्त हुश्रा करती दहे, निग्रमविधिमें नदीं । श्रतः (स्थानेऽन्तरतमः 


~~ ----- न == ~ न ~ स अ 
~` ~ न 


# मय्य दयपपाटः, नयोगे षष्ठवा एवौ नित्या इति रैखरे नागेश । 


ॐ श्र जन्त-नपु सकजिङ्ग-पकरयणम्‌ @ॐ ३८६ 


(१७) से यहां एकार श्रौर रार के स्थान परदहकार तथा श्रोकार श्रौर श्रौरूारके 
स्थान पर उकार षहो जायगा । 

ध्यान रहे कि पुं के श्रपने हृम्ब नहो" होते, 'एुचामपि द्वादश, तेषां हस्वाभावात्‌' 
य पौधे कषा जा चुका दहै। एच ॒संयुक्तस्वर हैश्र्थात्‌ दो दो स्वर मिलकर बनेट । 
श्रकार श्रौर इकार के संयोग से एकार रेकार तथा चकार भौर उकार क संयोग से ्ोकार 
श्रीकार की उत्पत्ति हृदं है। इस श्रवम्थामें एचों को श्रकार भौर दकार तथा इकार प्राप्त 


होने हे । रब इम सूत्र के नियमसे हकार श्रौर उकार ही हस्व होगे श्रवणं नहीं। 


'पद्यो' यहां श्रोकरार को उकार हस्व होकर ध्र्य हुश्रा। श्रव इस की रूपमाला 


मधुशब्द्वत्‌ होती दे-- 


प्र° प्र्य प्रयनी प्रथनि ~ पर प्रयनः प्रद्यभ्याम्‌ प्रद्यभ्यः 

डि* ,, व {6 षर ,, पर्यनोः प्र्य॒नाम्‌ 

तृ* प्रय॒ना प्र्यभ्याम्‌ प्र्यभिः सर प्रयाम 9९ प्रद्यु 

च० प्रने ,, प्र्यम्यः सं* हेप्रयो!, रद्य! हे्रद्युनौ! हे प्रद्युनि। 
क ॐ ॥ 


यहां पर धातु्रत्तिकार श्रीमाधव जी लिखते है कि वृलीयादि विभर्ति्योमे 
पुवद्भाव नदरी होना। क्योकि नपुःसक मे--प्रद्यु श्रौर पुलिङ्ग मे-प्र्यो शब्द होने से 
द्रोनों हगन्त नही रहते । हगन्त शब्दां की ह्ी "तृतीयादिषु भाषित-' (२४६ ) सूत्र 
मेँ भाषितपुःस्कता कटी गह दहै । परन्तु श्नन्य कद लोग हंसे स्वीकार नरी करते, वे कते 
कि पुःजिङ्गगत “पदयोः शब्द ही नपुःखक्मे श्रथः शब्द्‌ बनाहै श्रतः एकदेशविङृतन्याय 
से दोनों एकी । नदुःसखकगत इगन्त प्रद्य शब्द पुलिङ्ग मे भी वत्तमान होने से पु'जाव 
हौ जायगा । रेस मानने वालों के मत में--प्र्यवा, प्रद्यना (टा); प्रदयवे, प्रद्यने (ङे); 
भथोः, प्र्यनः ( इसि व हन्स्‌ ); प्रधवोः, प्रय॒नोः ( श्रोस्‌ ); श्द्यवाम्‌, प्रयूनाम्‌ ( श्राम्‌ ); 
मरद्यवि, प्रद्यनि ( डि )-हइस प्रकार दो २ रूप बनेंगे । 


श्रब रेकागन्त "प्रः शब्द का वर्णन करते है- 


[लघु०] प्ररि । प्ररिणी ) प्ररीणि । एकदे शविद्रतमनन्यवन्‌- प्रराभ्याम्‌ । 


व्य(रव्या--प्रकृष्टो राः = घनं यस्य तत == रि ( कलम्‌ ) । जिसका विपुल 
धन दहो उवे प्रः कते । नपु'सकमें "एच हग्चस्वद्रेशे' (२९८० ) की सहायतासे 
"हृस्वो नपसङ--' (८२४३ ) दारा इस्व-हकार हो कर रि" शब्द्‌ बन जाता है। 


छव हतका उच्चारण 'वारि' शब्दवत्‌ होताहे। 


४१ ® ममी-ज्याख्ययोपवृ हिताया लघुसिदान्तकौमुथाम्‌ 9 


पर० प्ररि प्ररिणी प्ररीणि प° प्ररिखः व्रराभ्याम्‌ प्रराम्यः 
दि ,, क ३ प॒ ` ,, पररिखोः प्ररीणाम्‌ 
कु परिणा प्रराभ्याम्‌ प्राभिः सख० परिणि ¢ परासु 

ख प्रियो ध्राम्यः छण हेप्ररि!, प्ररे! हेप्ररिशौी! हे प्ररीणि! 


१ नोट ---म्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ त्रौ सुप्‌ मं “एुकदेशविकृतमनन्यवतं' ( पृष्ट 
२३९ ) की सहायक्ञा से पुनः बहोरे शब्द माना जाने से ^रायो हक्लि' (२१९) दरार! 
इक।र को छकार हकर "प्रराभ्याम्‌" श्रादि रूष सिद्ध होते हं , 

२ नोर--यदां भी पूर्वोक्त "भरथो शब्द्‌ कौ तरह श्रीमाधवके मतमे पुवदधाक 
नदीं होता । श्रयो के मतमेह्ो जाता दहै । पुःवद्धाव मे--प्रराया, प्ररिणा इन्यादिप्रकारिशः 
दो २ सूप बनते हं) 

२ नोट--'भरि + श्राम्‌ यहां जुमचिर-“-' ( वा १६ ) से नुम्‌को बन्ध क्र 
नुट्‌ हो जताहै। पुनः "नामि! (१४९) से दीघं तथा "एकाजुत्तरपदे शः ( २८६) 
मे णत्व हो का शधरोशाम्‌' बनता दै । ध्यान रहे कि प्रि + नाम्‌" यहां नुट्‌ हो चुकने 
पर 'रायो हनजि' (२१९) से श्राष्व न्ह होगा, क्योकि तड सन्निपात परिभाषा ( देम्बो 
पुष्ट २३६ ) विरोध करेगी । "नामि" ग्रह दषं तो श्रारम्भसामन्यं तमे ही बश्चिपात- 
धर्मिषा की सयत्र श्रवदहेलना छ्िया करता हे । 


श्रब श्रीकारान्त "सुनौः शब्द्‌ का वंन करते है-- 


[लघु ०] सुनु । सुनुनी । सुनृनि । सुुनेत्यादि ¦ 


च्याख्या--सु = शोमा नौयंस्य तत = सुनु (कुलम्‌ ) ) जिस की सुन्दर नौका 
हो उसे “सुनो कहते हं । नयु'सखक में "धच इग्रस्वादेशेः ( २९० >) क नियमानुसार "हृस्वा 
नपु सर--' (२७३ ) से श्रीकार रो उकार हस्वहो कर 'सुनु" शब्द वन जात) है । 


हपक उच्चर "मधु" शब्दवन्‌ होता दै , रूपमाला यथ- 


५० सुमु सुनुनी सुन॒नि प० सृनचुनः सुनुभ्याम सुनुम्यः 





द्वि° ५ 9) 99 वर ,, सुनुनोः सुनून(म्‌ 
तु° सुनुना सुनुम्याम सुनुभिः | स° सुनुनि सुनुष॒ 
चअ° सुनुने 9१ सुचम्यः ' सं° हेसुनो!, सुनु! हे सुनुनी! हे सुनूनि! 


यहां मी पूचंवस्‌ श्रीमाधव के मतानुरोध ते पु वद्गाव नहीं ञ्िया गया वस्तुतः 
यषां भी पु"वद्जाबष्ो जाता दहै । पु"वश्यल मे हस्व का पुनः श्रौशार बन जाता है । सब 


कैः भ जन्त-नधु ' सकूलिङ्ग-प्रकश्थभ्‌ %& ३६१ 


शच श्रादश करने से-- सुनाजा, सुनाजे, सुनाभः २, सुनावोः २, सुनावाम्‌, सुनादि-शे 
भ्म पश्चमे बन जातें, 
[लश्ु०] इत्यजन्ता नपु सकलिङ्क।: [ शब्दाः ] 
शः -- हां अरजन्तभपू'लकलिङ्ग शष्ट खमा होते हं ९ 
अभ्या ( ३६) 
९ १ ) शले लुमताङ्गस्य" सूत्र की श्रनिस्य्तर कैसे श्यैर ष्ये सिद्ध कौ जाती १ प्रभाक 
खोदुवह्श्य ष्यार्याभ करे । 
५२) वारोणाम्‌ः मनुर्‌ होतमदहे भा वम्‌ ! दों मं भय अन्तश ह! सछटेलुक प्रतिः 
पाष्टन करे , 
(३ ) रवृत्तिभिमित्त' किसे कहते है १ पीलु शष्द्‌ पर उसे घटा \ 


{४ , ्रश्चोः शब्ं नपु'लक में भाषित्तपुःस्क मानमा चाद्ये यष्नही ! च्वहेपुक दोभोः 
पश्चा का प्रदिपादन कर श्रपनी सम्मति बताद्यो ! 


+ 


{ ५) एच हग्नेस्व देश्ये सृच्रकी ध्यारख्क्षा कर्ते हण ख ऊ} भ्रश्वर्यक्रला पर एक 
पचस्त्रत भर ल्िस्वो । 

९ & ,) मिम्मलिखित सूश्रो की बिस्वृत ष्यष्ठ्यपे करं-- | 
१. तृतीयाषिषुः-" + ९. श्ररलोपोऽनः । ३, श्स्थिदरधि । ४. विभषि हिश्योः , 
५. स्वमोभपु सकात्‌ । 

< ७ ,) सूत्रनिर्दश्छपूवंक सिद्धि कर 
॥ भ्रण । द प्ररास्याम्‌। ३ धारिषि। ४ हे धतः } ¦ ८ सुह्वष ९६ त्रीणि , 
= दनि 1 ५ द । 


( >= ) खक्थि, सुनी, षीलु--शब्दों का ङश््षारश लि ! 
इति मंमीभ्यार्ययोपन्ू हिताय 
लघु-सिद्धन्त-कोयुद्यम्‌ 
प्म जन्त-नपु'सकलिङ्ग-प्रकणं 
पूत्तिमगात्‌। 


भणत 9 >--+ 9 > 4 | 0 


& अथ हलन्त-पुलं [लङद्ग-प्रकरम्‌ $ 





श्रव क्रमप्राप्ठ हलन्तपु जज्ञ शब्दां का विवेभ करते । हय वर ट्‌ + परस्याहार- 
९ >) के क्रमानुसार खवंप्रथम हकारान्त शब्दों का नम्बर श्राता ह । 


[लघु ०] विधि-रूम-२५१ हो ढः।८।२।३१॥ 
हस्य टः स्याज्भलि षदान्ते च । लिट्‌; लिड्‌ । लिहो । लिहः ) 
लिड्भ्याम्‌ । लिट्‌त्षु, लिट्सु । 
श्रथः-- भल परे होमे पर या पदान्त स हकारं कै स्थाभ पर उकार हो जाता हे । 


व्याख्या--रूलि ।७।१। [ फलो कलि" से ] पवस्य ।६।१। [ यह श्रधिङृत है । 1] 
श्रम्ते ।७।१। { *स्कोः संयोगाद्योर्‌ श्रन्ते च! से | हः ।६।१। ठः ।१।१। श्रथं:-- (कलि) फल्‌ 
परे होने पर या (पदस्य ) पदक (भन्ते) अभ्त में (हः) दके स्थान पर (ढः) दु 
हो जाता है । सूत्र मे ठकारोत्तर श्रकार उच्धार णाथं है ) 

लेढीति-~-जिद्‌ । चाने वाले को “जिद्‌! कते दं । “जिह श्रान्वादन' (श्रदा° उभ०) 
धातु से कर्ता में “क्विप्‌ च' (८०२) सूत्र द्वारा क्विच प्रस्यथ हो उस का सर्वापहारी जोप# 
करने से "लिह्‌" श्व सिद्ध होता है । जिद्‌ के कृदन्त होने से (कृत्तद्धित--' (११७) सूत्र त 
परातिपदिकमन्ल्ञा हो कर सु श्रादि प्रत्यय उत्पन्न होते हें । 

लिह+स्‌ ( सु )। इस दशा में "हल्‌ड्यान्भ्यः--' (१७३) से श्रपक्त सकार का 
ज्ञोप हो जाता है । तब (व्रत्ययलोपे--' (१३०) सूत्र की सहायता से 'सुिहन्तं पदम्‌, 
(१७) सूच द्वारा "किह" की पदसञ्ज्ञा होनें से पद्‌ कै श्रन्त मं हकार के स्थान पर "होढः" 
(२९८१) सूत्र से ककार हो जाता है । पुमः "लां जशोऽन्ते' (६७) से दकार को डकार तथा 
"वाव सानि (१४८) से वैकर्षिक टकार करने से--'लिय्‌ , लिड्‌" ये दौ रूप बनते ह । 

जिद्‌ + भौ=लिहौ । लिह + भ्रस्‌ ( जस्‌ )= लिहः । 

किद्‌ + भरम्‌र्लिहम्‌ । लिद्‌ + श्रौ ( ओद्‌ )=लिदौ । 

िद+श्रस ( शस्‌ ) = लिहः । लिह्‌ + भा ( ढा )=जिहः। 


ज ~-~-----~-------- ~~~ 








८८५०००५ =-= 





(नाम 


# जो लोप ्षम्पूणं प्रल्ययै श्रदिं का श्रदशंन करदरैतां हे उत्ते 'सापदारी लौप' कने इ ) 
क्विन्‌ , किवप्‌ , विट्‌, , विच्‌ श्रादिं प्रलयो का सवाप्ारी लोप द्ोता ङं । 
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"जह्‌ + भ्याम्‌" यषां स्वादिष््रसवंनामस्थाने' (१६४) सूख श्वे जिह" की पदमम्न्ञा 
हे, कार षद्‌ान्त मे स्थित दहे । श्रलः "हमे ढः" (२५१) से हकार नश्मे ठकार तथा "सूलं 
जभाेऽन्ते' (६७) स ठकार को डकपर इ कर 4ज्द्भ्यास्‌' रूप सिद्ध होता ह, भिस्‌ शरोर 
भ्यसमे णी इसी प्रकार 'लिङ्भिः' ्रौर "लिड्भ्यः" रूप अनते हें ! 

जिह + ए (क) ~ लिदे । लिदू+श्रस्‌ (खि क इन्स्‌ ) == जिकः। 

किह + श्रोस्‌ = पेख्टोः । लिदू + भ1म्‌--लिहाम्‌ । लिड्‌ + ह (षिः) लिङ । 

समी के बहुवचन मं 'लिदह्‌+सु' (सुप्‌ ) इस स्थिलिमे होढः) (२९१) सूत्र षे 
पदान्त हकार को इकार तथा (कजां जशाञऽन्ते' (६७) सृश्र से उक्षे जश्स्व-डकार ह) कर 
विङ्+सु' बन। । श्र (खरि च' (८,४.९९) सुत्रके श्रचिद्धष्ोनेप्त "डः पि घु टः (८.३.२६) 
सूत्र द्वारा वेकलिपिक धुट्‌ करदे से श्रनुवरन्पयं के चले जने पर--'१. लिङ्‌ धूसु, २. जिड्‌- 
सु" हश्च । अय यषां ष्टुनाष्टुः' (६७) सूच्द्वारा प्रथभ रूपमे धकार को ठकार श्रौर 
दुसरे रूप म सकाव का बरूर प्राप्त होता हे । इस का न पदान्ताट्टोरनाम्‌ (६२ ) श्च निषध 
डा जाता है । पुनः 'द्लग् च (७४) सूत्रद्धारा प्रथम रूपम धकार को तकार श्रौीर उस 
तक्रार का खर्‌ मान कर्‌ इक्क का रकार करन कश्ष-'जिरत्सुः । दुसरे रूप म दकारक्षा 
खार करन पर--`जिटसुः । इश प्रकार दा रूप सिद्ध होते हे, 

५4 (तष्य ल्लिटस्सु, लिट्सु हन देनो रूपां मे द्वखरि खः (ए) द्वारा द्या 
चत्व प्मसद्ध दै; श्रत: 'चपो-द्विवीग्राः--) ( चर० ५४) से प्रथम रूपमे तकार को थकःर 
तथा दुसरे छ्पमें टूर के ठकार न्ह होता, 

अख षरे होने पर हो डः ( २५१ ) सूत्रे उदर्य चवोदा' रादि हं, जो अभे 
भूल मंदी स्पष्ट ही जगंगे, 

"जिद्‌" ( खाने घाल ) शब्द्‌ क रूपमाला यथा- 


५ कतिद्‌-द्‌ जिद जलिः | प० बिहः लिड्भ्याम्‌ िदभ्यः 
द्र ° लिहम्‌ ¢ 6 ख ,, लिष्ोः जिम्‌ 
तु० लि लिड्भ्याम्‌ लिङभिः , स° लिहि 6 लिट्र्सु-रसु 
खर लिहे जिङ्भ्यः ¦ षण्डे जिट्‌-ड्‌! हे जि! हे जिः! 


इसो प्रकार--मधुलिद्‌ ( भ्रमर ), पुष्पलिह्‌ ( रमर ), कुसुमल्िद्‌ ( भ्रमर )., 
गुडलिद्‌ ( गुद चाशने वाक्ला ), शिरोरुह्‌ (कश ), अररुहु ( ष ), सरोरुह्‌ ( कमल ). 
रसो रद्‌ ( कम $ पणरुह्‌ ( बसन्त ऋतु )-- प्रमति श्दांके रूप होते है । 

नोर-- हनन्त शब्द्‌ को श्रजादि विभक्तियो क्षं प्रायः कोर कायं विशेष न्ह करन, 


पडता | भ्वञ्जनों कोस्वरो के व्राथ मिन्ञाना मत्री कायं होता है । हलादि विभक्तयो मं 
14. 
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कुच कायं होता है । श्र्थात्‌ सु, भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ श्रौर सुष्‌ इन पाञ्च स्यलांमे हीसूप 
अनाने पडतेहे। हम भगे भ्रायः हममे ष्ठी सिद्धि करंगे। 


दुह्‌ दोहने वा्ञा ( दोग्धीति धुक्‌ ) । 

दुह प्रपूरणे" ( अद० उभ० ) धातु से कर्ता -मे “क्विप्‌ च' (८०२) सूत्रस 
क्विप्‌ प्रत्यय करने पर इस क। सर्वापहारी लोप टो कर दुदु" शब्द्‌ निष्पश्न होता दै । श्रव 
इस से स्वरादियों की उत्पत्ति होती दे- 

दुर्‌ + ल्‌ ( सु )-- यहां “ह ल्डन्यारभ्यः--ः ( १७३ , पे सकारं का लोपा 
दुह्‌" इस श्रवस्था मे 'हो ढः' ( २९१ ) सूत्र पराप्त होता हे । इम पर श्रभिम श्रपवादसूत्र 
प्रवृत्त होता दे-- 
[लघु ०] विधि-चत्म--२५२ द्‌ादेधतिघः ।८।२।३२॥ ˆ 


भलि पदान्ते चोपदेशे दादेर्धातोदस्य धः स्यात्‌ । 

श्रथः उपदेश मे जो दकारादि धाचु, उखे हकार को घकार हो जाता दहै कज 
परे होने पर या पदान्तमं। 

व्याख्या-- दादेः ।६।१। धातोः ।६।१। हः ।६।१। [ हा ढः" स ] धः 1१।१। भलि 
॥91१। [ सजो फलि' से ] पदस्य ।&।१। | यद श्रधिहृत है ] श्रन्त ।७।१। [ ^स्कोः--' स | 
यहां भाष्यकार के भ्याख्याम से उपदेशमेषही दादि" ग्रहण क्रिया जातादहे। समासः- 
दः=दकारः, श्रादौ ्रादिर्वा यस्थ स दादिस्तस्य दादेः, बहुयीदहिप्मासः) श्रथ॑ः-- (रजि) 
मल्‌ ण्रे होने पर या ( पदस्य ) प्रद के (श्रन्ते ) श्रम्तमे ( दादिः) उपदेश मै दकार 
श्रादि वाली ( धातोः ) धातुके ( हः ) हकार केस्थास पर (धः) ष्‌ श्रदिश हो जात 
है । चकार में श्रकार उश्चारणार्थं है । यह मत्र यद्यपि हो ढः" ( ८,२.३१ सूत्र की दष्टे 
श्रसिदध है; स्थापि वखनसामथ्यं से यड उप का श्रपवाद्‌ है--शश्रपवादौो वथचमपामश्याते' ) 

(उपदेश ग्रहण का यह प्रयोजन है कि 'ग्रधोक्‌' यहां टके श्रजादि होन परमो 
छस्व हो जाए श्रौर 'दामनिदट्‌' यहां दादि धातु होने पर भी धल्व न होक । 


~ = +> 


+ 'श्रनोक्‌' यह पदु धानु के लड लकार के प्रथम व मध्यमपुरुष का एकवचन हं । 'दरर्थातोर्घ 
म उपदेश" महण न करने से 'श्रदोह्‌' शस स्थिति हकार को धकार नही हो सकता; क्योकि दुह. 
धातु कोश्रटं कात्रागम होने से यदागमाः-- (देखो पृष्ठ ९१५) परिभाषाके श्रनुक्षार वह श्रजादिहं 
गरं है, दादि नहीं रही पमः यदि चह “उपदेश! ग्रहण करते इं तो हकार को धकारं हो जातादौ; क्योकि 
उपदेश~=श्रादयोस्वारण मे तो यह दादि हयी थी, श्रजादि त्तो बदैनदूसरं उच्चरणमे बनी है) धकार करने 
पर “एकाचः --' य्न से दकार को धकार हो जश्त्व चेत्वं करने से-श्रषोक्‌-ग्येदो रूप सिद्धहो जानै 
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दुह" यक ख्पदेशमें दादि धातु हे । भ्रतः इत्र सूत्र से पदान्तमें हकार को घकार 


हो कर--दुघ्‌' हुश्रा । अरव श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त हाता हे- 
“[लघु०] रगि-खत्म- २५३ एकाचा बशा भष्‌ भषन्तस्य स्वाः । 
८।२।३५५॥ 


धात्ववयवबम्यकाचो भषन्तस्य बशो भष्‌ स्यात्‌, से ध्वे पदान्ते च। 
पुक्‌, धुग्‌ । दुहो । दृहः । धुगभ्याम्‌ । धज । | 
अथेः धातु का श्रवयव जो भाषन्त एकार, उसके बश्‌ को भष्‌ष्टो, सकार 
थवा ध्वे परे होने पर या पदान्त में। 
न्यार्च्या -- धातोः ।६।१। [ "दादर्बातोधंः' से ] एकाचः ।६।१। बशः ।६।१। मष 
। १।१। रषन्तस्य ।६।१। स्ध्वोः ।७।२। पदस्य ।६।१। [श्रधिकरत है] श्रन्ते ।७।१। [ स्कोः--' 
से | श्रन््रयः--घातोर्‌ ८ श्रवयवस्य ) एकाचो मषन्तस्य वशो भष्‌ (म्यत ) स््वोः 
¶द्स्य श्रन्ते (च)। श्रथः-- (घातोः) धातु के श्रवयव (एकाचः) एक श्र वाले (मषन्तम्य) 
सषन्त भाग के (बशः ) बश्‌ श्रथति व.ग,ड, द वर्णोके स्थान पर (भष्‌) भष्‌ 
भर्थातिभ्‌,घ्‌,द,ध्‌ वशंदहो जाते (स्ध्वोः) सकार श्रथवा ध्व शच्दपरेद्दो या 
( पदस्य ) पदकं ( श्रन्ते ) म्रन्तमं। 
म्प सृत्रके श्रथ मं हम ने श्रनुवृत्तिलन्ध "घातोः पदका एकाचः मषन्तस्य' के 
पाथ सामानाधिशूरण्य नहीं किय) । श्रथान्‌ एक श्र वाली सषन्त धातुके बश्‌ को भष्‌ 
हो' इस प्रकार का श्रथ नहीं किया। केना श्रथ करने से यह दोष प्राप होता था कि जहां 
एक श्रच वाजी धातु न होती वहां भष्‌ प्रप्त न होता । यथा--'गद्‌भ' शब्द से "तरकरोति 


नदुाचष्टेः ( चुरार गण०सू० ) इरा फिचप्रस्यय करने परे 'सनायन्ता जातकः, (४६८) ते 


------------ ---- “~~ -- ~~--- ~ य ----~ --- ष 


धातुसन्जा हो कर कर्ता मं क्विप्‌ प्रत्यय करने से गदुंभः शन्द्‌ निष्पन्न होता है। यहां एक 
ह ' इसी प्रकार-ष्दामलिद्‌' शब्द मे उपदेशम धानु के दाहि न श्चेकर्‌ लकारादि ने से धत्व नद्ध 
होता । (हो दः' (२५१) से ठत्व हो जश्त्व चर्त्वं करने पर-“दामशषिट्‌-ड' सिद होते हं । दाम लेढीति 
दामलिट्‌ . दामलिहमात्मन इच्छनीति-दामलिट्‌ । शस की विशेष प्रत्निया सिद्धान्तकौमदी मे देते । 

‡ ^किंबबन्ता विडन्ता विजन्ताः शब्दा धातुत्वं न जहति? (ज्रिवनन्त, विडन्व श्रौर विजन्त शब्दो की 
थ तुसन्शा बनी रहती हे ) श्स परिमाषानुक्षार यषां दुह ' की धातुसन्कषा पूरव॑वद श्रप्ुरण हे । 

# यदि एकाच्‌ श्रनेकाच्‌ सब धातुर मे भध्माव करमादहेतो एकाचः! की क्या श्रावश्कताहे ? 
यहां यद शङ नहीं करनी चाहिये, क्योकि "एकाचः' ग्रहण न करने से दत्व कर॒ चुके पर (द्रामलद' मे 
नी श्रनिष्ट मश्माव प्राप होगा| 
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श्रच्‌ वाली धातु होने से मष्माव प्राप्त नहीं होताः। परन्तु हमं ऋष्भाव श्र "गर्धंप्‌" रूफ 
वनाना अभीष्ट है श्रतः यहां "धातोः" पद का "एकाचः कषन्तस्य' इस के साथ श्रवयव- 
श्रवयवी बम्बन्ध करना ही युक्त है। श्र्थात्‌ "धातु का अ्रवय्व जो एकाच्‌ रषन्त, 
उसक् कश्‌ को भष्‌ ह)" एसा श्रथ करना चाये । टेसा करने से - 'मदंम्‌' इस धासु कः 
श्रवयव एुश्टाच्‌ फषन्त (दभः हो जात) है, इसमे उसक दकार को धकार सिद्ध) 
जाता है) 

"दुध" यह्व भ्यपदेशिवद्धत्व] स घातु काश्चव्रयक दै श्रौर एकाच भषन्त भी दे, श्रः 
इस के बश्‌--दकार क] स्थानकृत श्रास्तयं से घकार हो करं "युध्‌" दुश्रः। श्रब जरस्व श्रौरं 
वैकक्पिक चश्वं करने से-- "घुङ्‌ , घुग" ये दा रूष सिद्ध हाते; 

भ्याम्‌ मं-- दुह + भ्याम्‌" इस स्थिति मं पदन्न मं हकार को घकार, 'ट्काचः--" 
(२५३) ते दकार को धकार तथा जश्स्व--गकार हो कर "वुभ्भ्याम्‌,' रूव सिद्ध ष्टोता है, 
इसी प्रकार भिस्‌ में "धुग्भिः" श्रौर भ्य में "धुग्भ्यः" सिद्ध होति हे) 

दुदु+सु ( सुप्‌ ) | यहां भी पदान्त ठ घकारदेश, मष्स्वसे दकार का घकार तथा 
"फलां जशोऽन्ते” { ६७ ) से जश्त्व-गकार श्रौर "खार चः (७४) त चत्वं-ककार कर षत्व 


करने से 'धु्लु' सिद्ध होता हे । रूपमाला यथा- 


प्र* धुक-ग्‌ दुहौ दुहः पर दुहः गुग्भ्याम्‌ धुग्भ्यः 
हि* दुहम्‌ 9 ६ पृ ., दुः दु हाम्‌ 
तृ° दुहा धुग्भ्याम्‌  धुग्मिः | सन इहि धुक्ञ 

व° दु ह घुगम्यः | षण देषुक््ग! हेदुहौ! दहे दुहः! 


इती पकार गोदुह ( गौ दोहने वाला ग्वाका ), श्रजादुहु (बकरी दाहने वाला), 
दद. ( जज्ञाने वाज्ञी = अग्नि), श्राघ्रयदुहु ( श्रग्नि ), काष्टदह्‌ (श्रग्नि) श्च्छति शब्दं के 
कूप होते हे । 


[लघु०] विषि-बृत्च--२५० वा द्रुह-मुड-ष्णुह-ष्णिह।म्‌ । 
८।२।३३॥ 


एषा हस्य वा धेः स्याज्कलि पदन्तेच। धुक्‌, घ्रम्‌, धर्‌, ` 
भरद्‌ । दरो । द्रहः प्र्‌भ्याम्‌, वरडभ्पाम्‌ । ध्रु, घर्‌टन्पुः 
ध्रयसु । एवम्‌- शुक्‌, मुग्‌, युद, यड्‌ इत्यादयः । 


---~ ----------- ----~- > 


† इसे *श्राचन्त्देकस्मिन्‌' (२७८ ) सूत्र पर देखे । 
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अधः- दुद्‌, मुद्‌, पण्‌, ष्णिद्‌- हन्‌ धातुर क हकार को कल्‌ परे होने पर 
या पदान्त में जिकल्प करके घरूरहो जाता हं। 

च्वाख्या--षा हइव्यभ्ययपद्‌म्‌ । दह्‌ -सुह-ष्णद-ष्ा हाम्‌ ।६ ३। हः ।६।१। [षो दः' 
घ ] घः ।१।१। [ "ददेघतोधैः" से ] कलि ।७।१। [ "मल्लो कलिः स ] पदस्य ।६।१। [ यह 
श्रधिकृत है ] भरन्ते ।७।१। [ 'स्कोः-' से | समासः--द्ु हश्च भुहर्च ष्णुहश्च प्णिट्‌ च 
बद-मुह-ष्णुह-ष्णिहः, तेषाम्‌ =द्रह-सुह-प्णद-ष्णिहाम्‌ । इ तरेतरदन्द्र; । दरुहादिपु तरिषु श्रकार 
उच्चारणाथः । श्रथंः--( दरह-मुद-णएह-ष्ि हाम्‌ ) दुह , मुद्‌, षण्‌ प्नौर ष्णिह्‌ धातुश्रांके 
(हः) हकार के स्थान पर (वा ) विकठ्प करके (घः) घकार श्रादेश होता हं ( मल्लि) 
फल्‌ परे होने पर या ( पदस्य ) पदक ( श्रत्ते ) श्रन्तमं। 

' श्वह्‌" मे 'दादर्षातोघंः' ( २९२) द्वारा घ्व के निष्य प्राक्त होने पर तथा श्रन्यों के 
दादिन होने षे घश्च के प्रपरष्ठ होने पर इससृत्रसे वेकल्पिक घत्व [क्रिया जाता द ; तः 
यह प्राप्ताप्राक्षविभाष हे । 

रह = दो करने वाका [ द्द्यतीति श्नुक्‌ || 

"दह जिघांसायाम्‌! ( दिवा० प° रधादित्वाद्वेद्‌ ) धण्तुप्ते कत्तामं क्त्रप्‌ प्रस्यय 
कर उस का सर्बापहारी लोप करने से दरद्‌" शब्द्‌ निष्पन्न होता हे । 

दह्‌ +स्‌ (खु )। यषां 'हर्ङ्यार्भ्यः--' ( १७३ ) सूत्रे सकारलोप होकर 
पदान्त में हकार को "व द्रह--' (२९४ ) सूत्र द्वारा वेकरहिपक घडार तथ] घराराभावपके 
मे ष्ोढः' “ २९१) सूत्र से ठकार कर दोनों पल्लो मे 'एुकाच्चः-) (२९३ ) सूश्रसे दकार 
को धकार हो गया तो- धनुष्‌, ध्रुद्‌ । भब “कलां जशोऽन्ते" ( ६७ ) सं जरत्व तथा 
“वाऽवसाने? ( ४६) सूत्र से वेकर्पिक चत्वं करने से-*१. भक्‌ , २. धग्‌, ३. भृट्‌ , ४. 
धृड्‌' ये चार रूप सिदध होते ह । 

दह्‌ + भ्याम्‌* यहां पदान्त हकार को घकार तथा पक्ष मे दकार हो कर द्रानों परो 
से 'एुकाचः--' (२९६) से दकार को धकारो जता हे । पुनः (फलां जशाञन्ते' (६७) 
से दोनों परो मे जश्स्व हो कर--“१. भुग्म्याम्‌ , रे. धरुदम्याम'ये दा रूप वनतेहं। इसी 
प्रशार भिस्‌ भौर भ्यस॒मेभीदोररूपहोतेहे। 

दृह्‌+सु ( सुप्‌ ) । यषां "व द्ह--) ( २५४ ) से पदान्त हक्ारको वेकर्पिक 
घकार हो कर “एकाचो वशः (२९३) सूत्रसे इकार को धकार, जरश्ष्वसे घकारको 
गकार, षत्व तथा चश्वं से गकार को ककार करने से--परकषु="धुद्ध' रूप सिद्ध होता हे । 
घस्वामाव मं--पदान्व हकार कोहो ढः" (२५९) घे दकार, भमस्स्वसे दकार को घकार, 
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नश्म्व से ठकार को डकार, डः कि घुट` (४) से केकर्िपिक धुट्‌ भागम, अनुवन्धजोष तथा 
'सखणि च' (७४) से चस्वं करने पर--*9. धरुटस्सु, २. धुटसु'ये दो रूप कतते ह+ लोश्स 
प्रकार कृल मिला क~~“ १. भ्रष्ठ, र. ध्ररत्सु, ३. धरसु' ये तीभरूप सिद्ध होतेह । 


म्रम्पूणं रूपमाला यथा-- 


प्रथमा ध॒क-ग्‌, धरर्‌-ड दृष्टो दुः 

द्वितीया हम्‌ ५ ॥; 

तृतीया दह धृगभ्याम्‌ , घुदम्याम्‌ धुग्भिः, धुड्मिः 
चतुर्थी हे ध ४ धुग्भ्यः, घ्रडभ्यः 
पच्चमो द्रुः र श ५ 

षष्ठौ  ›? दहः दहाम्‌ 

सप्तमी दरि # धच्त, भररन्सु, धरसु 
सम्बोघम दे धुक्‌ ग. धृट-ड्‌! ह दृशो † दे दुहः! 


हसी भ्रकार---मित्तरवुह्‌ (मिस्त्राय वरद्यति मित्रद्रोही) ५ भ्रति शब्दों के रूपष्टोतिहे, 
“मूरह वं चिश्ये" ( दिषा० प° रथादित्वादेट्‌ ) घातु से क्िविष प्रस्यय कर खसका 
र्वापहारी लोप करने से "मुह" ( मुद्यक्षेति मुक मो केरने वाल्ला ) शब्द निष्पन्न होता 
है । इस की सम्पृशं प्रक्रिया हुः शब्दवत होती हे, केवल मध्माव नही होता । रूपमा्ञा 


था-- 
परथमा मुक्‌-ग्‌, मुट्‌ द मु सुः 
द्वितीया मुदम्‌ वि ॥ 
नैतीया मुहा मुग््याम्‌, मुडम्याम्‌ मुभ्मिः, मुडभिः 
चतुर्थी मुहे न मुग्भ्यः, मुडम्यः 
पञ्चमी मुहः त । क ॥ 
धटी 2 मुहोः महाम्‌ 
समी सुरि 1 ख, सदस्पु. खट्‌सु 
सम्बोधन हे सुक्‌-ग्‌ , मुट-द्‌! हे मुदो! दे युषः! 


[लघु ०] विभि-सृत्रन--२५५ धात्वादेः षः सः ।६।१।६२॥ 
| धातोरदेः षस्य सः स्यात्‌ । ] म्य, स्नुग्‌, स्वर्‌. स्युड । 
एवं स्निक्‌ इत्यादि । । 


¢ 
अथः जातु के श्रादि षकार के श्षान वर सकार भदेश हो। 
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| ष्यारख्या--षास्वादेः ।६।१। षः ।६।१। सः ।१।१। समास्षः--धातोर्‌ शरादिः = 
भास्वादिः, तस्य=ास्वादेः, षष्ठीतस्पुरूषः + स इत्यत्र श्रकार उच्चारण: । भथंः--(घास्वादेः) 
च्वातु के श्रादि (षः) षूके स्थान पर (सः) सु श्रादेश होता, 
"घातु" कहने से "बोडशः, धट श्राहि मं षकार को छकार नदीं होता तथा श्रादि 
कथन से 'कषेतिः प्रादिया में ध्मतु के श्रन्ध्य षकार को सकार नहीं होखा। 
"स्युह्‌ उदूरगरणे' <( दिवा० पण्बट्‌ ) “ष्णिह भीते दिबा० पन्वेट्‌ ) इन 
तुश्रों के श्रादिं षकार को प्रङेतसूच्र सस्कारदहो कर स॒कारको मोनकारदो जतादहै, 


क्यांकि बद नियम ह {क--- , (निमित्तापाये ने पित्तिकस्याप्यपाय न. चत्‌ (निमित्त+ 
श्रपाये ) निमित्त=कारणा के नाश होन पर ८{ नैमित्तिकस्य ) मेमिलिक-डस निमित्त से 


डस्पश्न हष कयं काभ ( भ्रपायः ) नाश हो जाता हे । दां षक्छार से परे हन क करस 
ह्वी नकर का 'रषाभ्यांनो णः समानपद (२६७) से रकार हूभ्रा य) । जन निमिस धकार 
ही न रहा सव नैमित्तिक कायं णकार भीन रहा, 

स्नुह्‌ , स्निद्‌-- दोना छ कत्ता म क्विप्‌ हो कर उस का सवपिष्ारीलोप करने से 
“स्नु , स्निह्‌' शब्द सिद्ध होते हं । हन दोनों की सम्पू प्रकिया "दहे" शब्द्‌ के तमान होती 
दै । केषल "एकाचो बशः-- (२९३) से भप्भाब नर्ही होता । स्नुह्‌ [ स्नुद्धतीति स्नुक= 
चमन करन वाल्ला ] शब्द्‌ को रूपमाला यथा-- 


पथमा स्नुक्‌-ग्‌, स्नुर्‌-ड स्नुहो स्नुष्ः 

इकीया स्नुहम्‌ १, 

तृसौया स्नुहा स्नुग्भ्यास्‌ , स्नुड्भ्याम्‌ स्नुग्भिः, स्नुद्भिः 
चतुर्थी स्नुहं ४ +, स्नुग््यः, स्नुडभ्यः 
पन्धमी स्नुः १ ६ ४ ॥ 

घट 3३ स्वुष्ठाोः स्नुहपम्‌ 
सप्तमी स्तुष ॥ स्यच, स्नुटस्सु, स्नुटसु 
सम्बोधन हस्नुक्‌ग्‌-ट्‌-्‌ ! हे स्नुहौ ! द स्नुः! 


मी प्रकार स्निह्‌ ( स्निद्यतीति स्निक्‌-= स्ने करन बल्ला ) शब्द्‌ के रूप श्रल्तेटे, 
विश्ववाह्‌ ( जगत्‌ को चल्लाने वाले भगवान्‌ ) 
विश्वं वहतीति विश्ववाट्‌ । विश्वकर्मोपपद "चष प्रापे" { स्वार खर श्रनिट्‌ ) धातु 
शवे कर्ता में 'बहश्ख' ( ३२.६४ ) सूश्रद्भरा रिव प्रत्यय, रिस्व के कारया उपधादृद्धि तथा 
रिष के यसतो जाने पर उपपदसमाक शरने घे 'विश्ववाह ` शाब्द निष्पन्न होला है । 


कमत ~~ > नक + ~न न 


* यहां नाश से वात्पयं पुनः पृवीकस्थार्मेश्रा जोनादहं; लोप नही 
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"निश्वव।द' शब्द कै सवं नामस्थान प्रस्ययों में "किद्‌ शब्दवत्‌ रूप बनते “दे । 
भसञ्क्कों मे कुड विशेष होता है । वह अरम्रिम-सूत्रों में बताया जाता दै-~- 


(लघु ०] सन्क्-सूत्रम--२५६ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ।१।१।४४॥ 
यशः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ , स सम्प्रसारशसञन्नः स्यात्‌ । 
श्रथ ---यश्‌ के स्थान पर विधान किया हूक्‌ सम्भ्रसारथसञ्क्षक हो । 


व्यास्या--- दक्‌ ।१।१। यशः ।६।१। प्षम्प्रसारणम्‌ ।१।१। श्रथः (ययाः) यण्‌ के 
श्थाम परं विधान किया ( इक ) इक्‌ ( खम्प्रसारयाम्‌ ) सभ्प्रसारशसन्क्ञक होता हे । यहां 
यथासङ्ख्य श्रथ 41 स्थानकृत भ्रान्तयं से यकार स्थानक हवे णा, व कारस्थाभिक उव शं, रेफस्था- 
निक ऋवसतं तथा लकारस्थानिक लूवणं सम्प्रस्लारणसन्क्क होगा । 

इस शाम्ब्र मे सम्प्रसारण कादो प्रकार के स्थानों पर उपयोग किया जाताहै । एक 
विषिसुत्रों में श्रौर दूसरा श्रमुवादसूत्रों मे। जिन सूत्रोंमें सम्प्रसारण का साक्षात्‌ विधान 
श्या जाता वे वधिसुश्र कहति हें । यथा--"वाह उद" (२८४) भसञ्कक वाह्‌ के स्थान 
पर सम्प्रसारण ऊट्‌ हो । 'वच्रिस्वपि--' (४७) वच्‌ , स्वप्‌ श्रौर यजादि धातुरश्रौ को कित्‌ 
षरे होन पर सम्प्रसारण शो । इष्यादि । जहां सम्प्रसाग्णा कांनामले कर कोर श्न्य कायं 
भिया जाता है वहां खम्प्रसारण का श्रञुवाद होता है। यथा-- 'सम््रसारणाच्चः (२९८) 
सम्प्रसार से श्रच परे होने पर पूवंपर के स्थान पर पूवरूप एकादेश हा । 'हल्रः' (८१६) 
हल स परे सशरसारण को दीघं ही । हस्थादि । 

यगस्थानिकू इक्‌ की सम््रलार शसन््ा होने दै भनुवादस्थनो मे कोद बाधा उपस्थित 
बरही होती, क्योकि सवत्र सम्प्रसारण विश्चमान रहने से श्रन्य कायं श्रवा होजतेदहे। परन्तु 
विधिस्थलो मे महान्‌ ऊगङा उपस्थित हो जाता है; क्योकि सदैव यह नियम होता हैक 
प्रथम सम्क्ी चत्तमान रहत है श्रौर बाद मं उद की सम्न्ना की जाती है । इस मियमामुसारं 
क्ते यरुस्थानिक दक्‌ वत्तंमान होना चाहिये श्रोर पद्ध सम्प्रसारण सञ्ज्ञा का विधान करन। 
चाहिये । इस प्रकार "वाह ऊट्‌" (२५९७) हारा वाहु मे तब सम्प्रसारण होगा जब यर्स्थानिक 
इक्‌ होगा । परन्तु ययस्थानिक इक्‌ तबहो सकत हे जब कि ` वाह ऊय्‌' (२५७) सूत्र प्रब्रत 
हो कर खम्प्रखारणा करव । इस भकार यहां भ्रस्योञन्याभ्य दोष श्रा कर महान्‌ कग 
उयस्थित हो जाका दै । क्योकि श्रम्योऽन्याश्रय कायं हो नरह सकते । जब पहला हा तब 
डस का श्रांणित दूसरा हो भ्रौर जब दूसरा हो तव इस का श्चातरित पटला ह । इस दशा 


मै कोड भी न्दी हो घकदा । आष्यकार ने भी कटा दै--''द्मन्योऽन्याश्रयाशि कार्यार 
न प्रकल्प्यन्ते! । 
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थं फगदे क्छ: उपस्थिल देख भाष्यकार सुश्रशारकन्याय के राभ्रय से हस्र क 
शछमाधान करते हें उने क] कथने कि जेत कोई पुरूष सूत ले कर जुलादे के पास जाकर 
कहता हे कि 'श्रस्य सूत्रस्य शारकं वयः हस सूत का वस्त्र जुन + श्रव यहां वस्त्र चुन" पर 
अष्ट सन्दे होता है कि चदि यह वस्त्रहै तो बुनना केसे? क्योकि वस्त्र चुना नहीं ज। 
सकता । भौर यद यह भने योम्ब हतो वम्च्र कैल १.क्थोकि चुनना वस्त्र में सम्भव नरह 
हो सकला । इस प्रकार विरोध च्राने षर लोकं में भाद) चञ्ज्ताकाश्राप्रय स्वि जाता । 
श्र्थात्‌ उख पुरुष का धह क्राशथ खमा जलादि किं टस का रसा बुन जिस प्र यह वस्त्र 
हा जाख' । हसी प्रकार बहा विधिप्रदशं म जी भाकासन्क्षा कर श्राक्रयणा करना चाहिये । 
यथा--"वाह ऊर्‌' (२५७) भसन््लक् वाट्‌ के स्थान पर फेम करो क्रि जिससे क्या हुश्रा 
कायं सभ्प्रश्यारणस्ज्श्लक दा जाचे। तो हस प्रकार विधिप्रदेशो म दाष का परिहार 
जाता है । 

` श्रध इस प्रकरणा भ न्सम्द्रसारणसन्ध्षा का उपयोग दिखाते हे-- 
लचु०| विधि-सृत्रम--२५५.१ वाह्‌ 0 | ६।४।१ ३ २॥ 
मस्य बाहः सम्प्रसारणम्‌ उर्‌ । 
४ 

अथः--गसन्सक "वाह" क स्थान पर सम्प्रसारण ऊट्‌ हो, 

व्याख्या-- मस्व ।६।१। [ मह श्रधिकृत है ] वाः १।६।१। सम्प्रसारणम्‌ ।१।१। 
{ वसोः सम्प्रसारणम्‌" स | उट्‌ ।१।११ श्रथः-- ( भस्य } भसम्जक < याहः) वाहक 
स्थान्‌ पर ( सम्सारखम्‌ ) सम्प्रसारया ( ऊट्‌ ) उट्‌ हो । पूवसूश्रानुसषर वाह्‌ के वकार का 
ही उद्‌ हेगा । 

विश्ववाह्‌ + श्रस्‌ { शस्‌ ) 1 यषां "यच भम्‌) {१६९५, पे धाह को भरूज्छ) हे; भर्तः 
पक्कुतसूत्र सर हस के वकार कोउट्‌ हो जाता ह+ उद्‌ के ठकार को हलन्त्यम्‌" (१) से 
श्टलन्क्ा श्रौर (वस्य जोषः (३) से ल्लोपहो कर “विश्व ङ श्राद्‌ + श्रस्‌' ठुश्र। श्रव श्र॑मम- 
सूत भ्रष्रस हात है-- 

| लघु ० ] विधि-सूत्रम--२५८ सभ्प्रसारणाच्च ।६।१।१०५॥ 
सम्प्रमारणादवि प्रूषमेकादेशः । वृद्धिः विश्बौहः । ह्यादि । 
अथः --सम्प्रसारस से श्रच परे होने पर एवं +परके स्थान परे पूवंरूप एकादेश 
हो जाता हे 


ष्यार्या--सम्भसारश्छात्‌ ।२।१) च ईस्यवष्ययपदम्‌ 1 अचि ।७।१। [ प्हूको यया 
% १ 
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से | पूदपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। [ "पक; पूर्वपरयोः" यह श्रधिकृत है ] पूः ।१।१। 
[ श्रमि पूवः" से | श्रथंः-( सम्प्रसारणातं ) सम्प्स्मारया से (श्रि) च्‌ परे होने पर 
( पृवं-परयोः ) पूं + पर क स्थान पर ( एकः ) एक ( पूवः) पू्रूपश्रादेश हो| 
'विश्व.ऊ श्राह्‌+श्रस' यहां ॐ" यह सम्प्रसारण है, हस से पर श्रा यह श्रच है. 
रतः पूवं (ऊ) भौर पर (श्रा ) के स्थान पर एक पूवंरूप ऊ" हो कर "विश्व ऊ ह~+श्रस' 
हुश्रा । श्रव “पस्वेघस्युटसु' ( ३४ ) सूत्र से वकारोत्तर श्रकार श्रौर ऊट्‌ के ऊकार के स्थान 
पर श्रौ बृद्धिष्टो कर-सकारको रुत्व श्रौररेफको विसगं करन ते 'विश्वौहः' प्रयोग 


षिद्ध होता दहै) 
दसी प्रकार श्रागो सवत्र भसम््लकां मे प्रक्रिया होती चलती जातो है । ` विश्वाह" शब्द 


की ख्पमाल्ा वथा- 


प्रथमा विश्ववट-ड विश्ववाहौ विश्ववाहः 
दिनीया विश्ववाहम्‌ ५ विश्वौहः 
तृतीया विश्वौहा विश्ववाड्भ्याम्‌ विश्ववाड्भिः 
चतुर्थी विश्वह विश्ववाड्भ्यः 
पञ्चमी विश्वौहः # ॥ 

षष्टी षिश्बौषहोः विश्वौ्ाम्‌ 
पकप्ठमी विश्वोषहि व विश्वारव्सु-रसु 
सम्बोधन दे विश्वव।य्‌-ड्‌ ! हं विश्ववाहौ ! हे विश्ववाहः | 


इसी प्रकार-- १. रथवाहु (रथ हांकने वाला), २. शकटवाद्‌ (कडा हाने वाला), 
३, भारवाह (मार उठाने वाला), ४. उष्टरवाह्‌ (ऊट हांकने वाल्ला), ~. ध््टवाह्‌ ( सिस्नाने 
क क्लिये जोते हण बैक श्रादि ) प्रथरृति शब्दों के रूप होते दं । 

अनडुहू-बैल [ श्रनः = शकट वहतीस्यनड्वान्‌ ]। 

श्रनडुह शब्द पाणिनीयगणपाट मे पाञ्च बार प्रयुक्त हुश्राहै [ ). उश्प्रशति, २, 
ऋष्यादि, ३. कुलालादि, ४. गर्गादि, ‰. शरत्प्रश्रृति ] । शाकटायन के उणादिसश्रों में हस 
की सिद्धि नटीं की गदं । महाराज-मोजव्रणीत सरम्बतीकरठाभरय के '“श्रनसि वदेः क्विप्‌ 
दश्चानसः'' ( श्र २ पा० ॥ सू० ३४६ ) ईस श्रोणादिक-सूत्र दवारा श्रनस्‌्मोंपपद्‌ "बहु 
धातु से क्विप्‌ प्रध्यय, श्रनस्‌ के सङकर कोडकारादेश, क्विन्लोप. वचिस्वपि--' (५४७) द्रा 
सम्प्रखारण तथा "सम्प्रसार णाश्च'"(२५९य८) से प्वंरूप करने पर 'श्रनङुह्‌ ' शब्द्‌ निष्यश्न होता है । 


[वाका 0 = = =-= ~~~ 


# कड लोग--वारिवाह , भूवा. प्रमति भ्रनकारान्तापपदे शरदो की कल्पना करते हं; परन्तु 
महाभाभ्य पदृते से वह्‌ श्रप्रामाखिकं प्रणीत होती दे िसो- ६.४.१३२ पर भाष्य, प्रदीप, तन््वबोधिनी) 


~~ ~ ~~ 
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श्रनबुह्‌+स्‌ (सु )। यहां श्र्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु] शिवि-मूत्र-२५६ चतुरनडुहारामुदात्तः ।७।१।६८॥ 


ग्रनयोराम्‌ स्यात्भवनापस्थने परे । 

अथंः-- सवंनामस्थान परे होनें पर च्तुर श्चौर श्चनडुह शब्दां का श्रवयव श्राम्‌ 
हो जातादे। 

=प।ख्या---चतुरनडुद्टोः ।६।२। श्राम्‌ ।१।१। दात्तः 141; स्वनामन्थाने ।१।१। 
['इतोऽष्सवनामरथाने' से] श्रथंः-- (सवंनामस्थाने सवनाम्म्थान पर हने पर (च्तुरनड्ु्ाः 
चतुर श्रौर श्रनदुह शब्दोंका श्रवयव ( उदात्तः) उदात्त ( श्राम्‌ ) श्राम्‌ षो जाता हे । 
“शाम्‌ मिते. क्योकि (हन्न्त्यम्‌' (१) से इसके मकार क) इत्सन्जा होती हे । श्रत; यदह 
"मिद्‌ वोऽन्स्यास्पर. (२४०) के श्रनुनार चतुर श्रौर श्रनडह श्ठोके श्रन््य च्रच ने परे 


॥ 


होगा । 
ग्रन्थकार ने "उदात्त" शब्द्‌ म्वरप्रकरशापयोगी जान कर ब्रत म दाद दिया द। 
लघुकौमुदी में स्वगध्रकरण नटी हे, 
| ^श्रनदुह+स्‌' यहां सु" यह सवंनामस्थान परे रै श्रत: श्रनदुद्‌ शब्दके श्रन्य 
्रचन्उक)।र स परे श्राम्‌ का श्रागम हो कर--"श्रनद्ु श्राम्‌ ह~+स' इुश्रा। भ्रव श्रनुबन्ध 
मकार का नोप दहो कर 'हको यशाचि' (१५) ते यण हो जाता है । तब "च्रनड्वाद+स' हम 
स्थिति में श्रप्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु ० | विधि-मूत्रम--२६० सावनडुहः ।७।१।८२॥ 
ग्रम्य नुम्‌ स्यात्सौ प्ररे । भनड्वान । 
्रथः- सु परे क्षो तो श्रनङुह शब्द्‌ का श्रवयव नुम्‌ हो जात है| 
व्याख्या--सौ ।७1१। श्रनडुहः ।६।१। नुम्‌ ।\। १, [ `अच्छीनद्यानुम्‌' स | 
धथंः- (सौ) सु परे हाने पर ( श्रनडु्ः ) श्रनदुह्‌ शब्द्‌ का श्रवयव (नुम्‌ ) नुम्‌ हो 
जाता ह । 
यहां यह सन्देह होता हे कि "चतुरनडुशोः--' (२५६) सूत्र का “सावनडुहः, (२६०) 
सूत्र श्रपब्राद है । क्योकि दोनो का विषय एकै श्र्थात दोर्नों श्रनड््‌ शब्द को श्रागम 
करते हः । इनमे से प्रथम ( चतुरनङ्होः-- ) सम्पूणं मच॑नामस्थान मे विदित होने षे 
डत्सगं श्रीर दूसरा ( सावनडुहः ) केवल सवंनामस्थानान्तग॑त सु" मे विदित होने से उख . 
का पवाद होने योग्य है । श्नतः सुँ में सावनबुहः' (२६०) सूत्र ष्टी प्रषृत्त होमा चाहिये, 
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'चतुरनट्धहौः-- (२४६) नही । कथोकि उस्गं की प्रहत्ति श्रपवादविष्षय को छुड करी 

हु श्रा करती है--““पकल्प्यः चापवादु विषयं तत उष्सर्गोऽभिनिकिशकेः" + 

इस का उत्तर यष्दहै कि "ऋच्छीनयोनुख्‌' (३६९) सूत्रसे य्ह श्रातः कीः 
श्रनुद््ति श्राकी है। जिष्ये-- सु पर होने पर श्रनडुह्‌ को नुम्‌ का श्रागम होता है 
परन्तु वह श्रवणं सेपरे होता दै-- पेखा श्रथ हो जातादहै। तो भ्रव यदि श्राम्‌ का श्रागमः 
मरही करते तो श्रनडुहु शब्द में श्रवणं नहीं श्रा सक्ता; श्रौर यदि च्रवशं नहीं श्रातातो 
नुम्‌ प्रत्त मर्ट्रीषहो सरकता। श्रतः नुम्‌ को श्रपनी छठृत्ति वः क्तिये किकश होकर श्राम्‌ को 
छर देनी पडत) है । श्रतः प्रथम श्राम्‌ होकर पश्चात नुम्‌ होता । इन मे उसस्रग-- 
श्पवादमाव बगही होता) 

'श्रनड्वा्‌+स्‌' यहां श्राकारसे परे सुम्‌ हो कर श्रनुवन्धां ( उकार, मकार) के 
चले जाने पर--“चनड्वान्‌ ह +म्‌" श्रा । श्रव "हल्डयान्भ्यः--' ( १७६ } सूत्र से 
सकार का तथा "संयोगान्तस्य लोपः (२० ) सूत्र मे हकार का लोपो कर “श्रनड्वानू' 
भरयोग णद्धि होता है } ध्यान रह कि संयोगान्तलोप ( ८.२.२३ ) श्रसिद्ध हे श्चतः 
“नं लोपफः--- ( ८.२.७ ) सूत्र से नकार का जोप नहीं होगा) 

दे श्नद्ुह्‌ +स्‌ (सु ) । यहां सम्बुद्धि में श्राम्‌ (२९६ ) प्राक्च होने पर उस 
क। श्रपवाद्‌ श्रग्रिम-सूत्र प्रदत्त होता हे- 

[लघु०] निधि-प्लम--२६१ अम्‌ सम्बुद्धो ।५।१।६६॥ 
चतुरनड्हीरम्‌ स्यात्सन्बद्धो । हे अनड्वन्‌ ! । है अनङ्‌ वाहौ । 
हे अनड्वाहः । अनडइहः । अनड्हा । 

श्रथ ;-- सम्बुद्धि परे हो तो चतुर श्रौर नङ्‌ शर्ब्दो काश्रवयव श्वम्‌ हो 
भता है। 
त्याख्या---चतुरनडहोः ,६।२। [ चतुर नडुषीरामुदात्तः' से ] श्रम्‌ ।१।१। सम्बुद्ध) 

।७।१। श्रयं :- -( सम्बुद्धौ ) सम्बुद्धि पर हान पर ( चतुरनडुहोः ) चतुर्‌ श्रोर श्रनदुदह्‌ का 

श्रवेयवं ( श्रम्‌ ) श्रम्‌ हो जाता है । - 

यह सुतर 'चतुरनदुष्टोः--' (२५९६) सूत्र का श्रपवावु है। हत के प्रदत्त होने 
पर भी 'खावनदुहः' ( २६० ) द्वारा मुम्‌ हो जाता है | क्योकि वहां “श्रात्‌' की भ्रचुढृत्ति 
प्राने ते चहु श्रवणं षरे होतादहै। 

"हे श्रनुडद्‌ + स्‌' यां सम्बुद्धि परे दै श्रतः “मिदखोऽन्स्यास्परः' (२७० ) के 
नियमाबुषार भम्लम्बुद्धी' (२६१) द्वारा रनु के ्रन्त्य श्रच-उकार से परे श्रम्‌ का 
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श्रागम हो रर यख करने से "श्रनडवद्‌ +स्‌ हश्रा। पुनः "तावनद्धहः' (२६० ) सूत्र 
ते नुम्‌ का श्रागम कर सकारज्लोप श्रौर संयोगान्तलोप श्रने त-- दहे श्रनड्‌वन्‌' प्रयोग 
निद होता हे। | 

श्रनड्ह्‌ + श्रो = भ्रनडु श्राम्‌ ह्‌ + श्रो = ्रनड्वा्टौ । श्रनड्वाहः । श्रनड्वाहम्‌ । 
श्रनड्वाहो । शसम सकंनामस्थान परे न हीने के कारण श्राम्‌ काश्रागम न्धी होता- 
श्रनङुह । 

(श्रनडुह्‌ + भ्याम्‌' यहां 'स्वादिष्वसवंनामस्थाने' ( १६४ ) सूत्र से श्रजुडुहं की 
पदधन्क्लाहो इर श्रमिमसूत्र पवर्त हात! हे-- 

[लघु ०] विधि-सृत्रम--२६२ वसुखं सुध्वंस्वनडुहां दः ।८।२।७२॥ 
सान्तब्रस्वन्तस्य स्रंसादेश्च दः स्यात्पदान्ते । अनङड्द्धयप्‌ 
इत्यादि ] मान्तेति शिम ? विदान्‌ । पदान्तेति करिम्‌ ? स्रस्तम्‌, 
प्वस्तम्‌ | 


स्थः -ण्द के श्रन्त मे खान्त वसुप्रस्ययान्त को तथासखरःसु, ध्वंसु श्रौर श्रनड्ह 
शब्दां को दकार श्रादेश ह! जाता दहे । 
न्वाख्या- सः ।६।५। [ (सस्रजषो रः का एक श्रश ] वसुर बुध्वंक्वनडहाम्‌ 
।६।३। पदुानाम्‌ ।६।२। [ "पदस्य इस श्रधिकरत्ति क] यहां वच्नविपरियाम हा जाता हं ] 
दुः 1१।१। क्षमाः व्रसुश्च स्र सुश्च ध्वसुश्च श्रनड्वान्‌ च = वसुस सुध्वंस्वनड्हः, 
नेकाम्‌=व सुख सुध्वंस्वनडुहाम्‌, §तरतरद्वन्द्रः । 'सः' यह "वसुः प्रशका ही विरशेषणदहे। सरःसु 
श्रोर ध्वंसुमें किसी प्रकारका दोषन ध्चाने से तथा श्रनडुह्‌ श्ाश्रमम्भव हीने से विशेषय नहीं 
बन सुता । विशेषण होन बे सः, से तदन्तबरिधि दहो जाती है । शत्र ङे स्थान पर श्रादेश 
दाने मे म्थानिव्द्ध।व मे (वसुः भो प्र्ययसन्त्क हि श्रतः प्रस्यय होने से उससे भी तदन्त. 
व्रिधि द्वो जतीदहै। स्रसु श्रादि मो 'पद' ङ विशोषण होने से तदन्तविधि को प्राप्त इति 
हे । श्रथैः- (सः) सान ( वसुस्र'सुध्वंम्बनदुद्ाम्‌ ) वसुभरत्ययान्तश्रौर खसु ध्वंसु तथ] 
श्रनदु् श्रन्त वाके ( पदानाम्‌, षदं को( दः) दार श्रादश होता है। दकारमें 
पकार उच्चारणाथं हे, श्मदेश ष्व्‌ ह्वी होता है। श्रलोाऽन्व्यपरिभाषा' मे यह दुकारोदेश 
पदक श्रन्तको ष्टी होता है। 
"अनडुह्‌ + भ्याम्‌' यहां व्यपदशिवद्धाव सं श्रथवा पदाङ्गाधिकरि तस्य च तदुन्त- 
स्यश्च' ( पष्ट २३३ ) के श्रनुसार श्रनड्ुद्‌ कं श्चन्त्य हकार को श्रकरृत सूत्र से वुकार 
श्रदरेश होकर `श्रनडद्धवाम्‌' खूप सिद्ध होता है। इमी प्रकार भिस्‌ मे 'श्रनडुरिः' तथा 
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भ््रस्‌ में 'शअरमडुद्धयः' रूप वनतादटै। सुपे दकारादेश हो कर "सरि ' (७४) मे चन्यं 


हो जात दै-- श्रनङ्न्सु , च्रनदुह शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्रथमा श्रनड्वान्‌ ्रनङ्वाहौ श्रनडवाहः 
द्वितीया श्रनड्वाहम्‌ ५ श्रनङ्दः 
तृतीया श्रनड्हा श्रनडुखधाम्‌ श्रनड्मिः 
चतुर्थी श्रनड्ह ॥ श्रनङुदधयः 
पञ्चमी श्रनडुहः ए | वि 

धष क श्रनङुाः अनडुहाम्‌ 
सक्षमी श्रनङ्ुाह श्रनडुस्सु 
सम्बोषन हं ्ननडत्ान्‌ ! हे ग्रनड्व)हौ } हे श्रनडवाहः! 


श्रव यषां यह प्रश्न उन्पन्न हाता है करि "ससजुषो रः (१०६) सूत्र से "षः पदु की 
श्रनुवृत्ति ला कर "वसु" का विशोषण चना कर तदुन्तररिधि कर 'सान्त'वस्वन्तः क्यों कषा 
गया है } जच रि वह दहै ही सकारान्त } इसका उत्तर यहदहे कि यदि 'खान्तः न कहत, 
कवल वस्वन्त राही दकारादेश करते तो “विद्रान्‌' यहां पर भी नकार को दकार श्रद्रश हो 
जाता; कयो यद्व भी वस्वन्तदै। श्रब सूत्र मे "सान्तः क्थनस कोद दोष नर्द श्राता, 
भर्योकि "विद्धान्‌" यह सान्त नही हन्तु नान्त वस्वन्त दहै! "विद्धान्‌" केम वस्वन्त दे. यह 
श्ागे 'विद्भस्‌' शब्द्‌ पर हसी प्रकरण मं स्पष्ट हो जायगा। 
पदान्त श्रर्थान्‌ पद के श्रन्व को श्रादेश कहने त 'सरस्‌+तम्‌ = स्रस्तम्‌, धस्‌ +तम्‌ 
ध्वस्तम्‌ यहां श्रपदान्त सक्रार को दकार श्रादुश नर्हीहोता। ध्यानर्हे कि यहां क्रमशः 
खसु ध्वसु धातुश्च से "क्तः प्रस्ययहो कर श्रनुनासिक कालोप श्राह । 
वस्वन्तोंमें दुकारादेश के उदाहरण `चिद्रद्धयाम्‌' चादि श्रागे श्रएग। स्रसु, ध्वंसु 
दानो म्वादविगशीय सट श्राव्मनेपदी घातु हें एक्का श्रथं "गिरना श्रोर दूरूरे का श्रथं 
ध्वंस हाना नाश हाना दै । इनके उदाहरण उखाम्‌ श्रौर पशणंध्वस्‌ शब्दे हें! यथा-- 
उख। सस्‌ = बरजोद से गिरने वाला घान्यकूण श्रद्‌ । उड्भयाः 
सस्त इस्युखालत्‌ । कतरि क्विप्‌, उपपदममामः । 
त्र, उम्बाखरत-द्‌ उस्ास्रमौ उखाखरवः | प० उखासखरसः उखास्रद्धयाम्‌ उखासद्धयः 
ह 


द्धि उमस्बखनम्म्‌ ५ क्ष०  „, उश्नासलमनोः डखासलसाम्‌ 
तृ० उखास्रसा रउखासतरद्धवःम्‌ उखास्रद्धिः | स उश्षास्रसि र उ खास्रष्सु 
च ० उखास्रमे ४ उ लाखद्गयः | संग हे उखास्रव-द्‌ ! हे उखास्रसौ ! हे ठ वासरः! 


यहां सर्वत्र पदान्त में 'वसु-ख'सु-' (२६२) ये दत्व हो जाता हे) 
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पण्‌ च्वस--पसो कप भाश रुदन वाडा । परणानि 


ध्वस्त इति पराध्वत्‌ । क्विप्‌, उपपदसमासः + ` 


प्रथमा पणंध्वत्‌-द्‌ परंप्वजौ पणंध्वसः 

दती पणेध्वस्मम्‌ ध; ४ 

चृतीय पराध्वक्षष पशंध्व द्याम्‌ पणंध्वद्धिः 

खतुर्थी षणाध्वसे क पणध्वद्धवः 

पद मी पशं ध्ससः 3 9 ॐ 

खष्ठी पणेध्वरसोः पशंभ्वसाम्‌ 
४ ॥॥ 

सक्षमी परणध्वलि वणध्वस्सु 


सम्नोघन दहै पयाध्वत्‌-द्‌ १ हे पणध्वसौ! दे परशंध्वसः ! 
यहां भी सवत्र ण्दान्त मे पूवैवव दस्व दो जातः है, 
तुरासाह्‌ हन्द । 

¶ तुरम्‌ = वेगवन्तं साहयत्ति~श्रमिमव्ति हनि तुर।७ाट । तुरकर्मोपपद्‌ तं 

"बह मषंयो' ( भ्वा० श्रा ) इत्यस्मााताः “क्विप्‌ च ( ८०२ ) 

इति क्विप । उपपदसमासः । 'श्रन्यकष्षामपि ₹श्थते' ( ६.३.१६६ ) 

इति दीघं; ! जो वेग बाल्ञे शमो दबा ज्ञेता है उसे "तुशासाहू' कहते 

हं । यह हन्द कानामहै। || 

तुरास +स्‌ (सु )। यहां रूडयाभ्म्य --' ( १७३ ) स सकरलोप हा कर टो 

डः (२९१ ) सूत्रद्धाराहकार का ठकार तथा (सकलां जशोऽन्ते ६७) स उकार को 


डकार करने पर--"तुराखाड्‌' हुश्रा । चब श्रभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै- 
(लघु ०] विभि-सत्म--२६३ सहेः साडः सः ।८।३।५६॥ 
साडरूपम्य सहेः सस्य मूधन्यादेशः स्यात ) तुर'षाट्‌ › तुराषाड्‌ । 
रामाहं । तुरासाहः । तुराषाडस्याप्‌ इत्यादि । 
रभः -- सखु धातुमे बन "साड" शब्द्‌ के सकार को मूधन््र भ्राश ष्ा। 
त्याख्या-- सहेः ।९।१। साडः ।६।१। खः ।६।१। मृधन्धः ।१।१। [ "अवषदान्तस्थ 
मूधेन्बः' पे ] मूत्तिं भवः = मूधन्थः । शरीरावमवाच्चेति यत । श्रधः--( षहः) म्ह धतु 
काजो ८ साडः ) षाड उश्षके (सः ) सकार क स्थान पर ( मूधन्यः ) मूर्धा ब्थान वाल 
अशं हो जाता है । सकार क स्थान पर श्रान्तये स ईंषद्विकूत प्रयत्न वाला षकार दी मृधंन्म 


होता हे । 
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सह्‌ का खाड्‌ रूप पदान्त में ही बनता है भरतः पदान्त में खह्‌ के सकार को मूधन्य 
श्रादश हो यह फलितां हुश्रा। 

"तुराखाड्‌' यद्ां "साड यद्व सूप सह्‌ धातु सते बना है। श्रत: प्रकृतसूत्र से इस क 
सकार को मूधंन्य षकार हो कर "वाऽवसाने" ( १४६ ) से वेकर्पिक चतवं करने पर-- 
"तुराषार्‌ . तुराषाड्‌! ये दो रूप बनते हँ । ‹'तमभ्यनन्द्स्वणतं लवणान्तकमम्रजः । काक 


नेमिवधास्प्रीतस्तुराषाडव शार्गिम्‌'” ( रघु ° १९.४० ) । नतुरासाह्‌' को रूपमाला वथा-- 


प्र तुराषाट्‌-ड्‌ तुरासाहौ तुरासः प० तुरासाहः तुराषाडभ्यागम तुराषाड्भ्यः 
द्वि° तुरासाहम्‌ ह वघ ,, लुरासाहोः तुरासााम्‌ 
तृ* तुरालाहा तुराषाड्भ्याम्‌ वतुराषाड्मिः | सर तुर।साहि तुराषारत्सु,टसु 
खण तुरासराहे श तुराषाड्भ्यः । सं* ह तुराषाट्‌-ड्‌ ! टे तुरासाही ! दैतुरासाहः! 


इसी प्रकार--एतनासाह्‌ प्रश्तति शब्दों के रूप जानने चाहिय । 
( यां हकारान्त पूते लिङ्ग समाप्त होते हं । ) 








यद्यपि हकारान्त शब्दों के श्रनन्तर प्रत्याहारक्रम त यकारान्त शब्द्‌ श्रामे चाहिये पर 
तथापि नका विरक्लप्रयोगक तथा उनमें किसी प्रकार का विशेषकाय्यं न देख कर ग्रन्थ 
कार उन्हें क्खाड कर वशृारान्त शब्दों का निरूपय करते चै, 

सुदिव्‌ च्छे रथात्‌ नि्म॑ल्ल धाकाश वाला दिवस ( दिन) श्रादिया श्रच्छ स्वगं 
वाल्ला पुरुष श्रादि । "दिव्‌ शब्द्‌ नित्यस्त्रीलिङ्ग दे। सका श्रधं श्राकाश व स्वगं हि। 
्यो-दिवौ द्वे स्त्रियाम्‌" हइष्यमरः । सुन्शोभना दयौः =श्राकाशो नाको षा चस्य क्त सुदौः। स 
प्रकार बहु्ीहि-ममास में 'सुदव्‌* शन्द पुक्े.जिङ्ग दो जात हे । भ्रातिपदकसम्न्ता ष्ये कर 
इस से स्वादि उत्पन्न होते दै-- 

सुदिव +स्‌ ( सु >)! यहां 'हल्डयार्भ्यः--' (१७३) से सकारलोप प्राक्त होता है-- 


[लघु०] विधि-खत्रम-२६४ दिवि ओत्‌ ।५।१।८४॥ 
दिव्‌ इति प्रातिपदिकस्य श्रोत स्यात्‌ सी | सुधोः | सदिषै | 
श्रथः -- सु परे होने पर दिव्‌ इस प्रातिपदिक को श्रौकार हो जातादहे। 
व्याख्या-- दिवः ।६।१। श्रौत्‌ ।१।१; सौ ।७।१। | "सावनडुः” से 1 संस्कृत मेदी 


"विव" शब्द्‌ है । एक श्रभ्युत्पन्च प्रातिपदिक श्रौर दुसरा "तिवु करीडा-विजिगीषा---; 
( दिका० पर सेट्‌ ) यहं घातु । इस सूत्र मे दिव्‌" इस श्रभ्युत्पन्न प्रातिपदिक काही ग्रहण 


---~-~ [१ ष 8 11 ~ ~~ ह त 11 
न ज “न ~ > 11 ~~~ ~ ~* क = 


# यथा व्याकरणर्मश्चय , श्रत, इय , चय , सय श्रादि। 


~~~ ~~ ------~~----~--- = ------------~--- 
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होता दिवुः धातु का नही । इसमें कारण यहदहैकि-, (निरनुबन्धकग्रहणे न 
सानुबन्धकस्य" ( परिभाषा ) भर्थात्‌ यदि निरनुबन्ध (भनुदन्धष्टीन) का ग्रहण सम्भव 
हा सङके तो खानुबन्ध (श्रनुषन्धसदहित) का ग्रहण नदीं करम चाये । यष सूत्र में दिवः 
मे डकारानुबन्धरहित "दिव्‌" का ग्रहण किया हे; श्रतः "दिव्‌" ईस प्रातिपदिकं निरनुबन्ध का 
ही ग्रहण होगा, सानुबन्ध ' दिवु" का नदी । '्रौत्‌' में तकार उच्ाग्ाथं टे, श्रादेश 'श्रौ' 
ही होता है । प्रमाजनाभाव से तकार की इत्षञक्ञादि न होगी । यदि तकार भौ साथ श्रादेश 
होता तो ज्ननेकाल्‌ होन से सवदिश हो जाता । रथंः- { दिवः) दिख हस् प्रातिपदिक 
क स्थ।न पर ( श्रौत ) नौः प्मादेश षहो (सो) सु परे होने पर । 

य्ठ सूत्र श्रङ्गाधिकार में पढ़ा गण हे श्रतः दिव्‌ श्रौर दिव्शञ्दन्त दौनोँको 
श्रौकार श्रादेश होगा । ध्यान रदे कि श्रल्लोऽन्ष्यपरिभाषा से दिव्‌ क वकार कोह श्रौकार 
देश होगा) 

“सुदिष्‌+स्‌' यषां सु` परे है श्रतः प्कृत-सूत्र से वकार को श्रौकार करने पर 'हको 
साचि ३६ ) से हकर को यकार होकर रत्व विसखगं करने से 'सुधौः' प्रयोग सिद 
होता हे #। 

सुदिव्‌ + श्रो=सुदिवौ । सुदिव्‌ +श्रस्‌ ( जस्‌ ) सुदिवः, सुद्वम्‌। सुदिवौ । 
सुदिव्‌ + शरस्‌ ( शस्‌ ) = सुदिवः । 

'सुदिव्‌+भ्याम्‌' जहां श्र म्रम-सूत्र प्रवृत्त होता हे-- 


[लघु०] विभिःसूत्रम-२६५ द्वि उत्‌ ।६।१।१२८॥ 
दिवोऽन्तादेश उकारः स्यासपदान्ते । सुद्‌ भ्याम्‌ इत्यादि । 
द्मथं {-- पद के रन्त में ष्िष को डकार श्रस्तादेश हो। 


व्याख्या-- दिवः ।६।,१। उत्‌ ।१।१। पदान्ते ।७।१। [ "एङः पदाम्त'दति' घे 
विभक्तिश्िपिरिणाम करके ] श्रथः--( पद्‌म्त) षदान्त मं ( दिवः ) द्वि शब्दके स्थान 


---~ वि) ^ 


# पसुदिव्‌ +स्‌ ' मे भौकारद्रेरा तथा सलोप युगपत्‌ प्राप्र होतेह, परन्तु श्रौकारादेश निलय 
चमर सुललोप श्रनित्य दहने से प्रथम श्रोकारदेश हो जाताह । जो विधि दूसरे क प्रदृत्तहोनेयान होने पर 
समानरूप से प्रक्र हो बह दूसरे की श्रेक्ता सित्य होती हे जैसास्िकहाभीदर- 

'“कृताकृतप्रसङ्गो यो विधिः ख निध्यः'' (परि०) । 
यहां सलोप कर्‌ देने पर भी प्रत्ययलक्तण दारा सुको मानं कर श्रौकारद्रेश हो सकता € श्रत 
श्रौकारषदेश निलय हे । परन्तु श्रोकारादेश कर देने परद्ल्न होने से सलोप नहीं हो सक्ता श्रत दुलोष 


अनित्य हं ¦ निलय ओर अ्रनिल्य मे निलय ही बलवान्‌ शोत। हे । 
श 


४१५ ® भेमोभ्याख्य योपन "हितायां लघु खिद्धान्तकीमुथां # 


पर ( उत्‌ ) हस्व उकार श्रदेश हा । भरजोऽन्त्यपरिभाषा स दिव्‌ के श्रन्त्य श्रल्‌-धकार 
को ही उकार श्रद्रश होगा । ध्यान रहे कि यहां भी पूषंवन्‌ दिवे प्रातिपदिक का ही ग्रहण 
किया जाता ह । 

'सुदिव्‌ + भ्याम्‌" यहां `स्वादिष्वसवंमामस्थान' ( १६४ ) द्वारा पदसन्क्षा होने 
ष पदान्त में वकम्रका उकारादेश तथा “इको यणचि ( १९) सूच्रस यण्‌ भरन पर 


सुद्यम्याम्‌' रूप बनता दै । इसी रकार भिस्‌, म्यस्‌ श्रोर सुप्‌ में भी सममः लेना चादहिये। 


रूपमाला यथा- 1 
प्र° सुद्यौः सुदिवौ सुदिवः पं सुदिवः सु्यभ्याभ्‌ सुद्यभ्यः 
द° सुदिवम्‌ ,, म क्ष० ,, सुदिवा; सुद्वाम्‌ 
तृ* सुदिवा सुध्युभ्याम्‌ सुद्यभिः स सुदिवि ४ सुद्यषु 
च० सुद्वे न सुथम्यः सं° दे सुधथौः! हे सुदिवौ! दे सुदिवः, 


हसी प्रकार--प्रियदिव्‌, श्रतिदिव्‌, श्युभदिव्‌, दुर्िष्‌ प्रभृति शर्ब्दो केरूप जानमे 
खारहियं। 
( यहां वकारान्त पल्‌ लिङ्ग समाप्त होते दै ¦ ) 


2 


रम्या (२७) 

( १ ) भ्रनडुह्‌ श्रोर विश्ववाह्‌ शब्द के जस्‌ श्रोर शसम सदश ({) रूप क्यो बनरै 
ह? कारण बताश्रो । यदि न्तो मी कारश लिखो। 

( २ ) श्नडवान्‌ श्रौर श्रनडवन्‌ मे, सुदिवः श्रीर सुधौःमे, किट्‌ श्रौरस्निर्‌ मे, 
युखम्याम्‌ श्रौर धुग्याम्‌ २ ससूत्र पक्रिया सम्बन्धी श्रन्तर बताग्रा। 

( ३ ) 'सूत्रशाटकन्याय' किसे कहते ह श्रौर स्याश्रण मेदस का कहां श्रौर केस 
उपयीग होता है! 

( ¢ ) निम्नलिखित वचनो का जहां तक ष्ठो सके सोदाहरण विवेचन करी- 
+ मिमिक्तापाये नेमिसिकस्याप्यपायः । २ प्रकरूष्य चापवाद्विषयं तव॒ उरसगोंऽ. 
मिनिविशते ! ३ निरनुबन्धकग्रहणे म सानुबम्बक्म्य । छे श्रपवादो वच्नप्रामा- 
शयात्‌ । ९ श्रन्योऽन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकर्प्यन्ते । ६ कृताकृत प्रसङ्गी यो 
विधिः ख निष्यः । 

( ५ ) तराषाट्‌, सुद्यम्याम्‌, धक, विश्वौहि, उस्वा्लदयाम्‌, स्मिक्‌-दइन रूपो की 
सूत्रनिर्देश पवक सिद्धि करो । 


ॐ हस्न्त-पु्लं लिङ्ग -प्रकरय।म्‌ @ ७१९१ 


( ६ ) (इ) 'चतुरनङुदहोः-- श्रीर्‌ "सावनडुहः" मे उस्सग-श्रपव)दम।व क्यों नही होता ? 
(ख) 'जियस्सु' मे किंस प्रकार तकार को थकार प्राक्त हात हं श्रौर किस 
प्रकार उन का निवृत्ति होती हं ! 
(ग) `सधचौः' मं श्रौकारादेश करने से पूवं सुकञोप क्या नहीं ष्टौ जाता ! 
(घ "दिव श्रन्‌ में दिवुः धातु का ग्रहण क्यो नही होता! 
( डः ) मूधंन्यः शब्द्‌ काक्या विग्रह श्रौर क्या श्रथ ह? 
( ७ ) निम्नलिखित सूत्रों की न्याख्या करं-- 
१ एकाचो वशो भष्‌--। २ ददेर्बातोधः । २ मभ्ध्रस,रणाश्च । ४ वसुस सुध्वंस्व- 


नदुहां दः । 


= 

भ्रमर रेफान्त पुल लिङ्ग ' चतुर्‌ ( चार, सङ्ख्यया ) शब्द का वरन करनं । 
'चतम्रनू्‌' ( उणा० ७३६ ) सृश्र मे चतुर्‌ शब्द्‌ की निप्पनि हाता दहं) “च्नुर' शब्द 
निस्यब्रहुवचनान्त होता दे । 

चतुर्‌ + श्रम्‌ ( जस्‌ ) । यहां "जन्‌" यह नर्वनामस्थान पर दै, श्रतः ` चनुरनड्दोः-' 
(२८६ ) सूत्रसे श्राम्‌ न श्रागम षो कर !'हच्चा यणा ( १५) मं यशा करने पर 
-चस्वार.› प्रयाग सिद्ध हाना है। 

चनुर्‌ + श्रम्‌ ( शम्‌ ) =चनुरः । गम्‌ कं सवनामस्थान न होनेम श्राम्‌ क] श्रागाम 
न्ह होता| 

चतुर + भिस्‌ ~ चतुर्भिः। चनुर्‌ +म्य्रस ~ चतुभ्यः। 

चतुर्‌ +खराम्‌ । यहां हृस्वादि न होन से स्वनध्ापो नुट्‌ < १४८ ) हरानुर्‌ 
प्राप्त नहीं हो सकता, रतः उम ष्छीरिद्धि क जिये श्रभिम-सूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[लघु ०] विि-सत्रम--२६५ षट्‌ चतुभ्यंश्च ।७।१।५५॥ 

पट्‌मञ्जञकेर्यरचतुरश्चामो युडागमः स्यात्‌ | 

अथः षट्‌ सन्क्षकों से तथा चतुर शब्द्‌ सि पर श्राम्‌ का नुट्‌ का आगमो 
जाता है! 

व्याख्या--षट्‌ चतुम्य॑ः ।९।३) च इस्यस्ययपनुम्‌ । श्रामः ।६;१। [ 'श्रामि मव- 
नाम्नः सुट्‌" मे । यहां उभयनिर्देशे पन्चमीनिर्देशो बलीयान्‌" के श्रनुसार षष्टयन्तनया 
विपरिणाम हो जाता है।] नुट्‌ ।१।१। [ “हश्वनद्यपो नुट्‌" मे ] श्रथंः--( षट्‌ च्तुभ्यः ) 
षट्‌ सन्कों से तथा चतुर्‌ शब्द से परे (च) भी (च्चामः) भराम्‌ का अवयव (नुट्‌ ) 


नुर हौ जात है। 
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दमनी प्रकरण मे श्रागे (२३९७ ) सूत्र से षट्मन्क्षा की जाएगी; य्ह उसी का 
ग्रहण है , चतुर्‌ शब्द्‌ को षट्मल्ज्ा नही हती श्रत: इसका पृथक्‌ महण किया हे । 
चतुर्‌ + श्राम्‌ । यषां प्रङकृत-सूच्र षे नुट्‌ का श्रागम हो कर "चतुर्‌ + नाम्‌ हुश्रा। 
श्रब भ्रभिम-सूत्र प्रबृत्त होता है- 
क 
[लघु ०] बिधि-वूत्रम--२६६ रषाभ्यां नो णः समानपदे ।८।४।१॥ 


एकपदस्थाम्यां रेफषकृराभ्यां परस्य नस्य शः स्यात्‌ । शचा 
रहाभ्यां द्र" ( ६० ) चतुर्णाम्‌, चतुर्णाम्‌ । 
श्रथः धक पद्‌ मे स्थितरेफ उ षकार से परे नकार को णाकर भ्रादेशाहो। 


च्याख्या--रकास्याम्‌ ।€।२। नः ।६।१। शः ।१। 4। समानपदे ।७।१। समानस््चगदः 
पदं च = समानपदम्‌ । कमंरारयसमासः । रश्च षश्च रषौ, ताभ्याम्‌=रषाम्याम्‌ । 
इतरेतरद्न्द्रः । रेफादकारः धकाराच्चाकारश्चोश्चारणाथंः । "याः दव्यश्राप्यकार उच्चारणार्थ 
गोध्यः) अथंः- ( समानक्केद ) एक पदमे ( रषाभ्याम्‌ ) रेफ व षकारसे परे ८नः) 
न्‌ के स्थानपर (णः) णश्रदेशहो। [ र्‌+नन्णं, ष्‌ +ननष्या ] , 

(समानपद, कथन मे पूर्वोक्छरीष्या श्रखयडपद्‌ काद ग्रहण होता हे । श्रतः- 
शअग्निनेयति, कायुनंयति, चतुनंवतिः' इव्यादियों मं रेफ घे परे नकार को यकारादेश 
नहीं होता । 

हम मूत्र क उदाहरण--श्रास्गीणम्‌. श्रवगीणंम्‌, कुष्णाति, पुष्णातिश्चादि हे 

“अप्तृन्‌ --प्रश।स्तृणाम्‌' ( २०६ ) इस्यादि प्रयोर्गो# तथाक्तम्नादिगणा ( ८.४.१९ ) 
मे `ननमन, तृप्नु को यास्व निषेध करने से यहां रेफ शरोर षकार की तरह ऋवणं को भी 
त का निमित्त मानना चाहिये । इसके उदाहरण --मात॒खाम्‌, पितृणाम्‌ नणाम्‌ 
श्रादि है । | | 
"चतुर्‌+नाम्‌' यशां भ्रकरृतसूत्र से नकार को याकारदेश होकर "चतुर्णाम्‌ टुभ)। 
अब "अचो रहाभ्यां दे" (६० ) से शकार को वेकरिपक्‌ द्विष्व करने से--ः चतुर्णाम, 
चतुर्णाम्‌" ये दो रूप सिद्ध हते दे । 

नोर -- यषां स्व करते समव प्रायः सुबोध व्रद्यायियां को सन्दष्ट हुश्या करता है 
कि 'चतुर्णाम्‌' में त) “भटकुप्वाङ्‌ --' ( १दे८ ) से हौ ात्वद्ो सकतादहै, क्योकि षहां 
"व्यवधानेऽपि णत्वं स्यात्‌, क्‌ हे । अर्थात्‌ म्यवधान होन पर मी शत्व हो जातादहै । इम 





~~ ~+ ~ ---------- ----- -------------* ~ 





# “न लोकान्ययनिषाल्नृनाम्‌' (२.३. ६९ ) श्त्यादेषु तु तृन शति प्रतयाहारस्यष्टत्वाद्‌ 
खत्वामाग्ो जिष्रक्तितरूपवेनाशभमियेति बोध्यम्‌ । 
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से यह विदित होता है कि यदि भ्यवधानन होगा तब तोश्चवश्य हौदहो जायगा । 
"पुष्णाति, मुष्णाति, श्रादियो में भी ष्टुत्व से रष्व सिद्धष्टो प्रक्षा है । श्रतः यह सूत्र 


निरथंक हि । 


परन्तु तनिक ध्यान देने पर हष की उपयोगिता स्पष्ट सममे श्रा जाती हे। 
श्रष्टाभ्यायी मेँ प्रथम यह सुतर श्रौर तदनन्तर "अट्‌ कुप्वाष्ट--' (. १३ ) सूत्र पड़ा गया दे । 
'श्रट्‌कुप्वाङ--*( १३८ ) सूत्र में पूणंरूपेण यह सूत्र श्रदुवत्तित होता है। यदि यष्ट सूत्र 
न बनते तो उसमें श्रनुष्न्ति कष्ांसे श्रातो ?। पुष्णाति, मुष्णाति श्रादिर्यो मं यद्यपि 
ष्टुस्व मे सिद्धि हो सकत हे; तथापि श्रद्‌ श्रादि के सम्यवधानमें णस्सिद्धि के किये उस 
का प्रहणे श्रवश्य प्रयोजनीय है | श्रस्यथः पुर्षे, पुरुषाणाम्‌? श्रादि सिद्ध नशे सके । 

सप्तमो के बहुवचन्‌ में /चतुर्‌~+सु' इस स्थिति मं सकार-खर्‌ परे होमे से 
'सश्वसानयोः-- ६३) द्वारारेफ करो विसर्ग श्रादेश प्राप्त होता । हस पर श्रप्रिम-सूत्र 
प्रचत्त होता है-- 
[न्घ ¢ | नियम-सूत्रम्‌-- २६८ राः सुपि ।८। ३।१ ६॥ 

गेरेव विसजनीयः सुपि । ष्वम्‌ । षस्य द्वित्वे प्राप्ते- 

प्थः-- सक्ती के बहुवचन सुप्‌" के परे टोने पर रसु के स्थान पर द्री विसगं 
श्रादेशो । ( भन्यरेफकेस्थानपरनष्ठो) 

व्याख्या--रोः।६।१। सुपि ।७।१। विश्षजंनीयः ।१।१। [ 'खरवमानयोविंसजंनीभः' 
से ] भ्रथंः-- (सुपि) सक्षम का बहुवचन “सुप्‌? प्रत्यय परे होने पर (रोः) रुं के शान पर 
(विष्जंनीय >) चिसजनीय श्रादेशो । सुप्‌ परेहोने परर (र) क स्थान पर विसगादेश 
"खर रसानयोः-' ( ३६ ) सूत्रषे ही निद्धदहै, पुनः इष काश्चारम्भ नियमाथं ही है- 
"" मिद्धे सत्यारम्भा नियमाथंः'” । श्रथति सुप परे ्षोन परर क रेकको ही विसगं भदेश 
हो चन्यरेफकोनदहो। 

"चतुर्‌ + सु" यहां सं" कारेफ नर्द श्रतः इशे विखगं श्चादेश न भ्रा । 'श्रादेश- 
प्रत्यययोः" (१९०) दरा खकार को षकार करने स-- "चतुषु › प्रयोग सि हूश्रा | श्रब यहां 
'श्रचो रहास्यां दे ( ६० ) सूत्र द्राण षकार को वेकरटिपक ह्विस्व प्राक्च होत है। दस पर 


श्रत्रिमसूत्र निषेध करता है- 
[लघु ०] निषेध -सूतरम--२६६ शरोऽचि ।८।४।४६॥ 
अचि परे शरोन द्वे स्तः चतुषु । 


न्व. ॥ [व + ^ > 
४ ® मंमी-भ्याख्य वपन" हतायां नघुसिद्धान्तकमुद्यां ® 


# प 
्थः--श्रच परेहोत्तो शर कोद्रिव्व नर होता । 


ज्यार्या-- श्चि ।७।१। शरः ।६।१। न इत्यन्ययपदम्‌ । [ नादिन्याक्रोशे पुत्रम्यः 
से | द्वे ।१।२। [ श्रचो रहाभ्यां द्वे" से ] श्र्थंः-- (श्रखि).अ्च परे होने पर (शरः) शर्‌ के 
म्थान पर (दे) दो शब्दस्वर्प (न) नहो) 

चतुषु" यषां उकार-श्रचषरे है श्रतः षकार-शर को द्वित्व नहीं होता! इम सुगर ऊ 
श्रन्य उदाहरया यथा- 

१. दशनम्‌ । २. स्पशनम्‌ । ३, श्राषंम्‌ । ४. वर्णम्‌ । ९. चिकीर्षा । ६. जिहीर्षा । 
५. सूमूर्षा । ठ. काश्यम्‌ । २. श्रशंः। १०. घर्षणम्‌ । ११. कषकः । १२. खषुकः। १३. 
कषापणन। `४. वर्षा. । १९. हषः । इत्यादि ।# 

निम्नल्िखिन स्थल मे श्रच परेन होने रे निषेप्र नहीं होत्ता | श्रनि च! ( १८) 
श्रथवा "च्रचो रहाम्यां द्वः (६० ) से द्विरर ह्ो जाता है- 

१, करुष्याः । २. कारव्णिः । ३. दर्श्यते । ४. भीष्प्मः । <. यष्टिः । ६. श्रश्श्वः।, 
 श्रररश्मरी । ८. च्रश्रनाति । 8. शमण्छ्न । १०. श्रशिरश्वो । ११ श्रष्छटौ | १२. विश्श्रान्ः) 
१३. हष्यति । हस्यादि । 

श्र परे होने पर भी शर्‌ से श्रनिरिक्त वश (यर) कोद्धित्व दोही जायगा-- 

१, श्रक्कः। २. त्थं; । ३. निज्मरः। ४, दुर्गः) ‰. कवग्गंः। ६. मुक्लः। ७. 
निन्भरः 1 ८. मृन्छुना। ३. उर्म्मिः। १०, श्राह्न वानम्‌ । ११. नद्य यस्ति । १२. उर्ग्व | 
१३. श्राय्यः । १४ श्याहुलादः | १५. श्रपह्ध नुत्त । इत्यादि । 


'चतुर्‌› शष्दु की रूपमाला यसथा- 


्र* 9 © चत्वारः प्र € ० चतुभ्य- 

द्वि % © ¢ उतुरः 6 © ¢ चतुम्‌ खनुरणम्‌ 
सृ° < 9 चतुभिः प्र० ० ^ चतुषु 

च 9 ० चतुम्यंः ; सम्बोधनं सङ्ख्याचाखकों का नही हात।। 


इसी प्रकार "परमचतुर्‌' श्चादि श्दोकेरूपहोतेहं, 


( यहा रेफान्त पर्ल लिङ्ग ममप्र होते ह 


#@ ९ ~ --------~ 


ज, 





मब मकारान्तो का चर्य॑न किया जाता है-- 


ध ~~ 


# इस सूत्र का निषेध शकार श्रोर षकार तक ही सीमित रहना दे । मकारकर धित्व का प्रसश् 
कटी नक्ष प्रापि होता । [ बिशेष स्वयं विचार करं | 
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प्रपूचंक "शमु डपशमेः ( दिवा पण्सेट्‌ ) घातु क्विप्‌, श्रनुनासिकस्प- 


प्‌ १ 
(७२७) खे दीघं करने कर “वशाम्‌” ( शाम्त >) शब्द्‌ निष्पन्न होता हि । 
प्रशाम्‌+ष ( सु )। यां खकारल्लोष हो कर श्र्रिमसूत्र प्रदृ्त दोतता हे-- 


[लघु ०] बिधि-सूत्रम-२७० मो नो घाताः ।८।२।६४॥ 
धातोमस्य नः स्यात्‌ पदान्ते । प्रशान्‌ । प्रशान्भ्याम्‌ इस्यादि। 


र ४ 

अथः-- पदान्त म घातु क मकार को नशर शत्रादेश ह्‌। 

व्याख्वा--घादाः ।६।१। मः ।६।१, नः ।१।१। पदस्य ।६।१। [ यह श्रधिङ्रुत ह] 
्रन्ते।अ । { स्कोः संयोगाद्यारन्ते च' से | श्रथः--( पदस्व ) पदु क ( श्रन्ते ) शन्तमं 
{ध्ातो-) धानू के (मः ) मकार कस्धान पर (नः) न्‌ श्रादश होता है।# 

प्रशाम्‌' च्रहां 'दूकदश विकृतमनन्यवत्‌ { प्ष्ठु२३९ ) क श्रनुसार (शम्‌ घातु क 

भकार दै श्रतः भ्रकृत-सूत्रसे इसे नकार ्रदेत हो कर--श्रशान्‌' प्रथोग तिद्ध होता है, 
च्यान रहे कि यह नकारदेश ( ८.२.६४) न लोपः--' (स.रे.७) सृन्रकी दृष्टि में श्रसिद्ध 
है श्रत; उम तो खां मकार ही दिखा देता है । इस से नकर क। लोप नरह ह्यता। 


प्रशाम्‌' ( शान्त ) शङ्द्‌ क्षो रूपमाला घधा-- 


प्र° प्रशान्‌ प्रशमो प्रशासः वर प्रयामः प्रशान्म्याम पशान्भ्यः 
दरे प्रशएनद्ू ज र ष + प्रशामाः प्रशामाम्‌ 

सृ० प्रशमा प्रणगन्भ्याम्‌ शशान्मिः | खण प्रशामि 1 प्रशान्त्सु,-न्सुः 
च० ्रशामं ५ प्रशन्भ्यः | स्वं हेप्रशान्‌! हि प्रशामौ! हे प्रशमः! 


{ यहां "मोना घातोः" सृन्न द्वा मकर श्रादुश हा कश 'नर्च' ( ८७ ) सुन्र षे 
जेकःर्पक धुट्‌ काश्चारम हो जत्तादहे । घुट्‌पकमे खरि श्र" (७४) सेचत्वंहो कर श्रशान््सुः 
चनौर धुट्‌ के माव में 'प्रशान्सुः बम जाता हं, 

इसी प्रकार--प्रह्ाम्‌, प्रताम्‌, प्रकाम्‌ प्रति शच्दाके क्प षनतर्ह। 


ञ्म्‌ ( कोन । काषतेडिमिः' हव्युणादिसूप्रेस साधुः ) 

"ङिष्‌" शब्द्‌ सर्वाीहद्गणपरटित हें, भरतः "सर्वादीनि ( १९१ > सूत्र पे इख की 
क्षवंनामसन्ल्ता हो जाती है । धह शब्द प्रिजिङ्ग) हं यां पुल जङ्ग काप्रकरण हाने से 
पुले.लिङ्ग मे रूष दिखाए जाएंमे । 


~~ म -- 
0 8 । --- + 


# 'मः' इति "धातोः, शत्यस् विशेषणत्वे तु तदैन्तविभिना ममकारान्तस्य धात्तोर्नक।रादेशः 
त्वात्पदयान्ते' श्त्यर्धा निष्पयते । तदाऽल्लोऽन्त्यविधिनाऽन्त्यम कारस्य नकारादेश उन्मेतम्यः । 


४१६ ® सैमी-ष्याख्ययोपन्र "हिताय लमु सिद्धान्तकोमुयां ® 
"किमू+स' ( सु ) । यहां 'हदड्यार्म्यः--' (१७४) से सकार का कोप प्राप्त होन 
पर भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
(लघु०] विषि-सूतरम--२९७१ किमः कः ।७।२।१०३॥ 
किमः कः स्याद्विभक्गो । कः । को । के । इत्यादि सवेवत्‌ । 
अर्थः- विभक्ति परे होने परिम्‌ को "कः श्रदेश ह । 
व्याख्या-- किमः ।६।१। कः ।१।१। [वभकौ ।७।१। [ 'अष्टन्‌ श्रा विभक्त" से | 


्र्थः--( विभक्तौ ) विभक्ति परे होने पर ( किमः ) “किम्‌' शब्द के स्थान पर (कः) क 
श्रादेश टो । "कः श्रादेश स्वर दने से श्रनेकाल्‌ है भरतः श्रनकार्परिभाषा से सम्पूणं भिम्‌ 


के स्थान पर होगा) 
इम सुश्र से सर्व॑ स्बादियो मं किम्‌को "कः श्रादेश हो जाता हे । तदसन्तर सर्वशब्द 
क समान प्रक्रिया होती है । ध्यान रहे कि 'क' धादेश स्थानिवद्धाव प सवंनाममभ्ञ्ञक होत 


ह । रूपमाला यथा- 


प्र कः को के प कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः 
द्वि° कम्‌ र कान्‌ वर कस्य कयोः केषाम्‌ > 
तृ केन काभ्याम्‌ केः स० कस्मिन्‌ ,, केषु 
च कस्म ५ केभ्यः खमभ्बोधन नहीं होता । 


{ "जसः शौ' ( १६८२ ) । †"सवंनाम्नः स्मे' ८ १९३ 2) । ®"ङलिङ्योः स्मारिस्मनौ' 
( १९४ >) । उ८'श्रामि सवेनाम्नः सुट्‌ ' ( १९९ ) । 
इईदम्‌-यह ( निकटतम # ) 
"हदम्‌, ¡ शब्द भो सर्वादिगण में पडि होने से घवेनामसम्क्षक है । यह त्रिजिङ्गी 
है । यहां पुं लिङ्ग का प्रकरया होने से पु लिङ्ग में रूप दिखाए जाते डे-- 
इदम्‌+स्‌' ( सु ) । यकं ^स्यदषदीनामः' ( १६३) सूत्र से मकार को श्रकार प्रप्त 
होता दै । इस पर श्रभिम-सूत्र निषेध करता ह 


# ''हृदुमस्तु सन्निकृष्टे, स्मीपतरवत्ति चेतदो रूपम्‌ । 
श्मदसस्तु विग्रङृष्टे, तदिति परोषे विजानीयात्‌ ॥'" 
अर्थः--ददम्‌ शब्द का प्रयोग निकटतम-- श्रथोत्‌ जिसे श्रज्गली से बताया जा प्षके-के लिये, 
एतद्‌ क निकंटतर के शिये, दस्‌ का द्रस्य केलिये श्रौर तद्‌ का परोच्त--जो दिखादं न दे रहा दो-क 


लिये होता हं, 
{ “इन्दे: कमिन्नुलोपश्च' ( उस्था० ५६६ ) इति सिध्वति । 


® रजन्त-पुर्लं लिङ्ग-प्रकरेयाम्‌ ॐ ४१७ 


[लघु ०] विनि-षूत्न--२.७२ इदमा मः ।५।२।१०८॥ 
इदमो पस्य मः स्यात्सो परे । त्यदायत्वापवादः । 


@ 
अथः--खु परे होने पर हदम्‌ शब्द क मकार का मकार श्रदेशदहो। बह सूत्र 
[क ( भैः 
यद्‌ादियों के स्थान पर होने वाले श्रष्ड का पवाद ह । 


व्य।ख्या--ददमः ।६। १। मः 1१।१। घौ ।७।१। [ (तदोः छः साषनन्स्ययोः' घे | 
श्रथं:--( हइदमः ) इदम्‌ शब्दके स्थान पर (मः) म्‌ श्रद्रेशदहो( सी) सु परे होने पर। 
यहे मकारादेश श्रलोऽन्त्वपरिभाषा से इदम्‌ रान्दि क श्रन्त्य भरल्‌- मकार के स्थान पर ही 
दता हे । मकार को पुनः मकार श्रादरेश करन क। तात्प 'स्यद्‌ादीनामः' (१६३) सुन्र दार 
माप्त अकारदरः का {निषेध करना र्‌, अर्थात्‌ हदम्‌ क! मकार मकारसूपेख ही स्थि रहता 
है, सु परे होन पर उछ्ठ ङ स्थान पर श्रन्य कुड श्रादेश नहीं होता! 

इख सूचके हदम्‌+सख' यहं ष्व नहीं होता । च्रबर अ्रभरिम-सूत्र अव्रत होता हं- 

= # {~ 
{लघु ] बनिधिसूत्रम्‌-२५७र इदाऽय्‌ पु सि ।७।२।१११॥ 
इदम इदोऽय्‌ स्षात्सो पसि । सोलिः । अयम्‌ । स्यदाचत्वे-- 
अभथेः--सं परे होने पर पुल जिङ्ग मे इदम्‌ शब्द्‌ के इद्‌ भागको त्रम्‌) श्राटशं 
शो । 

व्याख्या- इदमः \६।१। [ इदमा मः स ] इदः ।६।१। श्य्‌ ।१।१। पुःखि ।७।१। 
सौ ।५७।१। [्यःष्ी' से ] भधंः-- (से) सु षरे होने पर८(पुसि) पृले.जिङ्ग मे (इदमः) 
इदम्‌ शब्द के भ्रवश्रव (ददः) हद्‌ के स्थान पर (श्य्‌ ) श्रय्‌ श्रदेश हो । श्रनेकाल्परदिभाषा 
द्वारा रथ श्रदिश सम्पूण इद्‌ के स्थान पर होगा । ्रहणसामभ्यं सरकार काक्ोप न होगा, 
ईकर्च प्रयोजनाभाक घे हस्सन्क्ा भीन होगी ।# 

"इदम्‌ + स' यहां पुर्लजिङ्ग मे प्रछृतसूत्र से इद्‌ का य्‌ श्रादशा षो कर 'श्रष्‌ 
श्रम्‌ + हूश्रा 1 श्रव "दर्डःयारस्यः--)' ( १७६ ) से सकार का जोप करने पर “अयम्‌ 
प्रयोग च्वि होवा है! 

"इदम्‌ +श्रौ' यहांसु परे नदींहे श्रतः (हदरमो मः' प्रवृत्त न होगा, शव्यदाङीनामः' 
{ १६३ ) सूत्र से मकर कोत्रकार त्रदे हो कर 'हदश्र +ध्रौ' श्ना । भक भ्रपिम-सूत 


दू त होता हे-- 
[लघु > ] विधि-सूत्रम--२ ५४ अतो गुणं ।६।१।६५५१ 





~~~ ~ ----- 


# पुंसीति किम्‌ ? द्वं बाह्मणी । साविति किम्‌ ? इमौ पत्रो । 
शद 


[4 न ९ ~ ५१ 
४१८ ® भमीग्याख्ययोपन्र "हिताया लयु{षद्धान्तकोमु्ाम्‌ 


अपदन्तादता गुणे परूपमेकादेशः 

थ --श्रपदान्त श्रत्‌ मे गुण परे हीन पर पूवं-पर क स्थन पर पररूप एकादश 
हो । 

व्याख्य{-- श्रपदान्तात्‌ ।<।4। | (उस्यपदान्तात्‌! स | श्रतः ।&।१। गुशे ।७।4। 
पूवपरयोः ।६।२। एकम्‌ ।१।१) [ एकः पूे-परयोः;' यद्व श्रधिक्रत हे ] पररूपम्‌ ।९।१। [ "एषि 
पररूपम्‌ ' स | श्रथः -( श्रवद्‌ान्तास्‌ ) श्रपदान्त ( श्रतः ) श्रत्‌ प परे ( गुणे ) गुखसमञ्क्षक 
वशं हा ता ( पूवं-परया; ) पूवं + पर के स्थान पर \ एकम्‌ ) पक ( पररूपम्‌ ) पररूप 
श्रदेश हो । "्रदेडः गुणः' (२९) केश्रनुसार श्र, ए, श्रोःये तान वशं गुणसञ्क्षक हं, 
यह सूत्र सचणंदीष तथ) ब्रद्धि शादि का प्रपत्राद्‌ हं । उदाहरण यथा- 
ष्‌ पच + श्रन्ति पच्‌ श्र" ।-त ~ परन्ति . पज + श्रन्ति=यज श्र न्ति=ग्रजन्ति । 
एषु = पृष्‌ ` दुः =एये । इत्याद : 

"इद श्र + श्रो" यहां दकारोत्तर श्रषदान्न प्रत्‌ तषरे श्रः यदह गख विद्यमान हं; 
श्रत: पूवं (श्न) श्रौर पर (श्र) दोनों क स्थान पर प्क पर्रूपश््र'हो कर इद +श्रौः 
दुखा । श्र श्रा्रम-सूत्र परवरृत्त होतादे-- 

(लधु © | विधि-सूत्रम्‌-- २\.५५ द सर्च ७ २।९५६॥ 
इदमो दस्य षः स्याद्विभक्घा। इमो । इमे । न्यदादेः सम्बोधनं 
नाम्तीत्युत्सगैः ¦ 
प्रथेः विभक्ति परे होनै पर इदम्‌ ब्द क दकार को मकर त्रादश ही) 
त्यदादुरिति-- सामान्यतया स्यद्‌ श्रादि शब्दौ का सम्बोधन नं होत, 
व्याख्या-- विभक्ती ।७।१। [ 'च्रष्टन श्रा विभक्ती" स ] इदमः ।६।१। मः ।१।१। 
[ "हदमो मः" से। मकारादकार उश्चारणाथंः । | दः ।३।१। च दत्यम्ययपदम्‌ । भर्थ॑ः-- 
( विभक्तो ) विभक्ति परे होन पर { इदमः) इदम्‌ शब्द के (दः) दके स्थान पर (मः) 
म्‌ अदेश हो| 

इद + श्रौ' यहां विभक्ति शभौ' परे हि श्रतः प्रङृतसूत्र से दकार को मकार होकर 
इम + भ्र" हभ्रा । श्रव रामशब्द वत्‌ पूवंसवशंदीधे प्राक्त होने पर (नादिचि) ( १२७ ) सूत्र 
घे उस का निषेध हो जाता है; पुनः बृद्धिरेचिः (८६२) वै व्द्धि एकादेश करनक्चैर इमो' 
प्रयोग सिद्ध होता है, 

इदम्‌ + चस्‌' ( नम्‌ ) । यहां स्यद्‌ाद्त्व, परक््प तथा दश्च सूत्रे दकार का 


@ हलन्त -पुर््ते जिङ्ध-प्रकर्णम्‌ ® १६ 


मकार श्रदेश हो कर हम +श्रम्‌' हुश्रा। श्रव णकटेशविकरनन्याय म्ये "इमः शब्द क) र 


[क #ै 


सवरदीनि नवनामानि" ८ १९१ ) से मव्रनासमन्ल) हो जाती हे। तब "जमः शं} (१५२) 


तः क 


प जस्‌कोशीश्रषदरेश हो कग श्नुत्न्ध्लोप तथा गृख पक्राद्रे करने पर -- हमे प्रयोग 


सिद्ध दोलः दहै । 
त्यद्ादिषां [ स्यद्‌, तद, यद्‌, पतद्‌. इदम्‌, श्रतस्‌ , णक, द्वि, युष्द्‌ श्रम्मद, 


भवतु, क्रिम्‌ ] का सम्बोधन प्रायः नहीं हश्रा करत । श्रायः" इसलिये कषा कि भाष्य मे 


क 


करी २ डे खः श्रादि प्रग्रोगण भी प्रप्षहोतेर्हं | मून का श्र्ञराश्रं यह हे --८ स्यदादेः ) 


1 


क 


स्यदाद्विगश का ( सम्बोधनम्‌ ) सम्बोधन ( नास्ति ) नहीं हाता ( इति ) यह { उन्पगः) 


मामान्थनियम हे । 


४ 


# 


हदम्‌" गन्द ङ स्म्ब्रोधन म ती वही रस्पर त्रनने हनो उस क प्रथमास बनने । 
परन्तु लाक मंदह्न का प्रयोग कृषी नदो दग्वा जाता) 

"हदम्‌ + श्रम्‌" यहां स्यादन्य, परकूप, "नश्च ( =७८ ) स दकार को मकत्रादेश 
नश्। (प्रमि पूर्वः ( १३९) ते पृलरूप सरम पर "इमम्‌" विद्ध होता| 

"ददम + श्रम्‌' ( शस्‌ ) । स्यदाग्यस्व, परस्प, दकार सा मक्रारष्डया नथ नूचम्रवरण- 
तपिं कर मकार ऋ नकारादेश करनमे !्मान' प्रयोग चिद्ध दोना ३। 

"इद्म्‌ 4+श्रा' (टा) । यदं > प्दद्िन्द नथा परन््प दभा कर हृद्‌ + शा" इष स्थिति 


मरं श्पद्रिम-मृत्र प्रच्त्त हाना र-- 


[लधघु० | विधि-सूत्रम-- २.०६ अनाप्यकः ५) २।११२॥ 


द्मककारस्येदप उद्‌ऽ्च श्रापि विभक्रा । आव्‌ उनि प्रन्याहारः| 
अनन, 


द्रथंः-- ककाररदित हदम्‌ शब्दके इदुः भग को शन्‌ श्रादश हो तृतीयादि 
विभक्ति परं दहो नो। 

व्याग्व्या--- शकः ।६।१। दद्मः ।६।१। [ इदमो मः से ] इदः ।६।१। [ "इदाऽय 
पुनि" ने ] श्रन्‌ 1१1१ श्रापि ।७।१। विभक्तो ।७1१। [ श््रष्टनच्रा विमच्छाः ये ] हां 'च्राप्‌' 
यदह 'टा' ॐ प्राकार मे सुप्‌" =+ पकार तक प्रव्याहर समना चाहिये । नास्ति क्‌ (ककारः) 
यस्मिन्‌ घः ~ श्रक्‌ , तस्यनग्रकः, बहुव्रोहिसमासः । श्रथः--( चरकः ) ककार रहितं (हदमः) 
इदम्‌ शब्द्‌ के ( इदः ) इद्‌ भागक स्थान पर (श्रन्‌ ) खन श्रद्रेश हर (ग्रापि) तरृवीधादि 


( विभक्ती ) विमक्तिपरेष्टो तो। इदमः शब्द्‌ मे जब ्रव्ययमरवन)म्नामकच्धरकरेः' 


( १२२३ ) सूत्र पे अकच्‌ प्रस्यय क्रिया जतां तब्र वह हदुकम्‌' हस प्रकार कङ़ारमदित 


४२० @ भेमीग्याख्य योपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकोमुयां क 


हो जाता हे । तव 'च्रनू" भ्रदेश के निषेके ल्लिये सूत्र मे 'श्रकः' श्र्थात्‌ कक्राररदहित कहा 
है । यह विस्त.रषूवंक सिदान्तकौसुदी म स्पष्ट किया जाएगा) 

ध्यान रहे कि श्रन्‌ श्रादेश श्नेकाल होने से सम्पूणं 'ददू प्फाग के स्थान षर 
हाता) 

"इद्‌ + श्रा' यहां प्रकृत-सूत्र मेद्द्‌ भाग को श्रन्‌ च्रादेश होकर छन्‌ श्र ~+श्चा' 
हुश्रा । पुनः 'टा-ङ्सि-रङ्साम्‌--' ( १४०) सूत्रस्श्राको इन श्रादेश्ष तथा 'श्राद गुकःः 
( २७ ) हार गुण रकादेश करन पर श्रनेन' प्रयोग चष्ट होता टे) 

"इदम्‌ +भ्याम्‌' यहां स्यदाद्य्व तथा पररूप हो कर (हदक+भ्याम्‌" इद स्थिति मं 
"श्रनाप्यकः' ( २७६ ) सूत्र सेश्रन्‌ श्रदिशा प्राप्त होता हे) इस पर श्रभिम श्रपवादसूक 
भञत्त होता है- 


[लघु ०] विधि-सूत्रम-२५५५ हलि लोपः ।५।२।११३॥ 


अककास्येदम इदो लोपः स्यादापि हलादौ । ““ नानथेकेऽलोऽम्त्य- 
निधिरनम्यासविक।र्‌” (प०) । 

अरथः नृतीयादि हलादि विभक्ति परेहातोा शकारर हित ददम्‌ शब्दके इद्‌ भगे 

का दकोपो जाताह) नानथंक इति--श्रभ्यासविकार के] दछधोड्‌ कर श्न्यत्र श्रनथकोमे 


'चल्ोऽन्स्यस्य' ( २६ ) सूत्र प्रवृत्त नीं होता) 


व्याख्या--- शकः ।६।१। [ श्रनाच्यकःः से | इदमः ।६।१) [ इदमो मः' से] हदः 
। ६।१। [ 'इदोऽख पुसि'से ] नलोपः ।.।१। श्चापि ।७।१। [ श्रनाप्यक › से | हक्ञि ।७।१) 
विभक्तौ ।७।१। [ श्वष्टन भा विभक्छीः से | 'हलिः यष "विभक्तो" पद्‌ का विशेषण हे श्रौर 
खाथ ही सक्षम्यन्त श्रल्‌ भौ है श्चतः "यस्मिन्विधिः--' से तद्‌ादिविधि हो जाती हं । श्रथंः-- 
( श्रकः ) ककारर हित ( इदमः ) इदम्‌ शब्द्‌ के श्रवयव (इदः ) इद का ( लोपः) जाप 
हा जाता है ( हनि =हलावौ ) हलादि ( श्रापि ) ठृतीयादि विमक्ति परेहोतो। यह सूत्र 
पिद्धुने "अनाप्यकः" ( २७६ ) सूत्र का श्रपवाद ह । 

"हृद्‌ +भ्याम्‌' यहां "भ्याम्‌" यह तृतीयादि हलादि विभक्ति परे है अनतः यहां 
'शअभाप्यकः (२७६ ) सूत्र को बान्ध कर (हलि लोपः ( २७७ ) सूत्र से इद्‌ का ज्लोप 
प्राप्च होता है । परश्न्तु 'श्रजलोऽम्त्यस्यः (२१ ) सत्र क्षे इद्‌ क श्रन्त्य दकार कालोप होना 
चाहिये । इस पर- 

'“नानथेकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे" 
यदह परिभाषा प्रचस हो कर कती टै कि श्रनर्थक मे ` अ्रलोऽन्स्यस्य' (२१) सृश्र रवृत नी 


= च्म न 2 स ~~~ ~~~ 


% हलन्त -पुर्लं लिङ्ग-परकगयाम्‌ $ ४२१ 


हुश्रा करता; हां ! यष्द्‌ श्रम्यास का विकार श्रनथक भमीहोतो भी यह ( श्रलोऽन्स्यम्य ) 
मचृत्त हो जाता हैर । कौन श्रनर्थकश्रौर कौन सांक होता हे? इसका निशंय निम्म 
परिम्षासे होता ३- 


““समरुदायो दयथेवान्‌ तस्यैकदेशोऽनथंकः"' 

भर्धाति समुदाय न'थ॑क नौर उस का एक भाग निरथक हुश्रा करता हे। तो इस पकार इदः 
यदह सम्पूणं समुदाय मांक श्रौर इसका 'इद्‌' यह श्रवयव निरथंक हे । श्रनथंश्मे 
धनोऽन्ध्यविधि नहीं श्रा करती श्रतः यषां भं दक्र का लोप्न दहो कर सम्पूणं द्द्‌ भाग 
का ही लोपदहो जायगा + भ्याम्‌" । श्रव यहां 'सुपि च' ( १४१ ) सूत्र से मं दीघ 
करना श्रभीष्ट है, परन्तु उससे वष्टो नहीं सकता, क्योकि उस के श्रथं मे श्रदन्त श्रङ्ग का 
दीधं हो' एेसा न्ख हे । यहां श्रत्‌ श्रङ्गतो दै पर श्रदन्न श्रङ्ग नहीं । भतः दइसकीक्िद्धि 
के लिये श्रभिमसृश्र प्रदत्त होता है-- 


[लघु 2 | परिभाषा-सूत्रम्‌-- २९५८ अरादययन्नवदेकस्मिन्‌ ।१।१।२०॥ 
एकस्मिन्‌ क्रियमाण कायपादाविव अन्त इव च स्यात्‌ । सुपि चेति 
दीषंः । आभ्याप्‌ | 


क 


अथः-- ॐ रादि श्रौर श्नन्तमे कार्य्यं षने वेमे षक व्याम मीकयंदहों, 

ठयाख्या -- श्राद्यन्तचत्‌ इष्यस्ययपदम्‌ । एकस्मिन्‌ ।७।१। समासः--श्रादिश्च 
श्न्तश्च = भ्राद्यन्तो, इतरेतर द्वन्द: । तयो रिव = ाद्यन्तवत्‌ । "तन्न तस्येव, इति बतिभ्त्ययः ! 
श्रथ :--८ श्राध्न्तवत्‌ ) आदि श्रौर श्रन्त मे जेषे कायं होतेह वेते ८ एकस्मिन्‌ ) एक 
वशांमेमीहां। 

श्रादि सोर श्रन्ग शब्द सपे घ्र्धात्‌ टूमरे को श्रपे्त-श्राश्रय करने वाले ह । जब 


तकछ न्य वंन दहो, श्रादि भ्रौर शन्त न्दी बन मक्ते। जसा म्यम कहा है- 
''यस्मातपूचं नास्ति परमस्ति स आदिरित्युच्यते । 
यस्पासपूमेषस्ति परश्च नास्ति सोऽत इत्युच्यते |!” 
अर्थात्‌ जिस से पूवं कों नही, परे दै वह--"शादि' तथा जिसके पूवंतोरहै, षरं 
ण्टीं बहट-- “श्रन्त' कष्टात) है । इस प्रकार शादि श्रौर श्चन्त में विधान किये गये कायं केवन्न 


एक वशं मे प्राप्त नष्टीहो सक्ते। श्रतः उनकी एर्-ग्रहहाय वशंमे मौ प्रवृत्ति कराने के 


# यथा--बिमति, पिपर्ति ्रदिरयो मे श्रन्थ के श्रन्त्ये ऋकार कोद्कार्‌ अद्विश द्रो जातः है, 
अन्यथा यहां मीसम्पूखं अभ्यास के स्थान परे श्रदेश होता । 


४२ क मेमो-स्यार्ययोपवृ"हिनायां लघु न्िद्धान्तकौमुद्यां ® 


नो [च ह च ५ 
जिय यद सूत्र श्रारम्भ किया गया है । उदाहरणा यथा-जेरे 'रामाम्याम्‌ पुरपाग्याम्‌' 
यहां अदन्त श्रङ्ग को 'सुपिच' ( १४१ ) सेध होना द त्ये -- श्र + भ्याम्‌! यदं वल 
[१ (~ करे, क 1 ६ र 
श्रन्‌ कोभी दोघंरो कर ` ्रान्य्रास्‌' बनेगा । श्रादि का उदाहरण जने भाविष्रत्ति' णहा 
(कप भ { शै ^ 9 9 ५ ट र 
वल्ञादि स्थ को 'श्राधधानुक्म्येड्‌ वनाद. (४०१) म इट्‌ का स्रारम् वां वमन 
श्रानिषटटण्‌. त्राकिषुः' इन्यादियां में क्वक्त "म' कोमभी होगा) 
नाट --भाष्यरूरनें इम सृक्द्धो श्रौर अधिक चिस्नृन करने > लिये 'ख्वपदरशत- 
देकस्मिन्‌' कपा श्वाः ह । मुख्यव्यवहार का “व्यपदेश' कते हं । माऽम्यास्ताि 
व्यपटुणी, उपवे क नाम च्ट्ण्पद्शी' हू । च्र्थान्‌ मुख्य का नाम्न “स्यपटदेशी' हे! 
ठ मुख्य क समान ण्म भौ शाय्यंद्ो जते दं । यथा --'ुकाचो व्रशो भष्‌ › (२५४) 
का मुख्य उरस (गाथरप) ठ । वहां -गदुभ्‌' ध्वानु खा श्रवयक एकाच ऊषन्त दभ" हे) 
= 1 १¶ = + र 9 ध्र 4 ५ च ] 1 व ~ (. 
परन्तु ्वुष्‌' यदा पसा नहीं । ग्रहां धनुमी च्हीद्रं शरोर एकष्च सक्त मी वदरी, 
शर्धावि दोनो श्रमन्नद, इमम भी मुख्य क समान का्यं हो जापंगे। ये उद'हरण पाणिनः 
= श्राद्यन्तवटेकम्मिनः सूत्र स सिद्ध नरी हा सक्ते भे अतः भा्य्क्रषर को ^“स्व्रपदुशिः 
जदकम्सिनू''हय प्रकर रचना पडा । शास्म दनेदा व्यपद्रशिवद्धात कहा गया दहं । 
स्यपदेशिवद्धाच क्रा श्रथ सगय को म मुख्य क समान मनना) 
इदम्‌ + भिय' ग्रः ग्थदराष्यत्व, पररूप, (टल लोग) ( २७७) ख इद भागः 
का त 4 क १ 4 अ न 4 त ¢ | .& 
काजापहो जाता दै । तब अ+ मिम्‌" हस स्थिति सें च्यपदरशिवद्भाव मे नो मिम 


फेस" ( १४२ } द्वारा भिस्‌क। चेस्‌ प्रष्ठ हाता । इख णर श्रग्निममूत्र निषेव करता हे 
[लघु ०] निवेष-सूत्न-२.६ नेदमदमारकोः ।५।१।१ १॥ 


= क (~ ५ म्र. ॐ 
उअककारयाग्दिदमोमिम णेस र । णमिः। अममे | एभ्यः | 
अस्मात्‌ | अस्य । अनयः २) एषाम्‌ । अ्रम्पिन्‌ । एषु | 

¢ + व $ 
अथः ककाररहित इदम्‌ श्रौर दुम्‌ शब्द के भिस्‌ को फेम नरह होता । 
व्याख्या----श्रकीः ।६।२# इदमदसोः ।६।२) भिमः ।६।१। पेम ।१।१। [' श्रतो 
भिस णेस" से ] न इन्स्ययपदम्‌ ¦ नास्ति कै यथयोम्तो ~. श्रे. नयोः=ग्रकोः, बहुबीदि- 
समासः । श्र्थ॑;--( श्रकः ) ककाररहित (इदमदसोः) इदम्‌ श्रौर श्रदस्‌ शब्द क 
( भिः ) भिष्‌ के स्थान पर (एष) एम्‌ (न) नहो) 
"श + भिसः यषां प्रकृतसुनत्रसे भिस को रेस्‌ नह्ून्रा । तब बहुवचने सःल्येत्‌ 


( १४९ ) सूच्मे षत्व होकर सकर को र्स्व श्रौीररेफः को विसगं करने से-- "एभिः 


क्प सिद्ध हूश्ा। 


® हजेन्त पुतं लिङ्ग-पकरणाभ्‌ ® ४२९ 


धतुरथ क एकवचन मे 'हदम+ए' ( छे ) इस श्रवस्था मं (सर्वनाम्नः स्मेः (१९२) 
सश्र से एकार कास्मेश्रादेश तथा 'श्रलाप्यकः' ( २७६ ) पे ्टद्‌ को श्रन्‌ आ्रद्ेश युगपत 


प्राप्त हत्त ह। धिप्रतिषधपरमाष्षा से परकाये श्रन्‌ श्रादश होने योभ्य हे । परन्तु यह 


अनिष्ट दे । इसके किये निम्न परिभाषा प्रवृत्त होती एै-- 


'“पूवं पर-नित्यान्तरङ्गापवादानामुत्तगोत्तरं बल्लीयः'› (प०) 

प्र्थात्‌ पूवं भे पश, पर स निस्य, नित्थसे श्रन्तरङ्ग श्रौर श्रम्तदद्ग स श्रपवाद्‌ 
अनवान्‌ होता है| निध्य उसे कते हंकिजो श्रपने विरोधी के प्र्रृत्तष्ाने परभ प्रचरत्त ह 
सक्र । ग्रथा-- सष्ठ "स्मे" श्रदेश निध्यै क्योकि कह श्रपने विरोधी श्रन्‌ श्रद्रेश क प्रत्त 
हा जान परभ) प्रवृत्त हो खकूता दै । परस निष्य बल्लवान्‌ हाता दै अतः 'श्रनाच्यकः' 
(७.२.११२) के पर हेने षर भ (खवंनाम्नः स्मे' (७.१.१४) मूत्रके नित्यहौने तस्म 
आदश हो जायगा । इद +स्मेः इख स्थिति में दनि ज्रः (२५७७ ) ने इद भागक लोप 
हो कर 'श्रस्से' प्रयोग सिद्ध होता है। 

इदम्‌ 4+श्चस्‌ ( हसि ) ~= हद्‌ + शरस्‌) यहां भी षूववन्‌ निष्य होने र श्रन्‌ श्रादेश्‌ 
कमं बान्ध्र कर 'ङमिडधोः स्मास्स्मिनाः ( ५४९ ) सृत्रप्ते स्मत श्रद्धेश हा नात्ताहि। तजर 
हलि ल्पः" { २७५ ) मे इद्‌ का लोप करन म श्स्मात्‌' रूप बनतादहै, 

इदम्‌+श्रस्‌ ( ट्स )=दद + ग्रस्‌ 1 निस्य होन स प्रथम 'राङस्ि्टस्ाम्‌--) (१४०) 
सूत्रसेस्य श्रद्रशहो जाता है) तब दद्‌ भाग कड जप दहो कर च्स्प' प्रयोग किद्‌ 
ह्वाता हे), | 

इद + शरास हद +श्रोस 1 हां श्रनाप्यकः' ( २७६ ) सूत्र घे श्रन्‌ श्रादुश, 
"श्रोषि ्' { १४७ ) से एत्व सथा पूच)ऽयका्चावः' ( २२) सरे भ्रय्‌ श्रादेश करने पष 


"अनये" ल्प बनला रे, 


इदम्‌ + श्राम्‌ \ स्यद््ायस्व, पररूप, लिस्थ होने घे ग्रामि सवेनाम्नः घुट्‌' (१९९) पे 
सुर्‌, द्‌ भागका डोष श्रौर "बहुवचने मल्येत' ( १४८) स ष्व करने पर-एसाम्‌= 
"एषाम्‌ धरवोग सिद्धं होला है, 

इदम्‌+ह ( छि ) = इद+द 1 यषां प्रथम स्मिन्‌ श्रादेशा षो कैर तदनन्तर हद्‌ भाग 
का ज्लोषदह्ो जाता है--श्रस्मिन्‌' । 

इदम्‌+सु ८ सुप ) । स्यदाथस्व, षश्ख्प, दद्‌ काज्ञाप, एस्व श्रौर कन्व करने पर 


षु, प्रयोग सिद होता हे । रूपसन्ल चथा-~ 


४२४ ® मेमीभ्यार्ययोपढृहि तायां जबुषिड न्तकीमुथां ® 


प्र० श्रयम्‌ इमो इमे | पर श्रस्मात्‌ शराभ्याम्‌ चम्वः 
द्वि° इमम्‌ क इमान्‌ | कषम शरस्य प्रनयो; एषाम्‌ 
त° चरनेन राभ्याम्‌ एभिः प्म ्रभ्मिन्‌ त एषु 

च श्रस्मे ५ ए्म्यः सम्बोधनं नास्तीति प्रायोवादः । 


[लघु०] विधि-सूत्रम--२८० द्वितीयारोस्स्वेनः ।२।४।३४॥ 
इदमेतदोगन्वादेशे । किञ्चिस्कायं विधातभ्रुपाचंस्य कार्यान्तरं 
विधातु" पुनरुपादानमन्वादेशः । यथा- श्रनेन स्याकरशमधीत- 
मेनं छन्दोऽध्यापयेति । अनयोः पवित्रं डलम्‌ श्नयोः प्रभूतं 
स्वम्‌ इति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ ¦ एनेन । एनयोः २। 

अथः द्वितीया, रा श्रौर श्नोस्‌ विभक्तयो क परे होने पर अ्वदेश में हदम्‌ श्रौर 
गुतदू शब्द्‌ का "शुन श्रषदश हौ । किञ्चित्‌ रात-- किसी सूयंका विधान करने ऊ 
क्लिप प्रहण क्रिय हूर्‌ का पुनः दुखरें कायं को विधान करने के लियं ग्रहण करन "श्रन्वादेशः 
कात इ ) 

व्याख्या-- दमः ।६।१। [ ददमोऽन्वादैरो--' स | एतदः ।३।१। [ 'दृतद्स्त्र 
तसौ --' से ] श्रन्वद्रेशे ।७।१। [ "इद्‌ माऽन्व!दैशे-- से ] द्वितीयारौस्सु ।७।३। एनः ।१।१। 
समासः द्वितीया चटा चखश्रोस्‌ च्द्विरीयाटीसः, तैषुरूद्वितीयायोस्सु, इतरेतरदरन्द्रः । 
त्रथः-- ८ श्रन्वद्देशे ) श्रन्वादेश मं ( इदमः ) इदम्‌ शब्द्‌ के स्थान पर तथा ( एतदु; ) 
शतद्‌ शब्द्‌ क स्थान पर ( एनः ) शुन क्रदश हो ( द्वितीयारैस्सु ) द्वितीया, टा गनौर श्रो 
विभक्ति परे दीने पर) 

| प्रन्वादेश किसै कहते दे! 

किशी अपूव कायें का जनानि या विधम करन क ज्ये जिस क] प्रथम शक बार 
प्रहण हो चुका षा; यदि पुनः दूखर कायं को जनने या विधान्‌ कने के ज्जिये उक्ल का पुनः 
प्रह्या क्था जाये तो वह पुमम्रंहण '्रन्वादेशः कात हे । चथा--१,. श्रमेन म्याकरथम्‌ 
श्रधीतम्‌ एन दुन्दोऽध्य।पय । इस ने स्याकरथा पद किया दै श्व इते कन्दृश्शस्त्र पदा च्ो । 
हां "्याकरथ पद क्ञिया है' इस कायं के लिये श्रनेनन्दस नेः का हश क्य) गया दै । 
पूनः छन्दोऽथ्य)पर्म के लिये भो उस का प्रह किया गया है भरतः दखरी करार उख की प्रहण 
"अन्वादेश हुश्रा। २. श्रनयोः पवित्रं कजम्‌ एनयोः भभूतं स्वम्‌ । इन दमो का पवित्र कुल 
हि वथा इन का घन मी बहुत है । यहा प्रथम पवित्र कुल कने के किये ग्रहण किये हुए 
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दष दोनो का युन: बहुत धन कहने के लिये दाबरा रहस किष गयादहे भतः यह दुसरी 
चार वाज्ञा ग्रहण अन्वादेश" है इसी प्ररार-इम अलक शिक्चामपौपरः, श्रथो एनं वेद. 
मध्यापय । दख बालक का तुम (शका पद्‌! चुके हो चब इसे नेद पडाश्रो+ बदरं बेद्‌ पदान 
कं किये पुनः उत्त रू प्रह 'श्रन्बादेश' द । अनयोश्खस््ियः शोभनं शीलम्‌, सथो एन्योः 
कशाध्रप मेधा । ये दानो द्वात्र शरच्ते म्राचःर बाल्तेटे श्रीर इन की बुद्धि भी तीख्ण हे । यहां 
बुद्धि तीच्ण है" यदह जनान के लिये पुनः उन क्म प्रण 'श्रम्बादेश' हे, 

श्रन्वादेश् में द्विलोयानप्रम्‌, श्रौर्‌, शस॒त्तथाखा श्रौर श्रोस्‌ [ षष्ठौ श्रौर सप्तमी 
डोनों विभक््ियों का ] इन पाञ्च पमत्यथों क परे होन पर इदम्‌ श्रोर एतद्‌ शन्डको "एन्‌ 
श्रादेश हो जाता है। घ्रन्व विभक्तिथों में अनन्वादश की मान्ति रूप स्ते हं \ "एतद्‌" 
शब्द का वान श्रागे श्राषगा यहां अरब हदम्‌" शब्द धरस्तु है- 

१, रदम्‌+श्रम्‌ ~ एन+श्रम्‌नएनम्‌ । २. इषम्‌ + श्रीर्‌ =एन~+श्रो एनौ । ३. इदम्‌ 
+ शस्‌=एन + श्रस्‌~एनाच्‌ । ४. इदम्‌ + टान्फएन + भान्र्न 4 इननएनेन । <. इदम्‌ + 
श्रास्‌=एन + ग्रोस्‌=एनयोः । 

नोट--दन' प्रादेश श्रनेकाल होने से श्रनेकालपरिभिाषा द्वारा सम्पूण उदम्‌, कं 
श्थान धर होत्ता है 

इन सक्कादो श्टाकों मं उदाहर यथा- 

“दषं ॒विद्धि दरेभेक्त, विद्धयथेनं शिवाचैक्प्‌ 
| इमाविमान्‌ वित्त शोंवान्‌, ठनावेनास्त॒ वेष्णवान्‌ || १॥। 
| अनेन पूजितः ङप्णोऽधेनेन गिरिशोऽ्चितः । 
अनयोः केशवः स्वापी, शिवः स्वापी द्ययेनयोः।,२॥ | 


( यहां मकारान्त पुल लिङ्ग समाप्त होते है|) 


= छि ९ सहि १ @ = 


अभ्या ( ३८) 
( १ ) [5] किम्‌) शब्दे हो सवंना्मो में पा गथा है क' शब्द्‌ भह; पुनः "के, कस्तैः 
श्रादियों में क्यो छवंन मकथं हो जतेरे! 


न ~ --~ ~ न्न च ---- नतक ॥ सि अ 
~= ~~ ~~~ ---~ ५ 0 ि . 


# यदपि अन्य त्रिमक्तिर्यो मे रूप श्रनन्वदेश की मान्तिह)तेदइतो मीं प्रकरिका मैः इद श्रन्वर 
होता हे । श्रन्वदेश मे श्देम्‌ शब्द क सथान पर श्रश्‌' श्रदेराष्टो कर शकार का लोप करसे पर्‌ ग्रदन्त 


सवेबाम की तरह काये होते हं । य घव स प्रयोजन त्रिस्तारप वंक सिद्धान्तकोमुदी मे देखें । 
2, 


४५२६ ॐ मैमी-म्यास्ययोपनृं हताय] जघु सिद ान्तकोमुख्यां @ 


[ख] "इदम्‌? शब्द्‌ मे स्वतः ही ककार का श्रवणं नहीं होता, पुनः उस्र के निषेघ 
के लिये `श्रनाप्यकः' श्रादि में यत्न क्थों किया गय! है! 

[ग] श्रयम्‌ में त्यदाद्यत्व कथं नहं होता १ दि उस्र के भरवृ्थभाव क] कोटं 
कारणा टहैतो व्ह इमौ, इमे" श्रादि मं क्यां नही! 

[घ] 'श्रञ्िन्यति' मं शस्व क्यो नर्हा होता! 

[इः] "पुष्‌ +नात्ति = पुष्णाति यहां प्टुस्व होता हैया शस्व } श्न्वतर क) प्रब्रृत्ति 
का सहतुक विचेखनं करो । 

४. [क] श्रादि श्रौर श्रन्त का लक्षण ज्िखि कर स्यपद्रशिवद्धाव का सोद्‌1हरण 
विवेचन करं, 

[ख] श्रन्वादेश का लचशा लिख कर उस का सोद्‌1दरय स्पष्टीकरण करो, किञ्च 
यष भं) लिखो ङि श्रन्वादेश में "हदम्‌ के स्थान परं क्याक्या परिव तेन 
हति हे । 

[ग] "नानं के--' परिभाषा कौ भ्रावश्यकत। पर रिप्पणश लखं। 

[घ] प्रशान्‌" यहां नकार का जाप क्यों नही होता ! 

[डः] "चतुषु ' मेरेफको विसगदिश क्यों नदीं होता! 

( २३ ) चष्वारः, केषाम्‌, परशान्त्सु, चतुर्णाम्‌, श्रयम्‌, श्रनयाः, श्रस्मे, एषु--हन सूत्रों 
की सूत्रनिर्देशपूवंक सिद्धि करो, 
(  ) "अनाप्यकः, दश्च, शरोऽचि, रषाभ्णां नो शं: समानपद, ग्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌' सूत्रों 


द्धी उथार्या करं । 


--~ ® : ® : ® --- 


श्रब्र नकारान्त पुर्ले लिङ्ग शब्दों का विवेचन करते हं-- 


[लघु० | राजा । 


राजन्‌ = राजा ( 'राज दीप्तौ" इत्यस्मात्‌ "कनिन्‌ युदृषि-' इत्यौणादिक कनिनि 
साधुः ) । 

"राजन्‌ +स' (सु ) यहां (हल्ङ्यान्भ्यः--' ( १७६ 9) सूत्र घे सुलोप तथा 
'स्वंनामस्थाने चासम्बुद्धौ ८ १७० ¬ से उपधादीर्धं युगपत्‌ प्राप्त होते दँ । परन्तु परत्व के 
कारणं प्रथम उपधादीघं हो कर पश्चात्‌ सुक्तोप हो जाता है--राजान्‌ + स्‌ = राजान्‌ । श्रब 
नन दोपः प्रातिपदिकान्तस्य' ( १८० ) सूत्र से नकार का लोप होकर 'राजा' रूप सिद्ध 
होता हे । 

"राजन्‌ + श्रौ” यहां 'सवंनामस्थाने--' ( १७७ ) से उपषादीघं हो कर "राजानौ 


® हलन्त-पुल लिङ्ग-प्रकरयाम्‌ @ र 


नता है। इमी प्रकार श्रारे भी सवंनामश्थानो मे उपधादीघं षहो जाता है-- राजानः, 
राजानम्‌, राजानौ । 

दे राजन्‌+स्‌ । यहां ' एकवचन सम्बुद्धिः" १२ } से सुं" की सम्बुद्धि मन्ज्ञाह. 
श्रतः 'सवनामस्थाने चासम्बुद्धो' ( १७७ ) ते उपधादीघं नहीं होता । "हल्ड्यान्भ्यः-- 
( १७६ ) सेसुजोपहो कर हे राजन्‌ !' हूभ्रा। श्रव यहां “न जोपः प्रातिपदिकान्तम्यः 
( १८० ) सूत्र से नकार छा जोप पाप होता है, परन्तु यह श्रनिष्ट द । श्रत इस का श्रप्निम- 
सूत्र षे निषेध करते हे-- 
[लघु ०] निषेष-सूत्रम-२८१ न ङिसम्बुद्धयोः ।८।२।८॥ 

नस्यल्लोपोन, हां सम्बुद्धो च | हे राजन ! | 

अरथः -- ङ श्रथवा सम्बुद्धि परं होन पर नकार का कोप नहीं होता| 

ज्य।ख्या-- न ।६।१। ज्ञोषः ।१।५। [ मन जोपः--' से | न इस्यव्ययपदम्‌ । ड- 
सम्बुद्धयोः ।५।२। समासः-- {ङश्च समबुद्धिश्च -- टि सम्बुद्धा, तयोः डिसम्बुद्धयोः, इतरेतर. 
न्द्रः । श्रथं:--( ङि सम्बुद्धयोाः ) डः श्रथषा सम्बुद्धि परेद) तो (न ) नकार का (लोपः) 
लोप (न ) नहीं हाता । 

“हे राजन्‌' यहां सम्बुद्धि का लोप हाने पर मी प्रत्ययलक्षण परिभाषा द्वारा सम्बुद्धि 


को मानकर नकारलोप का निषधहो जाता हे, हे राजन्‌ ! । दे राजानौ ! । हे राजानः! । 


[लघु ०] वा०-- (२५) डावुत्तरदे प्रतिषेधो वक्रभ्यः । 
ब्रह्मनिष्ठः । 

अथः--उत्तरपदपः क "ङि" कं परे होने पर न डि-सम्बुद्धयोःः सूत्रका निषेध 
कहना चाहिये । 

च्यार्या-- ङौ ।७।१। उत्तरपदे ।७।१। प्रतिषेधः ।१।१। वक्छम्यः ।१।१। श्र्थः-- 
( उत्तश्पदे ) उत्तरपद परे होनेपर (डौ) जोडि, मके परे ्टोने पर (प्रतिषेधः) 
निषेध ८ बक्तष्यः ) कहना चाष्िये । किसर का निषेध कहना चादिये १ इस का उत्तर यहं 
कि जिस सूत्र एर जो वार्भिक षदा जाता है वह तत्सूत्रविषयक सममा जाता हे । यषां बह 
वार्तिक "न ङिमम्बुद्धयोः, सूत्र र पद! गया हे श्रतः यह "न डिन्सम्बुद्धषोः' दाशा पराप्त नकार 
लोप के निषेधका ही निषेध करेगा । > 


[8 क 1, ~~~ ----~---------~ --- ~ 


~^ ~ 


# डि का उदाहरण वेद मँ श्राता हे-- परमे व्योमन्‌ ( ऋ० १. १६५. ३६ ) 
>+ यदि ‹ङवुत्तरपदेऽप्र तिषेधो वक्तव्यः कटी पाठ भले नोखस्कामाव यह होगाकि “न 
डि.मम्बुद्धथोः' बाले निषेध कोमत करो श्र्थन्‌ वहां पर नका लोपकर दो, 


श्रय ® मेमी-ग्यारू्य योपस हिताया ऊघुलिदान्तकौमु्यां # 


यषां यह घ्रान मे रम्बना खाहिये कि व्याकरयामं समास के श्रन्तिम पदको उलरपद 
तथा श्रादिमि पद्‌ को पूत्रफ्द्‌ कहते हं । यथा-- राज्ञः पुरुषः-राजपुरुषः । यहां “राजन्‌ यह 


वष्टयन्त प्व॑पद्‌ तथा "पुरुषः" यह प्रथमान्त उत्तरपद दहै) 


बह्मनिष्ठः । बह्यशि निष्टा यस्य स ब्रह्मनिष्ठः । ब्रह्य मं स्थिति य विश्वास रसने वालः 
'बह्यनिष्ट' कष्ाता हे । बह्यन्‌डिः निष्ठा सुः" यां बटृवीहिममास मे "सुपो घातु--' (७२१) 
सूत्र से नकार का लोप प्राप्ठ होतार, परन्तु "न सिमभ्बुद्धयोः' (२८१.१ सूत्र उस लोप काः 
निषेध कर देता हे क्योकि प्रस्ययलकषणापरिमाषा मे डि परे स्थित है) श्रव 'डावुत्तरपदे- ` 
वार्तिक से उस निर्घेघ का निषेध हो कर पुनः "न लोपः प्रातिपदिकाम्लस्य' ^ ९८ } से 
नकारो हो जाताहै) यषां "हिः से परे "निष्ठा" यह उत्तरपद विद्यमान है; ब्रह्मनिष्टाः 
एसा होने पर "गोस्त्रियोरुपम जंभस्य ( ३९२ ) सूत्र द्वारा इम्ब होकर विभक्षि ज्ञाने से 
"बह्मनिष्टः' प्रयोग सिद्ध होता है) दमनी प्रकार--“च्राव्मविश्वामः, चर्मः श्रादि प्रयोग 


जानने चाहिये । 


'रोजन्‌+श्रस्‌' ( शस्‌ ) यषां 'श्रह्ठोपीऽनः' (२४७ ) सूत्र स भसन्क्षक श्रन्‌ के 
शकार क) लोपहो कर--राजुन्‌ + श्रम! हश्रा। शब “स्ता; श्चुना श्पुःः ( ६२ ) सूत्र से 
गकार को भकार करनं पर-राजन्‌ + भस्‌ =.राक्ञः' प्रयोग सिद्ध होत द, 


नोट-- कः यह संयुक्त ग्यञ्जन है ज्‌ ओरौरज के संयोगे हस की निष्पत्ति 
होती हे। लिखनं की सुविधा ङे जरिये इस का रेस स्वरूप माना गया प्रतीत होता हे । 
'स्' को प्रथक्‌ वणं मान कर हष शरा "ग्य वा "ज्य, ग्न, उन' श्रादि उश्चारण करना नितान्त 
श्रशुद्ध रौर शास्त्रविरु्ध दै । यदि यह अपूवं वशं वन जातातो शिक्ञाकार इम के उश्चारण 
कामी कहीं निरदश करते; परन्तु उन्ों ने पेखा कहीं नटी किय । इस को श्रपूवं वणं मानने 
से "स्तोः श्चुना श्चुः" (६२) द्वारा श्चुत्व भी न हो सकगा। यथा-- "तज्ञानं विद्धि राजसम्‌ 
"एतज्ज्ञानमिति प्राक्तम्‌' ' यञ्जास्वा सुच्यतेऽशुम ` इत्यादि ! सिद्धान्तकौमुदी के `जजोज्ञः" 
पर शेखरकार का वक्तम्य भी द्रष्टम्य है--'`जलयोगे लाकवेदसिद्ध तारशाध्वने ‰ि पिदिशेषस्य 
शानुवाद्कममियुक्तवचनं म स्विदटं च णान्तरम्‌, शिङ्ादावपरिगणितस्वेन तर्खत्वे मानाभावान। 
श्रत एव "तज्जानम्‌' दभ्यादो श्चुन्वसिद्धिः' । किच्च यदि इम का उच्चारण "ग्य श्रादि होत 
तो प्राकृत मं--मशोञज ( मनोज्ञ ), जर्ण ( यज्ञ), श्रहिञ्जो ( श्रमिक ), सभ्वञ्जो 
( सवं्ञ ) दत्थादियों मं इख प्रकार श्रादि में जकार व कारन होता। श्रतः ज्ञः को 
म्बलन्त्र वयो नरी यड सिद्ध होता हे। इसी प्रकार '्त' के विषयमे मी सममन) चाहिये, 
यद भती +क५-ब्‌ ' -के संष्योय से ` दत्व "होता दे । 


@ दजन्त-पुलं जिङ्ग-प्रकरणम्‌ @ ४२४ 


राजन्‌+श्रा ८ टा) भसञ्छ्क श्रन्‌ केश्रकार कानोप हो कर स्ष्वुव्व करनेसे- 
राज ज्‌+धा='रा्ञा' प्रयोग सिद्ध होता है । 

"रानन्‌ + म्याम्‌ इतस स्थिति में `न लोपः--' ( १८० ) से पदान्त नकार का लोप 
हो जाता है । तब 'राज + भ्याम्‌" इस श्रवस्थामें सुपि चः (१४१ ) -से दीघंपरप्त होता 


हे । इस पर श्रग्रिम-सुत्र प्रवृत्त दोना है- 
[लघु ०] निषम-सूत्रम--२८२ नल्लोपः सुप्स्वरसञ्ज्ञातुमिधिषु कृति । 
८।२।२॥ 


सुष्िधो स्वरविधौ मञ्जञाविधो कृति तुग्विधो च न्ोपोऽसिद्धो 
नान्यत्र राजाश्व! इत्यादो । हइस्यमिद्धत्वाद्‌ श्रास्वमेत्वपस्त्वे च न । 
राजभ्याम्‌ | राजमिः । राजभ्यः २। राजनि, राज्ञि। राजसु । 


द्रथः--सुम्वियि, स्वरकिधि, सस्त्ञाविधि तथा कृत्फस्ययपरक तुग्विधि क्यनेमंदही 
नकार काल'प श्रसिद्ध होता टे श्रन्यत्र नहीं| यथा--'राजाश्वः" इष्यादिर्थो में श्रसिद्ध नष्ट 
होता । हम सूच्र से यहां नकारलोप के श्रष्द्धि होने से श्रा-माव, पए-भाव, पेस्‌-भाव 
नहीं होता । 

न्याख्या-- नजोपः ।१।१। सुष्म्बरसन्ज्ञातु ग्विधिषु ।७।६। कृति ।७।१। ज्रसिद्धः। १।१। 
[ ` पूचत्राम्िद्धम्‌' से जिङ्गविपरिणाम करके | समामः-- नस्य ज्लापः = नलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः। 
सुप्‌ च स्वरश्च सन्ता च तुक्‌ च ~ सुष्स्वरसन्ज्ञातुकः, इतरेतरद्न्द्रः । तेषां विघयः 
सुप्म्वररस्पर्जञातुग्विधयः, तेषु = सुष्स्वरसन्ल्ञातुग्चिधिषु, षष्ठीतस्पुरुषः । विधिशन्दोऽत्र 
भावसाधनः । विध्रानं तिधिः। यहां सुबादिगन शेषषष्टठीॐे साथ विधिशब्द का समास 
हुश्रा जानना चाहिये । सुभ्विधिः- सुपो विधिः ) यहां शेष में षष्टी होने के कारका 
"सुप्सम्बन्धी विधि" पेमा श्रथं हो जाता है । सुप्सम्बन्धी विधि दोप्रकारकोष्टो सकती दै; 
एक तोसुप्‌ क स्थान पर, यथा--राजमिः। यहां "अतो भिस चेस्‌" (१४२) सूत्र से निस्‌ 
सुप कै स्थान पर पेस्‌ प्राप होत ह । दूसरी सुप्‌ परे होने पर, यथा--राजभ्याभ, राजम्यः । 
यहां सुप्‌ घरे हाने पर श्रास्व तथा ण्व प्राक्त होत हे । स्वरविधिः=स्वरस्य विधिः । यषां 
स्वर कमं में शेकषस्व की विवक्ञास् षष्ठौ विभक्ति हू हे । सस्वर को विधान करना, यष्ट श्रं 
यहां श्रभिभ्रत हं । सल्ज्ञाविषिः=सम््ञाया विधः । यषां भी कर्म मे शेषत्व की विश्रठाप्ष 
` षष्ठी विभक्ति हहं हे ' 'सञ्क्षा को विधान करना" यष श्रथं यहां श्रभिप्रेत हे | तुगिविधिः= 
तुको विधिः । यहां भी तुद््‌-कम मे शेषच्व की चिचल्षासे वष्ठी िभक्छि जाननी चाहिये) 
“कति, यह तुग्विधि" के साय ही सम्बन्ध रखता है, अ्रसरम्भव होने से अन्यो के साथ नहीं 


छ 1, क (क 1) 
४० % मंमीभ्याख्ययोपन्न"हितायां लघु सिद्धान्तकौसुधथां शर 


श्रत: “कृन्‌ परे होने पर तुक्‌ छो विधान करनाः यष श्रं निष्यन्न होता हे । च्रथंः-- (सुष्स्वर- 
सन्जातुग्ति धिषु) सुप्खम्बन्धी विधान, स्वरविधान, सनज्छ्ाविश्रान तथा कृत प्रस्यय परे होने 
पर तुग्विघान करने में ( नल्लोपः ) नकार काजोप ( श्रसिद्धः ) श्रसिन्ध होता द । 

ये जितनी विधियां गिनादं गह हँ सव सवा सात श्चध्यायों में स्थिते} शतः इन 
विधिर ङे प्रति नकार का लोप त्रिपादोस्थ होनेसे ही "पूचनत्रासिद्धम्‌' (:१) द्वार श्रमिदध 
रै, पुमः यषां हम विधिर्यो मे नकारलोप को श्रसखिद्ध कहना नियमार्थं है- सिद्धे सस्यारम्भो 
जियमाथंः' । श्रथति इन विधियोमें ही नकार का नोव सिद्ध हो श्रन्य विध्ियोंरे नहो) 
यथा--राक्नोऽश्वः ~ राजाश्व । राजन्‌ स्प शरश्च सु" यहां षरष्ठीतस्पुरुषसमास मं “सुपो घात्‌- 
भ्रातिपदिकयोः' ( ७२१ ) सूत्रवेङ्सश्रौर सुका लुक्‌ हो--राजन्‌ शरश्च । "न नोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य' ( १८० ) सूत्र मे नकार का लोष हो-राज शरश्च । श्रव यहां नलोपके 
श्रसिद्ध होने से श्रकः सव्यो दीधः (७२) द्वारा सव्रशंदीधं न्हींहो सकता । पुनः इस 
उपयुक्त नियम से नकारलोप के सिद्ध हो जानेस वह होजाता है । तोदहन ्रकार-- 
'राजाश्वः' रूप निष्पन्न होतादै) इसी प्रकार--द्रङ्यश्चः, योग्यात्मा, मन्त्याक्ञा श्रादि 
प्रयोगो मं नकारलोप के बिद्ध होने मे यण्‌, 'राजञश्वरः' श्रादि प्रयोगो मं गुण, तथा 'राजीयति, 
राजायते" में क्रमशः (क्यचि चः (७२२) से इत्व श्रौर चरङृर्सार्वयातुकयोदीघिः' (४८३) 
सर दीघं हो जाता है । इस सूत्र का यही प्रयोजन है) 

"राज + भ्याम्‌ ' हां सुपि चः ( १४१ ) से श्रत्व, राज+{स्‌' यषां शक्तो भिम 
णस्‌" ( १४२१) से भिस्‌ को फेस, 'राज >+ भ्यस्‌ यदहं बहुवचने फल्येनः (१४९) से एव्वये 
सुच्विधियां पाप्त दोनी दहै । हन के प्रनि नकारलोप ्रनिद्ध ष्टी श्नतः इनमें सेको भं 
कायं न होगा । राजभ्याम्‌, राजभिः, राजभ्यः । 1 

राजनू+ह ( ङि ) । यषां विभाषा ङश्योः' (रेण्य ) सूत्र स ममन्त्ञक श्रन्‌ क 
श्रष्ठार का वैकल्पिक लोप ह) जाता हे। लोपपक् में श्चुन्व हो कर-राक्ञिः नोपाभाव 


मे-- "राजनि" 1 सम्पूणं रूपमाना यथा-- 


प्र राजा राजानौ राजानः प० रान्तः राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
द्वि° राजानम्‌ > राज्ञः घर ,, राश्लोः राज्ञाम्‌ 
लृ° राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः स० राजि, राजनि ,, राजसु 
च° राके ् रालम्यः सं हेराजन्‌ ! दहे राजानो ! दहे राजानः! 


ही प्रकार निम्नक्िखित रब्दोंके रूप होतेहे- 
शब्दं श्रथ शब्द्‌ श्रथं 
१ शङ्किन्निमन्‌ = भार्द्धन्य, निधनता ३ श्।शिमन्‌ -श्रा्युता, शीत्रता 
२ भरिमन्‌ = अद्र, अरणपन। 9 ऋजिमन्‌ = श्राजंव, सरलता 


ॐ ईैजन्त-पुश्खें जिज्ग-पकरकाम्‌ ऊ % १ 


शब्द शरभं शब्द्‌ प्रथं 
कालिमन्‌ = कालत्व, क्कर्रएत। | १९ भूमन्‌ = बहुष्व. बहुतायत 
९ त्तेपिमन्‌ = स्लिप्रव्व, शन्त १७ महिमन्‌ = महत्व, बदरप्पज 
७ श्ञोदमन्‌ = चुद्रप्व, दरतो १८ जषिमन्‌ = लक्षुत्व, इलकापन 
सख खःण्डमन्‌ = खणश्डत्व, इुकडापन १६ अरिमिन्‌ = उर्ूस्व, महत्ता 
९ ग्रमन्‌ = गुरस्व, भारीपन २० वर्षिमन्‌ = वृद्धत्व, डुकाफ 
१० चारिमनू्‌ = ख।रूत्व, सुन्दरता २१ वुषिमन्‌ = व्रषत्व, वीयव 
११ तनिमनु्‌ >= तसुर्ब, पतलापन २२ साधिमन्‌ = साघुस्व, जनत! 
३२ नेदिमन्‌ = श्रन्तकस्व, निकटता २३ श्वादिभन्‌ = स्वादुस्व, स्वादुपम 
१३ पटिमन्‌ = पटुस्व, ण्टुत २४ ह सिमन्‌# = हस्वस्व, छुटप्पन 
१४ पार्डिमिन्‌ = पार्डुस्व, षीज्ञापन एवम्‌--डकन्‌-- मूधंन्‌-- वृषन्‌, 
३९ प्रमनु = प्रियस्व, प्यार, स्नेह अश्वत्थामन्‌ शादि । 


[लघु ०] थज्वा | यज्वानौ । यज्वानः । 

न्याख्या--“वन्‌' ( भ्वा० उभ. ) घातु खे सुबजाङ्वनिप्‌ः (६।२।१०३) सश्र 
द्वारा भूलकालिक "दथनिप' प्रत्यय हा कर "यज्वन्‌" शब्द सिद्ध होता दै । इष्टवान्‌ इलि 
ज्वा, जो यज्ञ कर चुकादे बह "यज्वन्‌ कषातादह। 

"यज्वन्‌" शच्दु द्धी सम्पूशं प्रक्रिया राजन्‌" शब्द्घघ्‌ होत) 2; कवन भस्रन्क्षको मे 


"अर्लोपोऽनः' {२४७} सूत्र द्वारा प्राक्त श्रत्‌ के ललोप का निषेधदहाजातादहै।+ तथादि- 
| लघु ०] निषिध-सूत्रम-२८३ न संयोगाद्वमन्तात्‌ ।६।४।१ ३५॥ 


वमन्तसंयोगादनोऽकारस्य लोपो न । यन्वनः । यज्वना । 
यज्वस्याप्‌ | ब्रह्मणः । बरह्मणा । 
रथे; वकारान्त श्रौर मकारान्त संयोग ते परे श्रन्‌ के श्रकाश का ललोप नरह 
होता । 
व्य)ख््या---वमन्ताक्त्‌ ।‰।१। संभोगात्‌ ।‰।१। श्रलः ।६।१। श्रङ्ल्लोषः ।१।१। 
[ "श्रल्लोपोऽनः' से } न हस्यम्बयपदम्‌ । समासः--वश्च म्‌ चन्वमी, हतरेतश्टरन्द्रः । 


जकारादकार उश्चारसाधंः । वमौ श्रन््ौ यस्य घ वमन्तः, तस्मात्‌ = बमन्तात्‌, बहूत्रीदि- 
भ र 1 र - +. भ 

ये सव शब्द "पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा" ( ५१५२) हारा इमनिच्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न होते 
हे । दमनिच्प्रल्यवान्त सव राब्द पुले लिङ्ग हुश्रा करते € । कवल प्रमन्‌" शब्दही की २ नपुंसकम 
प्रयुक्त होतार, 
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समासः । श्रथ ः--( वमन्तात्‌ } वकाराम्त श्रीर्‌ मकारान्त ( संयोगात्‌ >) संयोग स परे (श्रनः) 
श्रन्‌ क (८ ग्रल्ल्लोपः ) श्रकर कालोप (न) नहीं होता। 

“यज्वन्‌ + अस्‌ ( शस्‌ )' यहां 'यज्व्‌-भन्‌' शब्द्‌ में ^ज्व्‌' यष्ट वकारान्त संयोगान्त 
है श्रतः इर से परे श्रन्‌ के श्रकार काज्ञाप न हूश्रा---"यञ्वनः' सिद्ध हुश्रा । एवम्‌ श्रगे 


भो भषन्क्ञकों मं नमम तेना चाहिए । रूपमाज्ा यथा- 


प्र० यज्वा ज्वानौ यञ्वानः | प यज्वनः यज्वमभ्याम्‌ यज्वम्यः 
# द्धि यज्वानम्‌ ,, यज्वनः घ ॥ यज्वनोः यज्वनाम्‌ 
तृ* यज्वना यज्वभ्याम्‌ यज्वभिः | सण यञ्वनि ॥ यज्वसु 


० यज्वने यज्वभ्यः | सं* ह यज्वन्‌! दे यज्वानौ } ह यज्वानः! 
मकारान्त संयोग का उदाहरण "ब्रह्मन्‌" हे । ब्रह्मम भ्रव; ब्राह्मया को बब्ह्यन्‌" 
कहते हँ । "ब्रह्मन्‌ + श्रस्‌' ( शस्‌ ) यहां ्रह्म-श्रन्‌' शब्द मे ह्य) यद मकारान्त संयोग दै 


श्रत: इस पे परे भसन्स्तक श्रन्‌ के श्रकार का लपन हूश्रा--"बह्यणः' | रूपमाला यथा-- 


प्र* बहा ब््याणौ ब्रह्माणः प० ब्रह्मणाः ब्ह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभ्यः 
द्वि° बह्याणम्‌ ,, मह्यशः घण बह्म; मह्यणाम्‌ 
तृ० ब्रह्मणा व्रह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभिः स० ब्रह्मण ४ ब्रह्मसु 
ख० ब्रह्मश र ह्मभ्यः से“ हे ब्रह्मन्‌ ! हे बरह्माणो, हे ब्रह्माणः! 


इसी परकार--१. श्रास्मन्‌ ( श्रस्मा.) । २ अश्मन्‌ ( षव्थर ) । ३. पुष्पधन्वन्‌ 
( कामदेव )। ४. शाङ्गधन्वन्‌ ( विष्टु) । ई, सुपवंन्‌ ( बाण, देवता ) | ६. श्रनव॑न्‌ 
(शच्ररहित) । ७. कृष्णवत्म॑न्‌ (अग्नि) । ठ. मातरिश्वन्‌ (वायु) । 8. सुघम॑न्‌ (देवसभा) । 
१०. अरकृष्णकूमन्‌ ( शुभ कर्मा बाह्ञा ) । ११. श्रग्रजन्मन्‌ ( बडा भा, बराह्मण )। १२. 
अनन्ताष्मन्‌ (परमास्मा) । १३. श्रस्थिघम्बन्‌ ( शिव )। १४. श्रजुजन्मन्‌ ( छोटा भे ) । 
१६. श्रदष्टक्मेन्‌ ( श्रनम्पास्ती ) । १६. श्रनास्मन्‌ जो पदां श्रारमा नही-- शरीर श्रादि }। 
१७. शक्मनू ( कम, निघर्टु-२।१। ) । १८. परिज्मन्‌ ( चन्द्रमा श्रथचा श्ररिनि, श्रथवा 
चारों तरफ जाने वाज्ञा )। १६. सुशमन्‌ (भाचीनकाज्ञ का एक राजा, श्रच्छी तरह सुखी) । 
२०. शतधन्वन्‌ ( प्राचीनकाल्न का एक राजा `-इष्यादि शब्दके सरूप दहोते हे) 

वृत्र हन्‌~दण्दर । 
[ ब्रृत्रं हतवान्‌ इति व्र्रहा ¶ै वरहमश्रणवृतरेषु क्विप्‌" (३.२.८७) ईति भूते कतरि क्विप्‌ |] 

दश्रहन्‌ + ष (सु )। यहां 'सखक॑नामस्थाने चासम्बुद्धौ, ( १७७ ) द्वारा नान्त की 

उपभा को दीं प्राप्त होता है । इस पर श्रप्रिम-सूत्र पवृ होता है-- 
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ध... नो 
[लघु ०] निनम-सत्रम-२८४ इन्हन्पूषायम्णां शो ।६।४।१२॥ 
एषां शवेवोपधाया दीर्घो नान्यत्र । इति निषेधे प्राप्त-- 
अथंः- इन्त, हन्शब्दान्त, शदूषन्शब्द्‌ान्त तथा श्रयमन्शब्दान्त श्रङ्गांकोशि परे 
होने परही दषे हो ्जन्यरत्रन दहो | इममे निषेध प्राघ्ठ दने पर ( श्रभ्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता 
हे । ) 
न्यास्या--~-दृन्हन्पूषायम्णाम्‌ | 8।३! अङ्गानाम्‌ ।६।३] [ शश्रङ्गस्यः इस श्रधि्ृृति 
का वचनविपरिणाम हो जाता ह । | शो ।७।१। उपधायाः ।६।१। [ नोपधायाः, म | दीधः 
।१।१। [ ब्टलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः से ]| '्रङ्गानाम्‌' के विशषण लेने से 'इन्दन्पूषा- 
यंम्णाम्‌' से तदन्तविधि हो जाती है| अधः--( इन्टन्पृषायेम्णाम्‌ ) इच्रन्त, हस्नन्त, 
पूषन्शब्दान्त तथा श्रयमन्श्दान्त ( अङ्गानाम्‌ ) श्रङ्गां की ( उपधायाः ) उपधाके स्थान 
पर ( दोषः) दीषेद्ोजातादहं(श) शि परे होने पर| 
नपु सकलिग मे शि? कौ शशि सवंनामम्थरानम्‌? ( रदेय ) सूत्र द्वारा सवनामस्थान- 
सन््ञाहोतीदे, श्रतः उश के परं होने पर सूत्र में गिनात्रे सब शब्दां की उपधा को सव 
नामस्थाने चासम्बुद्धौ" ( १७७ ) से दीघं दया सकताह। पुनः टम सूत्र द्रारा द्मीघविधान 
"इनको उपधा को 





"सिद्धे सत्यारम्भो नियमाः क अनुसार नियमाधे ह । श्रर्थात 
यदि दोषो तो श्शि'परेद्ोने पर हीरो अन्यन्न हो?” यष नियम फलित होता हे। 
चरत्रहन्‌ +स्‌" यहां हन्शब्दान्त मे पर “सु वत्तेमान दे “शि? नटी, श्रत प्रकतनियम 
से यहाँ दोघं प्राक्च नहीं हा सक्ता | इम पर श्र्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता ट-- 
[त्लघु०] तरिधि-सूत्रम्‌-- २८५ सा च ।६।४।१३॥ 
दमन ~ रघो - क क, वृत्र त = ग्र ॥ 
दनादानागुषधाया दावाऽमम्बृद्धासा पर । व्त्रहा | ह ब्रुत्रहनच्‌ !| 
म त क्र जी व+ ५५ क 
्रथः---इन्नन्त श्रादि अङ्गो को उपधा को दीघं हो, सम्बुद्धि-भिन्न सु परे होने पर। 
व्याख्या--इम्हन्पूष्रायंम्णाम्‌ ।६।२। [ “दन्हपून्ायम्णां शी" से | अङ्गानाम्‌ | 
६।३। [ “श्रङ्गस्य यह श्रधिकरृत हं ] उपधायाः ।६]१। [ (नोपघायाः' से | दीः ।१।१। 
[ दल्लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः" से | श्रलम्बुदधा ।७।१। [ (सवेनामन्थाने चासम्बुद्धौ" से | सी 
।७।१। च इत्यग््रयपदम्‌ । श्रधंः--( श्र सम्बुद्धो ) सम्बुदधिभिन्न (सौ) सु परेन पर 


( दन्हन्पषायम्णाम्‌ >) इन्नन्त, हन्नन्त, पूषन्शब्दान्त तथा श्रयमन्शब्दान्त ( श्र्गानाम्‌ } 


रङ्गो वेगे ( उपधायाः ) उपधा के स्थान पर (दीः ) दीं हौ जाता हे । भूवेसूत्र के नियम 
५५ 
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सेसु" में दीं नहींही सकताभध्रा; श्रब इससे सु" मेही जाता हं। शेष शि" भिज्ञ 
सचनामस्थान में पूवनियमानुसार निषघ ही रहेगा | 

न्रइन्‌ +स्‌, यहां प्रक्रतसूत्र से दषं हो जाता हे-दृत्रहान्‌ + म्‌ । अब्र !हल्डय- 
उभ्यः-- ( १७8 ) से सकारलोप तथा न लोपः--' (१८०) मे नकारकाज्ञोपटोरूर 
“वृत्रहा प्रयोग सिद्ध होता दे | 

“वृत्रहन्‌ + श्रौ” चहं प्राप्त उपधादीधं का 'इन्दन्पूषाय॑सम्णां शौ? ( २८) सूत्रसे 
निषेष हो जाता ह । श्रट्‌करप्वाङ -' ( १३ ) से णत्व भी नहीं हो सकता क्योकि समान- 
पद्‌ नहं है । भ्रतः शस्व करने के लिये ग्रभिम-सृच्र प्रवृत्त होता इ-- 


[लघु ०] विभि-सू्रम्‌--२८६ पकाजुत्तरपद णः ।८।४।१२॥ 


एकाजुत्तरपदं यस्य॒तस्मिन्ममासे पूरपदस्थान्निमित्तात्परस्य 
प्रातिपदिकान्तुम्बिभक्गिस्थस्य नस्य णः स्यात्‌ । बरत्रहणो । 


= क [क 
ग्रथः--एक श्रच्‌ है उत्तरपद में जिसके, फेरे समास में पूत्रपद मं ठहरे निमित्त 
(ऋर्‌+ष्‌ ) से परे प्रातिपदिकान्त, नुम्‌ तथा विभक्ति मं स्थित नकार को णकार ही 
जाता दं | 


व्याख्या--एकाजत्तरपदे ।७।१। पूवपदाभ्याम्‌ ।५।२। [ पपूचपदात्सन्जायामगः! 
से ] रषाभ्वराप्‌ ।८।२। नः | ६।१। णः ।१।१] [ ररषाम्यां नो शः रुमानपद? से | प्रातिपदि- 
कान्तनुम्बिभक्तिषु ।७।३। | ्रातिपदिकान्त--' से | समानः-णकोऽन चरम तद णकाच्‌, 
ब्हुत्रीदिखमातः । एकाच्‌ उत्तरपद यस्य स्र एकाजुतःपदः ( समासः ), तस्मिन = एकाजुत्त- 
रपदे, बहुबीहिममासः ! पूरव पदं ययोत्तौ पू्रेयदौ (रषौ ), ताभ्याम्‌ = पूवंपदुम्याम्‌ 
( रषाभ्या> ), बहुवीहि पमासः । प्रातिपदिकस्य श्रन्तः = प्रातिपदिकान्तः, पष्टीतसपुरुषः । 
परातिपदिकान्तश्च नुम्‌ च विभक्तिश्च = प्रातिपदिकान्तनुम्विभनक्छयः, तेधु ~ प्रातिपदिकान्त- 
नुम्विभक्तिपु, इतरेतरदन्ढः । श्रथः--( श्काज्ुत्तरपदे ) जिस समास में उत्तरपद एक श्च 
वालाहो उस समास में ( पूवंपदाम्प्राम्‌ ) पद्‌ वाले ( रषाभ्याम्‌ ) रेफ षकार से पर 
८ प्रातिपर्दिकान्तबुम्िभक्तिषु ) प्रातिपदिक रन्त में, नुस्मं, तथा विभक्ति सं स्थितं 
(नः) नकारक स्थान पर (णः) णकार हौ जाता है। 

“वुच्रहन्‌ + श्रौ" यहां उपपदसमास में चत्र यह पूवपद तथा "हन्‌" यह उत्तरपद दै | 
उत्तरपद "हन्‌" एक श्रच्‌ वाल्ञा है। पूवपद में तकरोौत्तर रेफ भी विद्यमान है श्रतः उससे 
परे प्रातिपदिक के श्रन्त में स्थित नकारको णकार हो कर ध्वृत्रहणौः प्रयोग सिद्ध हौता ह। 
इसी प्रकार श्रागे सवंनामस्थानो में--ृत्रहणः, वृत्रहणम्‌, वृत्रहणौ" रूप बनते हं । 


[0 1 [1 न ~ 
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शृत्रहन + अख" ( शस्‌ ) यहां एकाजुत्तरपदे खः ( ८.४.१२ ) के श्रसिद्ध होने 
से “श्रहोपोऽनः' ( ६.४.१३४ ) द्वारा श्रन्‌ के श्चकार कालोप दहो जाता हे। वृत्रहन्‌ + 
ग्रस्‌" इस श्रवस्था मं श्रम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु > | विधि-सृूत्र--२८५५9 हा हन्तेञ्णिन्नेषु ५1 २।५०४॥ 
भिति शिति च प्रत्यये नकार च परे हन्तेहकारस्य ङतं स्यात्‌ । 
वत्रेध्नः । इत्यादि । एवं शाङ्गिन्‌, यशस्िन्‌, यमन्‌, पृषन्‌ । 


9 ८ [49३ = भ ए 
शध. {जत्‌ शित्‌ प्रत्यय परे ने पर श्रधवा नकार परे हने पर दहन्‌ धातुके 


€ ~ ~ = 
हकार की कवग (घकार ) श्रादशदहदा जाता दहं । 


व्यार्या--हन्ते, ।६।१। श्रङ्गस्य |६।१। [ यदह श्रधिङृत है ] हः ।६।१। ल्शिन्नेषु 
।७।२। कुः |१।१। [ "चजोः कुः ` ° स | समासः- ज्‌ च्‌ ण च = रणौ, हतरेतरदरन्द्रः । ज्णौ 
इतो ययोस्तौ = च्ितौ ( अङ्गाधिकारत्वासरत्ययो ), बहुब्रीहिसमासः । स्णितौ च नश्च = 
ष्मशिन्नास्तैषु = ज्णिन्नेयु, इवरेतरष्रन्द्रः । श्रथः--(स्णिन्नेषु ) सित्‌ शित्‌ प्रस्यय तथा नकार 
परे होने पर ( ्रङ्गस्प ) श्रङ्गसञ्जक ( हन्तेः) हन्‌ घातु के( हः) हकार के स्थान पर 
(ङः ) कवग श्रादेश हो जाता टै । हकार का--संवार, नाद, घोष तथा महाप्राण यत्न 
हे; कवगोः में तत्सछद्श केवल घकार ही हं, अतः हकार के स्थान पर घकार ही कवग 
प्रादेश होगा| 

ृत्रदन्‌ + अरम्‌" यहां नकार परे हे रतः प्रकृतसूत्र से हकार को कवम॑-घकार श्रादेश 
हो कर प्वृत्रघ्नःः रूप सिद्ध हीताहै | इसी प्रकार श्रगे भसन्न्र्को मे जब “श्रह्लोपोऽनः' 
( २४७ ) सै श्वन्‌के श्रकार कालोप हो जाता दै तव नकार परे होनेसे हकार को घकार 
हो जाता दै । यथा--टा में--श्वत्रघ्राः ङं मे--वृत्रव्नेः, डसि" श्रौर ङस्‌ मे--त्र्नः 
भरोस में वृत्रघ्नोः", च्राम्‌ में--वृत्रघ्नाम्‌,' रूप बनते दे | डि में विभाषा ङिश्योः" (रथय) 
दररा अन्‌ के श्रकार का विकल्प करक लोप हा जाता ह श्रतः ल्ोपपक्त में नकार परे रहने से 
वृजन, श्रौर लोपाभाव मे नकार परेन होने के कारण '“दृत्रहणि रूप बनते हे । रूपमाला 
यथा-- 


पर चत्रहा वृत्रहणौ वृत्रहणः पण० वृत्रघ्नः वृत्रहभ्याम्‌ बृब्रहस्यः 
द्वि° चन्रहणम्‌ ,, वृत्रघ्नः षण ५ वृत्रघ्नोः उच्रघ्ाम्‌ 
तृ० च्रत्रघ्रा वृत्रहभ्याम्‌ ृत्रहभिः स० वृच्रहणि,वृत्रति ,;, वृत्रह 
च० वृत्रघ्न र वृत्रहभ्यः सं० देवृत्रहन्‌! दिदृन्रहरौ! दहे वृत्रहणः 
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† जित्‌ कर उदाहरण घातः! ्राद तथा णित्‌ के उदाईरण (जघान! श्रादि भागे ्रायेगे । 





४३६ & सैमी-व्याख्ययोपबु'हितायां लघुलिद्धान्तकौसुचां ® 


इसी प्रकार- ब्रह्महन्‌; .ण्न शब्दों के उच्चारण होते हें । 
गा्ङ्गन = विष्ण । 


[ शाङ्ग म्‌ = शङ्गनिर्मितं धनुरस्यार्तीति शाङ्गी | "श्रत इनिठनौ” इतीनिप्रत्ययः । | 


प्रण शाङ्गी शार्ङ्ञिणोः शार्ङ्गिणः प० शाङ्गिणः शाङ्गिम्याम्‌ शारङ्गिम्यः 

दि° शाङ्गिणम्‌ घर ,, शङ्खणोः शङ्गिणाम्‌ 
त° शार्ङ्गिणा शरङ्गिम्याम शार्ङ्गिभिः स० शादङ्खिणि +, शाङ्गिषु-- 
च० शारि र शाङ्गिम्यः सं० हेशार््गिन!हे शङ्गिणौ! दहे शार््गिणः' 


४ यहां (दन्दन्पूषार्यम्णां शौ" ( रतप ) इस नियम से उपधाद्रीघं के निषेध हौ 
जाने पर सौ चः (२८ ) सूत्रसे दघं जाता ट| सकार श्रौर नकार का लोप पूंवन्‌ 
होता हे | 

‡ “शाङ्किणौ' श्रादियो में श्रर्‌कुप्वाड --) ( १द८ ) से णत्व जाता हे। 
शार्ङ्गिन्‌ !› में 'पदान्तस्यः ( १३९ ) सूत्र द्वारा णस्वनिषेध होता हे । 

-- 'शाङ्गिपु" मं सुन्विधि न होने से नकार का लोप श्रसिद्ध नहीं होता, श्रतः षर्व 
करने में बाधा नटीं होती । 

इस प्रकार के उच्चारण वाज्ञे शब्द मेस्ठरतसादहित्यमें बहुत हं । ऊषु का वाजोप- 


योगि-संग्रह नीचे दिया जता | %& इस चिद्व वाले रूपो में णत्व जान जेना उादिये । 


शब्द श्रथं | शब्द्‌ प्रथ 
मरि पनविधायि = श्राजाकारः) 
१ वत ) अतीत यु ५ चू ष 
ञ्ननृर्णिन्‌ ) अन्तग्राभिन -= सवब्थधापक ब्रह्य 
्रद्टविन = जुग्रारिया द्मन्तेवासिन्‌ = शिष्य 
्मप्रगााग्रन्‌ = रागे जाने वाला १९ श्रभिघातिन्‌ = प्रहार करने वाला 
+ ख 
% श्रजानिन्‌ = जानरदित, मू. श्रागामिन्‌ = श्रागे श्राने वाला 
मि >= बट द (> 
श्रतिशागिन्‌ बदा दुश्चरा श्राततायिन्‌ = ्रमग्नि श्चादि लगाने 
प्रिकारिन ॐ = अधिकार वाकज्ला वाल्ला 
श्रघीतिन = पटा हुग्रा, वद्रान्‌ ्रारमघातिन्‌ = भ्रार्मषटत्यारा 
श्रनुजीविन्‌ = सेवक उत्तराधिकारिन्‌ = जानशीन 
4 ° श्रनुपकारिन्‌® उपकार न करने वाल | २५उपजीविन्‌ = नोकर 
ग्रनुयाथिन्‌ = पी चलने चाल, उपयोगिन्‌ = उपयोगी 
सेवक ऊभिमाक्िन्‌ = समुद्‌ 


~~ ~ ----- -- --~ ~~~ 


† ख कयोगमे पूवं मे सत्मी दोपी दै-न्याकरणे त्रवीती। 
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शब्द्‌ 
एकाकिन्‌ 


कञ चुशिन्‌ 


२९ कपटिन्‌ 
कपालिन्‌ 
करटिन्‌ 
करिन्‌ 
कलापिन्‌ 

२० कामिन्‌ 
किर णमानजिन्‌ 
कुण्डक्िन्‌ 
कूटसाक्िन्‌ॐ 
कृतिन्‌ 

३५ केशरिन्‌ 
क्रान्तद शिन 


कऋोधिन 


तण धनिने 


सत्रिन्‌ 
४० तमिन्‌ 
खजिन्‌ 
गुहमेधिन्‌ 
गहिन्‌® 
गरदीतिन्‌ 
४५९ घातिन्‌ 
घोणिन्‌ 
चक्रवर्तिन्‌ 
चक्िन& 
जन्मिन्‌ 
९० जम्भमेदिन्‌ 


& हल्ञन्त-पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® 


#५ 
प्रथ 
= श्रकेला 


~ रनवास में रहने 
वाला ब्ह्ध पुरुष 


= कपटी, दुली 
= महादेव 

= हाथी 

= हाथो 

= मोर 

= कामी 

= सूयं 

= खाप 

= सृरटा गवाह 
= परिडित 

== रार 

~= अतोतद्रष्ट 
~= क्रोध्यी 

= लणिक 

= स्वत वाल्ला 
= सुखी 

= गेरडा 

= गरहस्थी 


१३ 


= समस हुश्ा, जानी 


= हिखक 
(न सूर्‌ 
= चक्रवर्ती राजा 


= विष्णु व कुम्हार 
= जन्म वाल्ला, प्राणी 


शि + 


शब्द्‌ 

जितकाशिन्‌ 
ज्ञानिन्‌ 
तपस्विन्‌ 
त्यागिन्‌ 

९९ द धिन्‌ 
द्ष््डिन्‌ 
दन्तिन्‌ 
दीघंद्‌ भन्‌ 


६० टेहिन्‌ 


घारावाहिन्‌ 

६४ धारिन्‌ 
नयशाणजिन्‌ 
निवासिन्‌ 
पक्तिन्‌® 
परटेशिन्‌ 

७० परमेष्ठिन्‌ 
परिपन्थिन्‌ 
पादचारिनदधः 
पाश्ववत्तिन्‌ 
पाशिन्‌ 

७९ पाषेरिडन्‌ 
पिनाभ्न्‌ 
पुषकरिन्‌ ॐ 
प्रकम्पिन्‌ 
प्रणयिन्‌ 


रथं 

= विजयी 
= जानो 

= तपस्वी 
न व्यागी 
= सूुश्रर 

= डण्डे वाला 
== हाथो 

= दीधंदर्शीं 
= दूरदर्शी 
= जीवास्मा 
== द्वारपाल 
= गेर्डा 


== धनवान्‌ 
+ 


३७ 


- लगातार बटने वात्न] 


~ धारा वाला 
-- नीतित्ञ 
= रहने वाला 
= पक्षी, परिन्दा 
= विदेशी 

== ब्रह्मा 

= शत्र, 

= पेद 

= सेवक 

-- शिकारी 

= पारडी 

-- शिव 

= हाथी 

= कापने वाला 
~ प्रेमी 


४२२८ 


गान्द्‌ 
८्०्प्र तिवादिन्‌ 


प्रतिवेशिन्‌ 
प्रत्यर्थिन्‌ 

प्रवासिन्‌ 
प्राणिन्‌ 

८५ फणिन्‌ 
फलिन्‌ 
वलशालिन्‌ 
वलिष्वसिन्‌ 
बलिन्‌ 

६० बुद्धि शालिन्‌ 
ब्रह्मचारिन्‌ 
ब्रह्य वादिन्‌ 


भागिन 
भः 


भिक्ताशन्‌ 
६& भोगिन्‌ 

मण्डलिन्‌ 

मनस्विन 


मनीषिन्‌ 


मरिश्रन्‌& 


१०० मरीचिमालिन्‌ 


मस्करिन्‌ 
मानिन्‌ 

र 
मालिन्‌ 


मुणिडिन्‌ 


द्रं शब्द्‌ 


-- जवा दने वाला, |१०९ मेधाविन्‌ 


मुदालह योगिन्‌ 
= हमसाया, पहोसौ रथारोदिन्‌ॐ 
= शत्र, रूपधारिन्‌ 
== परदश गया हुश्या 
-- प्राणी रूपशालिन्‌ 
- फणों वाला सांप ११० रोगिन॒रः 
-- फलां वाला वृक्ष लाङ्गलिन्‌ 
== बलवान्‌ जिङ्गिन 
-- विष्ण लोभिन्‌ 
-- बलवान्‌ वनमालिन्‌ 
वि 9. ११५ वनवासिन्‌ 
~ ब्रह्मचारी वशवत्तिन्‌ 
-- ब्रह्म की चच करने 

चाल च शिन 
-- दिस्सदुरं चाग्ग्मिन्‌ 
-- भीख माग करखाने| वादिन 


वाला भित्तुक १२० विकाशिन्‌ 


== भोगी, सापि वराजा| रिटपिन्‌ 

= सांप वियोगिन्‌ 

= प्रशान्त मन वाल्ला, | वीचिमालिन्‌ 
समकद्‌र येरिन 


1५ 


= मन से विचारने वाल]३२९ व्यभिचा रिन्‌; 


बुद्धिमान्‌ 
= मन्प्री, वज्ञीर भ्यवाथिन्‌ 
== सूयं स्यापिन 
~ सन्न्यासी भ्योमचारिन्‌& 
= श्रभिमनी 
== माज्ञायुक्त व्रतिन्‌ 


= मुण्डे इए सिर वाल्ञा|१३० शमिन्‌ 


ॐ मे मी-ब्याख्ययोपन्ु हितायां लघ्ुसिद्धान्तकोौमुयां € 


श्रथं 
= बुदिमान्‌ 
-- योगी 
-- रथ सखवार 


-- स्पक्छो धारण करने 
वाला 


= सुन्दर 

-- बीमार 

-- बलराम 

-- साधु 

== लोभी 
= श्रीकृष्ण 
= वनम रहने वाला 
-- वश मं रहने वाला 

श्राज्ाकारी 

== वशीभूत, श्राक्ञाकात) 
--बोलन मं चतुर 

-- वाद्‌ करने वाला 

~ खिलने बाला 

क स 

-- वियोग वाला, विरही 
-- समुद्‌ 

== वेर करने वाला, शत्र 
= दुष्ट आचार वाला 

बदमाश 
-- व्यभिचारी 
~ स्म्रपिक्छ 


= श्राकाश में धूमने 
वाला, पत्तो 


= ब्त वाल्ला 


<~ शन्त 


®$ हन्त-पुल्‌ लिद्ग-ध्रकर णम्‌ ९ ४३६ 


शञ्द श्रथ शब्द श्रथ 
शरीरिन = जीवात्मा सदयाहिन ४ = कल्जञ करने वाजा 
शास्त्रदिन्‌ == शास्त्रों को जानने पदाथ 
वाला १२९सन्नारिचङ = घूमने वाला 
शास्त्रिन्‌ ~= शास्त्रज्ञ सत्यवादिन्‌ = सत्य बोलने वाला 
शिखश्डिन = मोर सब्रह्मचारिन्‌ = सहपादी, सहाध्यायी 
३३९शिखरन्‌ॐ -- पवत समीष्यकारिन्‌ः. = सोश्च समम कर 
शिखिन्‌ = मोर काम करने वाला 
शिल्पिन्‌ = शिल्पी च कारगर | सहकारिनृ्ः = सहयोग करने वाल्ला 
शरमानिन्‌ == श्रपने श्राप कोशुर [१९०सम्यसाचिन्‌ = श्रनुन 
मानने वाल्ला सात्तिन्‌ःः ~= गवाह 
शेषशायन == विष्णा सादिन्‌ = धुदसवार 
१४०अ्रमिन्‌@ = मेहनती स्वामिन्‌ = स्वामी, मालिक 
भ्रष्ठिन्‌ = सेठ, धनवान्‌ हस्तिन्‌ = हाथी 
संयमिन्‌ =- संयमी १ ्दितेषिन्‌& = हित चाहने वादा 
सद्गिन्‌ == सङ्गी, साथी --:^-- 


म्ुचना-(क) इस्नन्तो के श्राम्‌ में दीधं सवंथान चिना चार्थि, सु मेंतो 


क. क 


परवश्य करना चाारहय | 


(ख) दन्न्त शदो को यदि स्श्रीलिद्रमेंलानाहोतो इनस श्रागे (ऋन्मेभ्यो डीप्‌, 
(२३६२) द्वारा डीप्‌ प्रप्य करिया जाता ह | (डीप्‌, के अनुबन्धं कालोपहो हेः अवशिष्ट 
रहता दे । यथा--योशिनो, भोगिनी, धनिनी श्रादि ! तत्र दन का उच्ारण नदीशब्दवत्‌ 
होता है | 


(गं ) हिन्दी मे इन्नन्त शब्द्‌ प्रायः ईकारान्त हो जाया करते हं । यथा--यौगी, 
भोगी, धनी श्रादि | 


पूषन्‌ सूयं 


[ भ्युत्पत्ति पके “श्वशरैन ` ˆ `› ( उखा० १५७ ) इल्युखादिसूत्र ण "पुषं 
बद्धा" ( भ्वा० प० ) इष्यस्माद्वातोः कनिन्प्रस्ययान्तो निषास्यते । ] 


४४० & मैमी-व्याख्ययोपश्र हिताया लघुसिद्धान्तकीमुयां & 


भण पूषा { पूषणो पूषणः प० पूष्णः पूषभ्याम्‌ पुषभ्यः 
द्वि° पूषणम्‌ ,; पूष्णः घर ,, पूणः पूष्णाम्‌ 
त° प्रष्णा पूषभ्याम्‌ पूषभिः स० पुर्िपूषणि-- ,; पृषसु 
चण शृष्णे », पूषभ्यः सं° हेपुषन्‌! देपृषणौ! हे पषण 


} इन्हन्पृषायम्णां शौ, सौ च । 
† इत्यादौ चु इन्दन्निति नियमान्न दीर्घैः । शस्वमच्र॒ शश्रट्‌कु" ` `” सूत्रेण भवति । 
मसञ्ज्तकेषु तु श्रछछोपे कृते रषाभ्यां नो णः समानपद" इति शत्वं बोध्यम्‌ । 


ॐश्ह्योपोऽनः' ( २४७ ) । --- "विभाषा इिस्योः' ( २४८ )। 
९ मू 
[ उयुत्पत्तिपक्ते “श्वन्न छन्‌-- ( उणा० १९७ ) दइत्युणादिसृत्रण श्र्यापपदादर 


"माड माने ( जु ० प्रर ) दस्यस्माद्धातोः कनिन्प्रत्य यान्तो निपात्यते | 


प्र° श्रयमा श्रयंमणौ श्रय॑मरणः प० श्रय॑स्णः श्रममभ्याम्‌ श्रयंमभ्यः 
+~ ९ 1 ५ € 

हि० श्रयमणम्‌ ,; प्रयस्णः घ ,, अयम्णोः श्रयम्णाम्‌ 
तृ° श्र्यम्णा श्रयमभ्याम्‌ श्रयंमभिः | स श्रयम्सि.यरमाण ,, श्रयमसु 
च० श्र्यम्ये ,, श्र्यमभ्यः | सं हि श्रयेमन्‌ ! र श्रमणी ! हे श्रसंमणः' 


गत्व सवत्र श्ररकु-- ( १२८ ) सृ सेटः द| 


यशस्विन्‌-यशस्वी-कीन्तिमान 


[यशोऽस्यःम्तीति-यशस्वी, "श्रस्मायमेधाखजो विनिः" ( ११८६ ) इनिस्त्व शं प्रिनिप्रस्ययः] 


(क म, क ठि [क 
प्र यशस्वी यशस्विनो यशस्विनः | प० यशस्विनः यशस्विभ्यान यशस्विभ्यः 


द्वि° यक्चस्विनम्‌ 4 र षण न यशस्विनः यशस्विनाम्‌ 
तृ यशस्विना यशस्विभ्याम्‌ यशस्विभिः | स० यशस्विनि वि यशस्विपु 
च० यशस्विने ॥ यशस्विभ्यः । मं० हे यशस्विन्‌! ह यशस्विनौ ! हे यशस्विनः 


नोट--यहां ° यशस्विन्‌ › में विन्प्रत्यय होने से ‹ दन्‌ ? श्रनधक तथा ‹शाङ्गिन्‌ ` 
में इन्प्रस्यय होने से ' इन्‌ › साथेक है । “समुदायो द धवान्‌ तस्यरकदेशऽनथेकः'? | साथंक 
द्मौर श्रन्थ॑कके मभ्य साथंक काही सवत्र महण करिया जाता हं; श्त: इम के श्रनुसार 
"यशस्विन्‌" शादि शब्दो में (हन्हन्‌.--' (२८४) तथा "सौ च? (२८९) सूर प्रदत्त नदीं हो 
छकते थे । परन्तु इस विषय की--““श्ननिनस्मिन्य्रहखान्यथेवता चानर्थकेन च तदन्तविधि 
प्रयोजयन्ति" [ जिन सूरो में श्रन्‌, इन्‌, भ्रस्‌ , मन्‌ का ग्रहण हो वे सूत्र इनके सार्थक 
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्रथवा च्रन्थैक होने पर भी एतदन्तो में प्रव्रचदहोजने हैँ} ।] इस्त प्ररिभाषा से श्रनथक 
"इन्‌" होने पर भी हन्दन्‌ ` "--' श्रादि सूत्रोंकीप्रत्रत्ति ही जातीदहै। इस्र बात को जनाने 
फे लिये हौ ग्रन्थकार ने यहां "यशस्विन्‌" बह इन्‌ का दूरा उदादरण दवियादहै, श्नन्यथा 
“शाङ्गिन्‌" यह उदाहर्यातोवेददी चुकेथे। 
भपतवस्‌-दन्द 
[ ग्यु्यत्तिपक्ते “श्वन्यु्तन्‌““ -** ( उणा० १५७ ) इति सूत्रेण महं पूजायाम्‌" 


(भ्वा० पण) इषि धातोः कनिन्प्रत्यया इष्य घो वुगागमश्च निपास्यने | ] 
[लघु० |] विभधि-मूत्र >~ = धवा वहूलम्‌ । ६।४।१ २८॥ 
मघवन्‌" शब्दस्य वा त इत्पन्तादेशः स्यान्‌ । ऋ इत्‌# । 


अथः-- मघवन्‌ शब्द्‌ कां विकल्प करके ततुं श्रन्तप्रश दहो | ऋकार की हइत्सन्ज्ञा 
हो जाती हे । 

ठ्याख्या--मघवा | १।5} [ यदां षष्ठीविभक्ति के श्रथं में प्रथमा विभक्ति जाननी 
चादिये । ] बहुल ।१।१। तु ।१।१। [ “चवंणस्त्रसाचनजः' से । यहां प्रथमा विमक्तिका 
लुक्‌ जानना चाहिये ] श्रथेः--(मवव!) मघत्रन्‌ शब्द्‌ के स्थान पर ( बहुलम्‌) विकल्प कर 
के{ (तृ) प्त" यह श्रादरेश दो। 

यद्यपि यह तर श्रादेश श्रनेकाल्‌ दने से शश्रनेकार्शिव्सवस्यः (४९) सूत्र दवारा सम्पूणं 
"मघवन्‌" शन्द के स्थान पर होना चाहिये; तथापि “नानु्रन्धकरतमनेकाल्स्वम्‌'' ८ श्रनुबन्धों 
के कारण शनेकाल्ता नहीं माननी चादिये ) इस पररनषासे इसके श्रनेकाल्‌ न द्ोनेसे 
सर्वाद्रिश नहीं होता सन्तु ज्रलोऽन्त्यरपरिनाषा सै श्रन्ताद्रश दो जाता है। 

"मघवत सहां ऋकार की 'उपटदरेऽजनुनातिक इन' (रत) नत्र से इष्सन्त्ता श्रौर 
नतस्य लोपः" (३) से लोप हो कर "मघवन्‌" शय्द्‌ ब्रन जातादै | जिस पकम त्रौ श्रप्रेश 


नटीं होता उस पल्ल का विवेचन श्नागे करगे | 


(+ ५ ~~ क ननन = च 
= य न जि -ज नककन ि गणाण = नी स स भ "निं 0 व ५ क 


† परिनषोदाहरणानि वथा--राज्ञदयत श्रन्‌. श्र्थवान्‌, दाम्नि गयन  ‰२५4- । शाङ्ग 
रत्यत्र इन अर्थवान्‌, यशस्थी इत्यत्र तु तनक । सुपा शेत्यत्र शरस्‌ अर्थवान्‌, साता इत्यत्र नु 
श्रनर्थकः । श्रसन्तत्वाद्‌ दीर्घं । सुतमा दत्यत्रम्न्‌ श्रवन्‌, प्प्रथिमा इत्यत्रतु श्रनार्थकः। मन.' 
(५.१.६५) इत्ति न डीप्‌ , 

# यहां (क यह पिमक्तिरद्दित निर्दि कियागया हे । प्रक्रियादशा म श्रविमस्तिक निदेश 
करते मे मी कोद टोष नर्हीदोत' 

† "बहुलम्‌! पद कवल विकल्पके लिये दही नदीद श्रपितु--"मधत्रान्‌ ` रूपमे उपवादीधं कर्म 


प्र मंयोगान्वह्लोप ससिदधन दा- हस क लये भी समकना चाहिये ।.. 
६ 


४७२ ॐ मैमी-म्यःख्ययोपन्र हि तायां लघुसिद्धान्तकीसुधां @ 
"मघवत +स्‌" (सु ) इस श्रवस्था में श्रग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[ल्लघु ०] विधि-सूत्रम- २८६ उगिदचां सवंनामस्थानऽधाताः। 
५५ । १ । ५० ॥ 


अधातोरुगितो नलोपिनोऽञ्चतेश्च जुमागमः स्यात्‌ स्व॑नाम- 
७ म, 
स्थाने परे । मघवान्‌ । मधवन्तो । मघवन्तः । हे मधवन्‌ ! । 
मघवदू भ्याम्‌ । तत्वाभिवि-- मघवा । सुटि राजवत्‌ । 
अथेः-- सर्वनामस्थान परे ने पर धातुभिन्न उगित्‌ को तथा जिसके नकार का 
लोपो चुकाददोपेसी श्रज्चुः घातुको जुम्‌ काश्रागम दहो जातादह। 
ठ्याख्या--उगिदचाम्‌ ।६।३। सवंनामस्थाने ।७।१। श्रधातोः |६।१) नुम्‌ ।१।५। 
[ इदितो नुम्‌ घातोः" से } समासः--उक्‌ इत्‌ येषां नै-उगितः, बहुवी दिसखमासः । उगितश्च 
श्रच॒ च--उगिदचः, तेषाम्‌--उगिदचाम्‌ , इतरेतरदन्ढः । “श्रच्‌" शब्देनेह लुस्षनकारस्य “श्रज्चु 
गतिपूजनयोः” ( म्वा० प० ) इति ध्रातोर््रंहणं भवति । न धातुः~श्रघातुस्तस्य-श्रषातोः, 
नष्खमासः । शरधातोरिति डगितामेव विशेषणं सम्भवति न ततुं च्नन्चतेरिति बोध्यम्‌ । 
भर्थः-- (सव॑नामस्थाने) स्व॑नामस्थान परे होने पर (श्रधःतौः) धातु से भिन्न (उगिदचाम्‌ >) 
उक्‌-परस्याहार इत्‌ वाले शर्य का तथा नकार लुक्च हदे भ्रन्चु घातुका अवयव ( नुम्‌ ) 


चुम हौ जाता है । 

भावः- निन शब्दों में उकार, ऋकार, लृकार वर्की हतस्सन्काहोती दहै भ्मीर 
यदिवे धातु नी तो सव॑नामस्थान परे होने पर उनको नुम्‌ काश्रागम हो जाता है। 

'मघवत्‌ +स्‌" यहां तु के छकार की इत्सन््ता हुं है श्रतः यह उगित्‌ है, इस से 
परे सु" यदह सचनामस्थान भी विद्यमान है । इसलिये "मिद चोऽन्त्यात्परः' (२४०) परिभाषा 
की सहायता से प्रङ्ृतसूत्र से श्रन्स्य श्रच्‌ से परे नुम्‌ काश्नागम हो कर-मधवनुम्‌ त्‌ +म्‌ 
"मघवन्‌ त्‌ +स्‌" हुश्रा | श्रव 'हल्डन्यान्म्ः."----' (१७६) से सकार तथा संयोगान्तस्य 
ज्लोपः' (२०) से तकारका लोपो कर-'मघवन्‌ | पुनः प्रव्ययलकण हारा सुःको मान 
कर (सवंनामस्थाने चासम्डुद्धो' ( १७७ ) से उपधादीषं करने ये (मघवान्‌' रूप निष्पन्न 


होता है । 
नोट- यदं “संयोगान्तस्य लोपः" (८. २. २३) हारा छया लोप उपधा को दीं 


करने मे असिद्ध नष्टं होता । इस का कारण (मघवा बहुखम्‌' (रमय) सूत्र में "बहुल" गद 
है। ,बहुल' प्रहण का तात्पय॑ यह होतादहैकि लोकसिद्ध इश्रूप में जितनी बाधां उपस्थित 


"~ -~ ~~ ~ ~~~ ~--------~ 
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होती दैन हों । मघवान्‌" रूप लोक में प्रविद्ध है यथा--““हविजंक्सिति निःशङ्को मखेषु 
मघव नसो?” ( भट्टि ) | अतः इस को सिद्धि के ्नुरूप उपधादीघं करने मे संयोगान्तलोप 
श्रसिद्ध नर्हा होता । नकार कालोप भी इसी कारण नीं होता | “बहुलः शब्द्‌ पर विशेष 
विचार कृदन्तं में !कृस्यस्युरो बहुलम्‌ (७०२) सृश्र पर किया जायगा । 

तृखवपक् मं ख्पमाल्ञा वथा- 
प्र मघत्रान्‌ मवबवन्तौ> मघवन्तः | प० मघवतः मघवद्धन-थाम्‌ मघव 


द्वि° मघवन्तम्‌ +; मघवतः | ० ,, मघवतो मघवताम्‌ 
तृ° मघवता मघवद्धयःम्‌} मक्वद्धिः | स० मघवति +, मघवस्सु 
च० मघवते ध मधवद्धनथः | सं० हे मधवन्‌! हे मघवन्तौ! हे मघवन्तः! 


>८ यहाँ इतना व्रिरेष है कि नुम्‌ का श्रागम होकर (नश्चापदान्तस्य फलि" ( ७८ ) 
सूत्र से अनुस्वार भौर “्रनुस्वारस्य ययि परसवण (७६) से परसवणं--नकार हो 
जाता है| 

‡ इस्यादियों मेँ ^कलञां जशोऽन्ते, ( ६७ ) से जश्स्व-दृकार टो जाता है | 

यषां नुम्‌का आगम दरो कर संयोगान्तलोप हो भाता हे । सम्बुद्धि परेद्ोते स 
'सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ” ( १७७ ) द्वारा उपधादी्ं नदं होता । नकारन्ञोप का निषेध 
पूवंवत्‌ “न डिम्सम्बुद्धयो;' (२८१ ) इ्वारादहो जाता दहे। 


तत्व के यभाव में- 
जहां नृ श्रादेश नदीं होता वहां सुट्‌ श्र्थात्‌ सवंनामस्थान तक्‌ तो !राजन्‌' शब्द्वत 


रूप बनते हें । मघवा, मघवानौ, मघवानः, मघवानम्‌, मघवानौ । 
“मघवन्‌ + श्रस्‌' (शस्‌) यदं भरप्निमसूत्र प्रत्त होता दै-- 
[लघु ०] षिभिसत्रम्‌--२६० श्वयुवमघोनामतद्धिते५।६।४।१३३॥ 
्रनन्तानां भसञ्ज्ञकनाम्‌ एषाम्‌ अतद्धिते परे सम्प्रसारणं 
स्यात्‌ । मघोनः । मथवभ्याम्‌ । एवं श्वन्‌, युवन्‌ । 


1 त 
पाण ना ५०० 





# इस सूत्र पर एक सुभाषित ्रत्यन्त प्रस्िडई- 


भरश्नः-- | “काचं मणि कान्चममेकसू्रे, ८ 
। ग्रथ्नासि बाजे ! किमिदं विचिच्रम्‌। 1 
उत्तरम्‌-- | विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे, 
श्वान युवानं मघवानमाह ॥'* 


माला गू थती हुईं किसी बाला से प्रश्न किया गयां कि तुम काच, मखि भोर स्रोने के एक- 


क 9; + (> # क. + 
४४४ % भमी-ग्याख्ययोपश्रदहितायां लघुतिद्धाान्तकोमुयां ® 


षे ॥ि ५ 
अः “त्रन्‌" शव्द जिन के चन्त मंदहै रेमे भसञ्जञक श्वन्‌, युवन्‌, मघवन्‌ 
शब्दं को तदहितभिन्न प्रव्यय पर होने पर सम्प्रसारण हो जाता हे। 


न्याख्या--भ्रनाम्‌ !६।३} [ ्रल्लोपोऽनः' सूत्र से वचनविपरिणाम करक |] 
भानान्‌ ।६।३। [ *मस्य इस श्रधिकार का वचनव्रिपरिणाम हो जाता है ] श्वयुवमघोनाम्‌ 
।६।३। सम्जसारणम्‌ | १।१। [ "वसोः सम्व्रसारणम्‌' से | श्रतद्धिते ।७।१। समासः-- श्वा च 
युचा च मघवा च = श्वयुवमघवानः, तेषाम्‌ = रवयुवमघोनाम्‌, इ तरेतरदन्हः । न तद्धितः 
भ्रतद्धितस्तस्मिन्‌-=श्रतद्धिते, नन्समासः | यहां पयुदास प्रतिषेध होने से तद्धित से भिन्न 
लत्सदश श्र्थात्‌ प्रत्यय का अहण होता है | श्नम्‌" स तदन्तविधि होती द । अथः- 
( श्रनान्‌ ) श्रन्नन्त ( भानाम्‌ ) भसन्क्क ( श्वयुगमघोनाम्‌ ) श्वन्‌, युवन्‌, तथा मघवन्‌ 
शब्दां को ( भरतद्धिते ) तद्धितभिश्च प्रस्यय परे होने पर ( सम्धसप्रणम्‌ ) सम्प्रसारण हदो 
जाता हे | 


(मधवन्‌ + भस्‌" यहां मघवन्‌ शाब्द धक्रन्त भी है, भसन्त्क भीहैश्रौर इससे परे 
तद्धितभिन्न “शस्‌' प्रस्यय भी विद्यमान हें भ्रतः ग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ( २४६ ) के श्रनु- 
सार प्रकृतसुत्र से वकार को उकार सम्ध्रतारण हो कर-“मघच उ श्रन्‌ +श्रस्‌' । “सम्प्रसा- 
रणाच्च' ( २९८८) से खकार श्रौर श्चकार के स्थान पर पूवंरूप डकार हो--मघव उन्‌ + 
श्रस्‌, । श्रव शश्राद्‌ गुणः ( २७ >) सुतर से गुण एकादेश करने पर--मघोन्‌ + ्रस्‌-मघो- 
नस्‌-मघोनः' रूप विद्ध होता है । इसी प्रकार श्रन्य भसन्त्कों मे मी जानना चादिये । 
भ्याम्‌ चाद्विधों में राजनृशब्द्वत्‌ नकार का लोप हो जाता ह--मघवभ्याम्‌, मघवभिः, 
मघत्रभ्यः | इस तृरवभावपक्त मं रूपमाला यथा-- 


प्र० मघवा मघवानौ मघवानः प० मघोनः मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
दि° मघवानम्‌ ,, मघोनः घ॒० ,; मघोनोः मघोनाम्‌ 
तृ० मघोना मकवभ्याम्‌ मघवभिः स० मघोनि । मघसु 
च० मधोने त मघवभ्यः सं° हे मघवन्‌] हे मघवानो! देमघवानः! 


(कषु 1 +] 
यद्यपि श्वन्‌, युवन्‌ तथा मघवन्‌ शब्द स्वयम्‌ श्रन्नन्त ( श्रन्‌" अन्त वल्लि ) ह, 


- ष्टी यन्न (ताने) मेर्क्यो गृथरही दहो ?। वह उत्तर देती ह--प्रिचारवान्‌ पाणनिमुनिनैमीतो एक 
य्त्रमे उत्ते, युवाश्रीर इन्द्र को घक्तीर माय । 
भ्रल्यन्त समुचित उत्तर हे । जब पर्णिनि जैने वृद्धिमान्‌ लोग भी भ्रसमान वस्तुश्रोंको एक 
स्थानम बिठतेहंतोमे बाला (मूख) पेक्षा करू त। इसमे आश्चर्य कीक्याबातदहे! 
वस्तुतः यह कों कान्य नहीं कि सहचर भन्नना' दोप ह।। राम्दशस्त्रमे रेखी बात नौ 
देष्यी जानी चाद्धिये | इतत प्य कोकतेका तिनोद्र स्षमन्ना चहिये । 


® हलन्त-पुरलं _लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ४४९ 


इनके जिये “श्रनाम्‌' पदु का ्मनुत्रत्तन करना कुटु उचित प्रतीत नही होता; तथापि यदि 
यहां ^अनाम्‌' पड्‌का श्रनुव्रतेन नक्रतेतोनतृ च्चादरेश पत्त में मघवतः, मघवतः, श्रादि 
रूपां मे “एकः शविकरतमनन्यवत्‌” के न्यागरानुसार मघवन्‌” शब्वु सममः लिये जाने से सम्प्र 
सरण दहो जातां जो रि अतीत्र श्रनिष्टथ। | परन्तु अब श्स्नन्त मघवन्‌" इस प्रकार के 
कथन से कुचं भी दोष नदीं टोता, क्योरि तृ्वपक में श्रद्वन्त मघवन्‌ नहीं किन्तु तान्त 
मघवन्‌ ह | यदि यहां काद यद शंका करे कि एकदेशविकृतन्थाय से हसे भअक्नम्त भी मान 
लगे रतः चाप का नाम्‌ यई कथन दोषनिवृत्ति के लिये नहीं बन सक्ता तो उसका 
उत्तर यहरह छि एकटेशविद्तन्याय लाकमूल्क दै जेमे लोक में पुच्कटे कुत्ते में कृत्तं का 
तो व्यवहार होता हं परन्तु पूचुके विषयमंपूदुका ग्यवहार नहीं होता, इसी प्रकार यहां 
मघवत? शय्द्र मं मघञन्‌' शव्द कातो ब्मवहर होता हे परन्तु श्रन्नन्तत्व का ध्यवहार नहो 
होता अतः श्रनाम्‌' का अनुव्रत्तन करने से दोष निवृत्त हो जाताहं। 

(तद्धितमिन्न' कथन का यह श्रभिप्राय है किं माघवनम्‌ [ मघवा देवता श्स्य्र हविषः 
तत्‌--माघवनम्‌ । (साऽस्य दैवताः ( १०३५ ) इति मघदन्शब्दादणि “त्कितेष्व चामादेः' 
( ६३६ ) द्यादिनृद्धौ विभक्तयु स्पत्तौ --माघवनम्‌' इति सिध्यति । ] यदा श्ण" तदित 
के परे होने पर सम्प्रसारणश्दरेशनदहो। 


श्वन्‌=कुत्ता 
यह शब्द्‌ ग्युत्पत्तिपक्त मेँ ^रवन्नुक्तन्‌ -› ( उण।!० १९० ) सूत्रद्ध(रा्टुश्रारिवि 
गतिद्रूढय);' ( भ्वा० पठ) घातु से कनिन्‌ प्रस्यय तथा ईकारलोपर कर्ने पर निपातित 
इृश्रादं। इस कौ रूपमाला यथा-- 


प्र० श्वा श्वानो श्वानः | प० शनः श्वभ्याम्‌ श्वभ्यः 
द्वि° श्वानम्‌ ॥ श्यनः | षण + नोः शुनाम्‌ 
तृ° शुना श्वभ्याम्‌ श्वभिः । स शनि 99 भ्वद्ु 
चण० शुने ४ श्वभ्यः | सं० हेश्वन्‌! देस्वानौ! दहे श्वानः! 


† ^श्वन्‌ + शरस्‌" ( शस्‌ >) यहां ^शरयुवमघोनामतदधितेः सूत्र से सम्प्रसारण हो- 
श ्चन्‌ + श्रस्‌ । (सम्प्रसारखाश्चः से पूवरूप दो--शन्‌ + भ्रस्‌-'छनः' । इसी भकार श्रागे 
भी भसञ््कां मे समम लेना चाच । 


युबन्‌-जवान, शरेष्ठ 


[ ब्यु्पत्तिपद् ध्यु मिश्रणामिश्रणशथोः' ( अदु प° ) इति धातोः कनिन्‌ यु-दृषि 
तक्ति-राजि-घन्वि- -प्रतिदिवः' ( उणा० १५८४ ) इति सूत्रेण युवभ्शब्दः सिभ्यति । ¡ 


४४१ ® मैमी-ष्याङ्वयोपन्'हितायां लघुसिद्धान्तकौसुयां ® 


सर्वनामस्थान मे इसकी प्रक्छिया राजन्‌शष्दवत्‌ होती दै । युचा, युवानौ, युवानः, 
युवानम्‌, य॒वानौ 1 

(यवन्‌ + रस्‌” ( शस्‌ ) यहां “श्वयुवमघोनामतद्धिते" ( २६० ) सृत से वकार फो 
सम्परसारण-उकार हो जाता है--यु उ श्न + अम्‌ | चव सम्प्सारणाच्च' ( रशन ) से 
पूर्वरूप तथा “चकः सवर्णे दुघ" ( ४२ ) से सव णंदीघं करने पर--'यून्‌ + रस्‌" बन जाह 
दै । श्रव दइ स्थिति में शश्वय्वमघोनामतद्धितेः (२९० ) सूत्र से यकार को भी इकार 
सम्प्रसारण प्रा्ठ होता है । इर पर चप्रिमसूत्र निषेष करता है-- 


[लघु ०] निषेष-स्त्रम्‌-२६१ न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ 
।६।१।३६॥ 
सम्प्रसारणे प्रतः पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति 
यस्य नेवम्‌ । अत॒एव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूव सम्प्रसार- 
णम्‌ । युनः । युना । युवभ्याम्‌ इत्यादि । 


्रथेः--सम्प्र्ारश परे होने पर पूव यण्‌ को सम्प्रसारण नही ्टोता। इति 
यस्येति-- इस सृश्रके कारण यकार को हकार नहीं होता । अत्‌ एवेत्यादि-- इस 
क्षापक से यह भी तिद्धहो जाता है कि प्रथम अनस्य यण्‌ को सम्प्रसारण करना चाये । 


व्याख्या सम्प्रसारणे ॥७।१। सम्प्रसारणम्‌ 1१ 1१। न इत्यष्ययपदम्‌ | श्रथः-- 
( सम्प्रसारणे >) सम्प्रसारण परे होने पर ( सम्प्रसारणम्‌ ) सम्प्रसारण ( न ) नहीं हता । 
"यून + श्रस्‌" यहां सम्प्रसारण परे है श्वतः पूर्वं यकार को सम्प्रसारण नहीं दोता--यूनस्‌ = 
(यूनः, | श्रव यहां शङ्का उत्पन्न होती है कि यदि पूत यकार को पहले सम्प्रसारण कर 
जिया जायश्रौर बाद र्मे वकार को सम्प्रसारण करें तो न सम्प्रसारणे सम्ध्रसारणम्‌' (२६१) 
सञ्च निषेध न कर सकेगा, श्रतः यहां रेषा क्यो नक्किया जाए ?। ह्तके समाधान मे कहा 
है--श्रत एव क्ञापकादिष्यादि । श्रर्थात्‌ यदि रैना किया जाए तो "न सम्प्रसारणे सम्प्रसाश्णम्‌' 
( २६१ ) सूत्र ष्यथं हो जायगा, कर्योक्टि तव इसे कोई भी स्थान प्रवृत्ति के लिये नदीं मल्ल 
सकेगा । जब सम्प्रतारण परे होने पर कीं पर भी सम्प्रसारण नहीं मिल्ञेगा सब निषेष 
केसा १ । अतः इस निषेषकरणसामध्यं से यह सूचित होताहै कि जहादोयण्‌ दों वा 
यदि सम्प्रसारण करभा हो तो पने भरन्तिमि यण्‌ को सम्प्रसारण करना चाहिये । इस 
मियमाजुसलार भन्ति यण्‌ को सम्प्रसारण हो शुकने पर जब प्रथम यण्‌ को सम्प्रसारण 
प्रान होता है व इस सूत्र से निषेघहो जातादे। 


® दलन्त-पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ %@ 8४७ 


व्यवन्‌" शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


प्रज युवा युवानौ युवानः प° यूनः युवभ्याम्‌ युवभ्यः 
द्वि° युवानम्‌ „+, यूनः व० ,, यूनोः यूनाम्‌ 
तृ० यूना युवभ्याम्‌ युवभिः सख यूनि ष युवसु 
च० यूने छ युवभ्यः सं देयुवन्‌! हैयुजानौी! हेयुवानः! 


[लघ्ु०] अर्वा। हे अर्वन्‌ ! | 


"वह्ल्वा--| भ्युष्पत्तिपद्चे “ऋ गतौ" ( म्बा० प० ) इस्यस्माद्धातोर्‌ “भअम्ये- 
भ्योऽपि दश्यते ( ७६३ ) इति पुत्रेण वनिप्परस्यये, गुर, रपरश्वे शरवैन्‌" इतिशब्दः सिध्य 
ति | | शश्रव॑न' शब्द्‌ का श्चथं 'वोडा! दोता है, 

सु मे श्र सम्बुद्धि में--र्वा, हे श्रवन्‌ !' ये दोनों रूप राजन्‌ शब्द्‌ के समान 
होति ह| 
श्वन्‌ + श्रौ" यहां श्रभरिमसूत्र प्रचृत्त होता है- 

[लघु ] विभिन्त्रम्‌-२६२ अवणस्चरसावनञजः ।६।४।१२९५॥ 
नता रहितस्य यवन्‌" इत्यस्याङ्गस्य "तर" हत्यन्तादेशो न तु 
सौ । वन्तौ । अवंन्तः । यवंद्धयाम्‌ इत्यादि । 

"| थं ;-- "नल्‌, से रदित "वन्‌" इस शङ्गः को "तूः" यह श्रन्तादेश होता हे परन्तु 
सु परेष्टोने पर नहीं होता। 


व्यार्या--श्रनलः ।६।५। श्रवणः ।६।१। श्रद्गस्य ।६।१। [ यह श्रधिङत है । |] 
तृ ।१।१। | यहां विभक्ति कालुर्‌ हुश्रारे हे । | सो ।७।१। समासः--न विद्ते नलं 
यस्य सः = श्रनन, तस्य = श्रनलः | नञ्बटूव्रीहिसमासः । न सुःश्रसुः, तस्मिन्‌ = चसौ | 
मऽतस्पुरषः । चरथंः--( प्रनजः) नन्‌ स रहित ( ङ्गस्य ) अङ्गतन्लक ( श्रवणः ) श्रवन 
शब्द्‌ के स्थान पर ( तृ") (तृ बह देश हो जाता है परन्तु ( भ्रसौ ) सु" परे होने 
पर नीं होता) 

यष भ्ादेश श्रलोऽन्त्यविपि से श्रन्ध्य श्रल्‌-नकारं के स्थान पर प्रदत्त होता है । 
यषां अनेकार्विभि से सददिश नहीं टां प्षकता, क्योकि "तृ" में भ्रनुनापिक छकार की 
इत्सन्कता हो जाती है--"नानुवन्धङृतमनेकारत्वम्‌ » | 

"अवन्‌ + श्रौ" यहां नकार को ठु भादेश हो--श्रवत्‌ + भ्रौ | 'उगिदचां सव॑नाम- 
स्थानेऽधातोः' (२८६) से जुन्‌ का श्रागम हो- -श्रवनु पत्‌ + श्रौ = श्रचन्‌तं+श्नौ ] 


क. # \. ए % 
४७८ ९ भेमी-ब्यार्ययोपत्र"हितायां लघुसिद्धान्तकौमुथां ® 


(नश्चापदान्तस्प फज्ि' (७८) सूत्र से नकार को श्रनुस्वार तथा श्रनुस्वारस्य यचि परसवखणंः' 
(७8) से परसवणं--नकार होकर “श्रवन्ती? प्रयोग सिद्ध होत है| 
इसी प्रकार श्रागे समक लेना चाहिये | ध्यान रहै कि केवल्ल सवंनःमस्थानोंमेंही 


युम्‌ का श्रागम होता है] रूपमाला यधरा-- 


प्र० श्र्वा> श्रञन्तौो श्र्व्रन्तः प० श्रवंतः श्रवंद्धनयाम्‌ श्रवंद्धयः 
हि श्रवन्तम्‌ ,, श्रवत: ष „ श्वेताः श्रवेताम्‌ 
तु श्रवंता श्रचद्ग्ाम्‌ श्रयेद्धिः स~ श्रवंति 9 श्वत्सु 
० प्यते र प्रवद्धन्यः सं देश्रवन्‌!> हेश्रव॑न्तौ! हे श्रवन्तः! 


> यहां सु ' दोनेसे'तृ › श्राद्रश नर्दी होता| 

श्वंणस्त्रसायनजः' (२६२) सूत्र में '्रनजः' प्रहण का यहु प्रयोजन हं किन 

मवा = श्रनव्‌ | नजञ्वव्वुरुषः [-अनवन्‌ः शब्दको सु भिन्न त्रिमक्तियांमं "तु" श्रादशन 
हो जत्र | ्रनवैवे का उच्े(रण भ्यञ्वन्‌" शब्द्‌ की तरह होता दहं। 
पथिन्‌ ८ मामं ) । मथिन्‌ ( मथनी ) । ऋ ु।त्तन्‌ ( इन्द्र ) । 

'मन्धे गिलोडने' ( भ्वा० पठ ) घातु से (मन्थः ( उणा० ४९१ ) सूत्र द्भारा कि 
नि" प्रस्यय करने पर (अनिदितात्‌ `` ` * (३३४) सूत्रसे उपधाके नकार का लोप करने 
से मथिन्‌" शब्द्‌ विद्ध हौता दै । मन्थति = विलोडयति दध्यादिकम्‌ इति मन्थाः | 

८पर्नृ* गतौ? ( भ्वा2 प० ) धातु से पतः स्थ च' (उणा ४६२) सूत्रद्भारा इनि 
प्रस्यय तथा तकार क्रो थकाराद्रश हो "पथिन्‌" शब्द्‌ विद्र दीता है । पतन्ति = गच्छन्ति यश्र 
स पन्थाः | 

छ नु क्तः--स््रगाों वच्चो षा, सोऽस्प्रःस्कीति ऋभुक्ताः | 'ऋलमुत्तः शघ्दसे मत्वर्थीय 
नि" प्रव्यय (११८७) करने पर 'ऋशुक्तिन' शब्द सिद्ध होता ह| 

पधिनू+स्‌ (सु) । मधिन+म्‌(सु ) | ऋभुकिदि+स्‌ (सु ) | दर श्रवस्था 
मे निम्नजिखितसूत्र प्रवृत होता दै-- 

[लघु >] विषिसूत्रम्‌-२६३ पथमनभ्यसुत््‌ामात्‌ ।७१।८५॥ 
एषामाकारोऽन्तादेशः सो पर । 
स्थः --पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋभु्तिन्‌ श्ष्दोकोसु परे होने पर श्राकार श्रन्ता्रेश 
ह । 
व्याख्या--पथिमभ्यभुकाम्‌ ।६।३। श्रात्‌ ।१।१। सौ ।७।१। [ (लावनडइदः' से ] 
समासः-- पन्थाश्च मन्थारच ऋसुक!रच-पथिमथ्युमुक्ताणः, तेषाम्‌-पथिमभयुयुक्ाम्‌, इतरे. 
तरदगन्द्रः । श्रथः ( पथिमध्युमुकाम्‌ ) पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋशुक्तिन शब्दो को ( सौ ) 


® हजन्त-पुलं जिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® ४४६ 


सु परे रहते ( श्रात्‌ ) श्राकार श्रादेश हो । श्रजोऽन्स्यविधि से यष्ट भ्राकार श्रादिश न्त्य 
श्रल्‌-नकार के स्थान पर होगा| 


तो इस सूत्र से च्राकार श्चादेश करने पर--परथिश्चा+स्‌, मथि भस्‌, कऋञुकति 
श्रा+स्‌ । अन श्रग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु०] विषि-खतरम्‌-२६४ इतोऽन सर्वनामस्थान ।५। १।८६॥ 
पथ्यादेरिकारस्य श्रकारः स्यात्‌ स्व॑नामस्थाने परे । 
त्थं ;--पथिन्‌, मथिन्‌, तथा छमुक्धिन्‌ शब्द के इकार को सवंनामस्थान परे ्टोने 
पर श्रकार दहो जाता हे । 
न्यास्वा---पथिमयथ्यमुक्ताम्‌ ।६।३। [ "पथिमध्युमुक्ञामात्‌ › से | इतः ।६।१। अत्‌ 
।१।१। सवंनामस्थाने ।७।१। ग्रथः--( पथिमध्युसुक्ताम्‌ ) पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋमुक्तिन्‌ 
शब्दों के ( इतः ) इकार के स्थान पर (श्रत्‌ ) श्रत्‌ श्रादेश हो जाता है ( सवंनामस्याने ) 
यदि सवंनामस्थान परेदहो तो। 
इस सूत्र से इकार को श्रकार करने पर--'पथ श्रा +स्‌, मथ श्रा+स्‌, थुक 
श्रा +स्‌" हश्च | श्रव्र हन तीनोँमें सेप्रथम दो में तो श्रम्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है परन्तु 
तीसरे मे सवणेदीघं करने से--कयुत्ताम्‌-"“ऋभुचाः"' खूप सिद्ध होता हे । 
[लघु०] विबि-मूत्म--२६५ थो न्थः ।७। १।८.५॥ 
पथिमथोम्‌ थस्य न्थादेशः स्यात्‌, सवनामस्थान परे । पन्थाः | 
पन्थानो । 
प्रथेः --पथिन्‌ तथा मथिन्‌ शब्दों केथकारकोन्थ श्रादेशो जाता है स्व॑नाम- 
स्थान परेहोतो। 
व्या्या--पथिमथोः ।६।२। [ "पथि नध्य॒भुक्तामात्‌' से, ऋभुक्तिन्‌ में थकार न होने 
से उसो अनुच्रृत्ति नहीं होती | थः ।६।१। न्थः ।१।१। भ्रत्र थकरारोत्तरोऽकार उच्चारणार्थः | 
स्व॑नामस्थाने ।७।१। [ शदतोस्छवं नामस्थानेः से | श्रधः--( पथिमथोः ) पथिन्‌ श्रौर मथिन्‌ 
शब्द के (थः) थ्‌ के स्थान पर (न्थः) न्थ श्राद्ेश हो जाता द्र ( सव॑नामस्थाने ) 
सवनामस्थान परेहोतो। 
तो इस सूत्र सेन्थ्‌ श्रद्रेश हो कर सवणंदीघं करने से “पन्थ श्रा सपन्थाः, 
मम्ध्‌ श्रा स्‌-मन्थाः"' रूप सिद्ध होति हं । 
पथिन्‌ + श्री, मथिन्‌ + श्री, भुन्‌ +भ्रौ- इन में सु परेन दने ये पथिम- 
थ्य॒ुद्धामात्‌” ( २६३ ) सूत्र से नकार को श्राकार भ्रादेश नहीं होता । शइतोस्सवंनामस्थाने' 


( २९४ ) सूत्रसे हकार को शकारो कर प्रथम दो सूपो "योन्यः" (२६९६) सृत्रसे 
५५ 


४१० & भैमो-व्याख्ययोप वर हि तायां लधुसिद्धान्तकौसुद्यां & 
थकार को न्धू करके 'सवनामस्थाने चासम्बुद्रौ" ( १७७ ) सृच्र द्वारा तीनों रूपां मं नान्त 
की उपधा को दी हौ जाता है--पन्थानौ, मन्थन, ऋञुक्त णौ | 

पतिन्‌ + रस्‌ ( शस्‌ ), मथिन्‌ + शरस्‌ ( शस्‌ ), ऋशुक्तिन्‌ +अप्‌ ( शस्‌ )- यर्दा 
सव॑नामस्थान परे न द्योने से (इतोऽस्सवंनःमस्थानेः ( २६४ ) तथा 'सनंनामस्थाने चा०? 
प्रवृत्त नहीं हते । श्रव इनमें श्रभिमसूत्र प्रवृत्त हाता है- 

[लघु ०] विभि-सूत्रम्‌-२६६ भस्य टेर्लोपः ।७।१।८८॥ 
भसञ्ज्ञकस्य पथ्यदेष्ट्लोपः स्यात्‌ । पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । 
एवम्‌-- म।थन्‌, ऋशुत्न्‌ । 

¢^ 
श्रथः--मसम्न्क पथिन्‌, मथिन्‌ तथा कभुक्धिन्‌ शब्दों की टिकाल्लोपहो 
+ 
जाता इ । 
न्याख्या-- मस्य ।६।१। ¡ यहां वचनवरिपरिणाम कर के 'भनाम्‌" कर देना 

चाहिये | पथिमथ्यमुकाम्‌ ।६।३। [ “पयिमध्युमुक्लाम्गत्‌' से ] टेः ।६।१। लोपः ।१।१। 

अथंः--( मस्य = भानाम्‌ >) भस्ज्क ( पयिमथ्यभुक्ताम्‌ ) पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋशुकिन्‌ 

शब्दां की (टेः) टि का ( लोपः) लोपदहौ जातादहे। 
इस सूत्रसेरि( इन्‌ )का लोप हौकर--"पथ्‌ + श्रस्‌ = पथः, मथ्‌ + श्रस्‌ = मथः, 


भुक्त + श्रम्‌ = ऋभुत्तः'” रूप सिद्ध होति ह । इसी प्रकार श्रागे भौ भमन्क्रको में जान 
लेना चारिये 


न्यन्र = पदसजञ्न्कों मे “न ज्ोपः प्रात्तिपद्विकाम्तस्य' (१८८) स्त्रसे जकार क 


लोप दहो जाता है 1 रूपम।ल यथा- 


पथिन्‌ मथिन्‌ 
प्र पन्थाः पम्धानौ पन्थानः प्र० मन्थाः मन्थानौ मन्थानः 
द्वि° पन्थानम्‌ ,) पथः दि ° मन्थानम्‌ मथः 
तृ° पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः तृ० मथा मधथिस्याम्‌ मथिभिः 
धर पथे र वथिभ्यः ख० मथे ४ मयिभ्यः 
प० पथः + ४ षण मथः ४ 5 
छण ,, पथोः पथाम्‌ ष० ,, मथो; मथाम्‌ 
ख० पथि पथिषु सन मथि ४ मधथिषु 


० हेपम्थाः! हेषन्धानौ! हे पन्थानः! | सं हेमन्थाः! हे मम्थानौ! हे मन्थान्‌ 


° 
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ऋथुत्तिन्‌ 
भ० ऋमुकताः ऋषुदायौी ऋमुक्ञाणः |प० मुक्तः ऋभुकिभ्याम्‌ ऋभु भ्यः 
द्वि° छञुक्ताणम्‌ = ,, ऋ भुक्तः घ ,, ऋभुष्तोः भुक्तम्‌ 
तृ ° ऋभुक्षा ऋथुक्तिम्याम्‌ भुक्िभिः | सन्छमुर्ति ह ऋभुङिषु 
च० भुक्ते 9 मुक्तिभ्यः | सं ° हे मुक्ताः! हे चभुक्ताणो ! हे ऋञुक्ताणः! 


इसमे णत्व “अरकु०" (१३) सूत्र से होता हे । 
पञ्चन्‌ = पाच 

[ "पञ्चन्‌" शब्द विद्धान्तकौुदीपणित उणादिसूत्रों मे सिद्ध नरह किया गया। 
उणादिसू्त्रोंके दृत्तिकार श्रीउज्ज्वलदत्त कनिन्‌ युवषि० ( उणा० ) सूत्र पर बहुल द्रा 
"पचि (म्वा० पण, चुरा० उभ० ) धातुसे कनिन्‌ प्रत्यय करके इसे सिद्ध करते हें; 
प्रक्रियासवस्दकार श्रीनारा्रणभद्र उणादि सूत्रों मे "पल्चेश्च' सूत्र पद कर इसकी सिद्धि 
करते हँ । मरस्वतीकणटाभरणकार श्रीमोग्ेव--ण'दवि-यु-गरषि-तक्ति-राजि-ध्वनि-पचि-च - 
प्रतिद्रिवम्यः कनिन्‌" इम प्रकार सूत्र बनाकर इसकी सिद्धि करन हैँ] श्रीनु्निद्य' श्रपनी 
बृत्ति में "पचि विद्छारे' (्युगा० उ०) धातु से 'पन्चरनिः' सूत्र द्रागा "श्निः प्रष्ययला कर 
इसकी निष्पति मानने हें । ] 

“पञ्चन्‌” शब्द तीनां जिज्ञोंमं एक समान रटने बाला तथा निस्यबहूतचनास्त 
भरयुक्त हभ्रा करता ह । श्रतः इसमे (जस्‌› श्रादि बहुवचन ही टोने हें | 

"पञ्चन्‌ + जस्‌ यहां श्रञ्निमदूत्र परवरृत्त दोः है-- 


(लघु 9 | सन्का-सूव्रम्‌-- २६५ छ्यान्ता वट्‌ | १।१।२३॥ 


षान्ता नान्ता च सङ्ग्या षटमज्ज्ञा स्यात्‌ | "पश्चन्‌" शब्दो 
नित्यं बहुवचनान्तः। पञ्च। पश्च । पश्चमिः। पञ्चभ्यः २। नुट्‌- 


\ ॥ 
अथः--षकाराम्त श्रीर नकारान्त सङ्ख्या षट्सञ्ज्षक ती दै । "पञ्चन्‌" श्ट 


निस्यबहुव चनान्त होता हे । 


व्यार्वा--ष्णान्ता ।१।१। सङ्ख्या ।१।१। [ "बहुगणवतुडति सङ्ख्या सि | 
शट्‌ | १।१ न । समासः-- षृ च नश्व--ष्णौ, नकाराद्कार उश्चारणाथः | ष्णौ भ्रन्तौ यस्याः 


---- ~~~ "क + भध ~ ~--------*-~ + "~ ---~----~-=- + ~ = ० ~~~ 1.1 ------+~~ ~= ~~ ~+ न ~ 


# "पट" यह प्षन्क्ा श्रन्वर्थं रथात्‌ श्र्थ के श्रनुक्षार की गहं हे इस सन्याके सम्शी- “१ 
पर्वन्‌. २ षष्‌. ? सप्तन्‌. ४ अष्टन्‌, ५ नवन्‌. ६ दशन्‌."येचः शब्द होतेह भरत. श्म सन्धा 
का नाम "षट्‌" युक्ती हं, 


४.८२ ®& भेमी-ब्यार्ययोपन्च"हितायां लघुसिद्धान्तकौसुधां ® 


सा ष्णान्ता । बहुत्रीदिसमाषः । भयंः--{ ष्णान्ता ) षकारान्त शरीर नकारान्त ( सद्या 
सन्या ( षट्‌ ) षट्सन्क्षक होती हे । 

(पचन्‌, शब्द्‌ नकारान्त सङ्कथा हे, श्रवः ह्र की "षट्‌, सन््ाहोकरहस सेपरे 
"षडम्यो लुक्‌ (१८८) सृत्र द्वारा जस्‌ का लुक्‌ हो “न लोपः प्रातिपदिकान्तः (१८०) सूत्र 
से नकारका भी लोप कर देने से "पञ्चः प्रयोग सिद्ध होता हे । “शस्‌ में मी इसी तरह- 
'पठचः | 

पञ्चन्‌ + भिस्‌--पञ्चमिः [ नन लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) ] । 

पञ्चन्‌ + म्यस्‌-- पञ्चम्यः [ न ज्ोपः प्रतिपदिकान्तस्य | । 

पठ्चन्‌ + श्राम्‌ । यहां "ष्णान्ता षट्‌” (२६७) सूत्र से षट्‌ सन्ता होकर “षट्चतुभ्य- 
श्च' (२६६) सूत्र द्वाराश्राम्‌ को जुर्‌ का श्रागम हो जातः दै--पञ्चन्‌ जुर्‌ श्राम्‌-पर्चन्‌ + 
नाम्‌ । श्रव श्रग्रिमसूत्र प्रत्त द्ोता रै- 
[लघु०] विभि-सूत्रम्‌--२६८ नोपधायाः ।६।४।७॥ 
नान्तस्योपधाया दीधः म्यानामि परे । पश्वानाम्‌ । पञ्चसु । 
अरथेः-- नाम्‌, परे होने पर नान्त की उपधा को दीषंदहो जाता है। 
ल्याख्पा--न ।६1१। [ यहां षष्टी का लुक्‌ समना चाददिये । यह श्रङ्गस्य' का 
विशेषण हे श्रत: इससे तदन्तविधि होती दे। ] श्वङ्गस्य | ६।१। [यह श्रधिकृत हे] उपधःयाः 
।६।१। दीधः ।१।१। [ 'दुजोपे पूवस्य दीर्घोऽणः" से ] नामि ।७।१। [ (नामि' सूत्र से ] 
श्रथः-- (नामि) माम्‌ परे होने पर (न) नान्त (श्रङ्गस्य) शङ्ख की (उपधायाः) पधा 
क स्थान पर (दीः) दीधी जाता दहे । 

“पञ्चन्‌+नाम्‌” यहां (स्वादिष्वसवनामस्थानेः (१६४) से पदस्व होने पर “न लोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) सूत्र से प्राक्च नकारलोप के सिद्ध होने से (नोपधाथाः' (र६्८) 
सूत्र दा उपधादीघं हो कर पश्चात्‌ नकारलोप करने से "पञ्चानाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता हे । 

नोट-- पञ्न्वन्‌ + नाम्‌" यहां नलोपः › द्वारा यदि नकार का ललोप कर दिया 


जाता तो उस्र के भसिद्ध होने से मनामि" (१४६) इरा दीषं नदीहो सक्ताथा। श्रतः 
(नोपधायाः, सूत्र बनाया गया है | 


पञ्चन्‌ ~+ सुप--पन्चसु । "नज्ञोपः- ˆ ° से नकार कालोप हो जाता है । रूपमाजा 
यथा-- 


५५ प म पञ्च | प० ५ ¢ पन्चभ्यः 
ददि° 0 ९। घूर © ५ पन्चानाम्‌ 
त° © पञ्चमिः सम ० श पश्न्यसु 
ष्् | ॥ ।। पल्चभ्यः ॑ ~© $--- 
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“पञ्चन्‌, शब्द्‌ के श्रनन्तर “षष्‌” (चः) शब्द के बारी श्राती दै; परन्तु यद षकारान्त 
हे, यषां नकारानन्तो का प्रकरण चल रहा है श्रतः स का विवेचनं श्रागे यथास्थान 
षकारान्ता में क्या जायगा । “षष्‌, शब्द्‌ के बाद्‌ "सप्तन्‌, ( सात ) शब्द भ्राता है । इस 
की समग्र परक्रिया पञ्चन्‌" शब्दवत्‌ हीती है, कु भी विशेष नहीं हौवा । 

सत्रच्‌ = सात 

[ वपं समवतर" ( म्वा० प० ) इत्यस्मात्‌ (सप्यशृभ्यां तुट्‌ च" ( उणा० १९५ )} 

इतिसूत्रेण कनिन्प्रस्यये तुडागमे च कृने साघु । ] 


प्र 9 ० सप्त 1 प० ० ० सक्षभ्य-%& 
द्वि° 9 ५ ५ ष० 9 ० सप्तानाम्‌ | 
तृ० ० ° सक्षाभः$ | सम० ° 9 सप्तसु 
(8. © ¢ सप्तभ्यः भ © ९ 


† “ध्णान्ता षट्‌” (२६७) से षट्षन्न्ञा होकर "षड्भ्यो लुक्‌ (१८८) से जस्‌ श्चौर 
शत्‌ ख लुक्‌ हो जाता हे । तब "न ल्लोपः'-ˆ' (१८०) से पदान्त नकार का ललोप करने से 
उक्त रूप विद्ध होते है। 

९ “न लोपः प्रातिपदि कान्तस्य (४८०) | 

‡ षट्सञ्ज्ञा, षट्‌चनुभ्यश्च' (२६६) से नुडागम, नोपधायाः” (र्ट) से उपधा 
दीघं तथा "न लोपः.------" से नकारकालोपदहोजातादै। 

अष्टन -्रा 

[ 'श्रश भ्याप्तो ( स्वा० श्रा० ) इत्यस्मात्‌ (सप्यशुम्यां तुट्‌ च, (उणा० १५६) 
इतिसूत्रेण कनिनि तुडागमे च कृने साधु | ] 

ष्टन्‌" शब्द भी पञ्चन्‌ श्रौर सक्षन्‌ शब्दों की तर सदा बहुवचनान्त प्रयुक्त 
हीता है। 

शट्‌ + भ्रस्‌' ( जस्‌ ) ¦ यहां श्रभिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु ०] विषि-सृत्रम्‌-२६&६ अष्टन अ बरिभक्रो ।५।२।८४॥ 
टन श्रात्वं वा स्याद्‌ हलादौ बिभक्गौ । 
द्मथं :--दजादि विभक्ति परे रोने पर “द्ष्टन्‌" शब्द्‌ को विकल्प करके श्राकार 
श्रन्तादेश हो जाता है । 
न्वास्या--भरष्टनः ६।१। भा ।१।१। विभक्तो ।७।१। हक्ति ।७।१। [ !रायो हलि, 
इस भ्रभिमसूत्र से । यह "विभक्तो" का विरेषण् है| भवः "यस्मिन्विधिस्तदादावङद्रहगेः 


४५४ ® भेमी-म्यारुययोषन्'हितायां लघुसिद्धान्तकीसुयां ® 


हारा तदादिविधि होकर हलादौ" बन जाता है । ] भर्थः--( श्रष्टनः ) ष्टन्‌ शब्द के 
स्थान पर (धा) श्रा यहश्चादेश हो जाताहे। (हलि-दलादौ) यदि हलादि (विभक्तौ) 
विभक्तिपरेहो तो, 

अजोऽन्स्यविधि के श्रनुसार यह श्राकार श्ादेश श्रन्स्य अ्रल्‌-नकारके स्थान पर 
होता दै । 

यह श्रास्व “श्रष्टनो दीर्घात्‌” (६.१.१६८) # सूत्र में दीघं्रहणसामभ्यं से येकरिपिक 
माना जाता है | क्योकि यदि यह निष्य होता तो सवत्र दीघं ही केप्राष्ठ होनेसे सूत्र मे 
“दीर्घात्‌” का ग्रहण व्यथे हो जाता-उसका म्रहण न किया जाता। पुनः श्स के ्रहणसे 
श्रास्व की वैकलिपकता स्पष्ट हो जाती है। 

यह सूच्र लादि विभक्तिरयो मे प्रवृत्त होता है] यषां जस्‌ भ्रौर शस्‌ तो जकार 
श्रीर शकार के लुप्त हो जने से ्रजादि हें] श्रतः इसष्टी प्रवृत्ति नटी हो सकती। इस 
शंका की निवृत्ति श्रग्रिमसूत्र से करते द-- 

[लधु © | विधि-सूत्रम्‌-२०० षटाश्य अश्‌ ।\५। १।२ १॥ 
कृताकाराद्‌ अ्र्टनः पर्योजश्शसोर ओश स्यात्‌ । शष्टभ्यः, 
इति वक्व्ये कृतात्वनिदंशो जश्शसोर्धिषये आत्वं ज्ञापयति । 
अष्टौ । चष्ट । अष्टामिः । श्ष्टाभ्यः। अष्टानाम्‌ । अष्टासु । 
आत्वामवे-- अष्ट २ इत्यादि पञ्चवत्‌ । 

अथेः --ङृताशार अर्थात्‌ श्राकार श्रादेश कयि हदे अर्टन्‌' शब्द से परे जस्‌ भोर 
शस्‌ को “श्रौश' देश हो जाता हे । 

व्यास्या--च्रष्टाभ्यः ।९।३। जश्शसोः ।६।२। [ “जश्शसोः शि से | भ्रीश्‌ ।१।५। 
म्यस्‌ विभक्ति मे अष्टन्‌ शब्द के "शखष्टाभ्यः' श्रौर अ्रटम्यः' ये दो रूप बनते हे | परन्तु 
यहां शडष्टाम्यः, रूप "अष्टन्‌" शब्द का नदीं किन्तु 'अष्टाः शब्द का है| “श्र्टा' शब्द 
श्राकार ्रन्तादेश करिये हुए अष्टन्‌” शब्द का अनुकरण है । बहुवचन का प्रयोग शब्दों के 
बाहुल्य की दृष्टि ते अथवा सुख्य अष्टन्‌ को बताने के किये किया गया है| चरध॑ः- 

( श्रष्टाभ्यः) (अष्टा शब्द र्थात्‌ भकार अन्तादेश शि हष “अष्टन्‌” शब्द से परे 

( जश्शसोः ) जस्‌ भ्रौर शस्‌ को ( भोश्‌ ) ध्रोश्‌ श्रादेशो जाता है। 

भौग्‌' दिश रिते होने के कारणं "शनेकारिशस्सव॑स्यंः ( ४९ ) सूत्र द्वारा सम्पूणं 
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# सूत्र का भ्र्थ--'दीषोन्त भष्टन्‌ शब्दसे परे शस्‌ भषदि बिमक्ति उदात्त होती रै, 
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जस श्रीर शस के स्थान पर होता है । ध्यान रहे कि यह सूत्र “षड्भ्यो लुक्‌ ( १८८ ) 
सूत्र का च्रपवाद्‌ है। 


श्रव॒ यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता कि शष्टन श्रा विभक्तौ" (२६६९ ) सूच्रसे 
हलादि विभक्तयो मे श्रन्‌? को भ्राकार श्रन्तादेश फरने का विधान किया गयादहै, इस 
से जस्‌ श्रौर शस्‌ के श्रजादि होने के कारण जवि शरष्टन्‌' को श्राक)र श्चादेशद्ी नहीं 
हता तो पुनः उससे परे जस्‌ अरर शस्‌ को श्रीश" विधान केमे सम्भव हो सकता है १ इस 
का उत्तर देते दुषु अन्धकार लिखने हं कि--“ब्रष्टाभ्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्दैशो जश्शसो- 
विष श्रास्वं जापयति” | श्र्थात्‌ महामुनि कौ यदिश्रष्टन्‌ शब्द्‌ से परे केवल जस्‌ रौर शस्‌ 
छो श्रौश्‌" ही विधान करना दोता तो वे श्रष्टाम्य गौश्‌ सूत्र में श्रष्टाभ्यः' पदु की बजाय 
'खष्ठभ४ः' पसा जिखते, क्यांङि इस सखे णक मान्नाकी ब्रच्त हो सक्तीथी | परन्तु मुनि के 
तेसा न कर ्रष्टभ्यः' जिखने तसे यह विदित द्योता हे कि सुनि आस्व किये हुए च्र्टन्‌' 
शब्द को श्रोर निर्दैश कर रदे द | परन्तु जस्‌ भौर शस्‌ में श्रास्व करने वाज्ञा कोद सूत्र नष 
हे, श्रतः यहां पाणिनि के निर्देशसामध्यंसेदही जम्‌, शस्‌ मेम) वेकल्पिक धात्व का होना 
विदित होता हे। 

श्रष्टन्‌ + श्रस्‌' ( जस्‌ व शम्‌ >) यहां शष्टाम्य श्रौश' मे श्राव्व-निरदेश के कारण 
श्राकार श्रन्तादेश तथा सूत्रसे जम्‌ व शम्‌ को श््रौश्‌' क्षवदिश होकर श्रष्टश्चाश्रौः। 
"भरकः सवे दु घेः, (४२) से षवण्दीषं तथा वृद्धिरेचि" (३३) से बृद्धि एकाद्रेश करने पर 
'श्रष्टो' प्रयोग सिद्ध होता हे। 

भिस्‌ श्रौर भ्यम्‌ में इलाद्वि पिभक्ति परे होने के कारण `श्र्टनश्रा विमक्तौ' (२६६) 
से नकार को भ्नाकार श्रदेश हो कर खव्रणंदोधं करने मे--्ष्टामिः, श्र्टाम्यः | 


भरष्टन्‌ + श्राम्‌ | यहां 'ऽणान्ता षट्‌" (२३९०) सूत्र से षट्सन्ला हो कर "वट्‌ चतु्येश्च' 
(२६६) सूत्र द्वारा बुट्‌ काश्रागम करने स--प्रप्टन्‌ + नाम्‌ । श्रव नाम्‌" के ह्लादि होने 
से “प्रष्टन श्रा विभक्तो" (२६६) सूत्र मे नकारकोश्राकार श्रादश हो कर सचणेदोध करने 
से 'न्ष्टानाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता 


श्रष्टन्‌ + सुप्‌-श्रष्टाश्ु | “श्रहटच श्चा विभक्तः || 
जहां ्राष्व नही होगा वरहा सत्पूणं रूपमाला रौर भिद्धि "पट चन्‌ शब्टवेन होगी 


स्मरणं य---श्रा्व भ्रनाष्व दोनों पचो मे भाम्‌ जिमक्ि में “ग्रष्टात्राम्‌ एक सा 
रूप बनता है । परन्तु उन दोनों परा की प्रक्रिपरा््रो के ग्रस्तर का ध्याब श्खभा चाद्ये । 
दोनों पसो में सूपमाल्ञा यथा-- 
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विभक्ति एकवचन द्विवचन पहु-----वचन 
(श्रारवपच्ते) (श्रनास्वपर्ते) 
प्रथमा + ४ भषटौ श्रष्ट 
द्वितीया ५ ् १) ४१ 
तृतीय 9 ५ श्रष्टाभिः भटभिः 
चतुर्थी ध ४ श्र्टास्यः भ्रश्टम्यः 
पञ्चमी न ५ २) ५) 
घच्चो ७ ० श्रष्टमाम्‌ शष्टानाम्‌ 
सप्तमी 9 प प्र्टासु ष्टु 


“्रष्टच्‌" शब्द्‌ के श्ननन्तर नवन्‌" (नौ) भ्रौर (दशन्‌' ( दस्र ) शब्द्‌ श्रतेहै। ये 
भी सदा बहुवचनान्त है । इन की रूपमाला श्रीर सिद्धि “वन्वन्‌” शब्दवत्‌ होती है | 


नवन्‌ ( नौ ) दशन्‌ ( दस ) 
प्रण © 9 नवं प्र० ५ न दृश 
हि ० 9 हि 9 9 ह 
तृ० ° 9 नवभिः | व° 9 ० दशभिः 
स 9 ¢ नवभ्यः चण० श ५ दुशम्यः 
ध @ |च। 9 पण “ॐ | 9। र 
षं० ° श नवानाम्‌ | ष० ° # दशानाम्‌ 
स० ° श भवसु स ° ५, दशसु 


इसी प्रकार-एकादेशन्‌ (११), दाद शन्‌ (१२), त्रयोद शन (१३), चतुदशन्‌ (१४), 
पल्चदशन्‌ (१९), षोडशन्‌ (१६), सक्तद्शन्‌ (१७), अष्टादशन्‌ (१८), नक्दशन्‌ (१६) 
शब्दो के सूय होते हे । 

( यहां नकारान्त पुस्‌ लिङ्घ समाप्र होते ह । ) 
---- ०९: ०----- 
भ्यास ( ३६ ) 
( १ ) पूथपद्ठी दारा स्थापित (नोपधायाः सूत्र की व्यर्थता बतला कर उसा 
समाघान करो । 
( २ ) (क) “नलोपः सुप्स्वरसन्क्ता-".* नियम का क्या लाम है ! 
(ख) “श्रव णस्त्रसावनलः' सूत्र में “श्रनजः' ग्रहण का क्या प्रयोजन है १ 
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(ग) “श्वयुव `" * सूत्र पर प्रिद्ध सूक्ति लिखकर डस के तस्यं का विवेचन करो । 
(ष) षट्सन््ा की अन्वथंता पर संरक्त नोट लिखो | 
(ङः) “मघवन्‌” शब्द का दोनों पत्तो मेँ उञ्चारया लिखो। 
( ३) निम्नलिखित वचनो की प्रकरणमिर्देशपूवंक ग्याख्या करो-- 
(क) “शतत एव ज्ञापकादन्स्यस्य यणः पूव सम्प्रसारणम्‌ | 
(ख) “^“श्रष्टभ्य हति वक्तव्ये कृतास्वनिर्दृशौ जश्शसोर्विषय श्रास्वं ज्ञापयति" | 
(ग) “श्रनिनस्मिन्प्रहणान्यथंवता चानर्थकेन तदन्तविधि प्रयोजयन्ति” | 
( ४ ) श्रघधोलिखित रूपो की ससूत्र प्रक्रिया बताश्रो-- 
१ यज्वनि। २ रज्ञः। ३ ब्रह्मा । ४ दृच्रहणि | पथः । ६ मन्थाः ऽश्रशौ। 
ठ पञ्च | & वृत्रहा | ११ श्रवंन्तौ | ११ मघोनः। १२ यूनि। १३ छमुचिभ्याम्‌ | 
( ५ ) निम्नक्लिखित शब्दों का केवत्त शस्‌ में रूप कज्िखो-- 
१ श्रश्वस्थामन्‌ । २ पुष्पधन्वन्‌ । ३ मथिन्‌ । 9 मघवन्‌ । ‰ श्वन्‌ । ६ पञ्चन्‌ | 
७ श्रष्टन्‌ | ८ श्रवन्‌ | ₹ अ.णहन्‌ । १० पूषन्‌ | 
( & ) सून्नोंकी व्याख्या करो-- 
१ एकानुत्तरपदे णः । २ ष्टो हन्तस्णिन्नेषु | सोच 9 न संयोगाद्वमन्तात्‌ | 
€ उगिदचां सतरंनामस्यनेऽघातोः। ६ न जि-पम्बुद्रयोः। ज थोन्थः। ८ श्रष्टाभ्य 
प्रौश्‌ । ६ इन्दन्प्रषा्यंस्णां शौ | 
७ ) -डावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः" वात्तिक का भाव प्रतिपादन करो | 
) (क) क्या श्ञ' तथा क्‌ स्वतन्श्र वणं हैं १ इन पर विवेचनाप्मक नोर लिकौ । 
(ख) रवं णस्त्रसावनजः' द्वारा प्रतिपादित “वृ” श्रादेश श्रनेकाल्‌ होने पर मी 
क्यो सवदिश नरी होता ? 
(ग, मघ्वा बहुलम्‌! सूत्र मे "बहुलम्‌" प्रय का क्पा प्रयोजन हि! 
(घ) श्वष्टानाम्‌* पर दोनों पलो की प्रक्रियापुं स्पष्ट करो । 
(ड) “श्रष्टन श्रा विभक्तो! द्वारा विहित भकारे श्चादेश वैकरिपक क्यों समभा 
जाताहे!? 


श्रव जकारान्त पुलं लिङ्गी का वणन करते है-- 
[लघु०] विधि-सवम्‌--र ० १ ऋति धृक्लग्दिगुष्िगजचुं युजि- 


कुचा ।३।२।५६॥ 
५८ 
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एभ्यः क्विन्‌ स्थात्‌ । च्रञ्चेः सुप्युपपदे । युजिक्रञ्चोः 
केवलयोः । क्रुञ्चेनललोपामावश्च निपात्यते । कनावितौ । 


अथः --कस्विज, दधष्‌ , खन, दिश्‌, उष्णिद्--ये पांच क्विद्लन्त शब्द निपातित 
कयि जाति हें; तथा सुबन्त उपपद्‌ होने पर “श्र्चु" धातु से, उषपदरष्ित युजि श्रौर क्रन्च 
घातु से भी क्विन्‌ प्रस्यय हो जाता दै | छिन क्विन्‌ परे रहते क्र्च्‌ के नकारकालोप भी 
नहीं होता । 

व्याख्या--ऋतिवग्दधक्लग्दिगुप्णिक्‌ ।१। १। भन्ुयुजिक्‌ जाम्‌ ।६।३। च इत्यम््रय- 
प्रदम्‌ । क्विन्‌ ।\।१। [ सस्परशोऽनुदके क्विन्‌" से ] । समासः-- ऋत्विक च दधृक्‌ च सक्‌ च 
दिक्‌ च उष्णिक्‌ च = ऋचिवग्दधुक्सग्दिगुष्िक , समाहारदन्द्ः । अन्चुश्च युजिश्च ऋ.ढ्‌ 
च = अन्धुयुजिक््‌ चः, तेषाम्‌ = श्रञ्चुयुजिकर्‌ चम्‌ , इतरेतरदवन््ः । पञ्चम्यर्थे सौच्रस्वाखष्ठी | 
इस सूत्र मे दो वाक्य है--34. ऋष्विग्दधुक्छग्द्गुष्णिक्‌ । २. श्रव्चु युजिकू.ज्चां च क्विन्‌ | 
पहले वाक्य मे पाणिनि जी ने बने बनाने पांच शब्द्‌ गिनाये द सूत्रकार का स्वयं सब 
काय कर के पद्‌ देना निपातन कहाता है † | इन पांच शब्दों श निपातन किया गयादहै। 
“किवन्‌” के प्रकरण में पदे जानेके कारण हन शब्दां कोभ क्विज्नन्त समना चाहिये। 
दूसरे वाक्य मेँ तीन धातुञ्चां में "क्विन्‌" ्रस्ययका विधान किया गयादहं। श्र्थ॑ः-- 
( छष्विग्दधक्लग्दिगुष्णिक्‌ ) ऋष्विज्‌ , दध्‌ , खज्‌, दिश्‌ श्रौर उष्णिह्‌ ये पांच क्वि्नन्त 
शब्द्‌ निपातित कयि जति हे । (च) तथा ( श्रन्चुयुजिक्र्‌ राम्‌ ) श्रन्खुं , युजि तथा क्रञ्च 
घातुश्रों से ( क्विन्‌ ) “क्विन्‌? प्रस्यय हो जाता हे | 

निपातनों के साथ २ श्रज्ु श्रादि तीन धावुश्रों से क्विन्‌” प्रस्य विधान करने से 
यह विदित होताहै कि इन धातुर्रो मे भ। कुं २ निपातन कायं होते हें | वे निपातनकायं 
शिष्टम्रन्थो ॐ श्रनुतार निम्नलिखित ह-- 

(१) सुत्रम्त उपपद्‌ होने पर ही धछःचु" धातु से क्विन्‌ होता हे । 

(२) उपपद्रदिव "युजि" श्नौर “कर व्नू" धातु से क्विन्‌ होता हे । 

(३) “क्विन्‌? परे होने पर क्‌ ञच्‌' के डपधाभूत नकार का “श्रनिदितां हल उपधायाः 
कडिति" (३३४) दारा जोप नही होता । 

ऋत्विज श्रादि पांच शब्दों में महासुनि ने निम्नकज्िखित काय॑ कयि है- 
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# “एभ्यः क्रिविन्‌ स्यात्‌" यह वचन श्त्विज्‌ अदि पाच शब्दों के भन्तमेत यन्‌ आदि पराभ्व 
धातुर को तथा दत मे घाक्तात्‌ पदे गये श्रन्यु आदि तीन धाठुरों को शलदय करके कका गया हे । 
† हणं विनेव निपततिनप्रवत्तते दयेषु इति निपातनम्‌ । 
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९ ऋत्विज्‌--मे "ऋतु" उपपद्‌ वाली "यज्‌ ( भ्वा० उ० ) घातु से क्विन्‌, 
उस का सवंज्लोप, वचि-स्वपि --- ---' ( ८४७ ) से सम्प्रसारण, सम्प्रसारणाच्च, ( २५८) से 
पूवंरूप तथा (इको यणचि ( १६ ) से यण्‌ किया गया है । 


२. दधरष्‌--्मे धुष्‌" (स्वा० प०) घातु से क्विन्‌, ठस का सवंज्ोप, द्िस्वादिक 
कायं तथा भ्रन्तोदात्तस्व किया गया है । यह शब्द पुर्ले लिङ्ग दै । . रागे षकारान्तों में हस 
का विवेचन किया जायगा | 

२. सज्‌-- में “सज ( त॒दा० प० ) धतु सेश्िविन्‌, उस का सवंलोप, ऋकार से 
परे भ्रम्‌ का श्रागम तथा यणद्रेश किया गया हे। यह शब्द्‌ जकाराम्त स्त्रीलिङ्गप्रकरणख में 
भ्रगे कष्टा जायगा । 

८, दिश्‌-मे "दिश" ( तुदा० प० ) धातुसे कमंकारकूमे क्विन्‌ प्रस्यय कर 
उस का सर्वापि्ारिलोप ख्या गया है । यह शब्द्‌ शकारान्त स्श्रीलिङ्गप्रकरश मे भागे 
कषा जायगा | 

५.९ उष्िह्‌-मे “उद्‌” पूवक स्निह्‌" ( दिवा० प० ) घातु सेक्चिन्‌, श्सका 
सर्वापहारिजोप, उद्‌ क दकार कामी लोप तथा सकार को षकार छलिया गया है । यदह शब्द 
भी श्रागे हकारान्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण मं कषा जायगा । 

श्व क्रमप्राक्त जकारान्त पुल लिङ्ग शब्दों मं प्रथम ऋत्विज्‌" शब्द का विवेचन किया 
जाता है । यहं शब्द्‌ किविन्रन्त निपातन क्रियः गया ह । “किवन्‌' प्रस्ययश्चाजनेसेक्यार 
ल्ाम होते ह तथा उस का छिस प्रकार सवपहारिललोप किया जाता है--यष् बलानि के 
लिये अब श्ग्रिमसूर््रो का विवेचन छया जाता हे-- 

'ऋस्वि्‌ + क्विन्‌” # यहां "हलन्त्यम्‌! ( 4 ) से नकार की तथा (लशकेवतदधिते' 
(१३६) से ककार की इत्सन््तादहो ज्ञोपहो जाता है| इकार उच्चारणाथंदहै। तो इस 
प्रकार “ऋष्विज्‌ + व्‌ हुश्रा । श्रव श्रभरिम-सूव्र प्रवृत्त होता है-- 
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# वस्तुतः क्वन्नृन्त "ऋत्विज" शब्द बना बनाया निपातन क्रिया गया है, श्सकी क्तिद्धि करने 
की भावश्यकता नहीं । श्रोर यदि स्िद्धिकरनी भी हो तो "ऋत्विज्‌ +क्िविन्‌' रेसा नरी लिखा जा सकता, 
क्योकि तब प्रथम ऋतूपपद "बज" धातुससे क्रिवन्‌ कर उस का प्षवाँपहाररेलोप कर बादमे उक्तको मान 
सम्प्रसारण श्रादि शने चाये, लोप से पूवं न्दी । भतः बालको फे क्षानवपसोकयं कर लिये ही षद 
लीक मार्गं श्रवलेम्बन किया समकना चाहिये । 

† “किबन्‌ प्रत्वय मे नकार को श्य शरन्‌ श्रीर्‌ क्विम्‌ मेमेद करमेके लिये तथा ककार कां 
ग्रहणं {कित्‌ कार्यो के लिये हे । 
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[लघु ०] सन्का-सत्रम--३०२ कृद तिङः ।३।१।६३२॥ 
अत्र धात्धिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कत्सञ्ज्ञः स्यात्‌ । 

अथः--्वातोः (३. १. ६१) इस श्रधिकार में पठित प्रत्यय कृरसन्लक होता हे | 

न्याख्या--तच्र इव्यभ्ययपदम्‌ । [ तत्रोपपदं सक्षमीस्थम्‌' से ] श्रतिङ््‌ | १ | १ । 
| यद ्रचिष्ृत है ] कृत्‌ । १ । १ | भरथ॑ः--( वचर ) उस धातोः" के श्रधिकार नें (श्रतिङ्‌) 
तिङ्भिन्न ८ प्रस्ययः ) प्रसयय ( करन्‌ ) इष्सञ्जक हो । 

इस सूत्र से एक्‌ सूत्र पीठे अष्टाध्यायी में “घातोः ( ७६६) इस प्रकारका एक 
भरधिकार चलाया गया हे | इस श्रधिकार का तापय यह है "कि तृतीय अध्याय तक्‌ जितने 
पर्यय विधान श्य जपं वे सव्र धतुसेपरे्ो | इस अधिकार को चला करं अव “तत्र 
श्रतिङ्‌ प्रत्ययः कृत्‌” एेसा कथन फ्िया गया ह ! श्र्धात्‌ उ स धात्वधिकार में तिङमिन्न प्रस्यय 
कृष्सञ्कक होता है । यह सूत्र श््टाध्यायी के तृतीय श्नप्यायके प्रथमपाद में स्थितदहें। 
इष पादमं दो धघास्वधिक्ार ह । एक-'धातोरेकाचो हलादेः श्ियासमभिहरे यहः ' 
(३, १.२२) सूत्रम श्रोर दूखरा "घातोः (३.१. 8१ ) यह उपयुक्त | यषां (तत्र शब्द 
द्वितीय घास्वधिकार को च्य कर कै प्रयुक्त किया गया हे। इसीकिये दही ठृत्ति में शत्रः 
कषा गया हे | अनतः श्रथम धाव्वधिकारमें धातु से परे विहित प्रस्यय की रषन्क्षा नहीं होती । 

"श्रतिः" कष्ने से इस धात्वधिकार में पठित होने पर भी विङ्प्रस्यय कृत्सन््ञक न 
होगा| यथा-भवति, पठति, पठन्तु ्रादि | यदि यहां भी कृच्सन्क्ञा हो जाती तो "कृत्त 
द्वितसमासार्ख? (११७) सूत्र से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर स्वादिगप्रत्यय उत्पन्न दो जने से- 
"भवतिः, पठतिः, पठन्तुः' इस प्रकार श्रनिष्ट स्पष्टो जाते। 

ऋत्विज्‌ + व्‌ ( क्विन्‌ ) । यहां क्वन्‌ की ूरघन्ज्ञा हो जाती दै, क्योकि यद द्वितोय 
श्रधिकार में पठित तथा तिङ्भिन्न प्रस्यय हे । 

श्रव पुनः यहां श्रमिम-सूव्र प्रवर्त हीता है-- 
[लघु०] विभि-सूत्रम्‌- ३०३ वेरप्रक्रस्य ।६।१।६५॥ 

ऋपृक्गस्य वस्य लोपः । 

श्रथ :--शग्रक्तसञ्ज्तक वकार कालोप हो जाता है| 

व्याख्या-- वेः ।६।१। श्रष्क्तस्य ।६।१। जोपः ।१।१। [ ^ज्लोपो ग्य्ोवलि' से | यष्टा 
"वि" में इकार उच्चारणाथं हि, क्योकि "वि" अपरक्त नही बन सकता | “भ्पृक्त एकात्प्रस्ययः' 
(१७८) सूत्र दारा एकाल्‌ प्रस्यय की श्रपकसन्क्ा होती हे । अथंः- (श्रपूरक्स्य) भअण्रकतसजज्ञक 
(वेः) वकार का (जोषः) लोपहो जाता दहै। - 
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ऋत्विज + ब्‌” यहां वकार ्रप्क्त हे, श्रवः प्रटरृतसूत्रसे इस कालोप हो कर 
ऋत्विज्‌" ही श्रवशिष्ट रहता है । भ्रव इस क कृदन्त होने से प्रातिपदिकसन्क्रा होकर सु 
प्रादि प्रस्यय त्पन्नष्टोते हे। 

ऋत्विज + स्‌” ( सु ) । यहां ' हल्डयान्भ्यः' " "` (१७६) सूत्र मेसु कालोपहो 
जाता है । "ऋषिन्‌ दत श्रवस्था मे श्रभ्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] विभि-सृत्रम्‌-३ ०9 किन्प्रत्ययस्य कुः ।८।२।६२॥ 
किन्प्रत्ययो यस्मात्‌ तस्य कवर्गोऽन्तादशः स्यात्‌ पदान्ते। 
अस्यामिद्धत्वाच्‌ “चोः कुः" ( ३०६ ) इति कुत्वम्‌ । ऋष्विक्‌ , 
ऋत्विग्‌ । ऋत्विजो । ऋत्विग्म्याम्‌ । 


अथेः---.किवन्‌' परत्पय जिष से किया जाय, उस को पदान्त में कवग श्रन्तादेश 
हो जाताहे। इस सूत्र क श्रसिद्ध होने ते "चोः कुः (३०६) द्वारा कुस्व हौ जाता हे | 


न्याख्या---ङिन्प्रस्ययस्य | ६।१। कुः ।१।१। पदस्य ।६।१; [ यह श्रधिकृत ह । | 
श्नन्ते ।७।१। [ “स्कोः संयोगायोरन्ते च' से ] समासः--क्िन्प्रत्परयो यस्मात्‌ स किन्प्रस्ययः, 
तस्य -ङ्किन्प्रत्ययस्य । बहुोदिसमासः । श्रथंः--( किन्प्रशययस्य ) "द्िन्‌? प्रत्यय जिम से किया 
गया हो उसके स्थान प्र (कुः) कवग श्रद्रश हो जाता ह ( पदस्य ) पद्‌ क (अन्न) श्रम्त 
मं । श्रलोऽन्त्यविधि से यह आदेश न्त्य रल्‌ के स्थान पर ्टोता ह| श्रत ण्व वृत्तिमें 
"श्न्तादरेशः' लिखा है। यहां कु" से 'अणृदित्‌ -- --- (११) द्रारा कवग सम्रा जाता हं 
यह हम सन्ज्ञाप्ररुरण में उसी सूत्र पर स्पष्ट करवनुकेदहं। 

यहां हस सुच्र से केवल्लमात्न यह श्रभिप्राय नरह समना चाियि कि "पदान्त मं 
किञ्नन्त शब्द्‌ के श्रन्त को कवगं श्र्रेश होता हं" | यदि केवल्ल इतना दही च्रभीषदहोतातो 
“किनः कुः” सूत्र रचते, श्रस्यय' शब्द साथ न जोडते | शतः श्रस्यय' शब्द साथ जगाने का 
यह प्रयोजन हे कि "किन्परस्ययो यस्मात्‌" इस प्रकार बहुवोदहिसमास मान कर भरव अक्रिन्नन्तों 
शर्थान्‌ क्िन्‌भिन्न श्रन्यप्रस्ययान्तों को भी कवगं ्न्ताद्रेश हो जवे | हां, कीं उतेक्िन्‌ हो 
ुकाषहो । यह प्षबश्रागे मूलमंदहदी स्पष्ट हो जायगा । 

रकृत में ऋस्विज्‌' यह शब्द किन्नम्त है भरतः पदान्त में इस सूत्रसे जकार को 
कव गं-गकार प्राप्त दता हें | इ के श्रतिरिक्त आगे ध्राने वाले चोः कुः" (२०६) सूत्रसे 
भी जकार को कवगं अर्थात्‌ गकार प्र होता दै । (पूवश्रासिद्धम्‌ (६१) दवारा "चोः ङः" 
(८. २. ३० ) की ष्टि में ङिन्प्त्ययस्य कुः" ( ८. २. ६२) सूत्र भरसिद्धदै, श्रः "चोः 
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ङः" हारा टी कुस्व-गकार हो कर-ऋतविग्‌ । वाऽवसाने” (१४६) से विकल्प कर के चत्व - 
ककार करने से--'छतिवक्‌ , ऋष्विग्‌"ये दो रूप सिद्ध होते हे । 

यद्यपि “क्रिवन्प्रत्ययस्य कुः ( ३०५४ >) श्रौ श्चोः कुः, (३०६ ) इन दोर्नो सूत्रँ में 
से किसी एक के द्वारा यहां काय्यं सिद्धष्टो सक्ता है, तथापि श्रन्यन्न भिन्न २ श्दाह- 
रणो मे कायंकिङधि के लिये दोनों सत्रों का दोना श्रावश्यक हे । यथा--'प्राङ्‌' यहां चवगं 
नहोनेसे चोः कुः" ( ३०६ ) प्रदत्त नहीं होता, फकिविन्प्रस्ययस्य कुः" (३०४ ) से 
कायं होता| “सुगुर्‌, सुयुग्‌” यहां किवन्प्रसयय न होने से श्ििन्प्रस्ययस्य कुः" ( ६०४ ) 
सूत्र प्रहृत नहीं होता, "चोः कुः, ( ३०६ ) से ही कुस होता है । 

दचना--बस्तुतः ऋत्विक्‌, ग्‌” में ^क्विन्प्रस्ययस्य कुः! हारा ही स्व होता है 
"चोः कुः" हारा नहीं | यह सब विस्तारपूकंक सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या में लिखेगे। 

ऋत्विज्‌" शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


भर ऋल्विक्‌, ग्‌ ऋस्विजो ऋतिवजः 

द्वि° ऋत्विजम्‌ वि ॥ 

तु° फत्विजा ऋत्विग्भ्याम्‌ > ऋषिविग्मिः >< 
ख० ऋत्विजे वक ऋटस्विरभ्यः >८ 
पण० ऋस्विजः धक ५ >, >< 
घ० न छऋष्िजोः ऋटि्रिजाम्‌ 
स° ऋत्विजि ( ऋ ववि 
सम हे ऋत्विक्‌, ग्‌ ! दहे ऋत्विजो ! हे छस्विजः ! 


> इन स्थानों पर॒ “स्वादिष्वसखवनामस्थानेः ( १६४ ) सूत्र द्वारा पदसल्सा होने 
ते “घोः कुः° सूवर से कुस्व हो जाता है | 

# यहां भी पदस्व के कारण "चोः कुः" से कुस्व-गकार, “खरि ख” ( ७४ ) से गकार 
को चस्व॑-ककार तथा “स्नादेशप्रस्यययोः' ८ १९० ) से सकार को धकार हो जाता हे । फिर 
“स्‌ आकृति हो जाती हे | 

युज्‌=योगी 

श्युजिर्‌ योगे ( रुषा० उभ ० ) धातु से “छषविग्दधक्‌--' ( ३०१ ) सूच्रसे 
किवन्घ्रस्यय होकर उसका सर्वापहारी ललोप हो जाता हे | इस प्रकार युज्‌" शब्द के कृदन्त 
हो जाने से भ्रातिपदिकसस्ला हो कर स्वादिप्रस्यय उस्पन्न होति है । 

युज + स्‌ ( सु" )--यहां भधिमसूत्र भदत होता है-- 

[लघु०] विभिनसू्रम्‌-द ०५. युजेरसमासे ।७ १।७१॥ 
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युजेः सव नाभस्थाने नुम्‌ स्यादसमासे । सु लोषः । संयोगान्त- 
लोपः । इत्वेन नस्य डः । युङ्‌ । अनुस्वारपरसवणों -- युञ्जौ, 
युञ्जः । युग्भ्याम्‌ । 
अरथः --सवनामस्थान परे ने परयुजको नुम्‌ का श्रागम होता है, परन्षु 
समास मं नहीं होता । 
व्याख्या--सवेनामस्थाने ।७।१। [ “उगिदचां सवनामस्थानेऽघातोः" से ] युजेः 
।६।१। नुम्‌ ।१।१। [ शददितो नुम्‌ धावोः' से ] भसमासे ।७।१। भ्रथः--( सव॑नामस्थाने ) 
सवनामस्थान परे होने पर ( युजेः ) युज्‌ धातु का श्रवयथ ( नुम्‌ ) जुम्‌ हो जाता है 
( भ्रसमासे ) परन्तु समास मं नहीं हीता | 
ध्यान रहे ङि "ऋत्विग्दधृक्‌ ˆ`.“ ( ३०१ ) सूत्र मं तथा ध्ुजेरसमाे' ( ३०९ ) 
इस सूत्र में 'युजि' इस प्रकार इकार म्रहण करना कार" प्रस्यय की भांति स्वाथे 
श्क्रिवपौ धातुनिर्देशे" इस हर्‌ प्रस्यय दारा नहीं समना चाहिये, किन्तु इनमे "युजिर्‌ 
योगे, ( रूधा० उभ० ) धातु का श्चनुकरण किया गया हे । श्रतः इन सूत्रों में युज 
समाधौ ( दिवा० ) घातु का ब्रहण नदीं होता । विस्तार के लिये सिद्धान्तकौ खुदी देखं । 
"युज्‌ + स्‌" यषां सव॑नामस्थान परे ह, श्रतः ्युजेरलमापे' सूत्र से नुम्‌ का आगम 
हो-युनुम्‌ज्‌+स्‌। मकार श्रौर उकार श्रनुबन्धों का लोप हौकर--युन्‌ज्‌ +स्‌ । 
"हल्डनयान्भ्यः`-" ' ( १७६ ) से सकार का लोप-युन्‌ज्‌ । (संयोगान्तस्य लोपः” ( २० ) 
से जकार का लोप कर (किचन्प्रस्ययस्य कुः" ( ६०४ ) से नकार को ङकार करने से--युङः' 
प्रयोग सिदध होवा । 
युज्‌ + श्रौ" यषां मी सवेनामस्थान परे ्ोने के कारण युजेरसमासे" सूत्र दारा 
नुम्‌ का श्रागम-- यु नुम्‌ ज्‌ + श्रौ । “नश्चापदान्तस्य लि" ( ७८ ) सूत्र से नकारको 
श्रनुस्वार तथा श्रनुस्वारस्य ययि परसवशंः ( ७६ ) सूत्र द्वारा श्रनुस्वार को परसवणं- 
जकार हो कर युञ्जौ, सिद्ध होता है । ध्यान रहै कि परसवणं--के विद्ध दने से "चोः 
कुः” ( ३०६ ) द्वारा जकार को डकार नही होता । स्पमाला यथा-- 


भ्र° युः. य॒न्जो य॒ञ्जः | प० युजः युर्भ्याम्‌® यग्म्यः® 
द्वि° युन्जम्‌ ›, युजः ष +; यजोः यजाम्‌ 

तृ° यजा य॒रभ्याम्‌ॐ युग्भिः स य॒जि त यष्ु>८ 

च० य॒जे ,,% युग्भ्यः सं्हेयङः ! दे य॒ण्जो ! हे यष्ञः। 


® इन स्थानो पर श्वोः कुः› द्वारा कृष्व दो आता हे । (क्विनप्रस्ययस्य कुः, सूत्र उस 
की दष्टिमें भ्रलिद्ध है। 
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> थोः कुः, खरि च, श्रदिशप्रध्यययोः | 
| सुयुन्‌ -सुयोगी 

सुपूवंक ध्युजिर्‌ योगे" ( स्धा० उम० ) घातु से क्विप्‌ प्रस्थय करने पर (सुयज्‌! 
शब्द निष्पन्न होताहे। ध्यान रहे कि यहां ऋत्विग्दधक्‌--' ( ३०१ ) सूत्र द्वारा क्विन्‌ 
्रस्यय नीं द्रत, क्योकि वहां निरुपपद युज से क्विन्‌ विधान किया गया धा, यहां “सुः 
यह उपपदं विद्यमान है । 

सुयज्‌ +स्‌ ( सु ) । यषां समास में निषेघ होने से युजेरसमासे" ( ३०९ ) हारा 
नुम्‌ का श्रागम मरही होता । हर्डयान्भ्यः--' ( १७६ ) से सकार का ज्ञोप होकर श्रग्रिम- 
सुख प्रन्रच होताहै-- 
[लघु ०] विधि-सूत्रम्‌-३०६ चोः कुः ।८।२।३ ०॥ 

चवगेस्य कवगेः स्याञ्छलि पदान्ते च । सुयुक्‌, सुयुग्‌ । सुयुजौ । 
सुयुग्भ्याम्‌ । खन्‌ । खञ्जो । खन्भ्याम्‌ । 

ग्रथः-- मल्‌ परे होन परया पदुके श्रन्त में चवगं को कवग श्रदरेश हो 
जाता हे। 

ज्याख्या--चौः | ६।१। कुः ।१।१। कलि ।७।१। [ (कफजो कलि" से ] पदस्य ।६।१। 
[ यष श्रधिह्ृत है ] अन्ते ।७।१। [ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च से ] श्रथः-( कलि ) फल्‌ 
परे होने पर या ( पदस्य ) पद कै ( श्रन्ते ) श्रन्तर्मे ( चोः) चवगंके स्थान पर (कुः) 
कवगं श्रादेश हौ जाता है । 

“सुयुज्‌” यष्ट पद के श्रन्त में चवगं-जकार को कवगं-गकार होकर "वाऽवसाने" 
( १४६ ) सून्र से वेकरिपक चस्व॑-ककार करने पर--सुयुक्‌, सुयुग्‌" ये दो रूप सिद्ध होते 


ह | सूपमाल्ा यथा- 


भ्रण सुयुक्‌-ग्‌ सुयुजो सुयुजः | 0० सुयजः सुय॒ग्भ्याम्‌% सुयग्भ्यःॐ 
द्वि° सुयुजम्‌ „+ ए ष० ,, सुयजोः सुयजाम्‌ 
तृ° सुयज्ञा सुुर्भ्याम्‌ ® सुयुग्मिः® | स सुय॒जि + सुय >< 
० सुयुजे „% सुयुग्म्यःॐ® | सं हे सुयक्‌-ग्‌ ! हे सुयजौ ! हे सुयजः ! 


® “चोः कुः' से कुस्व हो जाता है । 
५<न्यीः कुः, से अकार को गकार, खरि च" से गकार को ककार तथां “श्रादेश- 
प्रत्यययोः से सकार को षकारहोक्रक्‌षू के योग से हु" भाकृति वन जाती है) 


% हलन्त-पुलख लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ४६५ 


खज्‌ लड! 

[ “खनि गतिवेक्व्ये" (म्बा० पण) इष्यस्माद्धाहीः क्विपि, इदित्वान्नुमि, 
(नश्चापदान्तस्य लि? ( ७८ ) इत्यनुस्वारे, “श्रनुस्वारस्य ययि परसवशंः' ( ७६ ) इति 
परसवे जकारे च कतै “खन्ज्‌' इति शब्दो निष्पद्यते । ] 

कृदन्त होने से खन जः शब्द को प्रात्तिपदिकसञ्ज्ञा होकर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न 
होत देँ । 

खञ्ज + स्‌ (सु )। "हल्ङयाम्यः-' ( १७६) से सुलीप, संयोगान्तस्य 
लोपः, (२०) से जकारलोपर, "निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः' इसं न्यायानुसार 
जकार कौ पुमः नकार होकर 'खन्‌' प्रयोग सिद्ध होता हे । यहा संयीगान्तलौप के श्रसिद्ध 
होने से नलोपः ` ( १८० >) द्रारा नकार का लोप नहीं होता| किञ्च ज्विन्प्रत्ययरान्तं 
न हीने स (िवन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) द्रा नकार को ङकार अदेशं भी महीं हात।। 


सपमा अयथा-- 


श्र खन्‌ खल्जौ रवञजः ` ¶व० यवन्जः खन्भ्याम्‌+ सखन्म्यः> 
हि ० खन्जम्‌ 99 9) ४ 9१ खज्ञोः न्जाम्‌ 

। न "क 
तृ सखनञ्जा रखन्भ््राम्‌ः खान्भिः> । . त खन्जि ५ खन्त्सु, खन 
च० खन्जे प खन्भ्यरः> । सं° दहे खन्‌ 1 टे खञ्जं | टे गञ्जः 1 


< (संयोगान्तस्य लोपः ( २०) से ज्कारका लोप हो जाता ६। 
९ यहां सं्रोगान्तलोप होकर ^नश्' (८७ ) द्वारा वेकल्पिक "धुट्‌" काश्रागमं 
हो जाता है । रोष प्रक्रिया पूवत होती हे । 
रज्‌-दीप्िमान , राजा 
[ "राजु दीप्तौ" (भ्वा० उभ० ) इव्यस्माखिविपि, सर्कापहारिलोषे 'राज्‌' इति 
शब्दो निष्पद्यते । ] कृदन्त ह्यन से स्वादिप्रस्यय उपपन्न होते हं । 
राज्‌ +स्‌ (सुं )। यहां "हस्थान्भ्यः--' (१७६) घे सुंलोष हकर 


श्रमरिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
५७ ५५ 


[ लघु० ] विषि-कत्म-३०७ व्र्वं-भस्ज-सूरजेमूर्ज-यज-राज- 
भ्राजं च्छशांषः । ८।२।३६॥ 


+ & 


४६६ & भे मी-व्यास्ययोपन्र'हितायां लघुविद्धान्तकामु्यां % 
व्रश्चादीनां सप्तानां हंशान्तयोरच पकारोऽन्तादेश्चः स्याज्‌ भलि 


पदान्ते च । जदत्व-चर्तव । राट्‌, राड्‌ । राजो । राजः । राडभ्याम्‌ | 
एव विभ्राट्‌ । देवट्‌ । विश्वसृट्‌ ॥ 








रथ. -- कल पर होने परर या पदान्त मं वश्च, भ्रस्ज, सज्‌, ज्‌, यन्‌, 
राङ, राज्‌ इन सति धतुश्रां को तथा शकारान्त श्रौर हुकाान्तों को षकार अन्तादेश 
हो जाता इ । 

व्यास्या-- वरश्च-भस्जं छंशाम्‌ ।६।३। षः ।१1१। भलि ।७।१। [ "कलो 
फलि" से] पदस्य ।६।१। [ यदह श्रधिक्रृत हं | अन्ते ।७।१। [ “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से }। 
समासः--वश्चश्च भ्रस्जश्च सृजश्च गजश्च यजश्च राजश्च प्राञ्च चश्च श्‌ च्‌ = चश्च" भ्राज- 
च्छशः, तेषाम्‌ = चश्च भ्राजरचुशान्‌ , इतरतरद्रन्द्रः । वश्चादिष्वकार उच्चारणाथः; 


श्रथवोदात्ताद्यनुबन्धप्रदशंना्थः । यहां श्च रादि सात धतुं तथाद्ु, शयेदो वशं हे। 
ये दोनों वणं ‹शब्दुस्वरूपम्‌ विशेप्य के विशेषण दं । शब्दानुशासन का सम्पू श्रष्टाध्यायी 
मे ्रधिकार होने से .शन्दस्वरूपम्‌' यह उपलब्ध हा जात द । रतः तदुन्तविधि हौकर 
शकार।न्त इकारान्त शन्दस्वरूप रसा श्रथं हौ जाता द । त्रथंः--( चश्च" `" "दशाम्‌ ) 
वर्च , भ्रस्ज्‌, सृज्‌, पज्‌, यज्‌, राज्‌, भ्राज्‌ तथा चकारान्त श्रार शकारान्त शब्दो 
के स्थान पर (षः) षु" श्रादेश हो जाता हं ( सलि ) फल्‌ परे होने पर या ( पदस्य) 
पद के (शन्ते) अ्रन्तमं। श्रलोऽन्त्यविधि से यह आदश अन्त्य श्रल्‌के स्थान पर 
होता ह । 

"राज्‌" यहां पदान्त मं ्रङरत-सूत्र से जकार को घकार हदो कर (फलां जशोऽन्ते 
( ६७ ) से षकार को डकार तथा 'वावसाने" सूत्र से वकल्पिक च्वं-टकार करने पर राट्‌ , 
राडगये दो रूप सिद्ध होते हें । सम्पूणं रूपमाला यथा-- 


पर० रष्ट्ड्‌ राजी राजः | प० राजः र!डभ्या> र'डभ्यः > 
ह्ि° राजम्‌ ,, ; ष० ›? राजोः राजाम्‌ 
त° राजा राड्भ्याम्‌ > राडभिः >< | स० रानि 39 र1त्सु-ट्‌ सुर 
च० राजे = राडभ्यः > | सं हेराट्‌-डं! हेराजौ! दहे राजः! 


५८ ब्रश्ति षत्वे, "लां जशोऽन्ते" ( ६७ ) इति डकारः । 


® स्वे जश्त्वे च छते डः सि धुट्‌! ( ८४ ) इति वा धुडागमे खरि च, (७४) 
दति चत्वंम्‌ । 


& हलन्त-पुल लिङ्ग- पकर णम्‌ & ४६७ 


विभ्राज्‌ =विरोष शोभायुक्त 
“विः पूवक श्राजु दीप्तो" ( म्बा० च्रा० ) धातुसेकर्तामें किप्‌ प्रत्यय करने पर 
“विश्नाज्‌' शब्द सिद्ध होता है । हृदन्त होने से प्रातिपदिकसन्न्ञा हौ कर सु" श्रादि प्रस्यय 
उत्पन्न होते हँ 
विश्राज्‌।स्‌ (सु) । (हलङ्या्म्यः -' ( १७६) से सकरारलोप, शवश्च- 
(३०७ ) से जकार को षकार, (कनां जशतोन्न्तेः ( ६७ ) से षार को उशा तथा 
“वाऽवसाने' ( १४६ ) से वोकलिपिक चत्व-टकाए करने से (भिन्नाद्‌, मिश्रः ये दो रूप 


सिद्ध होते हं । सूपमाला यथा-- 


प्रण विश्राट्‌-ड्‌ त्िभ्राजौ गज्नाजः प० मिश्नाजः व्रिभ्राङभ्प्ा ८ परिश्रामः + 
द्वि° विभ्राजम्‌ १) 3? प० +) परिभ्राजोः पिभ्राजाम्‌ 

तृ०° विश्राजा विग्राडभ्ध्राम्‌ + त्रिञ्नःडनिः> | सण त्रिभ्राति ,, विभ्राटुन्मु.रसु8 
च० भिश्राजे > व्िश्राइम्यः> | संण्हे प्रिभ्रय्‌ ! ह वित्राजौं! हे विभ्राजः! 


< ब्रश्वेति षत्वे, "लां जशोऽन्तेः ( ६७ >) इति जश्न्वन्‌ । 
£ षत्वे, जश्े, वा घुडागमे चत्वम्‌ । 


दवेज्‌ देवताश का यजन करन वाला । 


(क क 


| देवानू यजत इति द्रवेद्‌ । व कर्मोपिपद्राद्‌ यजतेः (स्वान उभ) क्ििपि, 
किरयाद्‌ (वचिस्त्रपियजादीनां छिनि' ( ९४७) इति सम्गसारणत्तर, “सम्प्रसारणाच्च 
( र्ट ) इति पूवरूपत्वे, गुण च कृते "दवेजः इतिशब्दो निष्पद्यते । ] कृदुन्न होने से 


प्रातिपदिक-सन्क्ता हो कर स्वादि प्रव्यथ्र उन्पन्न होते दह । हस की रूपमाला यधा-- 


~ 9 गकारे = ~ = 
प्र० देवेट्‌-ड्‌ देवेजों दुव्रेजः | पण दैत्रेजः दुवेडभ्यमम्‌ दवडभ्यः 
(क ७ [१ ^ ७ छ 
द्ण० दैवेजम्‌ 99 9१ घ० 39 दुतेजीः दरवजाम्‌ 
तृ० देवेजा देवेडभ्याम्‌ दवेडाभः सण दवेजि च दृवय्‌न्सु-रसु 
च० देचेजे ५ दवेडमभ्यः | संण हेद्‌ ! हे दवजा! दे दवेजः | 


यहां 'यज्‌' होने से पदान्त मे पूववत्‌ “वरश्च --' ( ३०७ ) सूत्र मे ष्व तथा 
“फलां जश)ऽन्तेः ( ६७ >) से जश्स्व-डकार हो जाता है । 

सूचना--यहां (क्विन्त्ययस्य कुः" ( २०४ ) सूत्र बहुव्रीहिसमास्तवश प्राप्त होता 
था, परन्तु भाष्यकार के “उपयय्‌ काम्यति' प्रयोगके निदरैरा से नहीं होता। यह विषय 
विस्तारपूवंक सिद्धान्तकौमुदी में देखे । 


क ° (~ = [क न + 
४६८ ९ भे मी-ग्प्राख्प्रयोपन्ु हितायां लघु सिद्धान्त ऋमुद्यां & 


विदवसृज्‌ =ज़मत्‌ के रचयिता, भगवान्‌ 
[ विष्वं सर्तीति विश्य्‌ । विश्वकर्मा पपदात सृज विसर्गेः ( सुद्ा० प० ) 
इ स्मात्कततंरि म्विःप "विष्वरटज? इरिशष्दो निष्पद्यते । | इस को रूपमाला ब्रधा-- 


भरण विश्वसट्‌-ड विश्वख्जौ विश्रख्जः । प० भिश्वस गः विश्वस द्भ्याम्‌ विष््रसृष्टभ्यः 
द्वि° भिश्नसचम्‌ ठ 1 | ० + विश्वसृजः व्िश्वसजान्‌ 


त° विश्वसना चिर्वर्डभ्याम्‌ विश्बखृडभिः स विश्वसृज 
च० विश्वसृजे 


,, विश्वक्लरस्सु-र्‌ षु 
,, विक्षवसृडभ्यः | सं० हे वरिश्वसृट्‌-ड ! हे विश्वर्नौ ! हे 
‹ विश्वसजः ! 
यां "सृज्‌" घण्तु होने से नश्च..." (३०७ ) स्स पदान्त मं जकार के षकार 

॥ १ शोभन्ते त क दक्र ते 1: = ८3 = ५ 9 
तथा "कलां जशोऽन्ते ( ६७ ) सेषकार कौ डकार न्ये उतिाद्‌। ररञ्जुखडभ्यमम्‌ इस 


भाप्यप्रयोग से यहां पर कुल्व नही द्योता । विशेष सिद्ध+न्तकासुदौ म देखे । 
परि्राज्‌-स्न्यासो 


इस शब्द की चिद्धि फ लिये ग्रन्थकार उणादिसूत्र का अ्रव्रतरण करते हं-- 


| संघु ] “रौ व्रजे; ष; पदान्ते" 
पराबुपपदे व्रजेः क्विप्‌ म्याद्‌ दौषस्च पदान्त पत्वमपि । परिव्राट्‌ , 
परिव्राड्‌ । 


स्मथः--परि' उपपद्र होने पर "चज, (म्बा० पर) धातुसे क्विप्‌ प्रत्ययु हो 
रौर धातुके चरका को द्रीघं हो । किञ्च पदान्त में षत्य मी होना चाहिये । 

व्याख्या-- बह शाक्ययनश्रुनिभ्रणीत उणादिसूत्र (२१८) हे। परी ।७।१। 
नजेः ।९1१। क्विप्‌ 111१ [ “क्विब्‌ वचि्रच्छुयायतस्तु--' से ] पदान्ते ।७।१। षः ।१।१। 
चर्थः-- ( परो ) "परि उपपद्‌ होने पर ( व्रजेः) ज्‌ धातु से ( क्विप्‌ ) सिप्‌ प्रत्यय 
तथा ( दीः) दीघं होता दे। किञ्च (पदान्ते) पदान्तमें (षः) षकार भी दहो 
जातत है । 


जिस पद्‌ के साथ रहने पर कों कायं विधान किया जाता द उसे उपपद्‌" कहके 
हे, उपषद सद बृं ओ ही प्रयुक्त इश्रा करतः है । [देखो-- तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (६९३), 
उपपदमतिष्धः ( ६९४ ) ] । यहां "परि" उपपद होने पर व्रज" धनु से क्िविव्‌ का विधान 


दे । इसका तात्पयं यह हुश्चा कि परिपूवंक व्रज्‌ धातु सै क्रिवप्‌ हो च्रम्यधा महीं । 


® हलन्त -पुल लिङ्ग प्रकर णम्‌ € ४६ 


कित्रिप्‌ केसाभ्र धालुको दीघो करने का भ्यौ वरिघान दहै । हस्व, दीघं अर प्लुन यचों 
केषी ध्रमं प्रतः चिनाक्टैमीये श्रचों ङे स्थान पर सम्मने चादियं। सतः यहां “वन्‌ ' 
ध्रातु के श्नन्घरमत रेफोत्तर शकार काही दीघं होगा। 

पदान्त में विहित षत्व श्रलोऽन्त्यविधि से जकार के स्थान पर होगा| 

पररिचज्‌ | क्विप्‌ = परिवान्‌ + क्विप्‌ । श्विप्‌का सर्वापहारी लोप करने से- 
परिबान्‌ । कृदन्त हाने से प्रातिपदिक्सन्ाहो कर स्वादियों की उन्पपि होती हे। 

परिव्राज्‌ +स्‌ (सुः ) यहां (हत्ड्मयास्भ्यः" ' ( १७६ ) से सकारका लोप कर 
पदान्त मे व्व करने पर- -परिव्राष्‌ । “कलां जशोऽन्ते ( ६७ ) से जश््व--डकार तथ] 
“वाऽबरल्लानेः ( १४६ >) सेवफलिपिक च्वं-टृषठार करनेसे रिच्ाट्‌ , परिविाद्‌'"येदो रूप 
सिद्ध होते हं । रूपम्ला यथा- 


प्र० प्ररिन्रय्‌-ड परि्राज्म परि्ाजः ।प० परिव्राजः परिव्राड्भ्याम्‌ परिाडभ्यः 


(ष [क 4 न क्ष 

हि° प्ररिश्रासम्‌ र ष? ,, परिवाजोः पारवाजाम्‌ 
तृ परित्राजा परिबाडभ्ग्राम्‌ प्ररिाडमिः सण परिन्ाजि ५? परिघारत्सु-र्‌सु 
च० परिवाने परि्राडभ्यः 'सं° हेपरिव्रार्‌-ड! हे परिव्राजं ! हेपरच्ाजः! 


पदान्त में सर्वत्र "परौ व्रजेः पः पदुन्तर' द्वारा षत्व तथ्रा (कलां उशोञन्ते' (६७ ) 
से जश््व हो ज्ञाता दै। 
विश्वराज्‌ =विदवपति, भगवान्‌ 
[ विश्वस्मिन्‌ राजत इति विश्वाराट्‌ । परिश्वोपपदाद्‌ राजतेः (म्ब्रा९ उ० ) 'सन्सृद्धिष 
^" (३. २. ६१ ) इति क्रि, उपपदसमास “व्रिश्वराज' इतिशब्दो निष्पद्यते । | 
विश्वराञ्‌ +स्‌ (सुः )। यहां सक्मरलोपहो बश्च › (३०५) सूत्र से जकार 
क्ये परकर, “लां ~शोऽन्तेः ( ६७ ) द्वारा षकार को डकार तथा “वाऽत्रसान' ( १४६) 
से वैकल्पिक चः वं-टकार करने पर--पव्रिश्वराट्‌ , विश्वराड्‌" । व्र इन दोनो श्रचस्थाश्रोमं 
ञ्रम्रिम सूत्र प्रदत्त होता है-- 
ि त्र म्‌- ॥ > ष ० २ ४ १ 
[ रधु० ] विषिस्र ३०८ विश्वस्य वगुरायेः। ६।३।१२५७॥ 
विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेशः स्याद्‌ वसो राटशब्दे च परे) विशा- 
रट्‌ , विश्वाराड्‌ । विश्वराजौ । त्रि्ाराड्भ्याम्‌ । 


ग्रथ, --वसु श्रवा राट्‌ शब्द्‌ परे होने पर विश्व शब्द्‌ को दीघं श्रन्तादेश 


होता हे । 


४७० ॐ मेमी-व्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिद्धान्तकोमु्यां ® 


विश्वस्य ।६ १। दीघंः 1१।१। [ "दलोपे पूवंस्य--- से ] वसुराटोः 





व्यास्य्‌। 
।७।२। ्रथेः--( वमुराटोः ) वसु श्रथ रार्‌ शब्द्‌ परे होने पर (८ विश्वस्य ) 'व्रिश्वः शब्द्‌ 
कै स्थःन पर ( दीधः >) दीघं श्रदेश हो जाता है। श्रलोऽन्त्यविषि से यह दीघं श्रन्स्य च 
के स्थान पर दोगा । 

यहां “राट्‌” का ग्रहण पद्न्त का उपलक्षण दहे; श्रतः र्राट्‌' ठी चा 'राड्‌ः , दोनो 
प्रवस्थाश्रों मे दीघं हो जाता दै । 

दस सूत्र से दीघ करने पर-.विश्वाराट्‌ , व्रिश्वाराड्‌"येदौ प्रयोग सिद्ध होते हें, 


खस्पमाला यत्रा 


प्रण विश्वारार्‌-ड्‌ विश्वराजौ विश्वराजः प० विश्वराजः विश्वाराडम्याम्‌ विश्चाराडभ्परः 
द्वि? विश्वराजम्‌ ॥ ह प० ,, विश्वरानोः विश्वराजाम्‌ 

तृ° विश्वराजा विश्वाराडम्यार्‌ विश्वाराडभिः स० व्िश्वराजि + त्िश्वाररप्सु-र्‌सु 
च० विश्वराज्े „+ विश्वाराडम्यः सं०ेविश्वारार्‌-ड्‌!हे विश्वराजौ! हे विश्वराजः! 


भ्याम्‌, भिस्‌ , भ्यस्‌ में षर्व श्रौर उत्व हो कर दीघं हो जातादहै। सुप्‌ मं षत्व, 
डतव हो कर वैकर्पिक घुट्‌ काश्रागम हो जाता दै । 
भृस्ज्‌-मयियारा व भड्भूजा 
“भ्रस्ज पाके (तुदा० उम०) धानु से क्विप्‌, ग्रहिज्या (६३४) से 
सम्प्रसारण, “सम्प्रसारणाच्च (र्य) से पू्वंस्प करनेसे श्स्ञ्‌" शब्द बनता दे । 
श्रउजतीति = श्रर्‌ । 
भ्रस्ज +स्‌ । सकार कालोप हो कर--श्रस्ज्‌ । अव्र "संयोगान्तस्य लोपः" (२० ) 


ते जकारलोप के प्राप्त होने पर ब्रभिमसुत्र प्रदृत्त होता है-- 

[ सघु° ] व्षि-ख्र्-३ ०६ स्कीः संयोगाद्योरन्ते च ।८।२।२६॥ 
पदान्ते भजि च परे य: स योगस्तदायोः सकारककारयोर्लाप; स्यात्‌ । 
भृट्‌ । सस्य श्चुत्वेन शः । भलां जदभशि' ( १९ ) इति शस्य 
जः । भृञ्जो । भृडभ्याम्‌ । 

छर्थः- पदान्त में या रूल्‌ परे होने पर संयोग के श्रादि वाले सकार ककार का 
लोपदहो जाता है। 
व्याख्या-- स्कोः :६।२। संयोगाद्योः ।६।२। लोपः ।१।१। [संयोगान्तस्य लोपः' से| 


मजि ।७।१। [ "फलो फलि" से ] पदस्य ।६।१। [ यह श्रधित है । ] रन्ते 1७1१। च 


ॐ हलन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ७१ 


हनयरप्रयपदम्‌ । समासः-स्‌च कच स्कौ, तयोः = स्कोः । इतरतरद्न्द्रः। संयोगस्य 
श्रादो = संयोगाद, तयोः = संयोगायोः । षष्ठीतस्पु रुषः । श्रथः--( फलि >) ल परे होने पर 
या ( पदस्य >) पदुके ( शन्ते) ग्नन्त में स्थित ( संयोगाधोः) जौ संयोग, उसके श्रादि 
सकार ककार का८( लोपः) लोपहो जाता ह। 

यद्यपि यदह सूत्र "संयोगान्तस्य लोपः (२०) की टष्टिमें च्रसिद्ध दहै त्थ।पि 
व चनतामथ्यं से उसका श्रपताद ह । 

“ग्ररज्‌' यहां पटन्त में प्रक्रतसूत्रसे संयोग के आदि वाले सकारका लोपदहो-- 
“भ्वज्‌ । चश्च --› ( ३०७ >) सूत्र से जकार को षकार, जश्त्वमे षकार को उकार तथा 
वैकल्पिक चतवं से टकार करने पर्‌ , श्द्गयेदो रूप सिद्ध होति हें। 

“भ्रस्ज +~ श्रौ" यहां पदान्त च कलपरेन होनिसे संयोग के श्रादि सक्र का 
प्रक्रतसूत्र षे लोप नहीं होता । "फलां जश्भशि' ८ १६३ >) ओर (स्तोः श्चुना श्चुः" ( ६२ ) 
दोनों प्राप्त होतेदहं। जश्त्वके राद्ध होने से प्रथम श्चुच्व खे सकार को शकार हो- 
श्रुशज + श्रौ । पुनः "लां जरमशि' ( १६ ) से तालुस्थानिक शकार के स्थान पर तादृश 


जश-- जकार करने पर श्ृजो' प्रयोग सिद होता हे । रूपमाला यथा-- 


प्र० श्वट्‌-ड भ्रज्नौ भ्रजः पण भ्रूनः भ्णृडभ्याम्‌ ग्रडभ्यः 
द्वि° श्नम्‌ ५ र घ॒० ,, न्रनोः भ्रजाम्‌ 
तृ० शरजा भरडभ्याम्‌ श्रडभिः सण श्नि ११ च्रट्न्सु-दसु 
च० भ्ूञ्ज ४ ग्रटभ्यः संण्हेश्वृट्‌-ड! हे ग्नौ! हे भ्रः! 


प्रभ्यास (४०) 

( १ ) (ऋरिविक्‌' शादि प्रयोगा में “चोः कुः श्रथवा 'क्िन्ध्रत्ययस्य कुः' दोनों मंसे 
किसी एक के द्र(राकाय्प्रं सिद्ध हदो सकतादं, तो पुनः दो सूत्रों क निर्माण का 
क्या प्रयोजन हे ! 

( २ ) युस्नौ, युञ्ः--च्रादि प्रयोगो में कल परे होने पर भी "चोः कुः सृच्रद्भारा कुत्व 
क्यों नहीं होता ? 

(३ ) किनक्षस्यय का सर्वपहार ोप केसे क्रिया जातारहै, ससृत्र जिं; सिञ्च इस के 
करनेकालभदही क्याहे! 

( ¢ ) चुजेरसमासे' सृत्रमे चुनि" के साध इकार जोडने काक्या श्रमिभ्राय द ? 

( ५१ ) निम्नलिखित सूत्रों की मोदाहरण विस्तृत व्याष्याक्रो- 


१ स्कोः - , २ ऋत्विग्दष्टक्‌--, ३ क्वन्ध्रत्ययस्य कुः, 9 युजेरसमामे | 


४७२ < भेमी-व्याल्ययोवन्र हितायां लंघुसिन्रान्तकोमुद्यां & 


( ६ ) १ खन्स्सु, रे परिवद्‌ ३ विश्वाराट्‌, ४ श्ट, £ श्ञ्जो, ६ युग्म्याम्‌, ७ चिर्वसट्‌, 
८ देवेड्भ्याम्‌, & ऋषिषु --मं प्रयोगो की सूत्रप्रदुशं नपू्वंक खाधन्रक्रियां लिखं । 

( ५५ ) जब संयोगान्तलोप की दृष्टि मे (स्कोः संयोगाध्ोरन्ते च' सूत्रं श्रसिद्ध है, ततौ पुनः 
वह उत कैत बान्ध लेता ह? 

( ८ ) पदान्त में षकार के स्थान प॑र स्सि सूत्र से जश्च्वहोताहै†! श्रौर वद जश्त्व 
कौन वणं होना चाहिये सोपपत्तिक स्पश करो। 

( ९ ) “कृद्तिङ' सूत्र पर श्रत्र धात्वधिकारे" कास्या श्मिप्राय दै? 

( १० ) “राजाः यह किस २ शब्द का क्रिस २ विभक्ति कासरू्प डे ? 


( उत्तर--राजन्‌-सु, राज्‌ सा) 


यहां जकारान्त पुल लिद्ध समाप्त दाति टै । 


__ ९1९ ~ ०० 
अब टदकारार लिङ्गो का वणन करते दँ-- 
त्यद्‌ व 


°स्यजि-तनि-यनिम्यो डित्‌” ( उणा० १२६ ) इस सूत्र द्वारा (््यर्जे हानौ ( भ्वा° 


प? >) घातु से डित खाद्‌? प्रत्यय करनेसेरिकालोप कर देने पर “व्यदूः शब्द्‌ निष्पन्न 
होतादै। इस का लोक में प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता । वेद॒ मेंइस का प्रचुर प्रयोग दयता 
है & । श्केले ऋग्वेद मेही पुल्‌ लिङ्ग व्यद्‌ ॐ प्रथमा के पएुरुवचन का प्रायः छत्तोस बार 


क [र 


प्रयोग हुञ्रा है । सर््रादिगणान्तगंतत होने से इसे सवंनामकाप्रं भाटोतिदहें। 








९ परन्तु शस्यरछुन्दसि वद्ुलमः ( ६. ५. ५३० ) सूत्रसदइमकालक्रमं भी प्रयोग 
प्रशदध प्रतीत नदीं दाता । छत एव वरौरसंहारनार्क म॑-- 
“सूतो वासूतवुत्रो वायो वास्योवा भवाम्यटम्‌ । (३.३९) ण्सा क्वचित पाट- 
मद्‌ पाया जाता ह| 
'त्यजि-तनि --> ( उणा० ५२६ ) सत्र पर श्रोपख्सूरि क श्लोक मी दष्य्यं हैः-- 
व्यत्तद्यद्स्त्रयः सर्वा-दिगखं पठिता श्रमी । तत्राद्यौ तु परोक्लाथों तृतीयस्वन्निरूपकः । १। 
प्राद्यस्य लोके न क्वापि प्रयोगः परिदश्यते। वंदे त्वेषस्य चाजीति प्रग्तिष्वथ गम्यते ।२। 
स्यश्छन्दसीतिसून्नर“च्छुन्दोग्रहखलिङ्गतः । 
लोकेऽप्यस्य प्रयोगोऽस्तीस्येतदम्युपगम्यते ॥ २॥ 


९ हलन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ € ४७३ 
व्यद्‌ +स्‌ (सु )। यहां व्यद्ादीनामः ( ५६३) सूत्र द्वारा दकार कौ श्रक्र 
तथा *श्रतो गुणे" (२७४ ) सूत्रसे पररूप एकादेश करने पर-स्य +स्‌। यदी बात 
परन््रकार निर्देश करते हं-- 
| संघ ० | व्यदाच्त्वम्पररूपत्वञ्य । 
ॐ 
रव श्रभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० [विषि-व्ल- २३१० तदोः सः मात्रनन्ययोः ।५।२।१०६॥ 
ॐ 
त्यदादीनां तकारदकारयोरनम्व्ययो; सः स्यात्‌ सौ । स्य: । स्यौ | 
तये । सः ती।ते।यः।यौ।ये। णपः णतौ । णते । अन्वा 
छ. व 2 
द्‌रो--ण्नम्‌ । णनो । एनान्‌ । एनेन । ण्नयो; २ ॥ 
ग्र्भः- "सुः" पर होने पर व्यदादियां के अनन्त्य (ग्न्त में न रटने वाले) तकार 
दकार को सकार दह जाना हं! 
व्यास्या--न्यदादीनान्‌ ।६।३। [ ^त्यदरादरीनामः' म ] तदोः ।६।२। सः ।१।५। सौ 
।७।१। ग्रनन्त्ययोः ।६।२। समासः--न श्रन्व्ययोः = श्रनन्स्ययोः , नन्समासः । शअ्रधः-- 
(सौ) सु" परे हाने पर ( व्यदादीनाम्‌ ) स्यद्ादियो के ( श्रनन्त्ययोः ) श्ननन्त्य (तदोः) 


तकार दकार को (सः) सकार ्राद्रश हो जाता दं। 





त्य+स । यहां प्रक्रतसूत्रसे स्यद्‌ शब्द के श्मनन्न्य तकार भ सकार हा कर स्या 
स॒ । सकार कोर्ःन्व ्रोररेषको तिमगं करने पर---'स्यः' प्रयोग सिद्धद्ुग्रा। इमकी 


रूपमसि कऋधा--- 


प्र० स्यः त्या र्य प० त्यस्मात च्याम्याम्‌ चव्येभ्य्रः 
द° व्यम्‌ ५ स्यान्‌ षप० त्यस्य त्ययो; त्यात्‌ 
तृ० व्येन त्यामभ््राम्‌ स्यः सण स्यस्मिन्‌ „+ व्येषु 

च० रयस्मं ,, त्येभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं हीतः 


यटा सवत्र व्यद{य्त्व मरोर पर्य कर प्रधम व्यः इस प्रकार श्रदृन्त सवंनाम 

बना लेना चाहिये । तब इस ऋ प्रक्रिया "सवं शब्दवत चलती हं । केवज्ञ स्यः, मं कु 
विशेष हे जो पीदं बतायाजा चुका हे। 

तदू = वह 

यह शब्द्‌ भी (तनुं व्रिस्तरे' ( तना० उभण० ) धातु से स्यजिर्तान-"" ( उणा० 


०४ 


९२६ ) सूत्रद्वारा श्रदिः प्रय करने से निष्पन्न होता हे । 
६० 


४७४ & सेमी उपाख्ययोपन्र हितायां लघु सिद्धान्तकौसुदां 


तद्‌ +स (सु) यहो भी व्यदाचव्व तथा पररूप हाकर--त+स्‌'। पुनः 
"तदोः सः--*( ३१० > सूत्र ये श्रनन्त्य तकार को सकार श्रादेश कर स्स्व विखगं 
करने से--"सः' प्रयोग लिद्ध होता दहे। 

इसकी रूपमाला यथा - 


प्र सः तौ ते प० तस्मात्‌ ताभ्प्राप्र्‌ तेभ्यः 

द्वि तम्‌ ४ तानू , ष० तस्य तयोः तेषाम्‌ 

तृ० तेन ताभ्या तैः सण तस्मिन्‌ ४ तेपु 
७, 0) 

खथ तस्म तेभ्य * न ~ 1 


११ 
यहां भी पूर्ववत्‌ प्त्यदुादीनामः' ( १६३) मे दकाए्को शकार तथा चरतो गुण 
(२७४७ >) मे पररूप होकर (तः इस प्रकार श्रदन्त सवनाम वन जाता है। तव इसकी 


^^ ८ ५, % ६ ¢ [ष ^~ => ^ क 
प्रक्रिया "सवं शब्दवन होतीहं । सुः विभक्ति का परिशेष पादे चताया गया ह। 


यद्‌ ==चना 
यह शष्द भी ध्यर्जे देवपूजासंगतिकरणदुनेपु' (भ्वा० उभ० ) धातुमे त्यजि- 
तनि-यजिभ्य्ो डिनः ( उणा० १२६ >) सूत्रद्धारा दिः प्रस्यय क्रसन से सिद्ध होता हं। 


रूपमाला यथचा- 


प्र यः यो ये । प यस्मात याभ्याम्‌ येभ्यः 
द्वि यम्‌ 1 यान घ यस्य ययोः येषाम्‌ 
तृ येन याभ्याम्‌ येः स यस्मिन्‌ येषु 
चण यस्मे 99 येभ्यः न | 


यहां भी पूवत त्यदायतस्व श्रौर पररूप कर भ्य" शब्द बन जाने पर सर्वनामकार्यं 


सो जतिदहं। ध्यान रहे कि इसमें श्रनन्त्य तकार दकार न होनसेसु में "तदोः सः- 
(३१० ) सूत्र प्रदत्त नहीं होता । 


एतद्‌ = यह | निकटतम | 
दण मतौ, ( श्रदा० प० >) धातुम "प्तेस्तुट्‌ चः (उणा० १३०) सूत्र द्वारा 
शरदि प्रस्यय तथा चट्‌ › का श्रागम करने पर एनद्‌” शब्द्‌ निप्पन्न होता हे। 
एतद्‌ +स्‌ ( सु )। यहां ^व्यदादीनामः' (१६३६) से द्कार को श्चकार, श्तौ 
गुणे (२७४ ) खे पररूप, तदोः मः) (३१० ) से श्रनन्त्य तकार को सकार तथा 
श्रादेश-प्रत्यययोः' ( १९० ) से उस सकार को षकार करने पर--एषस्‌ = "एषः प्रयोग 
सिद्ध होता हे। 


® ह लन्त~पुल्‌ लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® ४७५ 
हूमकरी रूपमाला यथा 


प्र एषः णतौ णते प० एतस्मात्‌ एताभ्याम्‌ णेभ्यः 
द्वि एतम्‌ = ,, एतन्‌  , ष० पतस्य एतयोः पएतेष्णम्‌ 
सम एतस्मिन्‌ ,, एतेषु 


६, 


1 षा १9. 8 । 
{ ५4 


तृ० पतेन पताम्याम्‌ एतैः | 
च० पएतस्मे एतेभ्यः | 

यहां भी सवत्र व्यदाद्यत्व --परखूप दोकर "एतः शब्द बन जाने पर सवं शब्द्‌ की 
तरह वनाम कायं हातेदें। सुः विभक्ति का विशेष बता चुके हे। 

च्रन्वाद्रेश मं द्वितीयारौस्स्प्रेनःः (२८०) सूत्र द्वारा द्ितीया, टा श्रौर श्रोस 
विभक्तियों मे "एतद्‌" शब्द के स्थान पर ष्णुतः-च्रादेश दो जाता-है। शेष विभक्तयो मं 
कुच श्रन्तर महीं पड़ता । 

यरन्वादेश मं रूपमाला यधा - 


प्र पएषः एत) पते प० पतस्मात पताभ्याम्‌ पतेभ्धः 
द्वि° एनम्‌ ए नौं एनान्‌. | षर एतस्य एनयोः पतेषा.म्‌ 
तृ० णएनेनप प्‌ताभ्याम्‌ णतः स० शुतर्मिन्‌ ,, छ पतेषु 
च० णएतस्मे एतेभ्यः द्वितीयारौस्स्वेनः ८ २८० ) 

नार देया का प्रायः सम्बोधन नही श्रा करता-यह हम पीदं लिख चुके 


हं । याद्‌ व्रनेगाभं।तो प्रधमानत बनेगा । सम्बुद्धि म "ण्ड्रस्त्रात-) का खयाल कर 
लेना चादि । 
कअय क" (~ (क न =, (^ न * 
सूचनां - जर व्यङ्द्त्रा के पुल {जङ्ग के रूप दिये गये । स्त्रान्ङ्ध प्ररे नपु 


५ 


कलिङ्गः के रूप श्रमे तत्तत्प्रक्रणो म देखें । 
------ ‰~--- = 


श्रब दकारान्ता मं युप्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ का प्रकरण श्मारम्भम पिया जाता इ। 
भ (+, क ७ ॥ ०० [8 
युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शब्द तीनों लिङ्गो मं पक समान होते हं--यह म पीके अजन्त- 
पुलं'लिङ्ग में "कति" शब्द पर लिख चुके हे । 
। ३ ह~ कू । इ, 1] 

युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शब्दां की सिद्धि में बहुत सरे सूत्र प्रयुक्त होते हं, श्रतः 
यह्‌ बालकों को कठिन प्रतीत होती हं । हम इसे यथाशक्ति सरल तथा सुबोध ब्रनाने का 
प्रयास करेगे । बालकों को इनकी निद्धि से पत्रं इनके उच्चारण भलो-भांति कटस्थ कर 
लेने चाहम । रेखा करनेसे एकतोये श्दु सरल दूते फटिति समक ्मेश्राजतिदहें 


इन दोनां की रूपमाला यथा- 


४७६ ॐ भेमी-ग्याख्ययोपनर हित।यां लघुसिद्धान्तकौ मुदयां 


युष्मद्‌ = तुम भ्रस्मद्‌ रमे 

प्रण त्वम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ प्र० श्रहम्‌ आ्ानाम्‌ चयम्‌ 
ह° त्वाम्‌ युष्मान्‌ हि“ मम्‌ १ श्रस्मान्‌ 
ते० त्वया युवाम्यान्‌ युष्माभिः | तृ० मया स्रावाभ्याम्‌ अस्माभिः 
च० तुभ्यम्‌ ४ युप्मभ्यत्‌ | चण० मद्यम्‌ रस्मम्यन्‌ 
प१० त्वत्‌-द्‌ ध युष्मत-द्‌ प० मनत्‌-द्‌ = श्रर्मन्‌-द्‌ 
प० तव॒ युवयोः युप्माक्म्‌ | ष० मम श्रावयोः अस्माकम्‌ 
स० स्वयि ,, युप्मापु स० मयि र स्मान 


युप्मद्‌ शरीर अस्मद्‌ दोनों शब्डों मेक ही सूत्र प्रवृत्त होति हें, श्रतः हम भी 
इनकी सिद्धि इकटी दिखायंगे । 
युप्मद +सु, अस्मद्‌ + सु । यहां श्रमरिम-सूतर प्रवृत्त होता दै-- 
[| ~ क, ५ 
| सथ्ु° | विधिःसवन-२११ ह प्रथमयोरम्‌ ।५।१।२८॥ 
युष्मदस्मद्भ्यां परस्य ड इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोरचाम।देशः स्यात्‌ 
श्रथ ५ 


विभक्तिका श्रम्‌ ्रादेश हो जाना ह। 


त 


ङ को तथा प्रथमा श्रौर द्वितीया 


"= 


युप्मद्‌ मोर स्मद्‌ शब्दां से परे 





व्यस्वा--युप्मदस्मद्ध.याम्‌ ।९।२। [ '्युप्मदस्मद्ध यां उमसोऽश्‌ः स |] डे ।६।४। 
| यहां षष्ठीविभक्ति का लुक्‌ ममसना चाहिये । ] प्रधमयोः ।६।२। श्रम्‌ ।१।१। समासः - 
प्रथमा च प्रथमा च ~= प्रथम, तयाः = प्रथमयोः, एकशेषः । यहां पहल श्रथमाः शब्द्‌ से 
प्रथमाविभक्ति तथा दृसर श्रधमाः शब्द से द्वितीया-वरिभक्ति श्रभिप्रेत ह † । अरधंः-- 
( युप्मदस्मद्‌भ्याप्र्‌ ) युष्मद्‌ ग्रार ्रस्मद्‌ शब्दोंसेपररे(ड)ङ के स्थान पर तथा 
( प्रथमयोः ) प्रथमा च. द्वितीया विभक्ति क स्यान पर ( ग्रम्‌ ) त्रम्‌ ज्रादेश हो जाता ह्‌। 

दस सूत्रसेसुः कोरम्‌ देश हो कर---युष्मद्‌ + श्रम्‌, श्रस्मद्‌ +म्‌ । यहां 
"हलन्त्यम्‌" (१) द्वारा श्रम्‌ के मकार क्री इत्यन्ता नहीं होती । (न विभक्तौ तुस्माः' 


( १३१ ) सूत्रसे निषेध हो जाता दै । अब ्रग्रिम-सृत्रप्रचरत्त होता है-- 


णगि `, 2 1 / ध 3 


% व्युप्यासभ्याम्‌ मदिक्‌ ( उणा० १३६ >) युप्पिः सौत्रः। 
† पटले "प्रमा? शएब्द्‌ स मात विमक्तियामंसे प्रथमाविभक्ति का गृहण हो जाता 
ट, शेप द्वितीया ग्रादि छः विभक्त्या ठव रत्ती । श्रव दूसरे ध्रथमाः शब्दम उनद्युः 
ग्रवशिषए विमक्तियामंस प्रथमाविभक्ति श्रधान द्वितीया विमक्तिका ग्रहण द] जाता दै। 
यह्‌ ग्रहमं तत्त्व हं | 


€. हलन्तु -पुलं लिङ्ग-प्रकेर णम्‌ & ७७ 


[लषु ०] शभम ` ३१२ त्वाहो सो ।७।२।६४॥ 
ग्रनयोरमपर्वन्तस्य त्वाहावदेश् स्तः सौ परे । 
ग्रथ :-- सुः परं होने पर युष्मद्‌ ऋर श्रस्मद्‌ शब्दों को मूप्यंन्त (म्‌ मो माथ 
लना ह ) क्रमशः त्व, अह अदेश हा जति द । 
त्स्व] 


| यह द्मधिक्रत ह । ] त्वाहं ।१।२। सो ।५।१। समासः -त्वश्च ्रहश्च = स्वाह, इतेरतर- 





युप्मदुस्मदाः।६।२; [ ययुष्मदस्मदोरनादशेः म | मपयंन्तस्य ।६।१। 


दरन्द्रः । अधरैः - (सा) सुं परे हन पर ( मपयंन्तस्य = मपन्तयोः) मम्‌ तक 
( युष्मदस्मदोः) युप्मद्‌ श्रौर श्रस्म्द्‌ क स्थान पर (स्वाह) क्रमशः त्व शौर रह 
्रादरश होत हं। 

युष्मद्‌ मे युष्म्‌ ग्रार ग्रस्मद्‌ मे ्रस्म्‌ ये मपर्य॑न्त भागदहं। सु परे हान प्र इनक 
स्थान पर क्रमशः त्व श्रौर ज्रह ्ाद्रश होते हं। 

युष्मद्‌ +म्‌, श्रस्मद्‌ +श्रम्‌--यहांसु क स्थानपर हपु य्मर्‌ आःशकासु 
मान कर प्रकतरूत्र मे क्रमशः मपर्यन्तत्व श्रौर शद ्ादश करनने- व्य श्रद्‌ + ग्रम्‌, 


रह अद्‌ + श्रम्‌ । गरव श्रथिमसूत्र प्रवृत्त हाता दै-- 
[लु ०] किषनस्रम्‌- २१२३ शपे लोपः ।७।२।६०॥ 
तयष्टिलाप; । त्वम । ग्रहम्‌ ॥ 


न 


प्रधः -- युप्मद्‌ श्रारि अ्रस्मद्‌ कीटिकालोपही जानादह। 

व्यास्या-- युष्मदस्मदोः ।६।२। [ 'युष्मदस्मदोरनाद्रशेः से ] मपयन्तात्‌ ।६।१। 
[ (नपर्यन्तस्यः इस श्रधिकरति का विभक्तिविपरिणाम हो जाता द। ] शवे ७1१। लीपः 
।१।१। श्र्थः--( युप्मदरम्दोः ) युष्मद्‌ शरोर श्रस्मद्‌ शब्दां के ( मपर्यन्तात ) मपय्न्त 
भागसे श्रागे (शेव) शेष नाग मे ( लोपः) लोप प्रवृत्त होता दहे । 

मपर्यन्त भाग स श्रागे शेष भाग श्च्रद्‌" होता दह। इसके नोपका इससूत्रमं 
विधान किया गया हे । यह "अद्‌ भाग युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ का ष्टिः भागद्ी होता दै, 
प्रतः वृत्तिमेंटिक्रे लोप का कथन क्रिया राया दह । 

सावधानता 
प्रादेशं से अवरिष्ट रेष भाग कालोप दोता हे। यथा यहां स्व श्रौर ग्रह श्रादेश हो चुकरने 


यहां यह नहीं समना चाहिये कि युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शब्द में 





पर श्रद्‌" भाग ष रहता है । यदि णेसा मानंगेतो यहांत्तौ काय्यं चल जायगा, परन्तु 


४७८ ॐ भे मी-व्यास्ययोपन्र हिताया लघुलिदान्तकोमुधां & 


"युष्मभ्यम्‌, श्रस्मम्यम्‌' श्राद्ियोंमेंन हो सकेगा । क्योकि वहां युष्मद्‌, श्रस्मदू' शब्दां 
के स्थान पर कुदं श्रादेश नहीं ्ोता । रतः यहां श्रपयन्तस्य' की श्रनुवृत्तिलाकरम्‌ से 
श्रागेके भाग को शेष समना चाहिये । 

दस सूत्र का दसरा श्रथं मी होता द श्रौर कहीं २ लघुकौमुदी में चह उपलब्ध भी 
हीता है । वह यह है - 

“ग्रात्व-यत्वनिमित्त तरविमक्त परतो युष्मद स्मदोरन्त्यस्य लोप; स्यात्‌ ।" 

अरधः--जिस विभक्ति के परे होने पर श्रास्व श्रौर यत्व विधान नहीं होते, उम 
विभक्तिके परे होने पर युष्मद्‌ ओर श्रस्मद्‌ शब्दों के श्रन्त्य ्रर्थात्‌ दकार का लोप 
हो जाता हे । 

ग्य्‌[स्या-- अष्टन श्रा विमक्छा' स (विभक्तीः पद्‌ की श्रनुबृत्ति ्माजनेसे इस 
श्रथं की उत्पत्ति इस प्रकार से होते है--( रेरे ) शेष ( विभक्तौ) तिभक्ति पर होने पर 
( युष्मदस्मदोः >) युप्मद्‌ श्रौर अ्रसमद्‌.का (लोपः) लोप हो जातादहे। श्रलोऽन्त्यप्रिधि 
से यह लोप श्रन्त्य अल दकार कै स्थान पर होता हे। 

दस सूत्र से पूवं '्युप्मदस्मदरोरनादेशे' (३२१) सूत्र द्वारा अरनाद्रेश हलादि 


[ष (किम 


वरेभक्तियों क परे हाने पर श्राल््र तथा ्योऽचि' (३२०) सूत्रसे अनादरे अजादि 


। 


द| 


विभक्तयो परे होन परं यत्व का विधान ष्या जातादहै। यदि यष्व श्रार श्राव 
निमित्तक विभक्तयो षे भिन्न श्रन्य शष विभक्त्यां परेहां तोदकारका लोपो जाता 
ह । काशिकाकार ने उन सब रोष विभक्तियोंकी गणना एक श्लोकमें कर दीह जिनमें 


श्रात्व श्रौर यत्व प्रवृत्त नहीं हो सक्ते | तथाहि-- 


| वन्चम्याइच चतुध्यांश्च, पष्ठीप्रथमयारपि । 


) 


( यान्यद्विवचनान्यत्र, तेषु लोपो विधीयते ॥* 

ञर्थात्‌ पञ्चमी, चतुर्थी, षष्टी तथा प्रथमा विभक्तयो के एकवचन श्रौर बहुवचन 
रोषविभक्तियां हैँ । इनके परे होने पर "रषे लोपः" से युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ के श्रन्त्य दकार 
का ज्ोपटो जाता दै । 

त्व श्रद्‌ -]-श्रम्‌, श्रह श्रद्‌ + श्रम्‌--यहां शेषे लोपः! से रि ग्र्थात्‌ श्रद्‌ कालोप 
हो कर- त्व +श्रम्‌, श्रह-)-्रम्‌। पुनः “च्रमि पूवः ( १३६) सूत्रसे पूवंरूप एकादेश 
करने से “स्वम्‌, अहम्‌" प्रयोग सिद्ध होते हें । 

श्रन्व्यलोप वाजे पत्त में- “स्व श्रद्‌ + श्रन्‌, श्रह श्रद्‌ + श्रम्‌" यहां प्रधम श्रतो 
गुणे, ८ २७४ > से पररूप एकादेश होकर ' त्वद्‌ ~+ श्रम्‌ श्रहद्‌ + श्रम्‌" । श्रव “शेषे लोपः" 


=-= - ~ 


₹ हलन्त-पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ € ४७६ 


से श्रन्स्य दकार कालोप कर "दमि पूवः (१३९) से पूकरूप करिया तो--"न्वम्‌, श्त्म्‌' 
प्रयोग सिद्ध हुए । 
युष्मद्‌ + श्रौ, श्रस्मद्‌ + श्रो--यहां ङ प्रध्रमयोरम्‌ः (३११ सूत्र से श्रौकार 


कोश्र\ श्रदेशच दहो जाता हे । “युष्मद्‌ + श्रम्‌, श्रस्मद्‌ +म्‌ इस दशा में श्रभ्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता ह्‌-- 
॥ >. । 
[ रघु ° ] विधि-मू्म--३ १४ युवावा दिवचने ।७।२।६२॥ 
दयोरुक्ताबनयो्पपयन्तस्य युवावो स्तौ विभक्ती । 

र्ध. विभक्ति परे दीने पर द्विन्वकथन में युष्मद्‌ अर श्रस्मद्‌ क्यो मपर्यन्त 
क्रमशः युव श्रँर त्राव आदेश हो जाते हं। 

व्याख्या --विमक्तौ ।७।१.. [ "अष्टन श्रा विभक्ताः से] युप्मदस्मदोः ।६।२। 
[ प्युष्मदस्मदोरनद्रेशे से ] मपयंन्तस्य ।६।१। [ श्रधिक्रत हं । | युवाच) ।५।२। द्विवचने 
।७।१। समासः--द्रयोर्‌ वचनम्‌ कथनम्‌ = द्विवचनम्‌, तस्मिन्‌ = द्विवचने । षष्ठीतत्पुरुषः । 

टां द्विवचने" का "विभक्तीः के साध समानाधिकरण कर लेमे स द्विवचन विभक्ति परे 

होने पर' पेसा श्रयं ज्मीष्ट नर्ही । क्यांकि यदि णेमा श्रभीष्ट होतातो महामुनि "द्विवचने 
न कर द्विन््े ही कह देते। उनके द्विष्वेः न कहकर द्विवचनः कथन का यह तार्प्यं 
हं किं चाहे एकवचन, द्वित्रचन, बहुवचन जो मी विभक्ति परहा द्वित्वकथन मं युष्मद्‌ 
प्रौर च्रस्मद को मपर्यन्त युव, श्राव श्रद्रेश हो जाते हं । यथा--युवाम्‌ श्रतिक्रान्तः = 
प्रतियुयाम्‌, श्रावान्‌ श्रतिक्रान्तः = ज्रत्याव्राम्‌ । यहां सु परे होने पर मी युव श्रौर श्राव 
प्रादेश हो जति दहं । यहां का विशेष विचार `पिद्धान्तकौमुदी' मं देख । श्रथः -(त्रिभक्तौ) 
व्रिभक्तिं परे होने पर ( द्विवचने) द्विव्वकथन मं ( युष्मदस्मदोः) युप्मद श्रौर 
ग्रस्मद्‌ शब्दों के ( मपयंन्तस्य ) मपयन्त भाग को ( युवातरौ ) क्रमशः युव श्रौर श्राव 
प्रादेश हो जति ह। 

युप्मद्‌ + श्रम्‌, श्ररमद्‌ + श्रम्‌ - यहां द्विन्कथन मे युवावौ द्विवचने (३१४) 
सूत्र द्वारा मपयंन्त क्रमशः युव, श्राव अदेश करने पर- -युव श्रद्‌ +श्रम्‌, श्राव श्रद्‌ + 


प्रम्‌ । व अभिमसूत्र प्रवृत्त होताहै-- 
[ लघु० ] व्षिनव्- २१५ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ 
।७।९।८८॥ 


ग्रोडयेतयोराव्वं लोके । युवाम्‌ । श्रावाम्‌ । 


०, ~ ५ ® भः + 
४८० ९ भे मी-उ्पास्ययोपन्नु हितायां लघुसिद्धान्तकीमुयां < 


ग्रथः-- लोक में प्रथमा का द्विवचन परे होने पर युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ छो श्राकार 
ग्रदरेश हो जाता दहे । 

व्याख्या-- प्रथमायाः 1६,१। च इ्‌"यच्ययपदम्‌ । द्विवचने ।७।५} भषायाम्‌ ।७।१। 
युष्मदस्मदोः ।६।२। [ य्युप्मदस्मदोरनादेशे' से ] त्रा ।१।१ [ ्ष्टन श्रा विभक्तौ" से| 
प्रथ:--( भाषायाम्‌ ) लोक में ( प्रथमायाः >) प्रथमाविभक्ति के ( द्विवचने ) द्विवचन परे 
होत पर (च) भी ( युष्मदस्मदोः) युप्नद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ के स्थान पर (शा) आकार 
प्रादेश हो जाता द । अजलोऽन्म्यविधि मे यद्‌ च्ादेश श्न्त्य रल्‌ --दकार कै स्थान पर 
हेता ह । 

युव श्रद्‌ + श्रम्‌, श्राव श्रद्‌ +म्‌ - यहां दकार को ग्रेतसूत्र म याकार श्रादेश 
होकर शयुवश् श्राम्‌, श्रवश् श्रा~+ग्रम्‌' ह्र । चवर यरता गुणः (२७४ ) मे 
पररूप, “श्रकः सवर्णं दीर्घः" ( ७२ ) मे सवशंदीषं ग्रौर "रमि पूः (१३९ ) से पूर्वरूप 
करने पर--श्युव,म्‌ , आ्रावाम्‌' प्रयोग सिद्ध होते हे। 


भ 


ङ प्रथमयोरम्‌! (३११ ) से जस्‌ को अम्‌ 
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युष्मद + जम्‌ , ्रस्ग्द्‌ + जस्‌ू-- यहां 
प्रादेश दो जाता ह्‌। '्युप्मद ~+ ग्रम्‌, श्ररस्म्द + अरम्‌" इस स्थिति में श्रभिमसूत्र प्रवृत्त 
होता द-- 

च्‌ ६ 
[ लघु° ] विधि -३१६ गूयवयां जसि ।५।२।६२॥ 
्नयोमपयन्तस्य यूयवयो स्ता जपि । युयम्‌ । वयम्‌ ¦ 

प्रभः - जस्‌ परे होने पर्‌ युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ शब्दांको मपयंन्त ऋमशः यूय 
प्रर वय ्रादेश हो जतिदहं। 

व्याख्या--युप्मदस्मदोः।६।२। [ शयुप्मदस्मदोरनादश' स ] मपर्यन्तस्य ।६।\ 
[ यह श्रधिङ्कत है । ] यूयवयौ ।१।२। जसि ।७।१। श्ध्रः--( जसि >) जम्‌ प्रर दोने पर 
( युष्मदस्मदोः >) युप्मद्‌ श्रर अ्रस्मद शब्दं के ( मपयंन्तस्य ) मप्य॑न्त भाग के स्थान 
पर ८ यूयवयौ ) यूय श्मौर वय श्रादेश होते हं । 

“युष्मद्‌ + श्रन्‌, स्रस्मद्‌ + श्रम्‌" यहां म्‌ को जस मानकर -उसके परं हीने पः 
प्रकरृतसूत्र वारा मपयन्त क्रमशः यूय ग्रीर वय श्द्रेश हो--“यूय श्रद्‌ + श्नम्‌; वय श्रद्‌ + 
अरम्‌ | श्रव शेषे लोपः (३१३ ) से टिलोप तथा खमि पूर्वः! ( १६९) दहे पूर्य 
करने पर-- यूयम्‌, वयम्‌? प्रयोग सिद्ध होति हें । श्रन्त्यलोपपक्त में ^श्रतो गुणे" ( २७४ ) 
से पररूप हौ शशेष्रे लोपः ( ३१३ >) से श्रन्त्य दकार कालोप हो जाने पर रमि पूरः" 


( १३९ >) ढारा पू्रूप हो जाता है--यूयम्‌, वयम्‌ । 
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दितीया के एकवचन मे--“ युष्मद्‌ + ग्रम्‌, श्रस्मद्‌ + श्रम्‌ । ग्रहां श्रभिमसूत्र 


प्रचत्त होता है- 
[लधु ०] विर १७ त्वमाविकरवचनं ।५।२।६७॥ 
एकस्योक्तावनयार्मपर्यन्तस्य त्वमी स्तो विभक्तो | 


्रथः--- विभक्ति पर होन पर षूक्त्व-कथन म युष्मद्‌ श्रर्‌ ्रस्मद्‌ का मपमन्त 
त्व श्रौर मश्दरेश दहो जाते हं। 

व्याख्या--पिभन्ौ 1७।५। | "अष्टन श्रा विभक्ताः स] युप्त्रदस्मदोः ।६।२। 
[ ध्युप्मदस्मदोरनादेशे' से ] मपयंन्तस्य ।६।१। [ यह ्रधिक्कत ह। | स्वम ।\:२। एक- 
वचने ।७।१। समासः - एकस्य वचनम्‌--कथनम्‌ = एकवचनम्‌, तस्मिन्‌ = एकवचने । 
षष्ठीतस्पुरूषसमासः ¡ यहां "एकवचने" का “विमक्ती' के साध समानाधिकरण कर "एुक- 
वचन विभक्ति परे होने पर' पेमा श्रथ श्मभीष्ट नही । याकि तवर महामुनि "णकवचन' न 
कह कर (एकरवे' णेसा कह्‌ देते । ग्रतः यहां 'एुरुवनचने' कहन का यह तातव्पयं हं किं चाहे 
एकवचन, द्विवचन व बहुवचन जो मा चिभक्तिपरे हो युष्मद श्र श्रस्मद को एकत्व 
कथन मे मपर्रन्तत्वर ग्रौरमग्रद्रेशहो जाते । यथा 





त्वाम्‌ अ्रतिक्रन्तौ = ्रनित्वाम्‌, 
माम्‌ श्रतिक्रान्तौ = अ्रतिमाम्‌ । यहां द्विवचनपरे होने पर मी युप्मद्‌ गओ्रौर ्रस्मद के 
एकाथंवाची होने प त्व, म' श्मद्रेश हो जाते हं । विरेष मिद्धान्तक्ामुद। मे देखं। 
८ 9 ग ए त्र * ~ १ ध १ १1 ~ 
युष्मद्‌ + चरम्‌, अर्मद्‌ + श्रम्‌” यहां क्रमशः मप्ंन्त स्व, मः अदश टोकर-- 
"त्व श्रद्‌ + श्रम्‌, म श्रद्‌ + अम्‌' । वर श्रग्रिमपूत्र प्रवृत्त टोता हे-- 
(५ ^. 
कन क सूः न) ®) क्र एव क 
[ रघ्‌° ] विधिम - २१८ द्वितीयायाञ्च ।७।२।८७५॥ 
.ॐ 
श्रनयोरात्‌ स्यत्‌ साम्‌ । माम्‌ | 
। कै ५ ५९ [१ 
शधः--द्ितीया विभक्ति परे हीने पर युष्मद श्र स्मद्‌ शब्दां का श्माकार 
प्रादेश हो जाता हे । 
त्वस्यि--युप्मदस्मदोः ।६।२। [ च्युष्मदृम्मद्रःरनाद्रशे' स] त्रा ।१।१) [ श्रष्टन 
श्रा विभक्तो" से ] द्वितीयायाम्‌ ।७।१। च इत्यग्ययपदम्‌ । श्र्धंः-- {द्वितीयायाम्‌ ) द्वितीया 
तरिमक्तिपरेहोनेपर(च) भी (युष्मदस्मदोः) युप्मद्‌ शरोर श्रस्मद्‌ शब्दोंके स्थान 
पर (श्रा) आकार श्रदेश हो जातादहे। ग्रज्ञोऽन्न्यत्रिषि द्वा7ा यह श्रादेश अनन्य दकार 
के स्थानपरटहोतादहे। 
६ 


ध्यय ®& मेमी-व्याख्ययोप ज्र हिताया लघुलिद्धान्तकौ मुदयां ® 


“त्व श्रद्‌ श्रम्‌, म श्रद्‌ + श्रम्‌” यहं प्रकृतसूत्र से दक।रको श्राकार श्रदिश हो 
त्वश्रश्मा+श्म्‌, म्र श्रा~+च्रम्‌' 1 श्रत्र रतो गुण ' (२७४) से पररूप , शश्रकः 
सवर्णे दीघंः' ( ४२) से सवरंदीधं तथा शमि पूवः (१३६) से पूवंरूप करने पर 
"स्वाम्‌, माम्‌ प्रयोग सिद्ध होति हें । 

युप्म्रद्‌ +शओरौट्‌, श्रस्मद्‌ +श्रौट्‌ --यदां “ॐ प्रथमयोरम्‌" (३११) सूत्र से 
प्रम्‌ श्रादरश होकर-"युष्मद्‌ + श्रम्‌, श्रम्मद्‌ + अम्‌" । युवावौ द्विवचनः (३१४) से 
प्रपयन्त युव श्रौर श्राव हो --्युव श्रद्‌ + श्रम्‌, आव श्रद्‌ + स्रम्‌? । श्रब ^द्वतोयायांचः 
(३१ ) से दकार को श्राकार, तो रुण (२७४) से पररूप, शश्रकः प्रवरं दीषः' 
(४२) से सवरंदीघो तथा श्रमि पूर्व॑ः ( १३९ >) से पूचरूप एकादेश करने से “युवाम्‌, 
श्रावम्‌” प्रयोग सिद्ध होते हें । 

सूचना-- प्रथमा विभक्ति के युवाम्‌, श्रावम्‌ मं तथा द्वितीया विभक्ति के 
'युचाम्‌, अवाम्‌" मं ्राकारवरिधायक्र सूत्र कासेदु ह| प्रथम मे श्रथमायाश्च द्विवचने भाष।- 
याम्‌' ( ३१४ ) दारा तथा द्वितीया मे 'दहवितीयायान्च' (३१८) से श्राकार श्रादेश होताहे। 

“युष्मद्‌ + शस्‌, श्रस्मद्‌ ~+ शस्‌' यहां ्नु^न्ध शकार का लोप होकर युष्मद्‌ + श्रस्‌, 
श्रस्मद्‌ + रस्‌" । शब दत श्रवस्या में ङ प्रथमयोरम्‌" (३११) हारा श्रम्‌ श्रदेश प्राप्त 
होने पर अभरिम-सूत्र प्रवृत्त होता ह । 


[ लधघु० ] क्षिनछरम--२१६ शमो न ।७।१।२६॥ 
प्राभ्यां शसो नः स्यात्‌ । अ्रमोऽपवाद; । ्रादे; परस्य । संयोगान्त- 
लोपः । युष्मान, श्रस्मान्‌ । 
अथं --युष्मद्‌ श्रौर ्रस्मद्‌ शब्दं से परे शस के स्थान पर नकार श्रादेश हो 
जाता हे । 
व्याख्या--युप्मदस्मद्‌भ्याम्‌ । ‰ । २।॥ युष्मदस्मद्भ्यां डसोऽशः से | शसः 
।६। १1 न ।१।१।[ यहां विभक्ति का लुक्‌ समना चाहिये । ] श्रधैः-- ८ युस्मदस्मद्‌- 


भ्याम्‌ >) युष्मद्‌ रोर श्रस्मद्‌ शब्दों से परे ( शसः ) शस के स्थान पर (न) न्‌ श्रादेश 
हो जाता है। 


श्रम्‌ श्चादेश के प्राप्त होने पर यहश्रारंश व्रिधान कवा गया है श्रतः यह उसका 
प्रपवाद हे। 


यह नकारादश श्रलोऽन्स्यपरिभाषा से न्त्य श्रल श्र्थात्‌ सकार के स्थान पर 


% हलन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकर णम्‌ % ७८३ 


प्राप्त होता था, परन्तु “आदेः परस्य' ( ७२) से उसका बाध हो शस्‌ =श्रस्‌ कश्रादि 
ग्रथति श्रकार के स्थान पर होता ह । 

“युष्मद्‌ + श्रस्‌, श्रस्मद्‌ + भस्‌ ' यहं प्रङृतसूत्र से श्रकार को नकार्‌ श्रदेश हा 
“युष्मद्‌ +न्‌ स्‌, श्रस्मद्‌ +न्‌ स्‌" । श्रव द्वितीयायाः ( ३१८ ) सूत्रसे दकार का श्राकार 
तथा शश्रकः सवर्णदीर्घः" ( ७२) से सव्रणं दीघं हा- युष्मानूस्‌ , श्ररमान्‌न्‌ । पुनः संयो- 
गान्तस्य लोपः (२० )ससकारका लोप कने पर--थुष्मान्‌, अर्मन्‌" प्रयोग सिद 
होते हें । ध्यान रहै कि यदह संयोगान्तलोप के श्रसिद्ध होने से न लोपः ( १८०) 
द्वारा नकार कालोप नहीं हाता किञ्च युष्मान्‌" मे 'श्रर॒कु--' ( १३८) द्वारा प्राप्त शत्व 
का भी पदान्तस्य ( १३६ ) द्वारा न्षिधरहौो जाता हे। 

युष्मद्‌ +श्रा(टा), श्रस्मद्‌ +श्रा (या )-- यहां णुकस्वरकथन होने के कारण 
^त्वमावेकव चने" ( ३१७ ) से मपयन्त त्वश्रौरम यादेश हो.-त्व श्रद्‌ +मा, म श्रद्‌ + 
श्रा" हए । श्रव श्रभ्रिमसूत्र प्रव्रत्त होता है-- 
[लघु °] वषि ३२० योऽचि ।७।२।८६॥ 

= € = = 
ग्रनयेोर्यकारादेशः स्यादनादेशेऽजादो परतः । त्वया । मया । 

ग्रथ --श्रनाद्रश श्रजादि विभन्ि परे होने पर युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ को यकार 
प्रादेश हो जाता हं। 

व्यास्या-- युष्मदस्मदोः ।६।२। [ शयुप्मदस्मदोरनादेशे' सं | यः ।१।१। श्ननादशे 
।७।१। [ 'युप्मदसमदोरनादेशे" से ] अचि ।७।१। विभक्तौ ।७।१। [ श्रष्टन या विभक्ताः स | 
“प्रचिः यह "विभक्तो' का विशेषण दै श्रतः “यरसिमन्विधिस्तदादावल्प्रहणे' द्वारा तद्ादि- 
विधि होकर “श्रजादौ विभक्ती देखा बन जाता है । श्र्थः--( श्रनादेशे ) ्रनादेश ( श्रचि) 
श्रजादि ( विभक्तौ ) विभक्ति परेहो तो ( युष्मदस्मदोः ) युप्मद्‌ र श्रस्मद शब्दं कौ 
(यः)य्‌ रदिश दहो जाताह। 

जिन श्रजादि विभक्तियों के स्थान पर कों श्रादेश नही होता वे अनादेश शजादि 
विभक्तियां कहाती हे । उन परे होने पर युष्मद्‌ ओर श्रस्मद्‌ कोय श्रादेशो जाता हं। 
श्रलोऽन्त्यविधि से यह श्रादेश श्रन्श्य श्रल्‌ दकार के स्थान पर होता हं। 

^त्व श्रद्‌ +ना, मश्रद्‌ +च्राः यां “चराः यह श्रनादेश अजादि विभक्ति परह 
प्रतः प्रकृतसून्र से दकार को यकार श्राद्रेश होकर शश्रतो गुणः (२७४) सूत्रसे पररूप 


करने पर --स्वय्‌ + श्रा = ^्वया', मय्‌ + श्रा = "मयाः प्रयोग सिद्ध होते हं । 
'श्ननादेश' कथन के कारण शयुष्मत्‌, श्रसमत्‌' श्रादि सूपो में यक्रारादरेश नहीं होना । 


८४ ॐ भे मी-व्याख्ययोपन्न हितायां लघुलिद्धान्तौमु्ां & 


क्योंकि यहां पञ्चमी के बहुवचन “भ्यस्‌ के स्थान पर पञ्चम्या श्रतः ( ३२९ >) द्वारा श्रत 
यह जादि आद्वेश हुश्रा ह। 

“युष्मद्‌ + भ्याम्‌, श्रस्मद्‌ +म्याम्‌' यहां ध्युत्रावौ द्विवचने (३१४) से क्रमशः 
मपयंन्त युव श्रार श्याव च्रद्ेश होकर श्युव श्रद्‌ + भ्याम्‌, श्राव शद्‌ +भ्प्राम्‌?। श्रब 


्रमिमसूत्र प्रवर्त दाता ₹- 


[लघु ०] विषि-स्तम - ३२१ यु्प१दस्मदोरनादेशे ।५।२।८६॥ 
ग्रनयोरात्‌ स्याद्‌ श्ननादेशे हलादो विभक्तौ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ 
युष्माभिः । अस्मामिः 


प्रथं :--श्रनादरेश हलादि विभक्तियों के परे होने पर युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शब्दों 
कै स्थान पर ्राकार श्रादेश हो जातादहे। 

त्पाख्या--युष्मदस्मदाः।६।२। श्रनादशे ।७।१। हलि ।७।१। [ रायो हइलि' से | 
विभक्ती ।७।१। श्रा (१।१। [ अष्टन त्रा विभक्तीः से ] श्रथैः--( श्रनादेशे ) अनादेश 
( दलि हलादौ >) हलादि ( विभक्ता ) त्रिभक्ति परे होने पर ८ युप्मदस्मदोः ) युप्मद्‌ 
श्नौर ्रस्मद्‌ शब्दांक स्थानपर (श्रा) श्रा यह श्चद्वेशहो जाता ह । यदह श्राकार 
देश श्रलोऽन्व्यविधि से अन्त्य ्रल्‌ दकार के स्थान पर होता ह। 

युव अद्‌ + भ्याम्‌, माव यद्‌ + भ्याम्‌? यहां “ग्राम्‌ यह श्रनादेश हलादि विभक्ति 
पर हे तः दकार को श्राकार होक्रर पररूप तथा सवरंदीघं करने से--युवाभ्याम्‌ , श्रावरा- 
भ्याम्‌" ग्रेदौोरूपर्न्ि होते हं। 

्रनादेश के प्लसरवरूप “युप्मभ्यन्‌' म म्यम्‌" पत्तमं यह श्मा--श्रादेश नहीं होगा। 

शुप्मद्‌ + भिस्‌, श्रसमद्‌ + भिस्‌" यहां थयुप्मदस्मदोरनादशेः (३२१) सूत्रसे 
दकार को श्राकार तथा सवणंदीघ होकर ध्युप्माभिः, श्रस्माभिः' प्रयोग सिद्ध होते हें । 

"युष्मद्‌ + ङ, श्रस्मद्‌ + ड" यहां ङ प्रथमया म्‌” (३११) से श्रम्‌ अद्वेश होकर 


"युष्मद्‌ +- श्रम्‌, अ्रस्मद्‌ + श्रम्‌" । श्रव श्रग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता द-- 
[रघु ०] विभ्षम्-३२२ तुभ्यमद्यो डयि ।७।२।५५॥ 


प्ननयो्मपयन्तस्य । टिलोपः । तुभ्यम्‌ । मद्यम्‌ । 


£ 
प्रथः--“ङ' परे होने पर युप्मद्‌ श्रौर श्नस्मद्‌ शब्दों को क्रमशः मपयंन्त तुभ्य 


(8 [सु (स 
प्रौर मद्य श्रदेश्च हो जाते हं। 


% हलन्त-एल लिङ्-प्रकरणम्‌ & ४८९ 


व्यास्या --- युष्मदस्मदोः ।६।२। [ युप्मदस्मदोरनदेरे' स | मपयन्तस्य ।६।५। 
[ यह श्रधिकृत है । ] तुभ्यमद्यौ ।१।२। इयि ।५।५। श्र्वः ( ङयि ) @' परे हान पर 
८ युष्मदस्मदोः >) युप्मद्‌ नोर श्रस्मद्‌ शब्दों के ( मपयंन्तस्य ) मकारपयन्त भाग के 
स्थान पर क्रमशः ८ तुभ्बमद्यो >) तुभ्य ओर मद्य ्रादेश हो जाते हं। 

"युष्मद्‌ ~- ग्रम्‌, श्रसमद्‌ -|- अम्‌" यदं स्थानिवद्धाव से श्रम्‌ कौ ड मानकर प्रकृतसूत्र 
तरे तभ्य श्रौर मद्य आदेश होकर ्ट्म्य यरद ~+-श्रम्‌, मद्य श्रद्‌ + ग्रम्‌” अरब टिलोपपन्न मं 
“शेषे लोपः ( ३१२३ >) सेश्रद का लोप तथा 'स्रमि पूवः ( ३६) से पू्ंरूप करने पर 
तुभ्यम्‌, मद्यम्‌" येदोरूप सिद्ध हाते हं । अ्न्त्यलोपपक्त में प्रथम 'ग्रतो गुणः ( २७४ ) 
से पररूप होकर पुनः “शोप्रे लोपः (३१३) से दकारलोप तथा यमि पूरः ( ५३९ ) 
से पूवंरूप करनं पर “तुभ्यम्‌, मद्यम्‌ प्रयोग सिद्ध होते हं। 

“युष्मद्‌ + भ्ल, ्रस्मद्‌ + भ्यम्‌" यहां अ्ग्रिम-सून्र प्रवृत्त हाता ह-- 

[लघु०] विषिसत्रम--३२३ भ्यसोऽभ्यम्‌ ।५।१।३ ०॥। 
ग्राभ्यां परस्य म्यसोऽभ्यम्‌ इव्यादशः स्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ । 
अस्मभ्यम्‌ । 
` शअर्ध.- युष्मद चर श्रस्मद्‌ शब्दों मपरे भ्यस्‌ को अभ्यस्‌ आदेश हा। 
व्याख्या--युप्मदस्मद्‌ग्याम्‌ ।९।२। [ य्युप्मदस्मद्‌भ्याम्‌ ङसोऽश' स | भ्यसः 
।६।1। श्रम्यम्‌ ।१।१। श्रथेः--( युष्मदस्प्रदभ्याप्‌ ) युष्मद्‌ श्चौर श्रस्मद्‌ शब्दों ते परे 
( भ्यसः ) भ्यघ्त्‌ के स्थान पर ( च्रभ्यम्‌ ) श्रम्यम्‌ श्रादेश दहो जाता हे । 

'युप्मद्‌ भ्यस्‌ , श्रस्मद्‌ + भ्यस्‌" यहां भ्यस्‌ को अभ्यम्‌ श्रादश होकर टिलोप 
करने से 'युप्मभ्यम्‌, अ्रम्म्यम्‌'येदो रूप सिद्ध होते हे । 

ध्यान रहे फि शेषे लोपः" (३१३) मं अ्नन्व्यलोप मानने वाले भ्यसो म्यम्‌" इस 
प्रकार सूत्र पद्‌ कर उसका “भ्यस्‌ के स्थान पर भ्यम्‌ हो' ठेसा श्रध करते हे । अतः उनके 
मत में भी यथेष्ट रूप सिद्ध दहो जाते दहं। 

“युप्मद्‌ ¬+ ङसि, श्रस्मद्‌ + ङसि" यहां श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै -- 
| सधु ° ] विधिम ३२४ एकवचनस्य चं ।७।१।३२॥ 

भ्यां डसेरत्‌ । त्वत्‌ । मत्‌ । 


यहाँ श्रनादेश श्रजादि विमक्तिन होनसे (३२०) सू स यकारादेश नदी 
टोता । एवम्‌-- “म्यम' पन्न मं जी (३२१ >) सश्राकागदेण की ग्रणवनि जानी न 
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श्रथः--युष्मद्‌ रौर श्रस्मद्‌ शब्दों से परे ङसि को “श्रत्‌ श्रदेश हो । 

व्याख्या ~ वुप्मदस्मद्‌भ्याम्‌ ।९।२। [ युप्मदस्मद्‌भ्यां ङतोऽश' से ] पञ्चम्याः 
।६।१। [ ("पञ्चम्या श्रत्‌" से ] एकवचनस्य ।६।१। च इव्यन्ययपदम्‌ । अत्‌ ।१।१। [ "पञ्चम्या 
ग्रत" से ] ग्र्थः ८ युष्मदुस्मद्‌भ्याम्‌ ) युष्मद्‌ श्रर॒श्रस्मद्‌ शब्दों से परे ( पञ्चम्याः ) 
पञ्चमी के ( एकवचनस्य >) एकवचन के स्थान पर (च) मी (ग्रत) शश्र" यह आदश हो 
जाता हे। 

'युप्मद्‌ + ङसि, श्रस्मद्‌ + ङसि" यहां प्रक्रतसूत्र से अत॒ शओदेश (ध्यान रहे कि 
श्रत्‌ श्रादेश श्रनेकाल्‌ होने से सवदिश होता हे ) होकर -्युप्मद्‌ + ग्रत, ्रर्मद्‌ + अन्‌ । 
«त्वमावेकवचने (३१७) से मपयन्त (त्व, म' दोकर-€त्व श्रद्‌ + श्रत, मश्रद्‌ +अत्‌'। 
श्र्र रोषे लोपः" (३१३) से टिलोप तथा श्तौ गुणे" (२७४) सरे पररूप एकादेश करने 
पर "स्वत, मत्‌'येदौरूप सिद्ध होते दं । श्न्व्यलोपपक्त मे यतो गुणे से पररूप “शेषे 
लोपः से दकारल्लोप तथा पुनः पररूप करने पर “त्वन, मत रूप सिद्ध होते हें । 

सूचना--त' श्राद्रेश मं "हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा तकार की इत्न्जञा नहीं 
होती, “न बिभक्तौ तुस्माः (१३१) सूत्र निषध करतादे। 

“युष्मद्‌ + भ्यम्‌ , श्रस्मद्‌ + भ्यस्‌" यहां भभ्यसोऽभ्यम्‌' (३२३) के प्राक्त होने पर 


उसका ग्रपवाद श्रपरिमसूत्र प्रच्रत्त दोता हई 
[ लघ ० ] वषि च्छ्म ३२५ परञवरम्था त्‌ ।७।१।३१॥ 
आभ्यां पञ्चम्या ग्यसोऽत्‌ स्यात्‌ । युष्मत्‌ । ग्रस्मत्‌ । 


त्रः ए्रप्मद्‌ रौर च्रस्मद्‌ शब्दों से परे पञ्चमी के भ्यस्‌ को श्रत" अद्रेश हौ । 

व्याख्या यप्मदस्मद्‌भ्याम ।\।२। [ प्युप्मदस्मद्‌भ्यां ङक्तोऽश' से ] पन्चम्याः 
।६।१। भ्यसः ।६।१। [ भ्यसोऽभ्यम्‌' से ] अनत ।\।१। भ्रथः--( युष्मदस्मदूम्याम्‌ ) युष्मद्‌ 
प्रर श्स्मद्‌ शब्दोंसे परे ( पञ्चम्याः ) पञ्चमी के ( भ्यसः) भ्यस्‌ के स्थान पर (श्रत) 
“श्रत श्रादेश हो जाता हे। 

“युष्मद्‌ + भ्यस, श्रस्मद्‌ + भ्यस्‌" यहां प्रजृतसूत्र से पञ्चमी के भ्यस्‌ को श्रत्‌ 
प्रदेश होकर-- युष्मद्‌ + श्रत, श्रस्मद्‌ + श्रत्‌" । अव शेषे लोपः" (३१३) से रिलोप होकर 
“युष्म्‌ +- श्रत्‌ = युष्मत्त, ्रस्म्‌ + श्रत्‌ = श्रस्मन्‌' प्रयोग सिद्ध होति हें । श्न्स्यलोपपक्त में 
श्रन्त्य दकार का लोप होकर पररूप करने से--श्युष्मत्‌, श्रस्मन' सिद्ध होते हें । 
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-युष्मद्‌ + ङन्‌ , श्रस्मद्‌ + डस्‌" यहां त्वमात्रेकवचनेः (३१७) के प्राक होने प्र उसका 
श्रपवाद्‌ श्रभिमसूत्र प्रवृत्त होता है - 


[ लेघु° ] विभि-पव ३२६ तवममो इमि ।५७।२।६६॥ 
श्ननयोमपभन्तस्य तवममौ स्तो इसि । 


क 


अरथः--*ड्‌, परे होने पर युप्मद शओमौर च्रस्मद्‌ शब्दों को मपर्यन्त क्रमशः 
(तवः श्रौर “मम श्रादेश होति हें। 

व्य्‌ख्य[-- युष्मदस्मदोः ।६२। [ ध्युष्मदस्मदोरनादेशेः मे ] मपयन्तस्य ।६।\। 
[ यह श्रधिङृत हं । | तवममौ ।१।२। ङसि 1७1\। श्रध: --( ङसि ) इम्‌ प्ररे होने पर 
( युष्मदस्मदोः ) युप्मद्‌ प्रर स्मद्‌ शब्दां के ( मपर्यन्तस्य ) मक्रारपयन्त भाग के 
स्थान पर क्रमशः ( तव-ममो >) (तवः ओरं 'मम' श्राद्रश होते हे। 

“युष्मद्‌ + ङस्‌ › अस्मद्‌ + ङस्‌" यहां प्रकनसूच्र मे मपयंन्त (तवर, ममः श्चाद्रेश 
करने पर--- तव श्रद्‌ + ङस, मेम शरद + ङस्‌ । श्रव श्र्रिभसूत्र प्रत्त होत हे- 

[ लघु° ] विवि चलन - ३२० युष्रदस्नद्धच। उपोऽश्‌ 
॥५।१।२७॥। 
युष्मदस्मद्भ्यां परस्य सपाञजादशषः स्यात्‌ । तव । मम} युवयोः । 
प्रावयोः । 

ग्र्थः-- युष्मद्‌ शरीर अरस्मद्‌ शब्द से परे इस्‌ के स्थान पर 'अश्‌' श्रदेश हो । 

व्याख्या ---यप्मदस्मद्‌भ्याम्‌ ।९।२। ङसः ।६।१। अश ।१।१। अथः -- 
( युप्मदस्मद्‌म्याम्‌ ) युप्मद्‌ श्र च्रस्मद्‌ शब्दो से परे (डः) ङस्‌ के स्थान पर 
( श्रश्‌ ) च्रश श्रादेश हो जाता हे । “्रश्‌" अदिश शिन हीने तत शच्रादिः परस्य को बाघ 
कर सर्वादेश होता हे । 

(तव श्रद्‌ + ङ्ख, मम श्रद्‌ + ङस्‌" यहां श श्रादेश होकर--'तव श्रद्‌ +श्र 
(अश), मम श्रद्‌ +श्च ( श्रश्‌ )। भ्रव शेषे लोपः (३१३) से श्रद्‌ कालोप तथा 
"दरतो गुणे" (२७४ > से पररूप एकदेश करने स-- "तच, मम' ये दो रूप सिद्ध होते हे । 
श्रन्व्यलोपपकत्त मे भी दकार का लोप होकर पररूप एकादेश करनेसे खूप सिद्धदहो 


जाते हें । 
युष्मद्‌ ।-श्नोस्‌, श्रस्मद्‌ + श्रौस्‌ः यहां “युवावों द्विवचने" ( ३१४ ) से मपर्यन्त 
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क्रमशः युव, श्राव होकर--'युव श्रद्‌ + ग्रोख , श्राच श्रद्‌ + श्रो" । "योऽचि' (३२० ) से 
दकार को यकारादेश दोर ---'युत अय्‌ + श्रोस्‌ , आच श्य्‌ + श्रम्‌" । “रतो गुणे" ( २७४ ) 
ते पररूप एकादेश करने पर “युवयोः, श्रावयोः' प्रयोग सिद्ध दोते हं । 


“युष्मद्‌ ~+ श्राम्‌, श्ररमद्‌ - श्राम्‌ श्रव अग्रिम -सूत्र प्रवृत्त होता दे- 
[लघु ०] विवि च्छन--३२८ साम अरिम्‌ ।७।१।२३॥ 
ग्राभ्यां परस्य साम श्राकम्‌ स्यात्‌ । युष्माकम्‌ । ग्रस्माकम्‌ । त्वयि । 
मयि । युवयोः । अवयो; । युप्मापु । प्रसास । 
प्रथः --युप्मद्‌ श्रार श्रस्मद्‌ शब्दांसे परे साम्‌ को श्राक्रन्‌ आदश हो 


त्4ख्या--युप्मदस्मद्म्याम्‌ ।६।२। [ पयुप्नदस्मद्भ्प्रां ङमोऽशः' से | सामः 
।६।१। आकन्‌ 1५ १। स्र्थः--( युष्मदस्मदम्याम्‌ ) युष्मद श्मौर अस्मद्‌ शब्दंसरे परे 
( सामः >) सोम्‌ के रथान पर ( श्राम्‌ ) श्राकम्‌ रदश हो। 

युष्मद्‌ श्रौर अस्मद श््दांके श्रदन्तन्‌ हाने से इनसे परे श्राम्‌ को श््रामि सवं 
नाम्नः सुटः ( १५५८ )से सुट्‌ न हा सकनेके कारण जच साम्‌ ही नहीं होता तो पुनः 
उसक्रे स्थान पर *्राकम्‌ः ओ्द्रश केसे सम्भवो सकता ? यह प्रश्न यहां उपस्थित होता 
दे । इसका उत्तर यह ह करि यहां साम्‌? निर्दशं भावी ( च्रागामी = श्रागे होने वाले) 
“सुट्‌, की निदृत्ति केलिये द। शर्धान श्राकम् श्द्रश करने पर श्रन्त्यलोपपक्त मं "शेषे 
लोपः' (२१३) सूत्रम जव अन्त्य दृकार कालोप हा जाता ह तव युष्मद्‌ च्रस्मद्‌ के 
श्रदन्त हौ जानमे श््रामि सवनाम्नः सुर्‌ ( १९५) सूत्रमेजा सुर्‌" का ्रागम प्राप 
होता दै, उसकी निन्रृत्ति के लिये यहां "साम्‌? के स्थान पर ्याक्रम्‌ः श्यद्वेश कर रहेहें। 
इससे शश्राकम्‌' द्यदिश करने पर श्न्त्यलोपपक्तमं अअवणान्तहो जाने परभी सर्‌ का 
श्रागम नही होता । 

वालोपयौगे सार यह दहं कियद सूत्रदो कायं करतादहै। एकतो यहश्माम्‌ के 
स्थान पर आदम्‌ ख्रादेश करता ह। दृमरा यह दकारलोप हो जाने पर प्राप्त सुडागमका 
निषेध करता ६। 

“युष्मद्‌ { गाम्‌, श्रस्मद्‌ श्राम्‌? यहां -साम अकम्‌" सूत्रसे श्राम्‌ को श्राकम्‌ 
करने पर--युष्मद्‌ + आकम्‌, श्रस्मद्‌ + आकम्‌ । अव अन्त्यलोपपन्त मं शेषे लोपः 
(३१३ ) से दकार का लोप होकर सवख्दीघं करने पर य्युप्माकम्‌, श्रस्माकम्‌ये रूप 
सिद्ध होते ह । टिलोपपक्तमे भी शेषे लोपः" से टि=श्रद्‌ का लोप होकर--्युष्म्‌ + 
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श्राकम्‌ = युष्माकम्‌, श्रस्म्‌ + च्राकम्‌ = च्रस्माकम्‌' सिद्ध ही जाति रैं । 
सूचना--ग्रदि "श्राम्‌ की बजाय रकम्‌" इस प्रकार कहाटोतातो न्ध्य 

लोपपत्त मं शेषे लोपः" से दकार का लोप होकर पररूप एकादश करने पर युप्मकम्‌, 
प्रस्मकम्‌' इस प्रकार श्रनिष्ट खूप बन जाति । अतः श््राफ्म्‌' श्रद्श ही युक्त द। 

“युप्मद्‌ + डि, श्रस्मद्‌ | डि." यहां ङकार अनुचन्ध कालोप होकर ^त्वमा२कवचने" 
(३१७ ) मे क्रमशः मपर्यन्तत्वर श्रार म च्रादेश करन सेस अद्‌ +इ, म श्रद्‌ {द्‌ । 
“योऽचि, ३२० ) मे दुक्रार को यक्रार तथा "रतो गुणः (२७४) से पररूप णकादेश 
होकर ‹व्वयि, मयिः प्रयोग निद्र होते हं। 

युष्मद्‌ +सु (सुप), ग्रस्मद्‌ +सु ( सुप )' यहां “युप्मदस्मदोरनादेशेः {६८१ ) 
५ 


( 
से दकार को रकार होक सवणदौध करन से युष्मासु, ्रस्मासुः प्रयाग सिद्ध हीते दं 


1 क । ,} जग्यभिन्ि 


२५) 


श्रव युष्मद्‌ अअन्मद्‌ त्रिषय्रक स॒त्रा पर खुं श्रस्यन्त उपयागो नाट ल्िम्ब जाने हं । 





इनसे निश्चय ही बालकों क्छ पूवं लाम होगा । ध्यान दक्र पट 
। # ॥ ^ गं च ति | 
( मपयन्त ग्रादशां कं विषयम्‌) 


~ ग ॐ ~ग क्र} छु 77 द | न उ ८८ वेक - 
( क ) --्क्वचनम मु, ॐ,ङन्म्‌ को दछद्कर्‌ अरन्य सत्रस्थानो म त्यमावेकर 


वचने' (३१७ ) प्रवृत्तो जाता । सु में त्वाहौ साः (२१), ड मं ` तुम्यमद्यौ ङ्यः 
(३२२ ), इत मे (तवममौ डसिः ( ) पवाद्‌ हं । तबादि-- 
स्यं सुः उविमक्तिश्च विनेकवचने सद्‌ा | । 
| णकोक्तौतु व्वमादशञौ मपरयेन्तावितीरिती ॥१॥ 
| तुभ्यमद्यौ डयि स्यातां त्वाह सौ मनिचोदिती । । 
| उस्यादेशो तथा ख्यातौ तपेति च ममेत्यपि ॥२॥ 
( ख }--- द्विवचन मे सदा मपयन्त यव, श्राव रदिश दहाति दहं । इनका कोई 
श्रपवाद्‌ नहीं । तथाहि-- 
ग्रपवाद्‌ विनादरो युवावौ भवतः सदा| 
( ग ) -- बहुवचन मे जस का द्योडकर अन्य कहीं भी मप्न्त श्रदरश नदीं 
होता । जस्‌ में “यूयवयौ जसि' से यू, वय ग्मारेश होते हं । तथादि - ` 
जसमेकम्परिव्यव्य श्रादेशो भूम्नि नो मवेत्‌ । 
६२ 


५९ च ® | ~ न क 
४६० && मे मी-व्याख्ययोपन्ुहितायां लघुसिद्धान्तकौ मुदयां ® 


जसि यूयवयदेश्लो मपव्रन्तावितीस्ि ॥ 
एः 
२ ( विभक्तिस्थानिक आदंश के विषय में ) 

( शसं स्यक्त्वा द्वितीयायाः प्रथमायास्तथेव ङ. । } 
ग्रमादेश्ो बुरे प्राक्तः शस।ऽकोारस्य नः स्मृतः ॥?॥ | 
। साम त्राकरं उसोऽरप्रोक्तऽत्‌ प्श्वम्येकवद्ुत्वयो : । | 
। ऋत ण्भ्यो न चादेश्ा विभक्तीनां क्वचिद्धवेत्‌ ॥२॥ । 
स्रध.---श्स का दछोड्कर द्वितीया के तथा प्रथमा च्रौर ऊक स्थान पर अम्‌ ग्रद्रेश 


नि जाता द । शस्‌ के रकार को नकार अओद्रेश लाता ॥;। साम्‌ (च्व) को च्राकम्‌, 
स्म क्रो यश, पञ्चमी के एुङ्वचन शरोर व्हुच्चनक्राश्त्‌ श्राद्रेश होता दं । इन आदेशो के 
मिन! श्रन्य न्स तिमस्ितिके स्थान पर कोड्‌ ्राद्रश नहीं दाता ॥२॥ 
८ <९~-- 
३ ८( श्रास्व ओ्रीर यत्व के विषयमे) 
् ( सुपि चौड मिसिञ्यामि द्वितीयायां तथैव च । ) 
# | आखमेषु दकारस्य त्रिभिः सूत्रौमुनीरसितेः ॥ } 
ग्रथः--परभमाक द्विवचन (गौ), द्वितीया, म्याम्‌, भिस तश्रा सुप्‌ में दकार 
को ्राकारदल्या जातां । दकार क्रो श्राकार करने वाले तीन मन्नं! प्रथमायाश्च 


द्विवचने भाषायाम्‌ (३१६ ) २. द्वितीयायां च (३१८) ३. युप्मदस्मदोरनाद्रेरो (३२१ ) 


( ख )--योऽचिसूप्रंण यादश अ्रडि श्रोसि तैव डौ। 





ग्रशैः--श्राड (या), ग्रोस्‌ तथा ङि परे हाने पर दकार को यकार ग्रादेश 
ह्मे जाना हे। 
स 
 ( शेषे लोपः' सूत्र के विषयमे) 
- पञ्चम्याईच चतुथ्याशरिच षष्टीप्रथमयोरपि । 
+ यान्यद्िक्चनान्यत्र तेषु लोपो विधीयते ॥ 1 
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^ भे भ = = 
प्रथ;-- पञ्चमी, चतुर्थी, षष्टी तथा प्ररमा के एकवचन श्रर बहुधचन के पर 


होने पर शेष लोपः" सूत्र प्रवृत्त हुश्रा करता द। 


--- ५९ - 


[ लधु ० | निभिर्न्-२२६ युष्मदस्मदोः पण्टी-चतर्थी-द्विती- 
[त भ 
यास्थयोवान्नवां ।८।१।२०॥ 
४ ॥ 
पदाखर्यारपादादां स्थितयाः पष्टूयादिविजिष्टयोवा. नव इत्या- 
दयो स्तः । 

ग्रथ --- पद्‌ मपरे, पादकरेञ्रादिमंन ठहर हुए, पष्ट, चतुर्थी तरा द्वितीया 
चिभक्तिमे युक्त युष्मद्‌ ्रस्मद्‌ शब्दां के स्थान पर क्रमशः वम्‌, नो अद्रेश दति ह| 

व्य[ख्या-- पदान ।५। + । [ यह अधिकृत ह। ] पष्टीचतुर्धद्धिनीर स्थयोः । 
। ६।२। युष्मदस्मदोः ।६।२। वान्नावौ ।१।२। ग्पादादा।७।१।|[ यद ग्रधि- 
कृतद्ं। |] समामः--न पादादौ -- ्नपादाद्‌, प्रमञ्यप्रतिविघः । नन्पमासः | प्मभः-- 
( पदात ) पद्‌ से परे ( ष़्रचतुर्धीदितीयास्थयोः) षष्ठो चतुर्थी तथा तीयः पिभन्छि 
के माध चत्तमान ( यप्प्रदस्मदाः ) युप्मद्‌ ग्रस्मद्‌ शब्दा कै स्थाने पर क्रमशः (न्नात्र) 
वाम्‌ नं च्रदरेश हो जाते हं। (अपादादौ ) परन्तु पादु के श्रादि म नहीं टोनि। 

यह सूत्र केवल षण्टयादि के द्विवचनमे दही प्रवृत्त होता हे, एकवचन व वहुववन मे 
नहीं । एकवचन शओरौर वहुत्रचन मं अग्रिम तोन सूत्र इफ श्रपदयाद द । सूत्र क्रः उद्राहरण 
यथा - 

दितीया--लोको वां ( युवान्‌ ) पश्यति । लोको नां ( य्रावाष्‌ ) प्यति । 

चतुर्थी - दंशं वां ( युवाभ्याम्‌ ) ददति । दशो नां ( आवाम्बाम्‌ ) ददाति । 

पन्ठी--घनमिद्‌ वाम्‌ ( युत्रयोः >) श्रस्ति। घनमिदं न। ( आवयोः) श्रस्ति। 
यां कोष्ठ में जिखे शब्दो के स्थान पर वम्‌ , नौं ग्राद्रश दुर हं। 

"पद्‌ से परेः इसलिए कहा गया है कि --युवामीशा रक्ततु । श्रावं दष्टस्तु । 
युवाभ्यां राता ददाति । श्राव्राभ्यां माता ददाति। युवयोधनमस्ति। श्रवप्रोधंनमस्ति। 
इत्यादि स्थानो पर श्रादश न हां । यहां धयुवाम्‌' त्रादि पदमे परे नहींहं। 

'श्रपादादो' इसलिए कहा दै कि श्लोकरुके पाद्‌ के्ाद्विं तं व्युत्राम्‌', “्रावान' 


४६२ ® मै मी-ग्याख्ययोपन्र हितायां लघुलिद्धान्तकोमुचयां & 
प्रादि के स्थान पर "वाम्‌, नो अद्ेशन हो जाए. । यथा-- 


{ दयालो ! देव ! विस्यात \ श्रावयोटेरसि व्यथाम्‌ । 


] 

| ग्रतः श्रणमापत्तौ अवं रक्ष॒ निजाङ्कतः॥ 

यहां ° च्रावयोः' जओरौर श्रावम्‌ ` के प्दुसेपरेद्यने परमभीपादके श्रादि में वत 
मान होने > कारण नन। ग्रादश प्राप्त नहीं होना । 

“युष्मदस्मदोः पष्टीचतुर्धोद्ितीयास्थयोः" ` म सस्थः म्रच्ण का यह प्रयोजन 
ह कि पष्करयादि विमत्तिय कर सथ र्हनप्रद्यी "ष्पद, द्रर्म्दः शब्टांको त्राम्‌, नौः 
प्रादेश दो. सम्पसमे विभक्ति के लुप्तद्ाजानेपर न हे।। यथा--*्मौ य॒प्मस्पु्र 
गच्छतः । इस्चस्म्त्पुत्त्रा वदतः य्य यवया; पुत्त्रो ~ र प्मस्पसतरो, ्रावयोः पुत्रौ == 
ग्रस्मत्पुत््रौः दस प्रकार षष्टोतत्प्रुष सम्म दे। समासम विभक्तिका लुक हो जने 
मरे "वाम्‌ , नौः यदश नहीं हाते । 

द्रचर इस सूत्र के ्रपवाद्‌ श्रारम्भ क्रिये जाते हं - 

[ सरु ° ] व्ग-क्म्-२३० वंहूवचनस्य वस्नो ।८।१।२१॥ 
उक्तविधयोरनयोः पष्टूयादिबहुवचनान्तयोवस्नसौ स्तः । 

५{--ण्डसे पर, पाद्‌ कश्रादिर नहर हण, पष्ठी, चतुरश तथा द्वितीया 
क बहुतचनां से रक्त, युष्मद्‌, श्रस्मेद्‌ शब्दों को क्रमकः चम्‌ नस श्राद्ेश हो जति दं । 

व्यास्या--पदात्‌ ' ६ ।'। [ श्राधट्रत ह । | पष्ठीचतुर्धोद्धितीयास्थयोः । ६।२। 
[ पूव॑सूत्र मे] य॒प्मद्रम्दोः ।६।२। [ पृवंसूचत्रसे ] ब्हुवेचनस्य ।६।१। | यह 
न्युप्मदुस्मदुः' छा व्रिङेषण टे, यतः विभक्तिग्पिरिणाम तथा तदन्तविधि से "बहूव चनान्तयौः' 
चन जाता हे । ] वस्नसौ । 41२ । श्रपादादौ ।७।१। [ यह मी ग्रधिक्रृत है । ] श्रथेः-- 
( पदात्‌ ) पद सेपरे ( षष्ठीचतुर्धीह्ितीयास्थ्योः ) षष्ठी, चुं तथा द्वितीया सहित 
वतमान ( बहुवचनस्य = वहुवचनान्तयोः ) बहु च चनान्त ( य॒प्मदस्म्दौः ) युष्मद्‌, श्ररमद्‌ 
शाव्द्‌। क स्थान पर क्रमशः ( वस्नसौ) वस्‌, नस्‌ श्रादरेशहोजते हं । परन्तु (चपा 


दादौ) पाद क आदि मं नहीं होते। यह सूत्र पूतरसूत्र का श्रपवाद्‌ दै । इसके 


[१ ~ ~ --~------ 


‰ यह निपरधरश्लोकके ह्ितीय वरतीयाटि पादां के लिए किया गया दहे, प्रथम 
पाद्‌ कर लिए नहं । क्याकि प्रश्म पादमेता "पदात्‌ः इस श्रधिकार सदी व्यभिचारः 
निवृत्ति द्य सक्ती थी। 


= 
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उदाहरण यथा- 
षष्टी--गात्रो वः ( युष्माकम्‌ ) सन्ति । श्रजा नः ( श्रस्माकम्‌ ) सन्ति। 
चतुर्थी--गावोवो ( य॒च्मभ्यम्‌ ) दोयन्ते । श्रजानो (श्रर्मभ्यम्‌ ) दीयन्ते । 
दविततीया-- गावा वः ( यप्मानू ) पश्यन्ति । श्रजा नः (_ श्रस्मान्‌ ) पश्यन्ति । 


के 
॥ 


"पद त परेः इमलिय कटा कि - $ युष्माकं धनमस्ति। र श्रस्माकं बलमस्ति । 
३ यप्मभ्यं दीयत । ४ अस्मभ्यं दीयते। & चुप्माकेश्रद्धाऽस्ति। ६ अस्माकं श्रद्धाऽस्ति। 
दव्यादियोमवम्‌, म्म्‌ अशनां । 
“ग्रपादादोः इसलिये कहा गया ह कि-- 
न श्राति हिते पापी, युष्माकं वित्तहारकः 


दव्यादियों मं “रुप्माकम्‌' क स्थान पर श्रस्‌ श्देशनदहो। 


११ 
| 


(स्थः प्रत्ण का प्रयोजन पूर्ववत “त्रयं युप्मल्पुत्त्रो ( युष्माकं पुत्त्रः) गच्छति, 
प्रय अ्रस्मत्पुत्त्रा ( अ्स्माकं पुत्त्रः ) गच्छुतिः इव्याद्वियां मच्‌ , नस्‌ अदेश न करना 
ह्मे हं । 

श्रव व्वाम्‌. नौः का दूसरा श्पवाद लिखते हं-- 

9 व १ 
[ लेट ० ] विभ्किम- ३२१ तमयावेक्वे चनस्य ।८।१।२२॥ 
उक्तविधयेरनयोः पष्ठी चतुर्ध्येकवचनान्तयोस्त मे एतो स्तः । 
स्थ; पद सेपर पादकेच्रादिमंन हरे हुए, षष्ठी नथा चतुर्थी के णकर- 
वचनों से युक्त, युप्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दों को क्रमशः तम" भ्रदेश ही जते हे । 

व्यास्या- - पदान ।६।;। [ श्रित ह | षष्डीचतु्थीद्ितीयास्थयोः ।६।२। 
युष्मदस्मदोः ।६।२। [ व्ुप्मदस्मदोन्बष्टी. .-.-.-' मे | एकवचनस्य । ६1१ | “युष्मदस्मदोः” 
का विशेषण होने से पूवरवत (एकचचनान्तयोः' बन जाता ह । ] तेमयौ ।\।२। श्रपादादुं 
1५1१} [ ग्रथित है ] श्रथः (पदन ) पद से परे, ( षष्टीचतुर्धीद्धितीयास्थयोः ) षष्टी 
चतुर्थी त्था द्वितीया के सहित वतंमान ( णकवचनध्य = एकवचनान्तयोः ) णक्वचनान्त 
( य॒प्मदस्मदोः ) युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर क्रमशः (नेमो) त्ते, मे' आदेश 
होते दै । परन्तु ( श्रपादादौ ) पादके श्रादि मं नही होते। 

यह सूत्र ्यष्मदस्मदोः षष्ठी" (३२६) सूत्रका श्रपवाद है। इसकाभी 
“त्वामौ द्वितीयायाः, ( ३३२ ) यह ॒शअरभ्रिमसूत्र श्रपवाद्‌ है । ग्रतः यह सूत्र षष्ठो तथा 


चतुर्थ क एकव चनान्तो में दय प्रवृत्त होता दं । प्रन्थकषरनेभी दृ्तिमें इमीलिण्‌ द्वितीया 


४६४ ॐ मे मी-व्याल्ययोपन्न हितायां लघुचिद्धान्तकोमुयां ® 


का ग्रहण नहा किया । इमपक उदाहरण यथा-- 
पष्ठो-टश ! ग्रहते (तवर ) दासाऽस्मि। च्वंम (मम) दामोऽसि। 
चनुर्ध[-- नमस्ते ( तुभ्यम्‌ ) ऽप्तु। भाजनं म (मद्यम्‌ ) प्रयच्छतु । 
"पद से पर' इर्मालिप्‌ कहा हं किव दास एष जनः। ममास्ति प्रयोजनम्‌ । 
तुम्ग्र धनं द्‌(रय(मि। मद्यम्‌ मादरपर्‌ राचत । इन्यादि मनते, मः य्रद्रश नदी जाणं | 
“छ पादादाः इसल्यि कदा हे £ - 
“पुरा प्यन्नरा मूख, तव कार्य करिष्यति" इत्यादि में शरदश नटो जाय। 


स्रव दम सूत्र क्रः अपनाद्‌ कहते ₹ं-- 


[ लघ्‌ ० [जध-ख् - ३३२ ल्रामो द्वितीषायाः ।८।१।२२॥ 
ॐ 
द्ितीयकवचनास्तयास्त्वा मा इत्यादेश स्तः ॥ 


ग्रह--प्दये पः, पादक श्रादिमेन ठरे हुए, द्वितीया के एकवचन से युक्त 
'यरन्मद्‌, यरसमदः शब्दां छ क्रमशः त्वा, माः य्रदश हो जति हं । 


~ 1) 


॥ि 9 


पदान । &' ९। [च्रधिक्रतदे। ] द्ितीयायाः ।६।१। णुकुवच 





व्याख्या 
नस्य । ६।१॥। [ त्तेमयावकरवचनस्य' से । धयुप्मदुस्मदौः' का विशेषण ह, ग्रतः विभक्नि- 
विप्रिसणाम तथ( तदन्ताणिधि द्यक्धर (णकवचन।न्तयोः' वन जाताद्‌ । | च॒ष्मरदस्मदौोः। 
६।२।[ च्युष्णदरमदाः पष्ठी ' से] स्वाम । १।२। श्रपाददा ।७।१५। [ यह 
भी य्रधिकृत ह । | च्रधः-- (पदात्‌ ) पदसे परे ( द्वितीयायाः ) ह्ितीया के ( एक- 
वचनस्य = एुकवचनान्तयोः ) एकवचनान्त ( यप्मदुस्मदोः) युष्मद्‌ श्रस्मद शब्द्‌] क 
स्थान पर क्रमशः (व्वामा>ेस्वा,मा श्रद्ेश होजति दरं ( श्रपादादौ ) परन्तु पादके 
प्रादि म नहीं होते। | 

यद्र सूत्र "तेमयावेकवचनस्य (३६१) सूत्र का ग्पवाद द्रं। इसे उदरा 
हरण ग्रधा-- 

लोकस्स्वा ( साधर >) पश्यति । लोको मा ( माम्‌ ) पश्यति । 

"पद्‌ से परे" इसलिये कलहा है फि- “खां लोकाः पश्यन्ति। मां लाकाः पश्यन्ति'' 
हन्यादियोंमे स्त्वा, मा'च्रदिशनहां। 

'ग्रपादादा इसलिये कहा हं रिस जगद्रक्तने दवो मां सदा पाल्तेयिप्यति'' 
एत्याद्वियों म श्रदेशन दहो) 

प्व ग्रन्यक्रार हन सव्र सूत्रों के उदाहरण दो श्लोकों मे दशति हं-- 


ॐ हलन्त-पुलं लिङ्ग प्रकर णएम्‌ € ४२९ 


। 


 लघु०]। श्रीशस्वाऽवतु माऽपीह्‌, दत्तात्‌ ते मेऽपि रप्र सः। ) 
स्वामी ते मञ्पिस हरिः, पातु गाम्‌ श्रपिन विमु; ॥१॥ | 
| उखं गं न ददात्वीशः पतिर श्रपि नो टमि; । | 
| सोऽग्याद्‌ बौ नः, शिवेवो नो द्‌ यात्‌, सेव्योत्र बः सं नः॥२॥ | 
ग्रथ; -( इद } इसलोक्म (श्रीशः) श्रीपति त्रिष्णु (स्तरा त्वाम्‌) तुक 
(शपि) तथा (म.=म्म्‌) रकः ( स्वतु>) बचावे। (सः) वह भगवन विषु 
( ते~ तुभ्यम्‌ ) तेर लिय (श्रपि) तथा (म सछयम्‌ ) सर व्यि (गमं ) कल्याण 
( इत्तत )‰। (सः) वह (हरिः) भगवान्‌ विषु (ने=तव) तरः (स्रपि) 
तश्रा (ममम) मरा (स्वामी ) स्वमी इ) ( व्रिमः ) स्वंच्यापक हरि ( जाम्‌ = 
युवाम्‌ ) तुस् दोनोंको (रपि) तथा (नी आवाम्‌) दम दोनों को (पानु ) 
चाये ॥१॥ ( ५शः) भगव्रान्‌ ( वाम्‌ = युवाभ्याम्‌ ) नुमदनांकर निये तथा ( ना= 
्रावाभ्याम्‌ ) हम दो्नोके ल्यि (स्वम्‌ ) सुख (ददान) दं । (हरिः) श्रीविष्यु 
( वाम्‌ = युवयोः ) तुम दोनो का(श्रपि) तधा (न = ्रावयोः) हम द्रोनं का ( पतिः) 
हपति दै। (सः) वह भगवान्‌ विष्णु (वः =सुप्मान ) तुम सवका नथा (नः श्रस्मान्‌ ) 
म सवक (व्यान) चावे । (सः) वह उगन्द्रमिद्र विष्णु ( वः =युप्मम्प्रम्‌ ) तुम मत्क 
लिय तथा (नः = प्रस्मम्ग्रम्‌ ) दम सवक्र लिय ( स्न्म्‌ ) कल्याण ( दद्यात ) प्रदान 
क्र । (सः ) वह विष्णु ( वः = युष्माकम्‌ ) तुम सव्कछात्ध्रा (नः = अस्माकम्‌ ) द्म 
सबक! ( सव्यः ) सवनीय ह । 
न्य स्यि 


॥ क ॥ ५ 1) * 
क; तदनन्तर वद्ुचचन का उद्यस्य दता गया ह्‌ । ह्यन स~ कर्त समय कषम 


(# 


यद्यं पहल्ञ द्रतीया, सतुं तथा पष्ट कर णक्रवचन ^~); परीद्ु 1 





स्पष्ट कर दिया ३। 

[लघु ०] वा०--( २६, समानवाक्य य॒ष्मदसमदःदशा वक्तव्या; । 
एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ । तनह न--ग्रोदन पच तव भविष्यति । इह तु 
स्यदव-- शालीनास्त ग्रोदनं दास्या ॥ 


गर्भ. युष्मद श्रस्मद्‌ शब्दों के स्थान प्रदान वाले "वम्‌ ,नोः रादि श्रादेश 


समानवाक्य श्रर्थान एक वाक्यमंहोतेद। एकृतिडः इति-- एक तिडन्त वाल्ला वाक्य 


कृहाता इ । 


= 
1 


४६६ ॐ मैमी-व्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिदान्तकोमुयां & 


पूर्योक्त (वाम्‌, नोः श्रादि अदिश समान वाक्यम प्रत्रृत्त होते दं । 





व्याख्य। 
श्रधरात्‌ इन सूत्रों क विषय में निमित्त रौर निमित्तीकाणकदी वाक्य में वत्तमान होना 
प्रावश्कदै। पद मेपरे ध्वा , नौः प्रादि आ्रःशों का विधान ह। यहां पद्‌ निमित्त 
तश्रा वाम्‌ , नौ आदि श्रादरेश निमित्ती । यदि निमित्त जनन्य वाक्य मं तथा निमित्ती 
प्रन्य वाक्य मेंस्थरितिद्योतातोये ज्रादेश नटागे। 

हस वात्तिकके उद्राररण देने मे पूं वावय क्याहोता ह? इस जिज्ञासा च्छ 
निवृत्ति के लिये वाक्यका लक्तण क्रते हे-““णकतिङ वात्यम्‌* ` । एकः = मुख्यः, 
तिङ्‌ = तिङन्तो यस्य यस्मिन्‌ वास एकविडः। जिसमं णक तिङ्न्त मुख्य व व्रिशेप्य & 
हो-- उमे "वाक्यः कहते है । 

प्रव वात्तिक का प्रयोजन दिखाते हण प्रस्युदाहरण देते ई-- 

“त्रान पच तव भविष्यति| यहां पक वाक्य नहीं,दा वाक्य हुं । `श्रादन पचः 
यह पहला वाय तथा (तव भविप्यति" यह दुसरा वाक्यद्‌। यहां दूरे बाग्य मं रिथत 
(तचः कै स्थ्रान पर "ते' ग्रादरेश नहीं होता, क्य(कि उसका निमित्त पद्‌ (पच) एक वाक्य 


(क 


मं स्थित नर्ही। 


“शालीनां ते आदनं दास्यामि? यहां शालीनाम्‌ यदह निमित्त एकः वाक्यम स्थित 
हे श्रतः इससे परे (तुमम्‌ के स्थान पर ते" श्रद्रेश दहो जाता हं । 

[ ह्घु० ] वा०--( २७ ) एत वान्नावादयाऽनस्वादश वा वक्तव्याः । 
धाता त भक्तोऽस्ति, धाता तव॒ भक्तोऽस्तीति वा । अ्रन्वादरे तु 
नित्यं स्युः--तस्मं ते नम इत्येव । 

र्थ. भ्न्वादेश न होने पर पूर्बाक्तवाय्‌, ना च्रादि श्ादरेश परिकल्प से होति 
हं । [ वात्पयं यह ह करि ्न्वदवेश में निन्य होति । | 

व्याख्या--- किसी काय्परं को विधान करने के लिये ग्रहण त्रिये हप का पुनः 
दूमरे कायं को विधान करने के लिये ग्रहण श्रन्वादेश कदाता हं यह हम पं द्दम्‌ 
शब्द्‌ पर स्पष्ट कर चुके दें । जहां अन्वादेश नहा वदं पूर्गोक्ते वाम्‌, नौ, वम्‌, नस्‌, 
ते, मे, घवा, माः अष्देश त्रिकल्पसे प्रनृत्त होगे। जडां अन्वादेश होगा वहां नित्य 


होगे । यथा-- 


एकी म मका 
1 


% विशाप्यः कर कथन स्ल--“पश्य मृगस्त धावति ( श्रपने दौडतन दृण मृग कौ 
देखो ) टत्यादि दो तिडन्तं वालेमी वाक्यो जातदहं। टूनमं मी वश्यः इस एक 


+ 


तिडन्त की दही विशेष्यता है। 


५५५ (न 


ॐ हलन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ४६७ 


“धाता ते भक्तोऽस्ति । घाता तव भक्तोऽरिति 1" यहीं श्मन्व्रदिश नदान से (तवः को 
^ते' श्देश विकस्य से प्रवृत्त होताद्‌ । 
“योऽग्निहुव्यवार , तस्मे ते नमः।?' इत्यादि वाभ्यां सं श्रन्बादश होने से 


"तुभ्य्रम्‌ः के स्थान पर नित्य तेः ्रादेश होता हं 
इति दान्तेषु युष्मदस्मस्रकरणम्‌ । 


बषिग्िषष ५. ४ &  ५िणोकोन्य 


[ लघु० ] सुपात्‌ › सुपाद्‌ । सुपाद्‌ | 

व्याह्प्रा-- मु = शोभनौ पादौ यस्यसः = पुपान । वहुबौरहिसमासः । 'सङ्ख्या- 
सुपूवंस्यः (&. ४, 1४०) इिपादस्यान्त्यजोपः समानान्तः। सुन्दर पेरों वाले को 
“सुपाद्‌ कहते हं ¦ 

सुपाद्‌ +स्‌ ( सु) सुपाद्‌ [ (हल्‌य्वान्भ्यः-- ( १५६) | = सुपात--द्‌ 
[ 'वाऽत्रसानेः ( १४६ )]। सुपाद्‌ + श्रौ = सुपा । सुपादः 1 सुपाद्‌ + ग्रस्‌ ( शस) । 


प्रत्र यदं अ्रमिम-सूत्र प्रवृत्त दोताहे-- 


[ लधु ] वेषि.सत्र* ३३३ पादः पत्‌ ।६।५४।१०३॥ 
पार्छ्रब्दान्त यदङ्ग भ तदवयवस्य पाच्दठु्द्स्य प्रदादञशः स्यत्‌ । 
सुपदः । सुपद्‌। । सुबरादूग्वाम्‌ ॥ 
स्रधः--पाद्‌" शब्दान मवन्क5 यङ्ग के श्रपरमव पष्द्‌" शब्द्‌ के स्थान पर “पद्‌! 

प्रादेश होता हे । 
व्याख्या--पादः । ६। + । [ वह "ङ्ग्य का व्रिशेषण हं अतः इससे तदुन्त- 

विधि होकर "पादरन्तस्यः बन जातादौ । ] भस्य ।६।१। [ ग्रह श्रधिङ्कत दहे । | श्ङ्गस्य 

। ६।१९। [ यह अधिकृत है । ] पत्‌ । 9 । १ श्रथः - (पादः = पादुन्तस्य | पाद्‌? अरन्त 

वाल्ञे ( भस्य >) भसन्ज॒क ८ श्रङ्गस्य ) शरङ्गके स्थान पर (पन) पद्‌ श्रादेश हो जाता हे) 
“"निर्दिश्यमानस्यदेशा भवन्ति" (पुष्य २३४ ) इस पूरवाक्त परिभाषाके श्रनुसार 

"पाद्‌" के स्थान पर ही "पद्‌ आदश दोगा। 
सुपाद्‌ +श्रष्‌ ( शस्‌ ) । यसं “यचि भम्‌" ( १६६) क अनुखार सुपाद्‌ क 

भसञ्ज्ञा ह । इसके श्रवयव "पाद्‌' शब्द्‌ के स्थान पर "पद्‌" आदेश होकर सुपद्‌ + ग्रस्‌ 

६२ 


॥ को न * (~ क {~ 2 नर 9 
धय € भमी -व्याख्ययोपन्रु हितायां लघुसद्ान्तत [मुदयां & 


~= सुपद्‌ः। दसी प्रकार श्न्य भमञ्जकगं भैमी रमम लेना चाहिये । समग्र ख्पमाला 


यथा--- 
प्रण सषान-द्‌ सुपादौ मुपादः प० सुपदः सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्भ्यः 
द्वि° सुपादम्‌ त सुपदः > | घण ,, >» सुपदोः > सुपदाम्‌ > 
नृ० सेपदरा > सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्धिः स० सपदि > „ > सुपात्सु; 
च० सुप्र > र सुधाद्म्यः | सं० हे सुपत-द ! हे मुपादो! हे सुपादः! 


८ सवत्र "पादः एनः (३३३ ) मे पद्‌ ग्रदरेश होता दहं । 
‡ धवरि च! (७४) मे चत्व-ठकार घा जालः द| 
इमी प्रकार---द्विपाद, त्रिप प्रश्रुनि शब्दा कर रूप वनते हें । 
प्रभ्यामे ( £? ) 
(१). रेपे लोपः" सत्र की व्यास्याकर्ने द्रुण दानं प्रकार का श्रधरं स्रोदाहरण स्पष्ट करो) 
(२ ) चुप्मद, ग्रस्मद" शष्ट ग्रता गही ह्वार श्रतः "सुर्‌" का रागम्‌ स्वरतः हो प्राप्त 
नहीं हो सक्ता ता पुनः पनाम प्राकम्‌' मं मसुट्‌ निर्देश क्‌ क्या प्रयोजन हं! 
(२) किन किस चिमन्छिमे शाव ल्लोपःः सूत्र की प्रत्रत्ति होती हं? 
(%@ ) शश्सोनः द्वारा दने वाला नकागद्रशा क्रिसकर स्थान पर्‌ टोता हे १ सप्रमाण लिखो । 
( ५ ) युष्मभ्यम्‌ , द्स्मस्यम्‌ म ` योऽचि" द्राः सकारादश त्रयां नदी दोता ? 
(€) "वाम्‌, नो' शदे के कौन २ अपवद्‌ दहं मसूर सोद्राहरण लिखो | 
(७ ) "टुः प्रथमयोरम्‌" सूत्र के यथं से 'द्िनीग्रा विभन्िकाकटां स ग्रहण ही जता द्रे? 
( ८ ) “भ्यस्तो म्यम्‌ ' सूत्रके दो प्रश्र क दधा का विवेचनम्‌ करते णु उनका पृथक र 
प्रयोजन लिखो, 
[ “यकाय कायवच्छामन्मम काम न युज्यते । | 
(९) | न णोति महामख युष्माक वित्तश्च ॥*” ॥ 
यहां पर (ममः शौर व्युप्मावरम्‌' के स्थान पर क्याकोर्‌ श्रादश हो कता दह! 
सप्रमाण लिखो । 
( १०) युवावौ द्विवचने" ग्रौर त्वमावेकवचने" सूत्रा की व्याख्या करते इणु रेखाङ्कित 
पदां का विशेष स्पष्टीकरण कगो। 
(११) “एषः, स्वम्‌ , छुप्माकम्‌, त्वयि, अस्मान्‌, यावामभ्यापर, सुपदः, स्वत, मम, माम्‌, 
एनयोः, एतेषाम्‌, तस्मिन, यस्मे, श्रावयोः'- इन रूपों की ससूत्र साधन- 


म्रक्रिया लिखो। 


€ हलन्त-पुल लिङ्ग-प्रकर णम्‌ & ४६६ 
( १२ ) ्रधालिखित सूत्रं की व्याख्या करा-- 
१ पादः पत्‌ । २ योऽचि। ३ द्ितीयायान्च। ४व्वाहींसोा। ‰ तनोः सः साव- 
नन्त्ययाः । £ समान्राक्ः युप्मदस्मदष्रशा वक्तव्याः । 
(१३) एेखा शब्द्‌ वताश्रौ जिस दनो भ्यसो तथा दोनो श्रौ मेषूपका चा सिद्धि 
का भद्‌ पड़! ये । 


यहां दकारान्त पलं लिम समाप्त हति टै। 


प्रव थकारान्त पुलं लिङ्क का वयन करते दं. 
[ लघु ] अग्निमत्‌, अग्निमद्‌ । अग्निम । अ्रगिनिमधः ॥ 


रग्नि मस्ना्चाति--यग्निमन । प्म, करमप्रपदाद्‌ ममन 





व्याद्या 
( भ्वा० पण) इत्यस्मानं क्विपि "गिदे टल उपध्रप्याः जडति 
“श्मग्निमध' इप्शिष्दः सिध्यति ! । 

“्रग्निमथ' शः्द्‌ का रूपमाला यथा 
प्रण अग्निमित,द्‌ + श्ररिनिरःथेा ग्निः प्रर अग्निमथः श्रग्निमद्धग्रान्‌ च्रग्निमद्धः+: 


द्वि° अग्निमथम्‌ ,, पर ,,  अग्निमिधाः ग्राग्नमध्राम्‌ 
तृ० ्ग्निमथा ग्रग्निमदभ्यार्‌ “ अरग्निमद्धिः सण ध्र(स्नमदि ,; स्रग्निमन्सु+ 


[शि | ५ मुम == . यप्र म 9 ध 3 4. न, 
य ग्निमद्धवः । सं० शग्निमन-द्‌ । हे रग्निमथा 1 स्रग्नमन्ः। 


च० शरग्मिध्र ४ 
+ ह्ल्डयान्म्यः- ( १७६ ), कलां जानन्त ( ६७ 9, चाऽवस नि ( ५४६ )। 
‰ ऋलां जशोऽन्ते (६७ ) । ^ भला जशोपन्त, खमि च (५७४) 


यहा थकागन्त पुल लिङ्ग समाप्त हति ६ । 
व चकारान्त पुल लिङ्गो का वणन करन ह 
र (५ ~> | (^. > ५ । ५ छ ष ति 
[लघु ०] विभि-म--२३४ अनिदितां ह| उपधोयःः .रिडति 
। ६।९।२४॥ 


हलन्तानामनिदितामङ्गानामुपधाया नस्य लेपः किति डिति । 


{ इदितो मयस्न नलाधामावःद्‌ श्रग्निमन्‌ द्निमन्थावित्वाद्‌ 1 


०० ॐ भेमी-ब्याख्ययोपन्र हिताया लघुलिद्धान्तकौसुयां ® 


व॒म्‌ । संयोगान्तस्य लोपः । नस्य कुतखेन डः । प्राङ़ । प्राञ्चौ । 
ग्राञ्चः ॥ 
ग्रथ.--जिनके दृच्छार को इतसन्जा न्दी होती एसे हलन्त श्ञो कौ उपधा के 


नकार का कित्‌ ङिति परे हाने पर लापा जाता ह्‌ । 

व्याख्या-- ्रनिदिताम्‌ ।६।३। हलः ।६।५१ [ (्रङ्गस्यः का विशेषण होने से 
तदन्तविधि हकर "हलन्तस्य ठन ञाता हि] अङ्गस्य ।६।९। [ यह श्धिकरत दहे।] 
उपधायाः ।६।१] न ।६।१। [ "श्नान्नलोपः" से यहां षष्टी का लुक हुश्रा है । ] लोपः ।१।१। 
| “श्नान्नलोपः से ] क्ङिति ।८।१। समासः-इत ( हस्वेकारः ) इत्‌ ( इव्छञ्सकः ) 
येषान्ते ~ इदितः; वहूबीदिसमासः। न इदतः ~ श्रनिदितः, तेषाम्‌ = श्रनिदिताम्‌ , 
नञ्ममासः। क्‌ चङ च~ क्डो, इतरेतरद्न्द्रः व्डौ इतौ यस्य स क्ङिति, तस्मिन्‌ = 
क्ङिति, बहुबीहिममासः । “श्रनिदिताम्‌' इस प्रकार बहुयचननिर्देश करने से (हलः श्रौर 
“अङ्गस्य दो 1 मे वचनविपरिखाम अर्थात्‌ न्टुयचन हो जाता । त्रध्रंः--( श्रनिदिताम्‌ ) 
जिनके इकार की इत्सज्ञा नहीं देती पमे ( दलः = हलन्तानाम्‌ ) हलन्त ( श्रङ्गस्य ~ 
दङ्गानाम्‌ >) शङ्को ( उपधायाः) उपधाके (ननस्य) नकार का (लोपः) लोप 
हो जाता है ( कडिति) किन डिनिपरेहोतौ। 

ध्र पूवक श्रज्चु गातिपूऊनयोः', (म्वा प०) धातु से ऋरिविग्दष्क्‌...' 
(३०१ )) सूत्र मे किन प्रस्यय करने पर उसका सवार्टारी ललोप हां जाने से “व च्नन्च्‌' । 
श्रव यहां प्रत्ययलक्षण द्वारा किन क्विन्‌ प्रस्यय क्या मान कर श्रनिदितां हल उपधायाः 
क्डिति' (३६४ ) सूत्र मे नकारः कालोप रो जाने पर श्र रच्‌! हुग्रा । श्र इसकी 
प्रातिपदिकसन्ला) होकर सु ऋदि प्र्यय उत्पन्न होति ह्‌। 

प्र शरच्‌ +र, (सुं) । उगिदचाम्‌ - ' (२८६) पे जुम्‌ का श्रागम---्र ्नुम्‌च्‌ + 


, यत्तो केवल गति रधी विवरिति द पूजन ग्रथ नद्य । तरन्यथा "नाञ्चेः पूजायाम्‌ 
( २४१ ) सूत्र स नकारलाप का निपद्य] जायगा । वजा चत्रथेमंस्प रागे दशाएु जावेगे। 

ॐ श्रव्चुः धातुम जकार करी उत्ति नकार सदी समभनी चाद्िये। | (स्तोः 
श्चुना श्चुः" | 

द्म प्रकरणम प््रद्रचू, प्रति श्रू, समि श्रचूः इस प्रकार सन्ध्यमावमंदी 
प्रातिपदिकसस््ञा की जाती ह । गह्‌ मय शसाटियोमे द्रचःः ( ३३५ ) श्रारि हारा श्रकार- 


भ. 
भ 


लोपादि प्रिया की सृत्िधाकेलियही की गयां 


& हलन्त-पुलं लिङ्ग प्रकर एम्‌ ® ०१ 
स्‌' । उम्‌" श्रञुबन्ध कालोप होकर शप्र अनृच ]-र'। 'दलङ्नयाष्भ्यः --' ( ५७६) से 
सुलोप, (संयोगान्तस्य लोपः” (२, ) से चकारलोप-- श्र श्चन्‌? । श्रव (क्विन्प्रस्ययस्य कुः" 
( ३०४ >) से नासिकार्थानीय नकार के स्थान पर तादश ङकार होकर--प्र थः । श्रकः 
सव्ये दीर्घः ( ४२ >) सूत्र से सव्रंदीघं एकादेश करने पर "प्रा" प्रयोग सिदध होता है । 

प्र रच्‌ + श्रो | उगिदचाम्‌) ( २८६ ) से नुम्‌ अगम, उम्‌ श्ररुबन्व का 
लोप, ' =श्चापदान्तस्य मलिः (७८) से नकार के स्थान पर श्रनुस्वार तथा “श्रनुस्वा- 
रस्य ययि परसप्रणंःः (७६) मे परसवण जकार करने पर-- प्र शरञ्च + ओरौ = प्राञ्चौ । 


दसी प्रक्रार सम्पूणं सवनामस्थानमे प्रकिया होती ह। 
प्र श्च + श्रम्‌ ( शस्‌ ) । श्रब सवनामस्थानसन््ञा न होने से "उगिद्च्राम्‌--' 


(२८६ ) सूत्र मेनुम्‌ श्रागम नहीं द्य सकता । यहां श्रमरिमसूत्र प्रवर्त होत) है- 
त्तं ॥ क~ क सूत्र न १ भं 0). 

[ लंधु० ] विषरिर्छन ३२३५ अचः ।६।४।१२८॥ 

< 

> £ 

लुप्तनकारस्याञ्चतभस्याकारस्य लोप; स्यात्‌ ॥ 

ग्रभ.--लप्त नकार वाली श्रन्च धानु के भसन्ज्ञक श्रकार क! लोप हो 
जाता हे । 

व्यास्या---चः। ६ ।4। [ यहां रच्‌" से लुप्तनकार वाली च्रन्श्ु धातु का 
निर्देश क्रिया गयाद्। | मस्य ।६। १ [ यह अधिकृत दह । | श्रत) ६ । १। लोपः 
। १।१६\ [ श््रल्लोपोऽनः' से] अ्रध्रः--( श्रचः ) लुप्त नकार वाली अब्च्वु धातुके 
( भस्य ) भसन्जक (अन = श्रतः) अकारका (लोपः) लोपो जाता ह। 

श्र श्रच्‌ + श्रस' । यहां अच्‌" यह लुप्तनकार श्रज्जु ह, "यचि भम्‌' ( १६५ ) 
से इसक! भसज्क्ा भा दं श्रतः प्रक्रतसूत्र से इसके श्रकार का लोप होकर--- ध्रच्‌ ~+ श्रस्‌'। 


श्रव श्रप्रिम-सूत्र प्रत्त होता दं ।-- 
[ लघु° ] निधि-ष्म -३३६ चौ ।६।३।१२५॥ 
लुप्ताकारनकारेऽ्चतौ परे पूर्वस्याणो दीधः स्यात्‌ । प्राचः । प्राचा । 








छक्विन्‌ , उसका मवर।पटारलाप, श्रनिदिताम-- ( ३३४) द्वारा नकागलोप-- 
ट्तनी प्रक्रिया स्वयं मञ५ विभक्तया मं जान लेनी चादियि। च्म इस बार वार 
नीं लिम्वगे । 

{ नस्य श्चत्वन्तु न मवति; श्रनुम्वारं प्रति श्चुत्स्यासिद्रत्वात 


अ # ^ + क. ॥ + * 
०२ ॐ भे मी-व्याख्ययोपन्च हिताथां लघुषिद्धान्तकामुघां & 


्र॑ग्भ्याम्‌ । प्रत्य्‌ । प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः । प्रत्यग्भ्याम्‌ । उदट्‌ | 

उदञ्च ॥ 

ग्रध.-- लुप्त शकारं नकार वाली श्यन््ु' धातु कं परे होने पर पूत शरण को 
दीघं हो ता ह) 

व्याख्य[ा-चा;७।१ [यनं श्चु' से लुप्त रकार नकार वाली “्रन्चु › धातु 
का ग्रहण होता ह। ] पूवस्य ।६। १ । सरणः | ६।१। दीघः।१।। [ "दलप 
पूवस्य दीर्घोऽणः, से | श्रधंः-( चां) लुप्त रकार नऱार वा्लं। 'शरभ्चु ' घातुके पर होने 
पर ( पूवस्य ) पूवं (शरणः) रण केम्भ्रान पर (दघं ) दीघा जाता द । 

रच ्रम्‌ः यहां लुप्ताकारनररवाली च" ग्रह॒ श्रन्चु' घातु प्र्‌ हं रतः 
पूतं अण॒ द्रन्‌ श्र क रेफात्तर ररर रो दीघं हकर -प्राच्‌ + ग्रस ~= प्राचः" प्रयोग 
निद्ध होता दं । दसी प्रकार आगे भो भसन्जकरों मं जान लेना चाहिय । 

नार यच्यपि यहां श्रचः' (३३६) श्रार "चाः (३३६) सूत्रों विनामी 
प्रश्मच्‌ + ग्रस्‌" इस वस्था मं शरक: सवं दघः' (४२) से सव्रखदुघ होकर शप्राचः' 
प्रयोग चिद्ध हो सक्ता था तथापि इन सूत्रा का शव्रताचःः श्रद्‌ क लिये परमादस्यकता 


श्री यतः यहां मी न्यायवशलन प्रवृत्तिकरदी गह्‌ द। 
"प्राचः ( पूचदिशा दश व कल ) शन्न क सम्पू उ -चारसा यधा 


प्र० परा प्राञ्चो राच्यः पण प्राचः प्रास्म्त्राम्‌ प्राग्भ्यः 
द्वि° प्राल्चम्‌ व प्र।चः प° ॥ प्राचाः प्राचाम्‌ 
नू प्राचा प्राग्भ्याम्‌, प्राग्मिः सण प्राच प्राच्च † 
च० रचे ध प्राग्म्यः ¦ सं° हेप्राङ ! दे प्राल्च।! दे प्रात््चः। 


& यौ "चोः कुः ( ६०६ ) की दृष्टि मं (च्िन्प्रत्ययस्य दः { ३०४ ) तथा कलां 
जशोन्ते (६७ >) दनां के असिद्ध दान सेप्रश्रम चकार को ककार होकर पुनः (लां 
जशोन्ते' से गक।र करन पर प्राग्भ्याम्‌ अदि रूप सिद्ध दहाति ह, यहाँ पर मत्व नद्ीने 
से शच्रचः' तथा श्चौ' न होगे, सव्णदीघं हाकर उक्त प्रयोग सिद्धः हौ जाताहं। इसी 


~ (~ क खः 


प्रकार ह्लादि विभक्तियां म श्रागे भी जानना । 


| 


1 यर्दा "चोः ङः (३०६ ) हारा कुत्व होकर 'श्रदिश्रत्यययोः' ( १९० ) से 


क 


सकार को पकार हो जाता हं । 
“भ्रति पूं “्न्न्वु* धातु से ऋत्विग्दुष्टक्‌........' (३०१ ) से क्विन्‌, उसका 


सर्वपिहारलोय, 'अनिदितां हलः........ (३३४ ) से नरारलोप, प्रातिपदिकसनजा 


% हलन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® ०३ 


होकर सु श्रादि प्रस्यय उत्पन्न होते दहं 

प्रति यच्‌+स (सु )। ˆउगिदचास्‌ -* (२८६) मेनु + आगम, उम्‌ श्नुः 
वन्ध का लोप, सु -लोप तथा "संयोगान्तस्य लोपः' (२० )सखे चकारलोपहो प्रति श्रन्‌'। 
श्रव (क्िन्प्रधयस्य मुः (३०४) स नकार का सकरार नया इको यणचि (१६) 
से यण करने यै ध््रत्यङ्‌' धयोग सिदध द्रात्ता है । प्रत्यस्य, व्रन्यल्चः--प्रादि पूतवत्‌ 
जानने चाहिय । 


क. 
# 


श्रति अच्‌ +स्‌" यटा श्च (३६६) चे अकारलोप तथा `चौः (३३६) 
से पूवं यण्‌ दधात श्रनि" क प्रन्त वाले इकार का दीघं हाकर--्र्तःचः' सिद्ध 
होता दै। 
प्रति खच्‌ + म्पाम्‌' यतां शचाः 7: (३०६) मेच्र का ककार नथा "लां 


जशाभन्तः ( 5७ ) गपा दहाक्रर वत्रत्यग््यादूः ग्रादि। प्रन्यच' ( पश्चिम दिशा, 


। 


ट्श उ छलल ) शद वष म्पम।ला यथा 


प्र० प्व्यङ्‌  प्रत्यस्यो  प्रत्यन्चः | प प्रताचः परव्यभ्याम्‌ भरस्यगभ्यः 
द्वि° प्रत्यन्चस्‌ त प्रीतः प्र ४ प्रतीचोः प्रत)चाम्‌ 
तृ० प्रतीचा परन्यर्भ्याम्‌ परन्सग्िः | सन प्रतीति प्रव्यक्त 

च० प्रताच च प्रन्यम्भ्ग्रः | ० ह प्रन्यङ ! हं प्रन्यन्चां! ह प्रस्यन्चः। 


“उद्‌' पू ` य्न धातु ते 'ऋच्विग्दश्टकू- -* (२०१ ) द्ग क्विन्‌, उसका सवा- 
कः भ [कि ५ क ४“ श~ क प 

पटारलाप, तकारल्ाप तथा प्रतिपदकमन्नाहाक्रर सुग्राद्धि प्रन्यय उत्पन्न द्वत दहं। 

उद्‌ शरच्‌ +स्‌ । यद्र (उगदुचासू--' (२८९ ) मनुम्‌ ग्रागम, उम्‌ श्रनुन्ध 
का लोप, सुत्नाप, संयोगन्तलाप तथा "क्विन्प्रत्ययस्य > (३०४) से नकारको 
ङकार होकर “उदङ्‌ प्रयोग {सद्ध्‌ हाता ह। उद्व््चा, उदन्चः श्माद्वि पूववत्‌ जान। 

उद्‌ रच्‌ + शरस्‌ (शस) । यहां चः (३३५) सूत्रद्भारा श्रकार कालाप 
पराप्त होना दे, इस पर ्रयिममूय्र निषेध करता द्र 

= विधि.सन्रम - 3 ६।५। १६ 

[ रघ ] विमि सूम्‌ - २३७ उद्र इत्‌ ।६।४।१३६॥ 

णि; 

| 1 [1 त्‌ क्र ञ्च भ स्य ध गेच १ भदै 

उच्छब्दात्‌ परस्य लु ततकराञ्चवतभमस्यकिरस्य ३त्‌ । उदाचः; । उद्‌चा। 

उद्‌ग्भ्याम्‌ ॥ 


रः "उद्‌" सरे परे लुप्त नकार बाली श्रज्चु धातु के भसन्ततक श्रकार को 


ईकार दो जाता हे। 


ऋ) ४५ = # (क * 
०४ ® भे मी-ग्याख्ययोपन्न हिताया लघुसिद्धान्तकौमुदयां ® 


व्यााख्य[-- उदः ।&।१। श्रचः ।६।;। [ शच्रचः' सर | भस्य ।६।१। [ यह अधि. 
कृत हे ] श्रत ।६।१। [ "च्ररलोपोऽनः' से ] दन्‌ 1३।१। अधं: ( उदः )उद्‌ से परे (रचः) 
लुप्त नकार वाली श्रन्षु धातुके (श्रत) श्रकार के स्थान पर (ईत) ईकार श्रादेश 
हो जातादे। 

उद्‌ अच्‌ + श्रस्‌ । यहां धररतसूत्र से श्रकार कौ ईकार टोकर--उद्‌ च्‌ + श्रस्‌ = 


५ 
52 
2 
3 
~| 


“उदीचः' प्रयोग सिद्ध होता ह। "उद्‌च ( उत्तरदिशा, टेश व काल ) शय 


सू्पमाला स््ा- 


प्र० उदः उदुन्चा उदुन्चः प० उदीचः उद्‌रभ्ग्रान्‌ उद्ग्भ्यः 
दवि उदन्चम्‌ ,, उदोचः , प न दौीचो उदीचाम्‌ 
तृ० उदौचा उदरगभ्याम्‌ उदग्भिः | उदीचि 9 उदन्त 

च० उदढीचे ५ उदग्भ्यः सण हे उद्रः ! टे [1 हे उटनल्चः! 


[लघु] विषिसतम्‌ - ३२८ समः सोम ।६।३।६२॥ 
वप्रत्ययान्तेऽञ्चतो परे [समः सम्यादेशः स्यात्‌ ।|। सम्यङ्‌ । सम्यज्चौ | 
समीचः । सम्यग्भ्याम्‌ ॥ 


ग्धः -वप्रत्ययान्त अन्चु धातु परेहोतो सम्‌ के स्थान पर समि श्रादेशो 
जाता हे। 
व्याख्या ~ व्रव्यये ® ।५७।१। [ “विषप्वग्द्रवयोश्च टरद्ववल्चतो वम्रव्यय' से | 
श्रल्चतो ।७।१। [ विष्वग्देवयोश्च" "से ] समः । ।६।१। सर्मिः ।१३। समा -ः--वः प्रत्ययो 
यस्मात्‌ स वप्रत्ययः । तर्मन्‌ = वप्रत्यये । बहुबीदिसमासः । ५व' सर यद्यं श्रििन्‌, क्वप्‌ 
श्रादि वकारघटित प्रस्यय अभिप्रेत दं । श्रथः--( वप्रस्ययं ) मिससे “व? प्रत्यय सिया गया 
हो पेसे ( अ्नन्चती >) श्रज्चुः धातुके परे होने पर (समः) सम्‌ के स्थान पर (मभिः) 
समि श्रादेश हो जाता द । 
'समि' मे इकार अनुनासिक नहीं श्रतः “उपदेशेऽज्‌“.? ( रय ) सूत्र से उसको 
६ स्संज्ञा नदीं होती । 


----~ ------------------~~--“-------~~-----~ ~~~ 











[4 षप 


% कई लग ध्विष्वग्देवशार्व ररद्वजञ्चतावप्रययः (६.३.६१) णसा पाट मान 


कर (समः ममः (३२८) सूत्रम शरप्रयये'का द्रनुबतन क्रिया कस्त हं] तव इस सूत्र 
का--“्रविद्‌यमान प्रन्ययान्त ग्रथ्चु भातु कर परे होने परमम कोममि श्रादेशो? पस द्रं 
होता है । शच्रविद्यमान प्रत्ययः से क्विन्‌ क्विप्‌ श्रादि प्रत्ययांकादी ग्रहण होता हं, क्यरांकि 


ये प्रत्यय सव।पदारलोपं के कार्ण सद्‌ा श्रविद्यमान दी रहत हे | 


%® हलन्त-पुल्‌ लिङ्ग-प्रकर शम्‌ ® ०९ 


(सम्‌ पूवक ्रज्चु" धातु से ऋषविग्दष्ट्‌ --' ( ३०१ >) द्वारा क्विन्‌, उसका 
सर्वापहारलोप तथा “ज्निदितां हलः. ˆ` ( ३३४ ) से नकारलोप होकर--“सम्‌ अच । 
श्रव वप्रत्ययान्त या श्रप्रत्ययान्त अञ्चु" परे होने के कारण (समः समिः' (ददेय) द्वारा 
सम्‌ कौ समि श्रादेश होकर सुः्ादि की उत्पत्ति होती हे - 

समि च्रच्‌ +स्‌। “उगिदचाम्‌ (२८६) सेनुम्‌, उम्‌ अनुबन्ध कालोप, 
सुंलोप तथा संयोगान्तलोप होकर  'समि श्रन्‌" । “क्विन्प्रत्ययस्य कुः (३०४ ) से 
नकार को डकार तथा (इको यख्चि' (१९) से यण करने पर--"सम्यङ' प्रयोग सिद्ध 
होता हे । सम्यञ्चो, सम्यञ्चः--यहाँ पूर्वत्‌ नुम्‌, श्रनुस्वार्‌ तथा परसवं जाने । 

सम्‌ श्रच + ग्रस्‌ ( शस्‌ )। (ममः समिः'से समि श्रादेश रचः (३३९) से 
श्रकारलोप तथा चौ" (३३६ ) से पूर्वं दकार को दीघं करने से -“समीचः' । "सम्यञ्च्‌, 


( ठीक चकज्लने वाला ) शब्द्‌ कीसमग्र सूपम्नाल्ा यथा - 


प्र० सम्यटः सम्यज्चौ  सम्यन्चः  प० समीचः सम्यगम्याम्‌ सम्यभ्म्यः 
द्वि° सम्यज्चम्‌  ,, समोचः ' षर ,, समीचोः समीचाम्‌ 
तृ० समीचा सम्यम्भ्याम्‌ सम्यग्भिः सण समीचि ,, सम्यक्त्‌ 
च० समीचे सम्यग्यः सं? हे सम्यङ । हे सम्यन्चों | हे सम्यन्चः! 


[लघु ०] विभ ३३६ सरस्य सिः ।६।३।६४॥ 
वप्रस्ययान्तेऽञ्चती परे [ सहस्य सध्यादेशः स्यात्‌ ] 
द्र्थः--व्प्रन्ययान्त अन्चु" घातु परे होने पर 'सह' के स्थान पर सपनि" श्रादेश 
हौ जाता ह । 
व्याख्या-- वप्रस्ययान्ते ।७।१। श्रल्चतो ।७।4। [ “विष्यम्दरेवयोश्च ^“ -' से ] 
सहस्य ।६।१। सधिः ।१।१। च्रथंः--( वम्रल्यये >) जिससे श्वः प्रह्य्रय क्रिया गया हो एवे 
८ श्रन्चतो ) श्रज्सयु“ धातु के परे होने पर ( सहस्य ) सह' के स्थान पर ( सधिः ) (घि 
्मादेश हो। 
यहां मी श्रनुनासिक नहोनेसे सधिके इकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती । 
सहः पूवक 'श्रन्चु“ ' धातु से पूर्वत्‌ जत्र, उसका सर्वापर।रलोप, नकारलोप 
तथा "सहस्य सधिः' (३३६) से 'सह' के स्थान पर सधि च्रद्रेश टरोकर-सधि श्रच्‌' । 
श्र प्रातिपदिकसन्क्ता होकर सुँ श्रादिप्रस्ययों की उत्पत्ति होती है। 
सधि भ्रच्‌+स्‌। नुम्‌ श्रागम, उमूलोप, सुंलोप, संयोगान्तलोप तश्रा भ्किवन्ध्रर1- 
६४ 


८०६ ९ भेमी-व्याख्ययोपन्रु हितायां लघुसिद्धान्तकोसुचां %& 


यस्य कुः, (३०४ ) से नकार को ड्कार करने से- सधि श्रड्‌ः = (सघ्रयङ' प्रयोग सिद्ध 
होता है । सधवन्चो, सप्रयन्चः--श्रादि मं पूववत्‌ (यनुस्वारपरसवणोंः कर जलने चाहिमं। 

सह अच्‌ + शरस्‌ ( शस ) । (सहस्य सधिः' द्वारा सधि आदेश, चः (३३६ ) 
हासा शअक्रारलोष तथा चोः ( ६३६ >) दवारा पूवं रण = इकर को दघं करने से 'सधीचः। 


सघ्रयच्तः ( खाध चलने वाला, साधी ) शब्द्‌ का रूपमाद्ा यधा - 





प्र० सध्रद्ड सध्रयल्चौ सश्रव्ल्चः पण सर्ध्चः स्रतरभ्याम्‌ सथ्चरम्रभ्भ्यः 
द्वि° सध्रयन्वन्‌ ४ सप्रीचः | षर ;, सध्रीचोः सध्रीचाम्‌ 
तृ० सध्रीचा सथ्रदगम्याम्‌ सथ्रवग्मिः | स० सध्रीच सघ्रत्त 





च० सधरीचे १ सध्रतग्म्यः ¦ संणहेसध्रयङ ! हे सघ्रवन्च। ! हे सघ्रवस्चः। 


छ „1 (५ *ल्मे = 

[ लघु ° ] विभि ३४० तिरसास्तियंलीपे ।६।२।६३॥ 
ग्रु प्ताकरेऽञ्चती वप्रव्ययान्त पर तिरसस्तियदिश्ः स्यात्‌ । 
तियट्‌ । तियञ्चौ । तियञ्चः । तिर्यगभ्यास्‌ ॥ 





स्रथ.-- जिस क कार का लोप नहीं हुग्रा येसी वप्रत्ययाःत अन्चु धातु के 
परे होने पर (तिरसः का (तिरः अदश दा । 

व्पख्या--्रल्लपे ।७।५। वप्रत्यय ।७।१। श्रल्नेता ।७।१। [ शचिष्त्म्देतरयोश्च 
टेरद्रध्=्चतावप्रव्ययः से | तिरसः ।६।१। तिरः ।१।१। पस्षमाकस्षः--नास्ति लोपा यस्य 
सोऽलोपस्तस्मिन्‌ = श्रलोप । नञ्बहु्रीहिसमामः । यहां लोप से तात्पर्य न्च द्वारा किय 
ग्रकारलोपसददीह। अधः - ( यरलोवे ) खरलुप्त अकार वाली ( वप्रत्यये )4 वघ्रस्ययान्त 
( श्रन्चतौ ) अञ्चु धातु के परे हाने पर ८ तिरसः) तिरम्‌ के स्थान पर (तिरः) त्तिरि 
प्राद्श हो जाता हं। 


# 


प्रस्य धातु के रकार क्व लाप भमसन्न्ञधम दही 


र 
41 


:› (३३८) इरा हया 
करता हे । रतः भसन्ताके अभावमेंदही तिरस्‌ को तिरि अदेश दहोताहे। भसन्छको 
मे ‹तिरि" श्रादे्त नदीं होता । 

“तिरस्‌? पूवक शज्चुः" धातु से क्विन्‌, उसका सर्वापहार लोप, नकारलोपः 
^तिरसस्तियंलोधेः (३४० ) से तिरस्‌ के स्थान पर तिरि आ्रादेश होकर --^तिरि अच्‌ । 
श्रव सँ प्रत्यय श्राकर नुम्‌ ्रागम, उम्‌-लोप, सलोप, संयोगान्तलोप तथा (क्िन्प्रत्ययस्य 
कुः, से कुर्व श्र्थाच नकार को ङकाराद्रश श्रौर पुनः (दको यणचि" ( १९ >) से यण्‌ होकर 

ध 


"तियं" (तिडः योनि, पशु-पक्ति श्रादि) प्रयोग सिद्ध होता दहं दृ की रूपमाला यथा-- 


भ 
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प्र तियंङ्‌ तिज तिर्यञ्चः पण तिरश्चः तिर्यग्भ्याम्‌ तिर्यग्भ्यः 
द्वि° तियंञ्चम्‌ ,, तिरश्चः > ' षण तिरश्चोः तिरश्चाम्‌ 
तृ० तिरश्चा तिमरेगम्याम्‌ तियग्भः सम० तिरधि 9; तियत 


~~ ® € # = क € न $ ९ _ न 9 $ रै 
च० तिरश्चे ,; तियमम्यः ' सं दै तिय है तिया हे तियञ्चः। 
+ तिरम्‌ श्च ~+ ग्रम्‌ । यह्तं `अचः (३३६ ) सूत्र स श्रश्मर काज्ोप होकर 
स्तोः श्ना शयुः ( ६२ ) स श्प्वुस्व होत्मना ह । इमी प्रकार राय भी भमन्न्छ मं समम 


लेना चाद्ये । ध्रानरहे किं इन स्थानों पर (तिरि नहीं लोमा, क्यांक्रि यह च्रस्लोप हे । 
[लघु ०] विधिनन्य ३४१ नाञ्वरेः पूजापोष्‌।६।९।३०॥ 
पूजार्थस्या्चतेरपधाया नस्य लोपो न । प्रार्‌ । प्राञ्चौ । नलोषा- 
भवादल्लेषरा न । प्राञ्चः । प्रङ्भ्याम्‌ । प्राङ्क । एवम्‌ जाथे प्रन्यड्ड- 
द; || 
प्रध.-- पूजाय स्च ' घातु क उपध्राभून नकार का ज्ञोप नदीं हाता । 


घ्याख्या--प्रूजाया<्‌ ।७।१। श्र-चः ।६।९| उपवायाः ।६।१। [ श्यनिदितां हल 


न 


उपधाशः---' न] १।६।१। | (श्नान्नलोपः स, हां षष्ठी का लुक्‌ हुश्रा दै। | लोपः ।;1५ 
[“शनान्नलोपः' २] न इत्यस्ययपदम्‌ । अधः--( पूजायाम्‌ >) पूजा रधं ( अन्चेः ) श्रवु 
धातु के ( उपध्राच्राः ) उपधा के (न=नस्य) नकर क्म (लोपः) लोप८(न) 
नही होता । 

्न्धवुं धातुकदौ शर्धते दहं । ष्क गति श्रार दसरा पूना। पूजा स्रं मं यनि. 
दिताम्‌ः--' (३३४) हारा नकारलोप प्रास्तहान पर (नान्चेः पूनायाम्‌' (३४१) से 
निषेध कर दिया जाता हं । ग्रतः गति श्रध हाते परदही नकार का लोप होतादहै पूजा यरं 
मं नहीं । पीडे श्रा" से लेकर "तिर्यङ' तक सवत्र गव्यरधक अन्न्वु धानुकाही प्रयोग 
हुश्रा दै । श्रव पूजा श्रधं सें प्रयोग दिखनात दं-- 

पराञ्च्‌--श" पत्रक पूजक ध्यु: धानु स क्विन्‌, उसका सर्वापहारलोप, 
'प्रनिदितां हलः--› ( ३६४ ) से उपधामृत नकार का लोप प्राप्त होने पर--"नाञ्चेः पूजा- 
याम्‌” (३४१ >) से निषेध, सवरणदध हो प्रातिपदिक संज्ञा करनेसे सुँ श्रादि प्रत्यय 
उस्पन्न होते हैँ । नलोपी श्भ्चुंन होने से “उगिदचाम्‌--, (२८६) वाला नुम्‌ भीनहोगा। 

प्राञ्च +स्‌ । सलोप, संयोगान्तलोप तथा (क्विन्प्रल्यवस्य कुः” ( ३०४ ) से नकार 


को ङकार होकर - श्रा, । 


९० ॐ यै मी-ग्रास्ययोपन्रु"हितायां लघुसिद्धन्तको मुदयां € 


नोट-- नकारलोप के निषेध का फल शसादियों में स्पष्ट होता ह । सवं नामस्थान 
तक तो गस्यथंक शरीर पूजाथक दोनां अवस्थाश्रांमं प्रक्रियाश्रोंका श्नन्तर होनेषरमभी 
रूप एक समान होति हें । 


प्रण प्राड्‌ प्राञ्चौ प्राः प० प्राञ्चः प्राङ्भ्याम्‌ प्राङ्भ्यः 
द्वि° प्राञ्चम्‌ | „> >€ प ,, प्राञ्ची प्राञ्चाम्‌ 
तृ० प्राञ्चा प्राङ्भ्याम्‌ ‡† प्राडभिः सण० प्राञ्चि ) श्राङ्ख्षु+लु, षु 


च० त्रान्चे 5 प्राडम्यः | सं° दैप्रादः! हेप्राञ्ची! हे प्राञ्चः! 

 श्राञच्‌ + श्रस्‌' यहां नकारलोप नोने से “्रचः (३३५) द्वारा भसंक्तक 
प्रकार का भी लोप नही होता, उसके श्रं में "लुप्तनकारस्याञ्चतेः' एेसा लिख ववुके दे । 
फिर "चौ" से दीघं भी नही द्योता । किन्तु सव्णदोधं होकर काभरनिष्पतसि होती दे । 

{ ्राञ्द्‌ + भ्याम्‌" यहीं संयोगान्तलोप होकर (+वन्प्रस्ययस्य कुः" (३०४ ) द्वारा 
नकार को छकार हो जाता ह, 

® प्राञ्च + सु' यहां संयोगान्तलोप तथा नकार कौ ङकार ही “ङ्णोः कुक्टुक्‌ 
शरि, ( ९६ >) द्वारा विद्ल्प करके कुक्‌ आगम होकर एकपक्त मं .चयो द्वितीयाः शरि-- 
( वा० १४) वात्तिक द्वारा ककार को खकार हो जाताहे। पुनः दोनों पको में “्ादरेश- 
प्रत्यययोः” ( ११० ) से षस्व हो जाता दं । 


पूजायाम्‌-- “प्रत्यञ्च्‌! 


प्रण प्रत्यङ्‌ प्रस्यञ्चौ प्रत्यञ्चः | प० भरत्यञ्चः प्रत्यङ्म्याम्‌ प्रत्यङ्भ्यः 
द्वि° प्रव्यञ्चम्‌ ,; ह | घण 4 प्रत्यञ्चः प्रत्यञ्चाम्‌ 
तृ० प्रत्यञ्चा प्रव्यङ्भ्याम्‌ प्रत्यङभिः | स० प्रव्य्चि , प्रत्यङख्पुः-ततु,पु 
च० प्रत्यञ्च (5 भ्रस्यद्भ्यः स० हे प्रस्यङः ! हे प्रत्यञ्चो ! हे प्रत्यञ्चः! 


पूजायाम्‌-- "उदञ्च्‌! 


प्र उदडः उदञ्चौ उदञ्चः प० उदञ्चः ङभ्याम्‌ उदङ्भ्यः 
द्वि° उदम्‌ क ५ घ० 9 उदथ्चोः उ दञ्चाम्‌ 
तृ० उद्वा उदङम्याम्‌ उदरा स० उदञ्चि „, उदङ्स्षु-तु,षु 

च० उद्ञ्चे यः | सं० हे उदः! हे उदञ्चो! हे उदब्ः 


। 


नकारलोप न होने से शसादियों में "उद्‌ दत्‌" (३०७ ›) प्रवृत्त न होगा । 
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पूजायाम्‌-- सम्यञ्च्‌ 


० सम्यङ्‌ सम्यञ्लो सम्यञ्चः | प० सम्यञ्ः सम्यङ्भ्याम्‌ सम्यङ्भ्यः 
द्वि सम्यञ्चम्‌ ,, ध । षण „ सम्यन्चः सम्यज्चाम्‌ 
तृ० सम्यञ्चा स्म्ध्रङस्यास्‌ सम्यङ्भिः | स० सम्यल्चि 2; सम्यङ्र्पु,-्-पु 
प° सम्यन््चे सम्यङ्भ्यः | सं० हे सम्यङ ! हे सम्यञ्चो । हे सम्यञ्च! 


भसंक्ञामं श्रकारका लोप तशा दीर्घन होगा । समः समिः (३३८) तो लौप 


५ ऋ + छ+ 


वा श्रलोप दोनों प्तं मं सवत्र हो ही जाता हे। 


पूजाया-- सथ्रथन्च' 


जः ( 
० सध्रवरड सध्रगद्चीं सप्रवञ्चः । प० सघ्रवन्चः सप्रवङ्म्याप्र्‌ सघ्रवडभ्यः 
द्वि° सध्रञ्चत्‌ ,, घण  सत्रलन्नोः सनघ्रव्रन्नम्‌ 
तृ० सध्रयन्ना सघ्रवङभ्याम्‌ सघ्रप्रङुभिः ` म० सध्रगन्न , सप्रवङल्पु,त्त-यु 
् ' * ष्व 
च० बसथधरवञ्च ध सप्रवङ्भ्यः सण हे नश्रवङ | हे सप्रञ्च। ! हे स्रवतः 


भत्व मे यचः'सेश्रकाल्लपतश्ाभ्चौ'से दीघ न होगा । मधि" तो ललोप तथा 
श्रलोप दोनोंमेंदही सवत्रहो जाता दहं)! 


मू % (क ) 
जायां --तयन्च 


®+ € क 0 १ ®= रै ®<  % ® र ¢ € ॐ 
प्र० ति्ंडः नतियच्च तियञधः | पण तिप्रञ्चः तियङ्भ्याम्‌ तियंडभ्यः 
[ [जाय ¢ ® क ५ [ष | 9। 
द्वि° तियज्चम्‌ ,. ध प० ,, तिर्यञ्चो तियञ्चाम्‌ 

(ज ~ £ क ५ क ® € ~~ 
तृ० तियंज्चा . तियंङभ्याम्‌ ति्यङ्भिः सण तिर्यन्नि , तिगङ्ख्पु,त्त,-पु 


) = (~ ६ न. (1. ५ क 
| मं० दठेतिङ्‌! हे तियंस्चौ ! हे तियंञ्चः! 


दसम नकारलोप न हाने न रचः (३३६) द्वारा अकारलाप कीं नदीं होता, 


^~ 6 ॐ 
् तडभ्यः 


(८८0 9 


८ ^~ र [क्ष ट ० ०. च्‌ । स (र | त हे 
ग्रतः (तिरसस्तियलोपेः ( ३४० >) द्वारा सवंत्र तिरि" श्रदरेश दहो जातादहै। 
[ लश्च ० | कड्‌ । करञ्चौ । त्र दभ्याम्‌ ॥ 
य ५4८ ^ ~ ॐ =+ 
न 


क = (~ 


व्याखल्या--- ऋ <्च गतिकौरिल्याल्पीभावयोःः ( म्वा०प०) धातु मे “ऋषिविग्द्‌- 
टक्‌" (३२०१ ) द्वारा ज्विन्प्रयय, उसका सवरप्हारलोप तथा अनिदिताम्‌ "° (३३४) 
द्वारा नलोप प्राक्च होने पर लोपाभादे का निपातन करनेसे कर्‌ल्च' शब्द निष्पन्न होता 
हे । भाष्यकार के मत में यद्‌ जोपध धानुहै; श्रतः लोपक प्राक्षिदीनहींहै। इसकी 


स्पमालायख्धरा- 


१० & मे मी-व्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिद्धान्तकौमुधां ¢ 


= ~ हि ५ [.। > = ॐ ५, 
० =ऋ.ज्चस्‌ ५ ५ घु° ४ क्र.ञ्चों ६ कर ञ्चा म्‌ 
तृ क्र.न्चा ऋ. ङभ्याम्‌ > क्रङमभिः , स० कञ्च , क्र ङ्कुषु-तत्‌,+-पु 
च० क्रन्नचे 9४ कर.ङभ्यः सं० हेक्रङः! हे करन्चा | हे कऋ.ज्चः ! 


¡ ऋच्च +स्‌ । सलोप, संयोगान्तलोप, निमित्तापाये" द्वारा जकार को नकार 
तथा "कवन्म्रस्यसस्य वुः' (३०४) से कत्व छकार दो जाता दे । 
२ संयोगान्तलोप होकर “क्विन्प्रत्ययस्य कुः" (३०४ >) मे कुष्वहो जातादहं। 
[ स्षु० ] पयोमुक्‌ , पयोमुम्‌ । पयोमुचौ । पये मुग्भयाम्‌ ॥ 
व्याख्या -- प्रयो जलं सुन्चतीति- - पयोमुक्‌ [ क्विप्प्रत्ययः | । "पयोमुच्‌" शब्द 
कवन्नन्त नहीं किन्तु क्विवन्त हं प्रन: स्व॑त्र पदान्त में "चोः कुः (३०६ >) प्रवृत्त होता 
दं । पयोमुच्‌ (बषदल) शब्द्‌ की सम्पूणं रूपमाला यथा ~ 


प्र० पयोमुक-ग पयोमुचौ पयोमुचः ! प० पयोमुचः पयोमुम्म्याम्‌ पयोमुग्भ्यः 


द्वि° पयोमुचम्‌ ष + | घम० ,; पयोमुचोः पयोमुचाम्‌ 
त° पयोमुचा पयोमुग्भ्याम्‌", पयोमुग्भिः | स० पयोमुचि ॥ पयोमुक्त 
च० पयोसुच द पयोमग्भ्यः | सं° हे प्मोमुक्‌-ग्‌ ! हे पयोयुचा ! हे पयोमुचः! 


1 दल्डन्यान्भ्यः ( १७६), चोः कः (३०६), लां जशोऽन (६७ ); 
वाऽत्रसाने ( ५१४६ )। 
"चोः कुः ( ३०६ 2), कलां जशोऽन्ते ( ६७ ) 1 


चोः कुः (३०६ 2), फलां जशोऽन्ते ( ६७ >), खरि च ( ७४ )। 


प्रभ्यासः (४२) 

( १ ) यघ्रस्यय ओ्रौर वप्रस्यय से क्या ्रभिप्राय हे? इस प्रकरण मे इनका कहां 
कहां उपयोग करिया गया हे ?। 

(२ ) पूजापक्त मे यन्च के नकार कालोप (१) कसे हौ जाता ह! लोप करने 
वाला सूत्र लिख । 

(३) "कञ्च ' शव्द्‌ से कवन प्रत्यय होने पर भी नकार का लोप नहीं |होता-- इसमें 
क्या करण दै! 

( ४: ) पूजापक्त मे शसादि में ^तियनञ्च्‌) शब्द की भसन््ाहोने पर भी (अचः द्वारा 
द्रकार का लोप क्यों नहीं होता? 


ॐ हलन्त-पुलः लिङ्ग-प्रकर णम्‌ ¢ ९५१ 


( , ) उदञ्चः शष्ट मे पूजापक्त मं उद इतः सूच क्या प्रवृत्त नहीं होता! 

( ६ ) “श्र + रच्‌ . प्रति + शरच्‌ , समि + च" इस प्रकार सन्ध्यभाव मंही इनकी 
प्रतिपादिकसन्त्ा करने काक्या प्रयोजन ह ! 

( ७ ) निम्नलिखित रूपों की सूत्रोपन्यावपू्क साधनप्रक्रिया दश्न्रो -- 
५ प्राचः, रे प्रतीचः. ३ उदीचः, ४ समीचः, & तिरश्चः, & पयोमुक्‌ , 
प्ग्निमित, ८ प्रङ्ग्वुपु. & तिडः, १० प्राङ्‌ । 

( ८ ) नम्नलिखत श ष्टां करी स्पमाल्ञा लिखो -- 
१ >. २ आग्निमथ, ३ सह + श्रन्च्‌ ( दाना पक्तामं ). ४ तिरम ¬+-्मन्च 
( दोनो पक्लामे ), & धरति + ऋ्च्‌ ( दोनों पक्तामे)। 

( ९ ) निम्नलिखित सूत्रों की व्यास्या करो-- 
५ अनिदितां हल उपधायाः तिङ्ति। २ ग्रचः) ३ चा । ४ तिरसस्तियलोपे। 


उद इनत । ६ सदस्य सपधिः॥ 
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यहां चकारान्त पुरे लिग समाप्त होत 


= 
रव तकारान्त पल लिङ्घां का वणन करत दं-- 
[ लेश्रु ° ] उगिच्ागनुम्‌ । 
व्यास्या-- महतः ( बडा >) शब्द्‌ वत्तमाने प्रषन्महद्‌ -' ( उणा० २४१ ) इस 


सूत्र से ग्प्रस्ययान्त निपातित तथा शतृ वन श्रतिदेश च्या गयां) 





महत +स्‌ (सुं) । यहां शतृवन अतिदेश । [ ‹ शत प्रत्यय कर च्छः की 
इतव्सन्क्ा दो जाती दै रतः यह उगित है । शतृ वन्‌ श्रतिदशके कारण ग्रह (महतः शब्द 
मी उगित हो जातादे। | के कारण उगिन होनेसे (उगिदचां सवंनामस्थने,..." (२८६) 
से नुम्‌ श्रागम दोकर---महनुं मत +स्‌ = महन +स्‌ । श्रव श्रधिममूत्र प्रवृत्त होता द- 
[लघ्‌ ०] पष्य - २४२ सान्तमहतः संयोगस्य ।६।४।१०॥ 
3 
सन्तदयोगस्य महतश्च थो नकारस्तस्योपधाय। दीर्धः स्याद सम्बुद्धो सव- 
नमस्थाने । महान्‌ महान्तौ । महान्तः । टे महन्‌ !। मदद्भ्याम्‌ ॥ 


्रथ.--सम्बुद्धिभिन्न सवनामस्थान परे होने पर सक्रारान्त संयोग तथा महन 


१२ & भे मी-व्याख्ययोपव्रृ'दितायां लघुसिद्धमन्तको ध्या & 
शब्द के नकारको उपघा को दीघं दहो जाताद्रै। 


न्यस्या 
का विशेषण द । ]} संयोगस्य ।६।१। महतः ।६।१। न ।६।१। [ नोपधायाः, से । यहां षट्डर 





सान्त ।8६।१। [ यँ षष्डीवरिभक्ति का लुक्‌ हुमा हे । यह संयोगस्य 


का लुक्‌ ह्राद । ] उ्धायः।६।3। [ नोपधराप्राः' स | दोघः ।१।१।[ ्दूलोषपे पूर्रंस्प 
दर्घोऽणः' से ] असम्बुद्धौ ।9\1। सवंनामस्थराने ।७११। ८ (सवं नामस्थाने चासम्बुद्धौ ते ) 
श्रथः-- ( सन्त ) सकारान्त ( संयागस्य) संवाग के तधा ( महतः) महत्‌ शब्द्‌ के 
(न-नस्य) नकार की ( उपधाय्राः) उपधाके स्थान प्रर ( दीघः) दीं ग्रदेश 
हो जाता दहे ( प्रसम्बरुद्धां ) सम्बुद्धिभिन्र ( सव्र॑नामस्थाने ) सर््नामस्थान परे हाने पर । 
सङारान्त संयोग मी उपधाको दीघं करने के उदाहरण रगे विद्वांसौ, विद्वांसः, 
यशांसि, मनांसि श्रादि ग्रा जाण्गे । 

महन्‌तन +- म्‌" । यहां प्रकरृतसूत्र से महेत शब्द्‌ के श्रव्रयव नकार की उपधा-- 
हकारोत्तर शकार को दीघ हो कर .महान्‌ून + स । रवर सुंलोप तथ संयोगान्तलोप होर्र 
"महान्‌ प्रयोग मिद्ध दोना है । ध्यान रहे कि संय।गान्तलोप के ्रसिष्ट होने सरे नकार का 


लोप नहीं होता । महन शब्द कौ रूपमाला यधा-- 


प्र० महान्‌ महान्तौ मन्तः पण महतः मदहद्धयाम्‌ महदद्धयः 
द्वि° महान्तम्‌ 5 महतः । षघ० ,, महतोः महताम्‌ 
तृ° महता महद वाम्‌+ महषः  सम० महति ध महत्मु 
च० महते । मच्छवः सं० हे महन्‌! हे महान्तौ ! दहै महान्तः! 


† 'उमिदचाम्‌--' (२८६ >) से नुम्‌, (सान्तमहतः--' (३४२ ) से उपघादीघं 
तथा अअनुस्वार-परसवणंधरक्रिया जान ज्ञेन चादिय। 

+ 'मलां जशोऽन्ते" ( ६६ ) 

‰ यहां 'उगिदचाम्‌--' (२८६ >) सेनुन्‌ होकर सुलोप तश्रा संयोगान्तलोप ही 


जाता हे । ध्यान रहे रि यहां सम्उदि परे होने मे “सान्तमहतः ( ३४२ ) प्रवृत्त 


नरी होता | 
[स्च ० ]--क्भि-छम--२४२ अतमन्तस्य चाधातोः ।६।४।१४॥ 
ग्तन्तस्योपधव। दीर्षो घ।तुभेन्नासन्तस्य चासम्बद्धौ सौ परे। धोपान्‌। 


धीमन्तो । धीमन्तः । हे धीमन्‌ । शसादो महद्वत्‌ । 
ग्र्थः- सम्बुद्धि भिन्न सुँ परे होने पर "श्रतु" जिसके ग्न्त मेहो उसकी उपधा 
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क 


को दीघं होता दै एवम्‌ घातु रो दछोडकर शस्‌ जिसके अन्तमं हौ उसकी उपधाकोनी 
दीधे हो जाता हे । 


त्याख्या 
होने मउ तदन्तविधि होकर 'श्रस्यन्तस्यः ब्रन जातादहे। | श्रसन्तस्यर ।६।१। च इत्यग्यय- 


प्रतु ।६।१। [ यहां पष्ठोकालुक्‌ हुश्याहे। “ग्रङ्गस्य' का विशेषण 





पटुम्‌ । श्ङ्गस्य।६।.। [ य~ अरधिक्रतत्त द्‌। |] उपधानः ।६।१।[ (नोपधायाः सरे ] दीघ 
1१।१। [ दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः" मे] श्रनम्बृदधौं ।७।१। [ (सर्वनामस्थाने चासम्बुाः से | 
सो ७।१। [ सोच न] ध्रध्ः-( श्तु + यन्वन्तस्य ) अत्वन्त ( श्रङ्गस्य ) यङ्ग की 
(च) तथा ( अधाः ) घातुभिन्न ( ्रमन्तस्य ) ग्रस्‌ ग्न्त वाले ( अङ्गस्य ) अरङ्ग की 
( उपधायाः ) उपधा क स्थान पर ( दौषः) दीष दहोता हे ( श्रसम्बुद्धो ) सम्बुष्रिनिन्न 
(प्नौ)सुंपरदोतो। 

"ग्रत" ने “मतुप, वतुं प, वनु" श्रादि प्रत्ययो का प्रहरण होता दं । (त्रस॒--ग्रन्त' 
का उदाहरण श्रागे मून ~ टी "वधाः य्मादिस्प्षट हो जायगा । बरहा अरत्रन्त का उदु 
हरण दशाया जाता ह- 

धीमत्‌ = बुद्धिमान 

[ घीरस्त्यस्यति धीमान्‌ । धीशब्दान (तद्स्यास्त्यस्मिन्निति मतुपः इति मर्तुप्‌ | 
“धी ' शब्द से मतुप प्रत्यय करने पर 'धीमन' शब्द निप्पन्न होता है । 

“श्रीमन +स' यहां धीमत शच्दके चरतु + श्रन्त ( नतु=म्‌+श्ननु) होने सं 
प्रथम † श्रत्वसन्तस्य चाप्रानोःः (३४२) से उपधादीघ हार्र-धीमात+स। पुनः 
"उगिदचाम्‌" **° ( ₹८६ ) म नुम्‌ श्रागम-- धीमान्‌ न +म्‌ । रवर मुँलोप ग्रौर संयोगान्त- 


लोप होकर-- "धीमान! प्र्रोग सिद्ध होता हं । घौमत्‌' की समग्र रूपमाला यथा- 


प्र० धीमान्‌ ध्रीमन्ता धीमन्तः | प० धीमतः घौम्दयाम्‌ धीमद्धवः 
द्वि° धौमन्तम्‌ त धीमत्तः | प० धीमतोः धीमताप्‌ 
तृ धीमता धीमद्वाम्‌ धीमद्भिः | सण धीमति धीमत्मु 
च० धमते 1 धीमद्धवः | सं° ह धीमन्‌+! दे घीमन्ता ! है धीमन्तः । 


† भ्यानण्ड कि व्वीमत्‌ +म्‌) मं श्रव्वमन्तम्य--: (२५द्‌) द्वारा उपधादी् तथा 
'उगिटचाम.....(्तह) मे नुमस्राराम युगपत प्रप्त हात द| नुम श्रगम निन्य तधा पर 
रौनि पर मी प्रधम नदी दाता । क्वा वदि फलः क्रि जार ता पुनः कटी ग्रन्न्तदहीन 
मिल सक । ग्रतः वचनमामर्् स प्रथम उपथरादौव दाकर पश्चात नुम्‌ श्रागम होता दं । 
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१४ ® मे मी-व्याख्ययोपन्र'हितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्यां $ 


+ सम्बुद्धि में अत्वसन्तस्य" (३४३ >) द्वारा दीघं नहीं होता । 


दसी प्रकार -- भगवत, बुद्धिमत्‌, धनवत, मतिमन श्रादि मच्वन्त व वत्वन्त शब्दों 
के रूपहोतेह। 
+ ह मा 
[ छघु०° ] भातेडवतुः । डित्वसामथ्यदमस्यापि टेप; । भवान्‌ । 
भवन्तौ । भवन्त; । शत्रन्तस्य _ मवन्‌ । 
व्यास्या-- मवतु = भवत्‌ ( राप ) 

“भा दीप्तौ" ( श्रदा० प० ) धातु पे ' मातेडंवरतुःः ( उणा० ६३ ) इस श्रःणा- 
दिकसनत्र द्वारा (डवतु' प्रत्यय करने से-- “भा + वतुः । इवतु के श्रनुबन्धों का लोप कर 
"शरवत्‌" रोष रह जाता है--"मा-~+ श्रवनः , श्रव माः की भयन्ता न होने पर भी उवतु 
को डिन करने के सामथ्यं से मक्रारोत्तर आकार का श्टः' (२४२ ) से लोप होकर---“भवत्‌? 
शब्द निष्पन्न होता हं । 

(भवन +स्‌ ( सु) । श्रन्वन्त हाने से (अत्वसन्तस्य चाधातोः (३४३ ) से उप- 
धादीषं, "उगिदचाम्‌" (२८६९) से नुम्‌ श्रागम, सलोप तथा संयोगान्तलोप करने से 
"भवान्‌? प्रयोग सिद्ध होता है । इस की सम्पूण पत्या 'घीमत' शद के समान दतती हे। 


रूपमाला यथा- 


प्र भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः पण भवतः भवद्धयाम्‌  मवद्धयः 
दि° भवन्तम्‌ ५ भवतः ष्ण त भवतोः भत्रताम्‌ 
तृ० भवता भवद्धयाम्‌ भव्रद्धः स० भवति ष भवतु 
च० भवते भव्द्धयः सं० हे मवन्‌+! हे भवन्तो ! हे भवन्तः! 


+ सम्बुद्धि में शश्रत्वसन्तस्य ` ` ' ( ३४३ )) प्रवृत्त नहीं हता । 

"भवत्‌" शब्द्‌ ^व्यद्‌ाद्न्तगंत सवनाम ह । सवनामसस्ना का प्रयोजन भवकान्‌ 
प्रादि में शश्रभ्यय सवंनाम्नामकेच्‌ प्राक्टः` (१२२३) द्वारा श्रकच्‌ प्रत्यय श्रादि करना दे। 
स्यदादियों का यद्यपि सम्बोधन नदी होता तथ्रापि ऊपर सम्मावनामात्र से दर्शाया गय हे। 

भवतु = भवत्‌ [ हाता हृ | 

“भू सत्तायाम्‌" ( भ्वाप० ) घातुसे लट्‌, उसके स्थान परर शतृ प्रत्यय, शतृ के 
सावधातुक हने से शप्‌ व्रिकरण, गुण, अवादरेश त्रा “प्रतो गुणः ( २०४ ) से पररूप 
करने पर “मवत्‌? शब्द॒निष्पन्न होता हे । "यह भवतत शब्द्‌ शतूंप्रस्यय्ान्त हे। शतृ 
भ्रस्यय के ऋकार की 'उपदरोऽजनु""' (र) से इत्संज्ञा होती है । रतः (भवत्‌? शब्द्‌ 
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उगित्‌ है। उगित्‌ होने से सवनामस्थान में इसे नुम्‌ श्रानम हो जायगा । इसकी रूपमाला 


यथा-- 
प्रण भवन्‌ † भवन्तौ भवन्तः ।, प० भवतः भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः 
द्वि° भवन्तम्‌ ,, भवतः घ॒० ,, भवतोः भवताम्‌ 
त° भवता भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः ।, स० भवति | भवस्सु 
च० भवते त भवद्भ्यः  सं० हे भवन्‌ ! हे भवन्तौ ! हे भवन्तः ! 


† यहां श्रत्वन्त न हीने से "ग्रच्वसन्तस्य चाधातोः" (३४३ ) सत्र से उपधादीघं 
नहीं होता । नुम्‌, सलोप तथा संयोगान्तलोप पूर्ववत्‌ होते हं । 
दसं प्रकार--गःडत (जाता हूुश्रा), चलत ( चकज्लता हुश्रा), पतत ८ गिरता 
हुश्रा ), खादत्‌ (साता हूश्या) प्रति शत्रन्त शब्दोंके रूप होते दं। शत्रन्तों का 
बृहत संग्रह उत्तराधं मं शतृ प्रकम्ण में दख । 
द्रव शत्रन्त शब्दों मे वृद्ध विशेष प्रक्रिया बाल्ञे शब्द कहं जाते हं - 
अ समे ~ 
| लघु ° | सन्कस्वम्‌--२ ४४ उम्‌ क अभ्यस्तम्‌ ।६।१।५॥। 
#^~ त्वं > 1 ~ क क, र क म ५ 
पष्ठद्ित्वप्रकरण यद्र [वहित ते उभ समुदित श्रभस्तसम्ज्े स्ः। 
¢ 9 (ज 9.१ [ (ष [क + 
ग्रथ चट स्रध्याय वं न्व प्रकरण म द्वित्व से जिन दो शब्दस्वरूपो का 
विधान करिया जाताद्‌वे दनां समुदित (दष्टं हुए, न कि पृथक्‌ ) च्भ्यस्तपञ्जफ़ 


तेर । 


व्याख्य{---उम ।\।२। द्रं ।५।२। [ “पुकाचौ ह प्रथमस्य' से | च्रभ्यस्तम्‌ 1१५ 


2४ 
14 


श्रथः . (उमे) समुदित (द ) दानां शब्दस्वह्प ( अभ्यस्तम्‌ ) श्रभ्यस्त सनतक 
होते हें । 

दिख अर्थात एकः शब्दको दा शम्द्‌ विधान करन बाक्ञे श्रष्टाध्यायी मद्‌ प्रकरण 
श्रते है । पहला - चे श्रध्यायके प्रथमपाद के प्रथमसुत्र से लेकर बारहवं सुत्र तक । 
दुसरा अर्म श्रध्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर ५९बं सूत्र तक। यहं श्रभ्यस्त- 
स्ता षष्ठध्याय वाल्ञ शब्द्स्वस्पां की होती दे ग्रष्टमाध्याय वाले शब्दस्वरूपों की नहीं। 
इसका कारण यह दै कि--^ज्रनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिधधो वा" (१०) श्रथति 


जा नामा जगन जाम णाम > 9 





य 





[नि 


र (उस्‌ + ग्रभ्यस्तप्‌ः सं “इवुदेद्‌ द्विवचनं प्रगृद्यम्‌ (५४ ) द्वारा पगरद्यसऽज्ञा ग्रार 





प्लुतप्रग्या रचि निस्यम (५०) ढाग प्रकृतिभाव हो जाने से सन्धि नदीं हाती । एवम्‌ त्रत्नि 
म (त उभ समुदिते ग्रभ्यम्तमय्मे ` बरहा पर मी सन्प्यमाव जानना नारटिए । 


® भेमी-व्याख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौसुद्यां & 


१, 
| *। 
7१८ 


क ~ 


प्रौर निषेध समीप पट्ति के होतेह दृरपटित फे नहीं । “उमे श्रभ्यस्तम्‌' 


ति 
2 


६. १.२८) सूत्र छुट श्रध्यायके द्विव्वप्रकरण में पटा गया ह अतः श्भ्यस्तसन्क्ञा 


१ रि १ 


[क 


भी दरे ्रध्यायके द्वि्वग्रकरण में विहित समुदित शब्दस्वरूपौक्ी दी होगी । 


८ वी) 


ट्र: पद का अ्रनुवत्तन होने पर भी “उमः काप्रहण इस बत को बतलानेके 
लिये ह कि दानो की इकट्री श्रभ्यस्तसन्ना हा प्रप्येक की प्रक्‌ २ नद्य । इससे नेनिजति, 
प्रादि म 'श्रम्यस्तानामाद्दिःः (६.9.9६ 2) द।रा प्रस्यक वै| साद्‌ दात्त न होकर समुदित 


को होता दहं। इसका विशेष विवेचन काशिका शरोर महाभाप्य में देखना चाहिये । 


ददतु=ददत्‌' (देताद्त्रा) 


दा ( दान्‌ दाने जुहो० उम०) धातुसलय्‌. उससे तूं, शप्‌ प्रत्यय, शप 


१ 


^ 


काश्लु( लोप), श्लु परदहोन प षष्राघ्यायस्य श्लो (६. १. ;०) मूत्र से द्विव, 
श्रभ्यासहस्व तथा श्नाभ्यस्तयोरातः (&१&) से अआआकाग्नाप दाकर ब्ेदतः शब्द्‌ 
निप्पन्न होता हं । 

षाषठद्वित्वप्रकरणस्थ "श्लोाः (६.१.५७) सूत्रम द्वित्व होनेके कारण *६द्‌' 
की “उमे अभ्यस्तम्‌" (२४४) स च्चभ्प्रस्तमन्जा ह) जानी ं। 

श्रव रभ्रिमसूत्र द्वारा ग्रभ्यस्तसन्ज्ञा का प्रयोजन बतलाते है 
| लघु ° | न्पिधःसूत्रम्-- ३४५ नाभ्यस्ताच्छतुः ।७।१।५८। 

१ 

शरन्यस्तात्‌ परस्य शतुनुम्‌ न स्यात्‌ । ददत्‌, ददद । ददत। 

ददतः | 

ग्र्थः--श्रभ्यस्त से परे श्त भ्रस्यय को नुम्‌ काञ्नागम नहीं हाता । 

व्याख्या--न इष्यव्ययपदम्‌ । श्रभ्यस्तात । €।१4। शतुः ।६।१। नुम्‌ 
। १ ।१। [ ददितो नुम्‌ धातोः" से ] ्रथः--( अभ्यस्तात्‌ ) श्रभ्यस्तसन्कक से परे 
( शतुः ) शत॒ का श्रवयव ( नुम्‌ ) नुम्‌ (न) नहीं होता। 

ददत~+स्‌ (सुं )। यहां “उगिद्चाम्‌-* (२८६ ) से प्राप्त नुम्‌ श्रागमका 
“नाम्यस्ताच्छुतः' (६३४५ ) से निषेध हौ जाता हे । श्रव (दर्ड्यारम्यः--* ( १७६ ) से 
सुलोपकर ऊ.श्त्व-चत्वं प्रकिया से- ददत्‌, ददद्‌" येदो प्रयोग सिद्ध हीते है । सी 
प्रकार श्रागे भी सवनामस्थानां मं चेम्‌का न्षिध कर लेना चाहिये। इसको रूप- 


माला यथ ~ 


ॐ दलन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ९१७ 


प्र ददतद्‌ ददतो ददत प० ददत दद्द्धयाम्‌ दद्द्धयः 
द्वि° ददतम्‌ ,, ॥ घण ,, ददत) ददताम्‌ 
तृ ददता दद्याम्‌ ददद्धिः सण ददति ॥ ददन्सु 
च० ददते „ ददद्धयः संण्हेदुदन-द्‌! हे ददता! हे ददतः! 


& “फलां जशोऽन्ते" ( ६७ ) 

इसीप्रकार---दधत (धारण करता हत्रा), जुह्धन ( हवन करता इुश्रा ) 
बिभ्यत्‌ (डरता हूश्या), विभ्रते (धारण करता दहा), जहत्‌ ( कौडता हुच्रा ) 
श्राद्धि जुहीव्यादिगणीय शत्रन्त धातुश्रों के रूप जान लेने चाहियं । 


क 


श्रव कुलं उन शत्रन्तों का वणन करते दहं जिनमें षाष्टद्विष्वन होने सर गम्ग्रस्त- 


सञ्ज्ञा तो नहीं होती सन्तु नुम्‌ का निघ श्रमी होता ६-- 


[लघु ] मन्व्छ८-३४६ जक्षित्यादयः प्रर. ।६।१।६॥ 
पड धातवाऽ्ये जक्ततिरच सप्तम णतऽभ्यस्तसन्जञाः स्युः । जक्षत्‌ । 
जक्षतौ । जक्षतः । णवं जाग्रत्‌ , दस्दरित्‌, शासत्‌ , चकासत्‌ ॥ 
्रथः-- जागर ्रादि द्वः 7 तथा सातवां (जक्ञ' धातु ये सब म्यस्तमन्जक 
हाते हं । 
व्याख्य। 


(04 ड 9 (कः ~ ५ ज क. (~. 
। १।१॥ ( (उसे श्रभ्य्रस्तम्‌' से) समासः-- इति ( इतिश्चब्दन जत्तपरामशां भवति) 





जकत्त । १।१। इत्यादयः । १।३॥1 घट्‌ । 4३) श्रभ्यस्तम्‌ 


श्रादियंषान्ते = इव्यादयः, श्रतद् गुणसं विक्ञानबहूुवीहिसम.सः "षड इतिग्रहणान । श्रधः-- 
( जन्त ) जक्त धातु तथा ( इस्यरादृयः ) जक्त्‌॒ स ्रगली ( षट्‌ ) छः धातुषु ( श्भ्यस्तम्‌ ) 
श्रभ्यस्तसञ्ज्ञक होति हें । 

इन सात धातुओ्रों का सड्यह एक श्लोक में किया गया हे-- 

( “जक्षि-जाग-दर्रा-शास्‌-दीीड-वेवीड्‌-चकास्तथा। ` 

[| अभ्यस्तसण्ज्ञा विज्ञेया धातवो मुनिमापिताः॥' 

१, जन्त मक्तहसनयोः ( अदा० प०)। २. जागर निद्राक्तये ( श्रदा० पर) । ३. 
दरिद्रा दुर्गतो ( श्रदा० प०)। ४. चकास दक्षौ (श्रदा० प०) । € शासु श्नु- 
शिष्टो (शरदा प०)। ६. दीधीड दीप्तिदेवनयोः ( च्रदा० च्रा०) । ७, वेवीडु 
वेतिना तुल्ये (श्रदा०श्रा०)। इन सातमें पिदली दीधीङ्‌ श्रौर वेवीङ्‌ धातुरश्रो का 
प्रयोगवेदमेंहीदहोतादहं। इनके शत्रन्त खूप क्रमशः यथा--१. जक्तत्‌ = खाता व हंसतां 


९१८ € मैमी-बयाख्ययोपन् हितायां लघुसिद्धान्तकौसुधां ® 


हुश्रा। २. जाभ्रत्‌ = जागता हुश्रा। ३. दरिद्रत =दुगति को प्राप्त होता हुश्रा। ५. 
चकासत्‌ = चमक््ता हुश्या । £. शासन्‌ = शासन करता हूुग्रा। &. दीध्यत = क्रीडा करता 
टुश्रा। ७. वध्यत ~ गति करता हुश्रा। 

इन सातो शत्रन्तं से सवन।मस्थान परे होनि पर 'उगिदचाम्‌.......ण (२८९) 
ररा नुम्‌ श्रागम प्राप्त था जो श्रवः जक्षिस्यादयः षट्‌ * (३४६ ) सूत्र से श्रभ्यस्तसन्ज्ञा 
हो उने क 41२ (नाम्यास्ताचुतुः' ( ३४९) द्वारा निषिद्ध दो जाता हे। उदाहरणार्थं 


"जचक्त्‌' कौ रूपम्मला यथा -- 


प्रण जक्ञन-द्‌ जक्ततौ जक्षतः पण जक्ततः जक्तद्धयाम्‌ जक्तद्दयः 
द्वि° उत्तम्‌ न 55 | घ० = जक्ततोः जक्तताम्‌ 
तृ० उ.्षता जक्लद्धवाम्‌ जक्तद्धिः ' स० ऊक्तति ,, जक्तत्सु 

च ० अन्तत उक्षद्धयः ¦ सं० दे जक्तन-द्‌ ! हे जक्षता ! हे जक्षतः! 


† सु लाप, उ.श््व, चस्वं । 
[# ७9 ॐ ॥। ष 
दइसीप्रकार श्रन्य दुः शत्रन्तो के रूपम बन्तेहं। 
ग्रभ्यास; ( ४३ ) 
^~ ्. भरे ५ क 
( 9 ) 'सअम्यरस्तः सञ्क्तावधायक सूत्र कोन कोन-खदह तथा इस सन्ना का लाम 
ही क्याहे ? 
(२) “जक्तिन्यादयः षट्‌, सूत्रमं छः धातुना का उस्लल द तो पुनः सात घातुन्रो 
क्व ग्रटण केमेहो जाता द! 
(३) द्धं" पद का ग्रनुवक्तन होने पर भी “उमे शछभ्यस्तम्‌" सूत्र मं “उने ग्रहण 
1 हे 
क! क्या प्रयोजन हें! 
सर्वनामसस्क्ञक भवन तथा शत्रन्तं भवत शब्द मं क्या श्रन्तर दै! 


~ ~ 
न 


(क 
क्के 


५* ^ (९ (र भ क 
“तकारान्त पुल. लिङ्ग चार प्रकारे क होते हं" इस कथन की सोदाहरण 


0 च्यः ॥ 


व्याख्या करं । 
( ६ ) सदनामसञ्जक "मवतु शब्द में स्वनामकाय तो कोद होता नहींतो पुनः 
इसके सवेनामसञ्ज्ञक दीने का म्या प्रयोजन द! 
(भ श को (य ॥। 
जक्सिव्यादि घातु कोन रसे. 


८श्रनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वाः इस परिभाषा का क्या ताप्यं 


~ ~~ 
८५ © 
^ "~ 


ट तथा (उभे श्रम्परस्तम्‌' सूत्र पर इसका क्या उपयोग किया गया हे ! 


® हलन्त-पुल्‌ लिङ्ग.प्रकर णम्‌ ¢ ८१६ 
( ९ ) (सान्तमहतः संयोगस्य श्रौर "उमे श्रभ्यस्तम्‌' सूनर की विस्तृत व्यख्या २२. । 
(१०) “उभे श्रभ्यस्तम्‌' सुन्र मे स्वरसन्धि क्यों नहीं इदं ! 
( ११ ) निम्नलिखित रूपो की सुत्रनिर्देशपूतरक साधनप्रक्रिया लिखे - 
महान्तौ, धीमन्तः, ददतः, जक्ततौं । 
(१२ ) प्राण॒तेत्‌, जाग्रत , श्रतिमहत्‌ , बिभ्यत, श्रघीतवत, धर्वन--दन शब्दां को प्रथम 
के एकवचन में साधनप्रक्रिया दृशति द्रुण रूपमाला लिग्वे' । 


यहां तकारान्त पुल्‌ लिग समाप्त हृति है । 


न 2, स 


अ ति | 
--( तकाराम्तकां के विपय मे विरेप सूचना )-- 

तकारान्त पुलं लिङ्गां को चार श्रिया मे विभक्त कर सक्ते ह-- 

( १ ) "महन्‌" शब्द्‌ । `सान्तमहनः संयो स्यः (२४२ ) सूत्रम कवन (महन 
शब्द का वणन होन मे यह ग्रपने ढङ्गक्राश्रापही शब्द इ ग्रतः इसके सदृश श्रन्य किसी 
तकारान्त पुलं लिङ्ग का उच्चारण नदीं दाता । 

( २ ) श्रन्वन्त शब्द । इस शरणं! म मव्वन्त, वत्वरन्त, ्छव्रव्वन्त तथा इवनु. 
प्रत्ययान्त सर्वनाम 'भवनः शब्द राता । मलत्वन्नां रार क्तवत्वन्तां का ब्रन मड 


उतत्तराधं मं अपने-श्रपने प्रकरणा मं ख, 
( ३ ) शत्रन्त शब्द । इस श्रणौ मं अभ्प्रस्त शच्रन्ता को छ्ाड्‌ प्न्य सव शच्रन्त 


(स 
श्रा जाते ह| 
( ९) ) ग्रभ्यस्त शत्रन्त ! इस श्रणोमं ददत्‌, दधन श्रूति जुरोत्यादिगण क 


शत्रन्त तथा उक्षत ग्रादि ्रदादिगण के सात शत्रन्तोंके प्रमोग सम्मित हं। 


, 


~ ऋ [ # ^) 1५ | 
ग्ब 


बालकों के श्रम्यासाथं कृधु तकारान्त शब्दे नीचे माध लिक जातेदहं इन क 
क, ( ०, ० च ( > 
श्राग १,२.२३, ४५क श्मङ्कः इन छी श्रणो के बोध हं -- 
१, विद्यायत्‌ (२) = विद्या वाला, विद्धान्‌ | ‰. भक्तिम्‌ (२) = भक््वाला, भक्तः 


२, पचन्‌ (३) = पकाता दहुत्रा ६. महन (4) =चडा 
३. वेव्रिषत्‌ (४) = व्याप्त होता इयर ७. नेनिजत्‌ (४) ~ पविच्र चपट करता 


हु 


४, चकासत्‌ (४) = चमकता दुभा ८. गुणवत्‌ (२) = गुणों वाला 


२० & मै मी.-भ्यास्ययोपन्च हिताया लघुसिद्धान्तकोसु्ां ® 


€, दरिद्रत्‌ (४) = दुगति को प्राप्त | १६. जुह्वत (४) हवन करता श्रा 
करता हन्ना | १७. भूतवत्‌ (२)=जी गुज्जर चुका दे 
१०. चिन्तयत्‌. (३) = सोचता हुश्रा | १८. च्छत्‌ (३) = पूता हुश्रा 


१६. शासत्‌ (४) = शासन करता दहुश्रा 


११. जाग्रत्‌ (भ) = जागता हुश्रा 


१२. विचारयत (३) = व्रिचार करतादुश्रा ` २०. ठतवन्‌ (२)-जो मार चुका 

१३. विचारवन्‌ (२) विचार वाला, २१. जन (४) = छौडता हुश्रा 
विचारवान्‌ २२. दीव्यन्‌ (३) = चमकता हुग्रा 

१४. मधुमत (२) = मिखासयुक्त, मीरा २३. वेव्यत्‌ (४) = गमन करता इुश्रा 

१९. सुमहते (१) = बहुत बड़ा २४. सृष्टवत्‌ (२) =जो पद्‌ कर चुका द 


[ हघु०] यप्‌ । गुव । गुपौ । गुपः । गुप्याम्‌ । 


व्य स्वा--- गुप्‌ = रक्षा करनं बाला | 
गोपायतीति गुप । गुपू रक्षणः ( म्वा प० ) इत्यस्मात “क्विप्‌ च 


# 


(८०२ ) इति क्विपि "गुप" शब्दः सिध्यति । रूपमाला यथा - 


प्र गुप्‌-ब् गुप गुपः  प० गुप; गृढ्म्याम्‌ गु्भ्यः 
द्वि° युपप > ह पर , गुपौः गुपाम्‌ 
तृ० गुपा गृन्भ्याम्‌+ गुन्मिः स० गुपि गुप्सु1 
च० गुप „ गृच्भ्यः सं दे एप-ब! हे गुप! हे गुपः! 


£ सूंलोप, जश्त्व, चत्व । + कलां जशोऽन्ते । † जश्त्व, चस्वं । 


यहां पकारान्त पलं लिग समाप्त होते ह 


--- तेः == 


[ लघु° ] क्षि ३४७ त्यदादिषु दृशोऽनालोचने 
कञ्च ।२।२।६०॥ 


त्यदादि पृपपदेष्वज्ञानार्थाद्‌ दृः कन्‌ स्याच्चात्‌ क्विन्‌ । 
ग्रथः- -व्यद्‌ श्रादि शब्दों के उपपद रहने पर जानभिन्न श्रथ के वाचक टश" 


धातु से कञ्‌ श्रौर वन्‌ प्रत्यय हो । 


® द लन्त-पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ५२१ 
व्याख्या--स्यदादिषु । ७।३। दृशः।९।?। श्रनालोचने । ७।१। कज 
। ¶ । १ । "च" इत्यत्ययपद्‌म्‌ । रिन्‌ । १। १। [ (स्प्शोऽनुदके क्विन्‌” से ] समासः- 
श्रालोचनं जानम्‌ , न श्रालोचनम्‌ = श्रनालो चनम्‌ , तरिमन्‌ = श्ननालोचने । नञ्पषमासः । 
भ्रथः- ( व्यदादिषु ) स्यद्‌ रादि उपपद्‌ श्रर्थात्‌ समीप टहरने पर ८ श्रनालोचने) ज्ञान 
से भिन्न च्रधमें (दशः) दश्‌ घातु षे (कञ्‌ ) कन्‌ प्रस्यय (च) तथा (जिन्‌ ) क्विन्‌ 
परस्यय होता दं । 
््टाध्यायी के तृतीयाध्याय क प्रथमपाद में “धातोः (७६६) यह अधिकार 
चलाया गया हे। यह श्रधिक्रार तृतीयाध्याय ॐ समासि पर्यन्त जाता है इस त्रधिकार में 
सक्ठम्यन्त पदो की (तत्रोपपदं सक्ठमीस्थस्‌' ( ६५३ >) सूत्र द्वारा उपपदखञ्जा का जाती हं । 
. उपपदसनञ्क्ञा का प्रयोजन (उपपदमतिङ (३९४ >) हरा समासत होकर पू्रनिपात करना 
दे! यह सव समासमं स्पष्टहो जायगा । यहां पर (त्यदादि 4 सप्तम्यन्त हाने से 
उपम द है । 
तादश. = उसके समान, वेसा | 
७ इव पश्यतीति विग्रहः । कर्मकर्तरि प्रयोगः । ज्ञानपिषयो भवकतीस्यथः । टशोरत्र 
सानविषयस्वापत्तिमात्रवृत्तिस्वादज्ञानाधता । (तद्‌ पूवं ^ श्क्ाना्थंक टश (भ्वा० पर) 
धातु ते 'व्यदादिपु....... (३४७) सूत्रसे कन्‌ आर पक्त मं क्विन्‌ प्रस्यय होकर--१. कञ्‌ 
पक्तम-- तद्‌ दश +कञ्‌; = तद्‌ चश । २. क्विन्‌ पक्त मं--तद्‌ दश ~+ क्विन्‌ = तद्‌ 
दश्‌ । श्रव दोनां पको मे श्रम्निप्रसूत्रप्रवुत्त होता हे-- 
[ लघु ° ] क्षि-क्त २४८ आ सवनाम्नः ।६।३।६०॥ 
सवनाम्न आकारोऽन्तादेश्चः स्याद्‌ दृण्टशवतुषु । तादक्‌ , ताद्‌ । तादश । 
ताद्दाः । ताररभ्याम्‌ ॥ 
श्रथः--च्ग्‌, च्श श्रीर वतु परे होने पर सव॑नाप्र को घ्राकार श्रन्तप्रेश हो 
जाता हे । 
# यह विपय सिद्धान्तकौमुदी की व्यायामं द्‌ । 
‡ लशक्वद्धिते ( १३६ >), हलन्त्यम ( १ )| 
† सवापहागी लोप । 
६&& 


२२ & मै मी-व्याख्ययोपनचर हिताया लघुविद्धान्तकोमुधां ® 


व्यास्या--दण्टशवततषु 1 ७। ३) [ 'दग्दशवतुपु" से ] सवनाम्नः ।६।१। चरा 
। १।१॥ [ "दृन्दावत्सून्राणि भवन्तिः इस अतिदेश से यहां “सुपां सुलुक....---' हारा प्रथमा 
कालुक्‌ हो जाता । | रथैः ( दग््शवत॒५) दग्‌, दश श्रीर वतुं परे होने पर 
( सवंनाम्नः ) सवनाम के स्थान पर (श्रा) श्ाकार ्राद्ेश हो जाता हं । श्रलोऽन्त्यविधि 
से यह श्रादरश ्रन्त्य अल्‌ के स्थान पर होता हं। 

य “द्ग से तात्पयं किवन्नन्त दश से तथा “टश से तात्पयं कजन्त रश से हे । 

दस सूत्र सि द्रानो परो मं (तदः इस स्वनाम के दकार को आकार होकर सवण 
दघं करने से वजत मे "तादृश" रोर क्विूपक्त में (तादश बना । कजपन्त चाले (तादश 


शब्द का उच्चारण “राम' शब्दवन दोना हं । यथा-- 


प्र० तादश तशो ताच्शाः पण तादशन्‌ तादशाभ्याप्र्‌ ताद्शेभ्यः 
द्वि° तादृशम्‌ ताचशान्‌ घण तादृशस्य तादश्योः तादृशानाम्‌ 
तृ० तादरेन तादशाम्याम्‌ तादृशः स० तारो ॥ तादृशेषु 
च० तादशात ाद्शेभ्यः सं० हे तादश! हे तादशं ! दहे तादृशाः) 


सम्बोधन का प्रयोग प्रायः नीं देखा जाता। इसी प्रकार -4. यादृश = जैसा । 
२. एतादश -च्मा। ३. व्वादश तुभ जेसा। ४. मादृश = मुक जंसा। ९. ग्रस्मादरा = 
हम जसा । ६. युप्मादृश = तुम सव्र जंसा। ७. भवादरशनच्रप जंसा। ८. कीश = 
केसा । ३. दरश णखा । इत्यादि शब्दों क कजपक्त में रूप बनते हं › । 

(तादश यदं बिवन्नन्तपक्त म प्रक्रिया यथा- (तादश +स्‌' यहां सु-लोप होकर 
(भिवन्परव्ययस्यं दः) ( ६०४ ) सूत्र # ्रसिद्ध हने च्रश्च-स्रस्ज......." (३०७) सूत्र 
द्वारा शकार को पकारो आता हं तादप्‌ । "कलः डशोऽन्त' (६७) से षकार को 
डकार तथा “क्विन्प्रस्धयस्य कुः (३०४) मस डकार को गकार होकर--तादग्‌ । अव्र 
(वाऽवसाने (५४६) स वरकल्पिक चत्व करने पर तादक्‌ , ताद्ग ' येदोरूप 


क, कज # [क 
बनते ह्‌ । क्विन्नन्त (तारश ` च्छे समय रूपमाला यथा-- 


ॐ 'ट्दकिमायाश्काः (२१६७) सृच्रसद्दमकौ दशु तथा करिम्‌ कोकीश्रादेश 
होता हं | 

४. स्वीलद्ध मं दप. दाकर "नदीः कतरह स्पश्रर नपुसक मंन्ञानः की तरह 
स्प दागे | वत्वन्त क उदादरस्‌---ध्यावत; तावत्‌, एतावत्‌, कियत्‌, दयत्‌? इव्यारि सम- 
भने चाद्यि। 


€ हलन्त-पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ५२३ 


प्रण तादक-ग ताच्शौ तादृशः | प० तादृशः तादग्भ्याप्‌ तादम्भ्यः 
द्वि° तादृशम्‌ ् | पण ,+ तादृशीः तादृशाम्‌ 
तृ तादृशा तादरभ्भ्याम्‌ ° ताटग्भिः स० तादश ,, नाद 
चं० तादशो ध तारभ्भ्यः | सं० देताष्टक-ग्‌! ह तादशं ! हे ताटशः! 


सम्बोधन का प्रयोग प्रायः नहीं देखा जाता । 
१, क्रमशः षत्व, उत्व श्रौर कुर हो जाताद्‌ । 
† षत्व, डन्व श्रोर्‌ कुल होकर खरि चः (०४ ) के रमि हानेमे प्रम 
श्रादेशग्रत्यययोः ( १६० ) से षत्व होकर पनः चन्वं करने पे प्रयोग मिद्ध दहो जांताह। 
दसी प्रकार-4. याश =जसा।! २ णतादश्‌ = खा, ३. च्वाटश = तु जेसा। 
४. मादृश मूक जेा। ९. ग्रस्मादश्‌ -हमनजेसा। ६. युप्मादश = नुम सव जेसा। 
७. भवादृश राप जसा । ८. द्ीचश--कया। € ददश प्सा 1 इत्यादि क्रिवन्नन्त 
ब्ठों करे रूप बनते दं । स्त्रीलिङ्ग मे भी `करिविन्‌' प्रत्ययान्त के इसी प्रकार स्य चनतेदह। 


नपु'सक मं प्रथमा द्वितीया को दोदर उसी तरद । 


५ 


[ लघु ० ] त्रश्चेति पः। जङ्व-चध्वं । विट्‌, विड) विशौ । विर; 


विड्भ्याम्‌ ॥ 
व्याख्या रिज = वस्य ग्रधरवा प्रजा! 


धवि प्रवेशनेः (तुद्धा० पण) धातुम क्प प्रन्थय क्ररनै " {शशिः शब्द 





निष्पन्न होता हं: 
विशस सलोप, "चश्चञ्नस्ज...-.-. (३०७ } से शकार करो पल्मर, जश्त्य 
से घकार का डकार तथा "्वाञ्त्रसानेः ( १४६ ) दारा वक्यं चत्व ~ टकार कर्न पर 


विट .1 ये द्रा प्रयोग 1खद्ध हाते ह । 


“विश की रूपमाला यथा-- 


प्र० विर-ड विशो विशः  प० यिश्षः विदभ्याम्‌ विडभ्यः 

द्वि° विशम्‌ ५ घर वेशः त्रिशम्‌ 

तृ० विशा विडभ्याम्‌ॐ विडभिः , स० पिशि न बरत्मु,रसुं 
[ | य क #- 

च० विशे ४ विडम्यः ` मं हेिविर्‌-इ! हे विशां! हे विशः | 


& व्रश्च --> (३०७) द्वारा षत्व तया (कनां जशोऽन्ते (६७) से उस्वहो 


जाता हे। 
† षस्व, उत्व तथा धुट॒प्रक्किया। 


९२४ ॐ भेमी-व्याख्ययोपन्ुहितायां लघुतिद्धान्तकोमुघां ® 


त्‌ क्व के षे ५ 

[लघु ०] विषभि-स्रम--३ + नंशवां ।८।२।६३॥ 
नशेः कवर्गोऽन्तादेशो वा स्यात्‌ पदान्ते । नक्‌, नग्‌, । नय्‌ , न्‌ 
नरौ । नशः । नम्भ्याम्‌ , नडभ्याम्‌ ॥ 


€ [4 ९ १ न है 
रथं. --- पदान्त मे नश्‌ शब्द्‌ को विकर्प करके कवगं श्रन्ताद्रेश होता दै। 


नशेः । ६।१। वा हुस्व्ययपदरम्‌ । कुः । १।१॥ [ “किवन्प्र्य- 





व्यास्या 
यस्य कुः' से ] पदस्य।६।१। [ यह श्मधिष्रत दै । ] श्रन्ते।७।१। [ स्कोः संयो- 
गाद्योरन्ते च' से ] श्रधैः-( नशः) नश्‌ के स्य्ानप्रर (वा) प्रिकल्य करके (ङः) 
कवगं श्राद्रेश होता है ( पदस्य ) पद क ८ श्रन्ते ) श्नन्त में । श्रलोऽन्प्यत्रिि से यह श्रदिश 
प्रन्त्य अल्‌ के स्थान पर होगा । 

नर्‌ = नाच होनें बाला, नश्वर । 

"शं श्रदगांनेः ( दिवा० प्रण रधादिव्वा्रट्‌ ) धातु से सिप्‌ प्रत्यय करने पर 
'नश' शब्द सिद्ध होता द । 

नश +स्‌। सुंलोप होकर (नशेः (८.२. ६३) के ग्रसिद्ध होने से ध्रश्च- 
भ्रस्ज--' (८. २.३६) द्वाराशकार को षकार 'कन्ञां जशोऽन्ते (६७) मे षकार कों 
डकार होकर--नड । अव एक पक्त मं "नशेर्वा (३४६९ ) से कवगं -गक्छार हो जाता दे, 
तव वेकर्पिक चलत्वं करने पर--“नर्‌ , नग" । दूसरे पक्त मं केवल चत्वं करने से--नर्‌ , 


नड्‌ । इस प्रकार चार प्रयोग सिद्ध होति हं । रूपमाला यथा-- 


प्रथमा नक्‌ , नग, नट्‌ , नड नशो नशः 

हितीया नशम्‌ (वि र 

तृतीया नश नग्भ्याम्‌ , नडम् णाम्‌ नग्भिः, नडभिः 
चतुर्थी नशे ॥ ए नभ्यः) नडभ्यः& 
पर्चमौी नेशः ५ 9 त 

षष्टी नशोः नशम्‌ 

सप्तमी नशि ॥ नक्त, नटस्सु, नटसु 
सम्बोधन हेनक्‌,ग्‌, ट्‌, ड! हे नशो! हे नशः! 


४ षत्वे, जश्स्वेन इव्वे, (नशर््रा' ( ३७६ ) इतिविकसरूपेन कुस्वे रूपद्वयम्‌ । 


[ लघु ] रिच्क्िम--२३५० स्पशो ऽनुदकै वच्‌ ।३।२।५८। 


® हलन्त -पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ % ५२९ 


ग्रनुदके सुप्युपपदे स्प्रोः क्विन्‌ । पृतस्फक्‌ , पृतस्परग्‌ । धरृतस्परौ । 

दतस्ट्यः। 

अरथंः- “उदङ शब्द्‌ से भिन्न श्नन्य सुबन्त उपपद्‌ हो तो स्प्रश' धातु से सिन्त 
प्रस्यय होता है । 

ण्यास्धा 
| सुपिस्थः'से | श्रथः--( श्रनुद्के ) उदुकमिन्न] ( सुपि ) सुबन्त उपपद्‌ हो ती 
( स्पशः ) सरश धातु से ( क्विन्‌ ) स्विन्‌ प्रव्यय होता हं) 

धृतस्प्रश्‌ = घी को दुन वाला। 
घृतं स्प्शतीति ध्रृतस्प्रक । यहां स्पृश ( म्बा० पर) धानु के उपपद्‌ उदक शब्द्‌ 


नहीं दे किन्तु घृत सुबन्त हे, घ्नतः सस्प्रशोऽनुद्के क्ििनः ( ३५० ) से कििन्म्र्यय, उसका 





स्पशः । € । ¶ । श्रनुदके।७।¶१। कमिन्‌ । १।१। सुपि। ७।१। 


सर्वापहार लोप तथा उपपदसमःस करने न घृतस्परशः शब्द निष्पन्न होता हं। 

घरतस्प्रश + । सुंलोप, व्वश्चस्नस्ज.......' (३०७ ) मे शकार करो षश्ार, "लां 
जशोऽन्ते (६७ ) मे पार को डकार, “क्जिन्प्रस्ययस्य कः, (३०४) मे डकार को 
गकार तथा "वाऽवसाने" ( १४६) से वेकल्पिक चव-ककार करने पर--धृनस्ण्क्‌ , धरत- 
सप्रग'ये दौ रूप सिद्ध होते हं । समग्र रूपमाला यथ्रा-- 
प्रण धृतस्प्रक्‌-ग्‌ घृरस्प्रशा घ्तस्रणः पण प्रृतस्प्रशः घ्रृनस्प्रगभ्याम्‌ घ्रतस्प्रगभ्यः 


दवि प्रतस्प्रशम्‌ छ पुण 5, घररस्प्रशोः घृतर्परशाम्‌ 
तृ धुतस्पशा श्रतस्प्ररम्याम्‌ ¬ घृतस्प्रग्भिः | स ध्रनस्प्रशि व घ्रतस्प्र्त 
च० धृतस्प्रशो ११ घृनस्प्रगभ्पः सं०्हिघ्रतस्‌द्क्‌-ग्‌) ह घ्रनस्प्रशः! टे धनस्प्रशः! 


१,. क्रमशः षत्व, उत्व, कुत्व । 
हसी प्रकार-मन्त्रस्प्रश , जलस्प्रश , तणस्प्रुण , वारिस्प्रश , स्पश ( यह त्रिविव्रन्त 


॥ 


{ यदि "उदकः उपपद्‌ हा तास््रशसे क्विन नदीं हगा, किन्तु (कम ग्वणः ( ७०६) 
दारा सामान्यविदित चरण प्रत्यय हकर 'उदक्म्पशः वन जायगा । य्रन्मपि (उदकः उपपद्‌ हानपर्‌ 
क्विप प्रत्यय करने मी धदकम्व्रश्‌" शव्द निष्पन्न हा सकता द ग्रौर (क्विन्प्रत्ययस्य कुः" 
( ३०४ ) मं वहूवीदिममास के श्राश्रधरण्‌ म कुत्व मीय सकता हं तथापि श््रनुदके' कथन 
कर कारण क्विप. मी न्यं होता, णमा स्यशिकाकार श्रादि प्राचीन वरेयाकरणा करा मत दह; 
परन्तु नव्यलोगां काकथनदटकि क्विप प्रत्ययतो दो जाता हे परन्तु श्यरनुदकः कथनमामर््यं 
से कुत्व नदीं द्येता । ग्रतः 'उदकस्ः श्रादि ष्य भननदहं। 


२६ ® मै मी-व्याख्ययोपघरु'हितायां लघुसिद्ान्तकौमुचां % 


हे, यदा भी शक्ििन्प्रस्ययोा वस्मात' इस प्रकार बहुत्रीहि के श्रा्रयण से कत्व हो जाता है ) 
[त्‌ गें भज 
्रादि शब्दों के रूप वनते हं । 


= ५९ लि च, क हे 
यहां शकारान्त पुल लिग समापन होते हं । 
५१८ (~ ॥)९। ॐ हं 
ग्र षकारान्त पुल्लिङ्गो का वणन क्रते र्द 
[ लघु० ] दधरक्‌, दधृग्‌ । दधषी । दघृषः । दधृर्भ्याम्‌ ॥ 
व्याल्या--“द्प्‌' शब्द ऋतविग्दुरर्‌.-.-. ' (२०१) सूत्र से -जिदटवौ' 
(स्वा० प०) ध्रातु से जिवन्नन्त निपातित दता दै । 


दधष्‌ +म्‌ । नु-लोप, जश्स्व से डकार, 'क्जिन्रत्ययस्य कुः) (३०४) से गक्रार 
५ 


(क न न न 1 ५ ~ वो # 9 9 + 
तथा वकरहिपिक चलत्वं मे ककार दौर दृष्ट , दष्टगः यदो प्रयोग सिद्ध दहते हं । 


दष्टष्‌ ( निरस्कार कर्ने वाला ) शब्द्‌ को रूपमाला यथधा-- 


प्र दष्टक्‌-ग्‌ दषो दष्ट्षः ¦ प° दुश्ः दष्टग्भ्य्राम्‌ दषटम्यः 
॥ि | र 

द्वि दण्टपन्‌ > । प 3) रपा; 2 खचम्‌ 
तृ० दष्टपा दुश्वगन्याम्‌ | दम्भः | सण द्रप ४ द्रु 
न° दध्रे प दृष्टग्भ्यः | सण्ड दष्ट्क्ग! दहे दप्र्पा ] हे दष्षः! 





† क्रमशः जश्च से उक्र श्रोर कुत्व से गकार हा जाता ह। 
[ लधरु° ] रलमुट्‌ , स्मद्‌ । स्नु । स्लमुड्भ्वाम्‌ ॥ 


व्यास्या-- रत्नमष्‌ = रत्न चुरान वालः । 


रत्नानि मुष्णातीति रत्नसुट्‌ । रन्नकमं उपपद्‌ होने पर “मुष स्तेये ( क्रया० पण ) 


#। (क 


धातु से क्विप प्रत्प्रय करने परं उपपदसमास होकर ररस्नमुष्‌" शष्द निप्पन्न होता दे । 


५ 


9 


यह श्विक्ञन्त नहीं गरतः "क्विन्प्रत्ययस्य कुः" द्वारा कुत्व नहीं होता। 
रस्नमुप्‌ + स । सलोप, जश्न्व से डकार तश्रा वेकल्पिर्‌ चत्वं से टकार होकर -- 
'रस्नमुट्‌ , रत्नमुड' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हं । इस की रूपमाला यथा-- 


प्र रत्नमुट्‌-ड रत्न्ुषौ रत्नमुषः , प० रत्नुषः रत्नमुडम्यात्‌ = रर्नञुड्म्यः 


द्वि° रस्नमुषम्‌ ह ५ ¦ पर रत्नमुषो; रत्नमुषाम्‌ 
श, [क 

तृ० रत्नमुषा ररनमुड्म्धाम्‌। रत्नमुडानः | स० रत्नसुष », रत्नमुट्‌त्पु,-र्‌ सु 

च० रर्नमूुषे र रत्नमुड्भ्यः | सं° हे रस्नमुट्‌-ड ! हे ररनसुषौ ! हे ररनसुषः ! 


{ फलां जशोऽन्ते ( ६७ ) । 


& हलन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ॐ २७ 


[ लघ ०] पट ; पड । पड्भिः । षड्भ्यः २। परणाम्‌ । षटमु ॥ 
व्याख्या- षो अन्तकमणि! ( दिवा० प०) धातु सै ्ृषोदरादौनि यथोपदिष्टम्‌ 


| 


सूत्र द्वारा षु" शब्द्‌ निप्यन्न होता हे। पप (छः) शब्द नित्य बहुवचनान्त प्रयुक्त 
होता ह 

षष्‌ {शरस्‌ ( जस्‌ व शष्‌ ) । णान्ता षट्‌? (२९७) से पट्‌सन्क्ता होकर "षडभ्यो 
लुकः ( ८८) सेज्स्‌ वशम्‌ कालुक्‌हा जातादहे। गरव "खलं जशोऽन्ते ( ६७) से 
जश्त्व-डकार तथा “वाऽत्रल्ाने' ( ३४६) से वेकल्पिक च्व-टकर होकर. -"पर्‌ , पड' ये 
दो प्रयोग सिद्ध होते हं । 

भिस्‌ व भ्यस्‌ में जसुत्व हो जाता हे--पडभिः, षटभ्यः । 

षष + ग्राम्‌ । षट॒सञ्ज्ता होकर "षटचतुभ्यश्च' (२६६ ) सूत्रसे श्राम्‌ को नुट 
प्रागम हो जाता हे--पप -{-नाञ्‌ । श्रव त्रास यजादि नहीं रहा श्रत: भमन्ज्ञान हई, 
“स्वादिप्वस्वनामस्थानेः ( १६४ ) से पदसन्ना होकर (कलां जश्येऽन्ते' ( ६७ >» से जश्त्व- 
डकार, "प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌" (वरा० ११) म उकरारको णकार वथा्प्टुनाष््‌:' ( ६४ ) 
से नक्रार को णकार करने पर 'परणाम्‌' प्रयाग गिद्ध होता । ध्पान स्ह फ्रि यहां पद्रान्त 
होने पर भी “न पदान्ताहोरनान्‌' (६९) सूत्र सष्ट्त्व का निषध नहीं होता, क्याक्रि 
उसमे “त्रनाम्‌' कहकर (नाम्‌ के पिपयमद्भृटदे दी गद ह। 

पप +सु ( सुप) । यहां पदान्त मं जश्व्--डकार हटाकर हडः सि धुट्‌" (८४) 
से वेकलिपक ध्रुट्‌ आगम तथा खरि चः (७४) से यथरासम्भव दोनों पक्ता मे चत्वं करने 


भ भ [प क 


से--"षर्‌त्सु, प्रर्सुःये दो प्रयोग सिद्ध होति दे । रूपमाला यथा 


के 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन्‌ | तरिमक्ति णुकतरचन्‌ द्विवचन बहुवचन 


श्र 2 2 पट्‌ , पड | पण ~ © पडभ्यः 
द्वि° < < „„ > | घण < ८ घर्णाम्‌ 
तु° < © षडमिः | स° ८ > षटत्मु, षटसु 
च० > < षड्भ्यः | सम्बोधन प्रायः नहीं होता। 


ध्यान रहे कि "षप शब्द्‌ षटसन्क होने से तीनों लिङ्गो मे एक समान रहता हे । 
[ लघु °] र्वं प्रति पत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ससजुपा रुः' (१०५)-इति सूतम । 
विभि-व्वम्‌ - ३५१ वोर्पधाया दीघं हकः ।८।२।७६॥ 
रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घः स्यात्‌ पदान्ते । 


२८ & भैमी व्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां ® 


पिपठीः । पिपरटिपौ । पिपटिषः । पिपरीर्भ्याम्‌ ॥ 

ग्रथं ---रेफान्त श्रीर वान्त धातु के उपधा दक को पदान्तमें दीघं हो जातादहे। 

व्यख्या--्बोः ।६।२) [ यह धातोः" का विष्ण है श्रतः इस से तदृन्तत्रिधि 
होती हे ] धरातोाः। ६।१।[ "सिपि धातो स््रःसे ] उपधायाः। ६। 4 1 इकः । ६।१। 
दीघः । १। ५ । पदस्य ।&। 4। [ यह श्रधिकृतदहं। ] अ्रन्ते।७।१। [ स्कोः संयो- 
गाद्योरन्ते चः स | समासः--र चव चवा, तयोर्यः, इतरेतरदन्द्रः। श्रथः-(वोः) 
रेफान्त श्र वान्त ( धातौ; ) धातु की ( उपधायाः) उपधा के (इकः) इक्‌ को 
( दीधः ) दीघंहोा जाता दहं ( पदस्य) पद के (श्रन्ते) श्रन्तमें। 

पिपटिष्‌ = पदन की इच्छा करने वाला । 

पठितुमिच्छुतीति -पिपरीः । "परे उक्तायां वाचि ( म्व्रा० पण) धातु से सन्श्रव्यय, 
द्वित्व, श्रम्यासकायं, श्रभ्यासको इकारादेश, इर गगम तथा श््यादेशग्रव्यययोःः (५५८८) 
से सकार को षकार हाकर--"पिपारषः । रबर सनाद्यन्ता धातवः" (४६८) सूत्र से धातुसञ्ज्ञा 
कर विवप्परस्यय, उसक्रा सर्वापहारलोप तश्रा “श्रतो लोपः" (४७०) से श्रकार का लोप करने 
पर--“पिपरिषः शब्द निष्पन्न हेता है । कृदन्त होने से इस की प्रात्तिपदिश्सन्क्ा होकर 
सुं रादि प्रयय उत्पन्न हाते हं । 

पिपिष +म्‌ । 'हल्डयान्भ्यः--' ( १७६ >) से सलोप होकर-"पिपटिष्‌ः । 
"ससजुषो रः" (=.२.६६) की दि मे श्रादेशप्रत्यययाः' (८.३.९३९) के श्रसिद्ध होने से यहां 
षकार को सकार मानकर रत्व करने पर-पिपटिर्‌ = पिपष्िर्‌ । श्रव र्वोरूपधाया दौ 
इकः' ( ३६१ >) सूत्र से रेफान्त घातु पपिपरिर्‌' को उपधाभूत इकार को दषं होकर-- 
“पिपटीर्‌ " । *खरवसानयोः--) ( 8३ ) से विस्रग श्रदरेश करने पर ¶पिपटीः' प्रयोग सिद्ध 
रोतादहे। 

पिपटिष्‌ + ओरौ = पिपटिषौ । इत्यादि । 

“पिपटिष्‌ + स्याम्‌? । य्ह भो रुत्व तथा दीघं होूर--पिपरटीभ्थाम्‌ । 

'पिपषिष्‌ + सु" (सष ) । रुत्व तथा दीघं होकर-पिपरीर्‌ + सु । श्रव शश्रादेश- 
प्रत्यययोः" ८ १९० >) से षत्व तथा “खरवसानयोविंसजं नीयः" ( &३ >) सरे विसगं श्ादेश 
युगपत्‌ प्राप्त होते द । परन्तु षत्व के श्रसिद्ध होने से प्रथम विसगं श्रदेश हौ जाता है-- 
पिपटीःसु। पुनः वा शरि' (१०४) से तिकस्य करके विसर्ग को विसगं रौर पत्त में 
"विसर्जनीयस्य सः' ( १०३ ) से सकार श्रदेश हो जाता है-- १. पिपटीःसु, २. पिपदीस्सु । 
वदन दोनों सरूपोंमे क्रमशः विसगं श्रौर सकार का म्यवधान पढने से देकार-दइण से 
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परे सकार को “अरद्वेशव्रव्यययोः' (१६९०) से षत्व प्राक्त नहीं हो सक्ता । इस पर षत्व 


करने के लिये श्रप्रिमसूत्र भव्त्त होता है-- 
ध ९ छ ^ (^ व ५ 
[ सशु० ] विषि-व्मम्‌ ३५२ नुम्विसजनीयशब्यवायेऽपि। 
।८।२।५८। 
एतैः प्रत्येकं व्यवधानेऽपि इरकुम्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । 
ष्टुत्वेन पूवस्य पः- पिपरीष्पु । पिषष्टीःषु | 
र्थः-- युम्‌, विसज॑नीय रीर शर्‌ इन मे किसी एक के व्यवधान होने पर भी 


ष 


हण कवगं से परे सकार को मूघंन्य आदेशहो जता हं। 

व्याख्या--दइण्कोः। ९ ।१। [ यद श्रधिष्रेतदहै। ] नुम्वि्जंनीयशग्यवाये 
।७।१। अपि इत्यव्यसपदम्‌ । सः। ६।५। [ सहेः साडः सः २] मूघन्यः। १।१। 
[ श्रपदान्तस्य मूध्न्यः' स | समासः - नुन्‌ च वरिसजनीयश्च शर्‌ च = नुम्विमजेनीयशरः, 
इतरेतरद्वन्द्वः । तेषां व्यवायः (व्य {धानम्‌ ) = नुम्विस् ननीयश्यवायः, तस्मिन्‌ = नुम्बिसज- 
नीयशन्वाये, षष्ठीतस्पुरुषः । यहां माप्यषटरने प्रत्यक का व्यवधान स्ीकार श्या 
[ प्रव्यकं उवायशब्दः परिसमाप्यत इति प्यम्‌ | । श्रध: -( इर्कोः ) इण प्रत्याहार 
श्रवा केवरंसपर (सः) म्‌ कस्थान पर ( मूध्व: ) मूधेन्य श्रादरेश ( नुभ्विसर्जनीय- 
शव्यंवाये ) नुम्‌ , विस्ग अधवा शर्‌ नमसे क्सि णक का व्यगधन होने पर ( शपि) 
भीहोजातादहे। सरार को मूघैन्य ( मूर्धा स्थान वाल्ला >) षशार हो जाता हं--यह पीद् 
“स्रादेशप्रत्यययोः' ( १९० >) सूत्र पर स्पष्ट करचुफ़ेदं। 

“पिपठीःष" यहां विसग का भ्यव्रधान तथा "पिपषीस्सु' यहां शर-सक्ार का 
भ्यवघान होने पर भी इण इंकार से पर दनां जगह प्रकरृतसूत्र स सकारको मृधंन्य-षकार 
हो जाता दहे--१. पिपरीःघु, २. पिषदीसूपु । श्रव सकारपक्त मेंष्ट्ूना ट (६४) से 
सकार को षकार दोकर-“ १ पिपटीःयु, २ पिपदीष्पुः' इन प्रकार दो रूप निप्पन्न होते हे। 
इसको समग्र ख्पमाला यथा- 


प्रण पिपदीः पिपटिषौ पिपटिषः | ष० पिपखिषिः पिपदिषोः पिपस्नराम्‌ 
द्वि° पिपटिषम्‌ र स० पिप.ठषि 5 पिपदमीःपु 
तृ० पिपिव्िषिा पिपष्टीम्गान्‌ पिपटीर्भिः 1 पिपटोष्पु 
च० पिपटिषे व पिपटीभ्यैः | सं० हे पिपढीः! हे पिपरिषौ ! हे पिपरिषः। 


प० प्पटिषः ॥ छ - -#-- 
६9 
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[ ज्षघु ° ] चिकी; । चिकीर्ष । चिकीम्याम्‌ । चिकीषु ॥ 

व्यास्या--चिकीष. = करने की दच्छा वाला । कन्तु मिच्छुतीति चिकीः। 'इकज 
करणे (तना० उभ ०) घातु से शातोः कमणः-- (७०९) से सन्प्रस्यय, "इको फल" (७०६) 
से किच्च के कारण गुणाभाव, “श्रउननगमां सनि' (७०८) से दीघं, (ऋत इद्धातोः' 
(६६०) से इच्च, रपर, हलि च' ( ६१२ ) से उपधादीघे, "द्वित्व, श्रम्पासकायं, 
बु होश्वुः' ( ४९६ ) से चुख तथा श्वेश प्रत्यययोः" (१६०) से षत्व होकर - -शचिकीषं' । 
श्रव "सनाद्यन्ता धातवः (४६८ ) से घातुसम्कञा होकर कर्ता मं क्विप्‌ , उसका सत्रापहार- 
लोप तथा शश्रतो लोपः! ( ४७० ) से श्चकार का लोप करने पर--चिकीषृं ' शब्द्‌ निष्पन्न 
होता है। 

“चिकोषौ. + स्‌' यहाँ सलोप होकर “संयोगान्तस्य लोपः (२० ) कै प्राप्त होने 
पर “रातस्य ( २०६ ) के नियमानुसार सकार कालोप हो जातादहै - चिकीर्‌'। श्रव 
्रवसानमें 'खरवसानयोः--' ( ६३) सेरेफ को विसग करने पर--चिकीः' प्रयोग सिद्ध 


होता है । इसकी रूपमाला यथा-- 


प्र० चिकी चिकीषों चिकीषः | प० चिकीषंः चिक्रीर्म्याम्‌ चिकरीभ्पः 
द्वि° चिकीषंम्‌ 0 ,, | षर ,, चिकीर्षः चिकीर्षम्‌ 
तृ० चिकीर्षा चिकीर्म्याम्‌[ चिकीर्मिः | सण चिकीपषिं ध चिकीषु 
च० चिक्रीषं ,, चिकोभ्यंः | सं० हेिचिकीः! हे चिकीषों! हे चिकीषंः ! 


† यहं पदान्त मं 'रास्सस्य' (२०९) ॐ नियमानुसार सक्रार कालोप हो जाता 
हे । ध्यान रहे कि रास्सस्य' (८,२.२४) की दृष्टिमें षत्व (८.३. ५६) श्रसिद्धदहे। 
वह इषे सना ही समक्ता ह ) 

% यहां योः सुपि ( ११० ) के नियमानुसार रेफ को व्रिसग नहीं होते हें । 

ञ्रभ्यासः ( ४४ ) 
(१ ) क. "उपपद्‌" किपे कढते ह १ सूत्र बता कर व्याख्यान करें । 
ख, स्प्शोऽनुदके क्विन्‌" सूत्र मं *श्रनुदके' कथन का क्या प्रयोजन हे ! 
ग, (विकर्षो में षकार-खर परेहोने पर भी रेफ को विसगदिश क्यो नहीं ह्योत! 
( २ ) पिपटिष्‌ , तादृश्‌ , चिकीषं. , प्रतर्प्रश्‌--शब्दों की प्रकृतिप्रस्ययनिदँशपुरःसर 


शब्द्‌ निष्पत्ति करो । 
(३) "चिकीषं + सुप्‌, यहां षकार होने से 'रारसस्य' सूत्र कैते प्रवृत्त हो सकता ह ! 
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किञ्चरेफ को विप्तगदविश भी क्यों नही होता? 

( @ ) निम्नलिखित शब्दों की सूत्रनिर्दैशपुरःसर सिद्धि करो-- 
१. षट्‌ । र. याच्‌ । ३. नक्‌ । ४. षर्णाम्‌ । ९. द्टगभ्याम्‌ । ६. धृतस्प्क्‌ । 
७. पिपरी: । ८. विट्‌ । 8. चिकीः। १०. पिपदीप्पु । 

( ५) ज॒म्विसजंनीयशन्५्वायेऽपि, बवोरूपधाया घं इकः, श्रा सवनाम्नः - दहन सूत्रों की 
सविस्तर व्याख्या करे । 

( & ) चिकीपं. , पिपिष , ईदश , उदरस्टृश्‌ - शब्दों की रूपमाला लिखं । 


यां पकारान्त पुलँ लिंग समस्त होते है । 


4: 


[ लघ्‌ ० ] विद्वान्‌ । विद्सो । हे विद्रन्‌ ! । 
-ॐ 

व्यह्या---"विदे कनेः (श्रदा० प०) धातुसे लट्‌ , उसके स्थानपर शतृ, 
शप्‌ , उसक्ा लुक्‌ तथा "विद्धः शतुवंसुः' (८३३) सेशतु को वसुं श्रादरेश करनेसे 
“द्वस? शब्द निप्पन्न होता हे। वसुं श्मादश में उकार की इत्सन्न्ञा होती है श्रतः 
“व्िद्वस्‌' शब्द्‌ उगित्‌ हं 

विद्रस्‌ +स्‌ । उतहोनेखे उगिद्चाम्‌......' (२८३) द्वारा नुम्‌ श्रागम, 
“सान्तमहतः संयोगस्य (३०२ ) त सान्तसंयाग के नकार को उपधा को दीघं होकर- 
विद्रानूस्‌ +स्‌ । थत्र सुल्लोप तथा (संयोगान्तस्य लोपः' (२०) से संयोगान्तलोप करने 
ते “विद्धान्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यानरहे कि यां संयोगान्तलोप के श्रसिद्धहोनेसे 
नकार का लाप नही हाता । न्व सान्त वस्वन्त नहोने से (वसुसख'सुध्वंस्बनडुहां दः" 
( २६२ >) द्वारा दद्व भी नहीं होता । 

"विद्रल्‌ + ग्नौ" । नुम्‌ श्रागम तथा लान्तमहतः....... (३४२ >) ते दवं हो- 
विद्वान्‌ + श्रो । "नश्चापदान्तस्य कलिः (७) से नकार को श्रनुस्वार करने पर 
श्रिद्क्तौ" प्रयोग सिद्ध दोतादहं। ध्यान रहे कि यय्‌ के परेनहोने से “श्रनुस्वारस्य ययि 
परसवः? (७६ ) सूत्र श्द्रत्त नहीं होता। कदे लोग 'विद्धांसो* वा "विद्वान्सौ जिखते 
है-- वे ठोक नहीं । इसी प्रकार - विद्वांसः" श्रादि बनते हं । 

विद्धस्‌ + शरस्‌ ( शस्‌ ) । यहां अ्भ्रिमसूत्र श्रदृत्त होता दै-- 
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[ लधु ° ] व्षि-सत्म--२३५३ वसोः सम्प्रसारणम्‌ ।६।४।१३१॥ 


पस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । विदुषः । वसु सु- (२६२) 

इति दः--विदहद्भ्याम्‌ | 

प्रथं ---वसुप्रत्ययान्त भसन्जक श्रङ्कको सम्प्रसारण हो जाता हे । 

व्याल्या--वसीः। ६। १। [ "भस्य' का विशेषण होने से श्रधवा प्रत्यत्र होने 
से तदन्तविधि हो जातीदहै।] भस्य ।६।1। [ श्रधिकृत ड । ] रङ्गस्य ।६।१। 
[ श्रधिक्रत दहे] सम्भसारणम्‌ । १; १। श्रः ( वसोः = वस्तरन्तस्य >) वरसुप्रस्ययान्त 
( भस्य ) भसन्नक ( ङ्गस्य ) अङ्ग के स्थ्रान पर ( सन्य्रसारण.; ) सम्प्रसारण दहो 
जाता हे। 

विद्रस + प्रस्‌ । यहां विद्धम्‌" यह वसुप्रस्ययान्त भमन्जक ग्ग ‡ ग्रतः इम , द्वितीय 
वकार ( न सभ्प्रसारण समभ्ध्रमारणम्‌? काध्यान करल) को उदार स्तस्रारण होकर - 
विदु च्रग्‌ + श्रत्‌ । (सम्प्रसारणाच्चः (२५८) से पूर्वरूप तथा शच्ादेशप्रस्ययघोः' (१९०) 
से प्रन्यदकै सकाः को षकार करने पर--विदुषस्‌ = "विदुषः" प्रयोग सिद्ध होता दै । इसी- 
प्रकार यगेभी श्रनाद्धि विभक्तयो में प्रक्रिया होती हं । 

व्रद्रस्‌ + म गम्‌" यहां 'वसुखसु......." (२६२ ) मे दकार हाक “विद्रद्म्याम्‌ः 
प्रयोग निष्ठ हाना द्र। इषीप्रकार श्रन्य हलादि विभक्तयो तं प्रकिया जान ज्ञेन 
चाहिये । 

हे वरिस +स। यद्र नुप, सुषोप उता संयोगान्तलोप कत मेहे विद्वन्‌ । 
सम्बुद्धि होने से (सान्तमहतः... › (३४२ ) मे दीघं न हागा। 

विद्रस्‌ ( विद्वान्‌ ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 
प्र व्रद्रान्‌ विद्वषौ विद्रंसः पण विदुषः विद्रद्वयाम्‌ विद्वद्धयः 


द्रि विदटासिम्‌ ४ विदुषः | षण 5१ विद्रषोः विदुषाम्‌ 
तृ० विदुषा विद्रद्धवाम्‌ विद्द्धिः | स० विदुषि ,, विद्भत्सु 
च० विनरुषे ,, विद्रद्नयः ` सं हे विद्भन्‌ ! हे विद्धांसौ! हे विद्रंसः! 


न. 








भन 








† ऋग्वेद । १।२५। ६] के माप्य मसयणमाधवने द्दाशुपे प्रयोग मं .शामि- 
वमिघसीनां चः (५५४) म प्रत्वकियाहै, प्रर यद ठीक नदीं । पर्वात्तरमादचयं से दस 
मूत्र मं ध्वस्‌ः धानुद्रीडष्टहेश्रादेश वप्रय नहीं । ग्रतः गहं “्रादेशप्रसययोः" से परत्व 
कृरना चादिय | 
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इसीप्रकार निम्नलिखित शब्दो के रूप होते ह. 


शब्द ग्रथ प्रत्यय रस्‌ का रूप 
१, उषरिवस्‌ जो रह चुका ह क्वसु ऊपुषः % 
२. तस्थिवस्‌ जो ठहर च्युका ह तस्थुषः # 
३. सेदिवस्‌ जो गमन कर चुक्रादहं सदुपः # 
४. शुश्रुवस्‌ जो सुन चुका ह त शुश्चषः 
‰. उपेयिवस्‌ ठे प्राक्त कर चुकारै त उपेयुषः ॐ 
६. अनाश्त्रस स्सिने भाोञ्न नहींक्रिया ॥ अनाशषः 
७. चअरधिजग्मिवस्‌ | जो प्रात कर चुका 1 ्रधिजम्मुषः ‰ 


ईय मुन्परस्ययान्तो के रूप भी प्रायः नविद्रस्‌' श्न्द की तरद्‌ हाते दं । केवल शसा- 


(1 ^ ॥ म ~ € £ 
दयाम सम्प्रसारणषराय्य तध्रा म्प्रम्‌ श्रादि में दनव नही होता। लिदशनाथे 'श्रयस्‌' 


( बहुत श्रच्छृा ) शब्द्‌ का उच्चारण यथधा-- 


प्र० प्रेयन्‌ श्रेयांसौ प्रे्ांसः । प० प्रयसः श्रयोम्याम्‌ श्रोयोभ्यः 
द्वि° श्रेयांसम्‌ ् श्रेयसः पण श्र यसोः श्रेयसाम्‌ 
तृ० श्रेयसा श्रेयोभ्याम्‌? श्रग्रोभिः , स० श्रयनि ,, श्रयःसु, भ्रेयस्सु 


च० श्रयते ह श्रयोभ्यः सं० ह श्रयन ! ह श्रयांसां ! हे श्रेयांसः) 
4. ससजुषो सः( १०९), दशि च (१०७) | † वाशरि (१०४) 
दसीप्रकार १. श्रल्पीयम्‌ = दानाम योदा । २. कनीवम्‌ =दोनांमेंदटा। ३. 

यवीयस्‌ = दानो मं जवान दधवा छोटा। ४. प्रपरस्‌ =व्हुन प्यारा) &. वर्षीयस्‌ = 

बहुन वृहदा । ६. गरीयस्‌ = बहूत मारी । ७. वरीग्रस्‌ = ब्रहुत श्रष्ट। ८. स्थेयस्‌ = बहुत 


[१ ^ पि । १५, 
स्थिर । प्रभति शब्दां के रूप बनते टहं। 


नोर-- जब दंयसुन्प्रस्ययान्त शव्द स्व्रीलिङ्ग म॒ श्रते हं तत्र “उगितश्च 





( १२४६ ) से ङोप्‌ प्रत्यय होकर श्रयमी, अरल्पःप्मा, कनीयसी प्रति शब्द्‌ बन जगते 


हं । वसुप्रस्ययान्तों से भो स्त्रीत्व मे ङीप्‌ हाताहु परन्तु सम्प्रसारण विशेष होता दै । 


#ट्नमं इर्‌ श्रागम ममन्जकां मं प्रवृत्त नां टाना । “द्रकृतव्यृहयः पाणिनीयाः) 
(प०) श्रधात्‌ इम व्याकरण्‌ शाम्नमं निमित्त कौ विनाशान्मुग्व दे्वकर तत्प्रवक्त कायं 
नदीं करना चाहिध । जय वववमुः प्रस्व, ममञ्ज्नकं मं वकार का सम्प्रसारण हे। जानेम वलादि 
ही नदीं रहता तवर तत्प्रयुक्त कायं वलादिलन्नण्‌ इट्‌ श्रागम मौ नहीं हना । 


३४ ® जओमी-स्यार्ययोपन्च हितायां लघुसिद्रान्तकोसुच्यां ® 


यथा - विदुषी, उपुषी श्रादि । इन सच का उच्चारण नदीवत्‌ समना चाहिये । नपु'सकर 
में पदान्त मे दत्व होगा--विद्रत्‌ श्राद्‌। 


[ रघु ° ] न्वि-च्म्‌-- ३५४ पुं सोऽप ।७।१।८६॥ 
सर्वनामस्थाने विवक्षितेऽसुड्‌ स्यात्‌ । पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुमांसौ । 
पुसः। पुम्याम्‌ । पुसु॥ 
ग्र्भः---सवेनामस्थान की विव्रक्ञा होने पर "पुस्‌" शब्द्‌ को श्रसुङः हं! जाता है । 
व्य॒ाख्या--सवनामस्याने। ७। १ । [ द्रतोऽर्सवंनामस्याने' से ] पुसः । ६।१। 


श्रसुडः। १।१॥। भसवंनामरस्थाने' मं परमक्षमी माननेसे "परमपुमान्‌" यहां श्रनिष्ट स्वर 
प्राप्त होता है! श्रत: ‹विवक्कितेः का अध्याहार कर भाव्रसक्षमी मनलेतेदं। श्रथः-- 
( सर्वनामस्थाने ) सर्वनामस्थान विवक्तितिहोने पर (पसः) पुस्‌ शब्दके स्थान पर 
( श्रसुडः > श्रसृङ ग्रादेश हो जाता द । 

स्व॑नामस्थान (सुं, ओरौ, जस्‌, श्रू, ग्राट्‌ ) लाने से पूवं उसके लने की इच्छा- 
मात्र होने पर दी श्रसुर्‌ श्रादेश हो जाता है। ग्रसु डित्‌ दै, ्रतः वद "डिच्च (४६) 
द्वारा पपुःस्‌' के श्रन्त्य रल-सकार के स्थान पर होता हे । 


पुस्‌ = पुरुप 

“पून्‌ पचने" ( क्रया० उभ० ) धातु से "पूजो इम्मुन्‌' ® ( उणा० ६१८ ) दारा 
'इुम्सुनू्‌' धस्य होशूर "उणादयो बहुलम्‌? (३. ३. १ ) सूत्र में बहुलग्रहणसामध्यं स 
श्रादिनिटडवः (४६२) द्रराडकी इत्सन्क्ञा नहीं होती जन्तु वु (१२९) से 
केवल उकार की ही दत्सन्ता होकर उन्‌ श्रनुबन्ध कालोप करने से-पु+ उम्स्‌ । डित 
करणसामयथ्परंसे टि का भी लोप होकर-प्‌ + उम्स्‌ = पुम्स्‌ । श्रव “नश्चापदान्तस्य 
मलि' ( ७८ >) द्वारा मकार को श्रनुस्वार करने पर ्ु"स्‌' शब्द्‌ निष्पन्न होता दे । 

ञ्रब प्सु" सवनामस्थान करने की इच्छामात्र मे, प्रत्यय करने से पूतं ही दु.सोऽघुङ्‌' 
(३६४ ) द्वारा सकार को ग्रसुङ्‌ श्रदेश होने पर “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः" 
से अनुस्वार भी श्रपने पूवंरूप मकार मे परिणत हुश्रा--पुमस्‌। श्रब प्रस्य लाने पर 


न~ न 


----~ + -- ~~ 


# पानद म्सुनः इति पाठान्तरम्‌ । सूतः सम्य पः हृस्वो म्ुन्परत्यय इति स्त्रियामिति 
सूत्रे माप्य उक्तम्‌ । न्यासे तु--"पुनानमक्सन्‌ हृस्वश्चः ति पठितम्‌ । उपेयप्रतिपस्यथ। उपाया 
श्रव्यवस्थिता इति तच्चम्‌। 
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उगिदचाम्‌. .......* (२८९ ) से नुम्‌, अनुबन्धलोप, (सान्तमहतः... (३४२ ) से 
दीघं, सुलोप तथा संयोगान्तलोप हो रूर-“पुमान्‌' प्रयोग सिद्ध होता हे । 

सम्धद्धि मं केवल ^सान्तमहतः--' (३४२ ) मे दीघ नहीं होता शेष सच प्रक्रिया 
सु प्रव्ययवत्‌ जाने--हे पुमन्‌ ! । 

पुस्‌ + ग्रौं = पुमस्‌ +श्रो। नुन्‌, दीं तथा श्रनुस्वार होकर "पुमांसौ" । इसी प्रकार 

अन्य सवंनामस्थान प्रव्ययों मेभी जानन्ते । 

ग्रवच्राने की विनक्तिभों को वरिवक्ताम ्रबुङ्‌ न होगा| पुस्‌ + ग्रस्‌ ( शस्‌ ) = 
पुसः। 

पुस्‌ +मभ्याम्‌। यहां “संयोगान्तस्य लोवः' (२०) से संयोगान्त सकार का 
लोप होकर "निमित्तापाये नेमि त्तङृस्यप्यपायः' इत न्यायानुतार श्रनुस्वार पुनः मकरारष्प 
मे परिणत हो जाता है-पुम्‌ + म्याम्‌। श्रव 'मोऽनुस्पारः' (७७) से प्रदान्त मकार को 
प्रनुस्तार तथा ष्वा पदमम्तर्५ (८० ) द्वाद उस वक्रल्प करके परसवरणं--मकार करने 
ते (पुम्भ्याम्‌, पुभ्याम्‌'ये दो रूप सिद्ध हाते ह। 

पुस्‌ + सुप्‌ । संयोगान्तलोप, श्रनुस्वार को मकाररूप मं परिणति तथा 'मोऽनु- 
स्वारः” ( ७७ ) से श्रनुस्वार होकर "पु'सु' प्रयोग सिद्ध सोता । भप्रान रहे करि यहां यय 
परे न रहने से “वा पदान्तस्यः ( ८० ) सूत्र प्रत्त नहीं दोता। 


पुस्‌' शब्द्‌ कौ रूपमाला यथा-- 


प्र० पुमान्‌ पुमांसो पुमांसः पण पुमः पुम्भ्याम्‌ पम्भ्यः 
द्वि° पुमांषम्‌ | पुसः । षठ + पुसी साम्‌ 
तृ° पुसा पुम्भ्याम्‌† पुम्भिः ` सण पुसि ॥ पु"सु 
च० पुमे ॥ पुम्भ्यः सं० हप्म्न्‌! हे पुमांसं ! हे पुमांसः! 


† भ्याम्‌ , भिस्‌ श्रौर भ्यस्‌ में श्रनुस्वार पत्लीय रूप भी जान लेन । 
॥ सर्ब | | ऋृदुशनस्‌-- ( २०५ ) इत्यनङ । उशना । उशनसो । 
वा०--८ २८ ) त्रस्य सम्बुद्धो वाऽनड्‌, नलोपर्च वा वाच्यः ॥ 


1 








कडि जि) नभ 


† ध्यान रहे कि श्रग्रोगवाह्यं (यम, श्रनुस्वार, विसगे, जिह्धमृलीय, उपध्मानीय) की 
गणना श्ररूपरयादार तथा शरप्रत्याहार मं माप्यकारनेस्वीकारकीदहं। इसस श्रनुस्वार का 
हल्‌ मानकर संयोगसञ्ज्ञा हो जातौ है । 


८३६ & मैमी-उयराख्ययोपन्र हितायां लवुमिद्रान्रो प्रं ॐ 
टे उशन ! दे उगनन ! टे उशनः ! । टे उशनसो । उशनोभ्याम । 
उशनःसु । उशनस्सु । 


गर्धः --- उशनस्‌ शब्द्‌ के सकार को विकल्प करके श्रन्‌ होता दै तथा नकार 
कालोप भी विकल्प कर्के जाता हं। 
ट 
व्याख्या उरनस्‌ = शुक्राचय्य | 


वश कान्ताः ( श्रदुा० प०मे धातु से वशैः कनसिः' ( उण।० ६७८ ) द्वारा 





'कनसि' प्रत्यय तधा च््रस्त्या......' (६३४) से सम्प्रवारस श्रौर (सम्भ्रसारणायच्चः 
( २९८ >) से पूवेष्प हाकर "उशनसः शब्द्‌ निप्पन्न होता ह । 

उशनस ~+ सु । यहां कडदुशनस.......` (२०९) सूत्र स सकार को श्ननडः श्ादेश 
होकर अङ अनुबन्ध के लुप्ता जन पर--उशन श्रन्‌ +सं। श्रता गुणः (२७४) स 
पररूप हो--उतनन्‌ + स । 'सवंनयमस्थराने चासम्बुद्ध। ( १०७ >) से नन्तकी उपधा को 
दीघं दो-- उशनान्‌ ]-स । 'हल्छषव्म्यः.. ...' ( ४७६ ) सूत्र तर सुलोप तथा नलोपः... 
(१८० ) मे नक्रारक्रालेप होर -“उशना' प्रयोग सिद्ध हीत्ताहे। 

उशनम्‌ + ओ = उशनम। । इन्यादि । 

सम्बुद्धि म षह उशनस्‌ + सुं" । यहां रस्य सम्बुद्ध। वाऽनडः, नलोपश्च वा 
वाच्यः" वात्तिक ते व्रिक्रस्प कर के “अ्नडङ्‌' होकर अनदपक्त मं अ्नुबन्धलोप, पररूप, सुंलोप 
तथा विकल्प करे नर का लोप करन से--हे उशन, हे उशनन्‌", येद रूप सिद 
होते दै । “नडः के श्रभवमें सुललोप, सुस्व तथारेफ को विसलगं च्रादेश करने पर-- 
“है उशनः" यह एक ख्प सिद होता हे। सब मिलाकर सम्बुद्धि में तीन रूप बनते हे-- 

( 4 हे उशन !। ॥ 

('सम्बाधने तङनस्तरिरूपम्‌ , 


। 
+ २ दे.उशनन्‌ ! | ( 
| 
| 
| 


| ३ हे यथन, !। | सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ ॥” 
( 

उशनस्‌ +भ््राम्‌ । यहां पदान्त मं सलज्॒षो रः" (१०६) सेरुत्व, (हशि च) 
( १०७ ) से उत्व तथा“ श्रद्‌ गुणः (२७) से गुण होकर--'उशनोर्पाम्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता दे । 


उशनम + सुप्‌ । यदां पदान्त मंर्त्व, (खरवसानयोः -` (६३) से व्रिसख्गं 


प्रादेश हो 'विसजंनीग्रस्य सः ( १०३ ) सूत्रके प्र होने पर उनके अपवाद “वा शरि 


® इलन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकर णम्‌ & ९३७ 


( १०४ ) सूत्र से वेकस्पिक विसगं श्रादेश करने से--"उशनःघु, उशनस्सु ये दो प्रयोग 


सिद्ध होते दं! हसशी रूपमाला यथा- 


प्रथमा उशना उशनसौ उशनसः 

दितीया उशनसम्‌ वि ् 

तृतीया उशनसा उशनोभ्याम्‌ उशनोभिः 

चतुर्थीं उशनसो खशनोभ्प्रः 

पञ्चमी उशनसः क 

षष्टी उशनसो उशनसाम्‌ 

सप्तमी उशनसि उशनःसु, उशनस्सु 

सम्बाधन टै उणन, उशनन्‌, उशनः ! ह उशनसो ! हे उशनसः! 
नोट-- चस्य सम्बुद्रौ........ यह वस्तुतः वार्तिक नहीं; काशिकाकार का वचन हे । 


पता नहीं लग सका किय) वचन उन्होते कहांसे जियाहं। भाष्परमें इ्रका कुच पता 


नहीं चलता । श्रतः ऋ लोग इते श्रपमाण मान्ते ह| 
[ लघ ० ] अनेहा । अनो । हे अनह 


व्वाख्या-- अनेहस्‌ = समय । 

“नञ्‌ उपपद्‌ वाली (टन हिसा-गस्यो;' ( श्रद्रा० प० ) धतु से (नजिहनष्दषः 
( उणा० ६६३ ) सूच द्धारा रमि, प्रस्ययश्र तथा हन्‌ को "एह" श्रदरिश होकर नल्काय करने 
से - “अनेहस्‌? शब्द्‌ निष्पन्न होता दै । इसकी परकरिप्रा भी उशनस्‌" शब्दवत्‌ होती हे केषल 
सम्बुद्धि में इसक। एक रूप वनता ह । रूपमाला यथा- 


प्र श्रनेहा श्रपदसों द्रनेहसः पण श्रनेहसः श्रनेटोम्प्राम्‌ श्रनेदोभ््रः 


हि° श्रनेदसम्‌ ,, ॥ । ष० », श्रनेहसोः श्रनेदस म्‌ 

तृ० श्रनेदसा श्रनेदोम्याम्‌‹ श्रनेहोभिः | स० श्रनेहसि श्रनेहःसु,+स्सु' 
| 

ख० नेटसे ›, ग्रनेटोम्पः | स हे श्रनेदः* ! दे श्रनेहसौ ! हे भ्रनेहसः।! 


† “ऋदुशनस--) (२९) पे श्रनङ, श्रनु वन्धज्लोर, पर्य, नान्त की उपधा को 


द्धं, सलोप तध्रा नलोप होकर ~ (्रनेहा' सिद्ध होता हे । 
> 'सघनजुषो रः ( १०९ >, हशि चः ( १०७ ), श्रादूगुणः (२०) । 
१ रुत्व विसगं होकर "वा शरि' (१०४) हो जाता हे । 
२. संलोप, रुत्व तथा श्रवसान मेँ रेफ को व्रिखगं हो जाते ह । 








0 मनका 





# ओेखरकार तथा उसके श्रनयायी बालमनोरमाकार का “श्रनेदस्‌' शब्द्‌ की श्रसुन्नन्त 
्रतलाना ठीक नरह; क्योकि वेसा मानने से उगिदचाम्‌..." हरा तुम्‌ श्रागम प्रस्ति होगा | 
६८ 


५३८ ® भैमी ग्याख्ययोपबरहितायां लघुलिद्धान्तकोमु्यां ® 


` [लश्रु° ] वेधाः । वेधसौ । हे वेधः ! । वेधोभ्याम्‌ । 
व्यास्या-- वेधम्‌ = ब्रह्मा । 
विपूषक 'डुधान्‌ धारणपोषणप्रोः' ( जुहो उभ० ) धातुसे व्रिघानो वेध 
( उणा० ६६४) इस श्रोखदिकसूतर द्वारा “श्रसिः प्रव्यय तथा सोपसगं "धा" को 'वेध्‌ यादेश 
दोकर "वेधस्‌" शब्द निष्पन्न होता है। 
वेधस्‌ + सुं । “्रस्वसन्तस्य चाधातोः (३४३ `) से दीघं, "हल्डाग्भ्यः......* 
(१७६ ) से सुंलपेप तथा प्रकृति के मरार कोरत्व त्रिसगं करने से--विधाः' प्रयोग सिद्ध 
होता दे । 


† -- [ ५९ ट ५ 
श्रागे की विभक्तयो मं समस्त प्रक्रिया “शनेदस' की तरह होती द । रूपमाला यथा-- 


प्र वेधाः वेधसौ वध्रः प० वेधसः वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
द्वि° वेधनम्‌ ध ,, ` षर ,, वेधसोः वेधसाम्‌ 
तृ० वेधसा वेधोभ्याम्‌ वेधोभिः स० वेधसि ,, वरेधःसु, वेधस्सु 
च० वेधसे ता व्रेरोभ्यः सं० हे वेधः!» हे वेधसौ! हे वेधसः! 


+ रुत्व, उत्व तथा गुण हो जाता है । >< सुंलोप, सस्व तथा विसगं होते दें । 

इसीप्रकार-- 9. वनौकस्‌ ( वन्द्र ), २. दिवौकस ( देवता ), ३. हिरण्यरेतस्‌ 
( सूय व श्रग्नि ), ४ चन्द्रमस्‌ ( चन्द्रमा), ९. सुमनस्‌ ( देवता ), & प्रचेतस्‌ (वरूण), 
७. स्ुमेधम्‌ ( अच्छी बुद्धि वाला ), ८. नृ चनक्तस्‌ ( मनुप्यों पर दृष्टि रखने वाला । अथव ० 
७।४२।१।, ८।२।१०। ), ६. जाततव्रेदम्‌ ( श्रग्नि), १०. श्र्गिरस्‌ ( पक ऋषि), ११. 
विश्ववेदस ( सब कृष्ठु जानने वाला ), १२. पुरोधस्‌ ( पुरोहित ), १३. वयोधस् ( तरुण, 


जवान }--प्रश्रति शब्दों के रूप बनते हें । 
[लषु °]-- ष्व ष्छम-३५५ अ्रदप श्रो युं लोपश्च ।७।२।१०७॥ 
श्रदस श्रत्‌ स्यात्‌ सौ परे सुं लोपदच । तदोः--( २१० ) इति सः 


श्रसौ । त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । वृद्धिः ॥ 

ग्र्थ.-- सुं परे होने पर श्रदस्‌ शब्द्‌ के अरन्त सकार कोश्रौकारतध्रासुंका लोप 
हो जाता है । 

व्य ख्या--सौ ॥७।५। | "तदोः खः सावनन्त्ययोः से ] अदसः ।&१। रो ।१।१। 
[ यहां विभक्ति का लुक्‌ हुश्रा है ।] सुलोपः ।१।१। च दत्यञ्ययपदम्‌ । समासः -सोर्लोपः = 
सुलोपः, षष्ठीतस्पुरषः । श्रथः--( सौ ) सुं परे होने पर ( श्रदसः) श्रदस्‌ शब्द्‌ के 
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स्थान पर (श्रौ) त्रौ श्रादेश होतादहै (च) तथा ( सुनोपः) सुका मीलोपहो जाता 
है । श्रलोऽन्स्यविधि द्वारा यह श्रौकार श्रादेश भ्रन्त्य श्रल-सकार के स्थान पर होगा। 
श्रदस श्रौ इस भ्रंश में यह सूत्र त्यदादीनामः ( १६३ ) सूत्र का श्रपवाद्‌ हे। 

श्रदस +सु । यहां ^व्यदादीनामः' ( १६३ ) के प्राप्त होने पर "अदस श्र 
सलोपश्च (३९९ >) सूत्र से सकार को श्रोकार तथा सुँकाल्लोप होकर--श्रद + । 
बृदधिरेचिः (३३ ) च ब्द्धि एकादश करने से- -श्दोः। श्रत्र लुप्त टण्‌ सुप्रस्यय को मानं 
कर (तदोः सः सावनन्त्ययोः ( ३१० ) सूच्रसे दकार को सकार करने पर--श्रसोः प्रयोग 
सिद्ध होता है । ध्यान रहे रि “्रदौ इस श्रवस्था मे 'श्रदसोऽवर्द्दु दो मः' (८.२.८०) 
सूत्र भी प्राप्त होता हे परन्तु (तदोः सः... ..-2 (७.२.१०६) सूत्रकीद्शिमे श्रविद्ध 
होने से वह प्रव्त्त नहीं ्ोता। 

प्रदस्‌ + श्रो । यहां सव्यदुादीनामः' ( १६३ >) सूत्र से सकार को श्चकार तथा रतो 
गुणे ( २७४ >) से पररूप होकर - शरद + रौ । श्रव श्वृद्धिरेचि'(३३) मेवरृद्धि एक 
देश करने पर -“श्रदौं'। इत अवस्था मं ्रभ्रिमसूच्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु०] विष्न्-३५६ अदसो ऽतेदीदु दो मः ।८।२।८०॥ 
अदसोऽसान्तस्य दात्‌ परस्य उदतौ, दस्य मरच । श्रान्तरतम्थाद हृस्व- 
स्थ उः, दीषस्य ऊः: । श्रमू । जसः सी । गुणः । 
अरथेः-- जिस के अन्त मं सकार नहो एतै शरदस्‌ शब्दके दकार से परर वणं 

को उकार श्रौर उकारदहो जातादहै तथा दकारको मकार भी होता हे। 


व्याख्या ~ श्रदसखः ।६। ¶। श्रसेः ।&।१. दतत्‌ ।‰1१। उ ।१।१। दः ।६।१। मः ।१।१। 


समासः-- नारित सिः = सकारः ( सकाराद्‌ दकार उच्चारणाथेः । ) यस्मिन्‌ सः असिः 
तस्य = श्रसेः । नञ्बहुबीहिसमासः । यह शश्रदसः' का विशेषण है श्रतः दषसे तदन्तव्रिधि 
हो जाती हे) उश्च उश्च ~उ, समाहारदरन्द्रः। अरथंः- (श्रेः) श्रसान्त श्रर्थात 
जिस के श्रन्त मं सकार विद्यमान नदीं फेसे ( श्रदसः ) श्रदस्‌ शब्द्‌ के (दात्‌ ) दकार से 
पर वणेको ( ड ) उकार तथा उकार हो जाता दै तथा (दः) दरार के स्थान पर (मः) 
मूमीष्ो जातादै। 

श्रसान्त श्रद्स्‌ शब्दके दुकार से परे वाला वणे प्रायः हस्व यादों हुश्च करता 


ब्र ------>~---------~ न ननन = कय क ७० + 
2 2 ह । 1 ` 1 


# श्दस्‌ शब्द्‌ का मवादिगगान्तगत व्यदादियोंमं पार श्राया चश्रतः दमक 
(सवाटीनि सवेनामानिः ( १५१ ) सत्र स सवनाम मञ्ज्ञाभी मथावसर मम लेनी चादिय। 


४० ® भे मी-उव्ाख्ययोपन्"हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां ® 


हे >८। ‹स्थानेऽन्तरतमः' ( ५७ >) द्वारा हस्व वशं के स्थान पर हस्व उकार तथा दीघं वणं 
के स्थान पर दीघं ऊकार होगा +। 

“श्रदौ' यहां श्रसान्त श्रदस्‌ शब्द्‌ के दकार से परे दषं श्रोकार विद्यमान है । भरतः 
परकृतसूत्र से श्रोकार को ऊकार तथा दकार को मकार होकर--“श्रमू प्रयोग सिद्ध होता दै । 

श्रदस्‌ + श्रस (जस्‌ )। यहां त्यदादीनामः, ( १६३ ) से सकार को श्रकार, 
मतो रुण' (२७४ ) से पररूप, "जसः शी' ( १९२ ) सेजस्‌ को शी तथा “्रादगुणः' 
(२७ ) सूत्रसरे गुण होकर-- “श्रदे" । श्रव श्रदसोऽ्सेर्दादु दो मः (३९६) के प्राक्त होने 
पर उसा श्रपवाद्‌ ्र्रिमसूत्र प्रव्रत्त होता है-- 


[ लघु० ] क्ष ३४७ एत ईट्‌ बहुवचने ।८।२।८१॥ 
अदसो दात्परस्य एत ईद, दस्य च मो बहर्थोक्तौ। श्रमी । पूर्वतरा 


सिद्धम्‌ ( ३१ ) इति विभक्तिकार्यं प्राक्‌, प्दचाद्‌ उत्व-मसे। 

श्रमम्‌ । त्रम्‌ । श्रमून । मत्वे कृत धिसन्ज्ञायां नाभावः ॥ 

ग्रथः--्रदस्‌ शब्द के दकार सेपरे णकार को दकार तश्रा दकार को मकार हो 
जाता हे बहुत श्र्थाकी उक्तिमे। 

व्याख्या - -श्रदम्ः। ६।१। दान्‌ । €॥। 1 । [ "श्रदस्रोऽसेः--' से | एतः ।६।१। 
ईत ।१।१। दः। ६।१। मः ।१।१। [ श्रदसोऽसेः - 'से | ब्रहुवचने ।७। १। 
समासः-- बहूनां वचनम्‌-उक्िः = बहुवचनम्‌ , तस्मिन्‌ = बहुव चने । षष्ठीतत्पुरुषसमासः। 


५५ कीं श्रपवाद्वश ल्‌" भी दो जाता है, जंस---श्रद्‌द्रयट्‌, ग्रमुमुयङ्‌ । यद्यं टकार 
से परे ^ हं । 

~+ श्रान्तयं श्रथान्‌ सादर्य चार प्रकार का हाता ह--यदह टम पीक स्थानेऽन्तरतमः" 
( १७) सू पर लिख चुके ह । य प्रमागकरृत श्रान्ते द्वा हेम्व कर स्थान पर हस्व तथा 
दीघ के स्थान पर दीघं दाता हं। 

% यहां वहुवचन शब्द्‌ स पारिभापिक बहुवचन जस्‌ , शस्‌ श्राटि का म्रहण नहीं 
करना चादि । क्योंकि वेसा श्रथ करन से श्रदेभ्यः=च्रमीभ्यः, ग्रदेमिः = ग्रमीभिःः श्रादि 
प्रयोगो के सिद्ध ह्यो जाने पर भी शरदे = श्रमी वदां प्र्ौगसिद्धिन दौ सकगी। क्योकि श्य्रदे' 
मं एकार स्वयं वहू वचन है इससे परे न्य कौर बषटुवचन नहीं है । ग्रतः पर “वहुवचने पद्‌ कौ 
यौगिक स्वीकार कर "वहतो की उक्ति श्र्थात्‌ वदु की विवच्ता मैः णसा श्रथ करना उचित 
द| इस श्र्थंस्र शरदे श्रद्‌ सय स्थानों पर बहुत्व की विवक्ता वतमान रहने से कोद दोष 
प्राप्त नदीं होता । दस सूत्र पर भाष्यकार ने लिखा दै-- 

नेदं पारिभाषिकस्य बहुवचनस्य प्रह्णम्‌ । किन्तर्हि ! 
1 ग्रन्वथंग्रदण्‌ मतत । बहूनामथानां वचनम्‌ >= उ॑टुवचनम्‌ ॥ | 
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भथेः--( बहुवचने ) बहुत्व शो विवक्तामे ( श्रदसः) शरदस्‌ शब्द्‌ के श्रवयव ( दात्‌ ) 
दकार से परे (एतः) ए" के स्थान पर (ईत ) ई" श्रदिश हो जाता हे तथा ( दः ) उस 
दकार के स्थान पर (मः) ममू श्रादेशो जाता दहै। 

“श्रदे" यहां प्रकृतसूत्र से एकार को ईकारतथा दकार को मकार होकर-"श्रमी 
प्रयोग विद्ध होता हे, 

श्रदस्‌ + श्रम्‌ । यहां स्यदु्यत्व श्रौर पररूप होकर--“अद +श्रम्‌'। ब्र यहां 
भि पूवः ( ६. १, १०१) ते पूवरूप तथा श्रदसोऽव्दाद्ुदो मः" (८.२.८०) से 
उस्व-मस्व युगपत प्राप्त होति हं । पूर्वत्राचिद्धम्‌' (३१) द्वारा उत्वमत्वविधायक सूत्र के 
असिद्ध होने से प्रधम पूर्वरूप होकर श्रदम्‌' बन जाता दै। तदनन्तर उत्व-मत्व हो श्रमुम्‌' 


प्रयोग सिद्ध होता हे । 
''ूवत्रासिद्धम्‌ (३१) इति विभक्तिकार्यं ' प्रार्‌ › प्श्चादुत्वमत्वे | 


ग्रथति "पूवंत्रामिद्म्‌ः (३१) सूत्र से---चरदसोऽसेः- ` (३९६) तथा “त 
हद्‌ बहुवचने" (३4७ ) सत्र के ्रसिद्ध हीने से प्रशम रमि पूवः ( १३९) श्रादि सूत्रों 
ह्वारा विभक्तिका१ होगा तदनन्तर उन सूत्रों की प्रवृत्ति होगी । परन्तु श्रव दस पर यह विचार 
उपस्थित होताद्‌ कि क्या प्पूतर॑त्रासद्रम्‌' स कायं अ्रच्द्ध क्याजाताहै या शास्त्र 
प्रसिद्ध ! 


ॐ $ # 


यदि क्रिय हुए कायं को श्रसिद्ध मानंगे तो प्रथम कायं का विद्यमान दोना आवश्यक 


[ 


होगा; क्योकि यदि कायं ही विद्यमान न रहेगातो पुनः वह श्रसिष्टु केसे हो सकेगा ! श्रतः 
कार्यासिद्ध पत्त मं प्रथम "व्रिप्रतिषेधे परं कायम्‌" ( ११३) सूत्रके बल्ल से भावी श्रतिद्ध 
कायं कर चुकने पर पश्चात्‌ “पूर्वत्रासिद्धम्‌? से वरह पूवंकीट्टि में श्रसिद्ध होगा श्रन्यथा 
नहीं । इस पक्त मे '्रद्‌ + श्रम्‌" यहां प्रथम "विप्रतिषेधे परं कायम्‌' दवारा पूर्वरूप की श्रपेक्ठा 
पर हाने से उस्व-मतस्व दोकर--“ग्रमु + श्रम्‌" बन जायगा । तदनन्तर पपूत्रासिद्धम्‌' द्रा 
मुकायं को पूर्वरूप कणे दृष्टि में श्रसिद्ध साना उगयगा । श्रव इस सुकाय के श्रसिद्ध मानि जाने 
पर भी पूव॑सूप नहीं हो सकेगा, क्योजि--' देवदत्तस्य हःतरि हते देवदत्तस्य पुनर्‌ 
न्मञ्जन न भवति? श्राति देवदत्त के हन्ताके मारे जाते पर भ॑ देवदत्त की पुनरुप्पत्ति 
नटी हो सकती । &6 -न्याखानुसार "द" के हन्ता मुके ्रसिद्ध होने पर मी पुनः षद्‌ 
नीं श्ना सकेगा, क्योकि उप्रकातो विनाश दहो चुकाहै। इस प्रकारष्दः केन श्रनेसे 
श्र _ नहीं मिल्लेगा तत्र रमि पूतः" द्वारा पूवरूप न हो लकेगा । श्रतः यह प ठीक नहीं । 


‰ ४२ ® म मी-म्यास्ययोपन् हितायां लघुसिद्धान्तक्रौमु्यां € 


श्रव यदि शास्त्रासिद्ध पक्त स्वीकार करतेदें तो इस पत्त मे दोनों सूत्रों के युगपत 
प्राप्त होने पर पपू॑त्रासिद्धम्‌ः द्वारा परशास्त्र श्रसिद्ध अर्थात्‌ श्भावास्मक हौ जाता ह । 
हघसे पूवले सवासात श्रध्यायों के सूर््ोकी दष्ट मे वह सूत्र नहीं रहता; उखके न रहनेसे 
विप्रतिषेध नहीं हो सकता, क्योकि विप्रतिषेध वहं होता ह जहां ग्रन्यत्रान्यत्रलन्धावकाश 
सूत्र परस्परकी टचष्टिर्म भावाव्मक हाते ह्‌ णक स्थान पर प्राप्तदह।। यहां पूवको 
दष्ट में पर सत्र श्रमावात्मक होने से तमान नहीं रहता श्रतः प्रथम पूवमच्र प्रचरृत्त होता दं 
प्रौर तदनन्तर श्रसिद्ध सुन्र । इस प्रकार इस पक्त के स्वरीकार करने से श्रद्‌ + श्रम्‌" यहां 
पर श्रदसोऽसेः --, तथ। रमि पूवः इन दोनों सूत्रोंके युगपत्‌ प्राप्त हाने पर 'पूचत्रा 
सिद्धम्‌" द्वारा च्रमि पूतः (६. १. \ ०४) कीटषिमें`ग्रदसोऽसेः -* (८,२.८०) सूत्र 
श्रसिद्ध अर्थात अभावात्मक हो जाता द । श्रतः प्रथम पूर्वरूप होकर “ग्रदम्‌' हो जाने पर 


पश्च।त्‌ उत्व-मत्व करने से शत्रमुमर्‌" प्रयोग कद्ध दहो जाता दै । इसप्रकार कोह दोष उत्पन्न 
नहीं होता । 
श्रत; "पूवत्रासिद्म्‌" (३१) सूत्र में शास्त्रासिद्धं पत्त ही स्वीकार करना चाहिये, 


कार्यासिद्ध नहीं । श्रत एव प्रन्थकार ने मी पपूत्रत्रासिद्धम्‌" (३१ ) सूत्रक्यो वृत्ति में इसी 
पच्च का श्रनुमोदन किया है- ^“ सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्व 
परति परं शास्त्रम्‌ च्रसिद्धम्‌'' । "विप्रतिषेधे परं कायम्‌" ( ११३) सूत्र पर भी यही 
स्वीकार किया है-- "पूवत्रसिद्धमिति ररी" स्यस्यासिद्धत्वाद्‌ उत्वमेव'? । भाप्यकार मी 
हसी पक्त के पक्पाती रटँ -“पूर॑त्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेधोऽभावादुत्तरस्य''। इस विषय 
का श्रन्यविस्तृत विचार भ्याक्ररण के उच्चम्रन्थों में दखे। 

श्रदस्‌ + ग्रस्‌ ( शस्‌ ) । व्यदायत्व श्रौर पररूप दोकर-- द+म । अवर 
'श्रदसोऽवतेः---' (३९६६) के श्रसिद्धः होने से, प्रधम विभक्तिकाय्यं--पूवंसवरणदीषं 
श्रोर शस्‌ के सकार को नकार करने से--च्दान्‌' । श्रव “्दसोऽषेः--' से दक ापेत्तर च्राकार 
को उकार तथा दकार रो मकार होकर श्रमून्‌' प्रयोग सिद्ध होता दे। 

शरदस्‌ + श्रा ( टा) । व्यदाच्स्व श्रौर "ररूप होक र--खद्‌ +्ा। श्रव यहां यद्यपि 
“श्र दसोऽसेः---' के श्रसिद्ध होने से, प्रथम विभक्तकायं ग्र्थात्‌ “राङसिङसामिनार्स्माः' 
( १४१ ) सूत्रसे टा कोन श्रादेश प्राप्त होता दै तथापि "न मुनेः (३९८) सूत्र के 
श्रारम्भस.मथ्य से वह नहीं होता; अतः 'अदसोऽषेः- से दकारोत्तर अका को उदार 
यदि यर्घयकोडनकरदता^नमुनेः( ३५८) सूत्र वनाने का कुषं प्रयोजन 


नद्यं रहता । श्रतः इसका वनाना तभी स।थक क्या जा सक्ता हं जव टन श्रादेश न दाकर 
पमु" दयो जाए. । यदी इसका ग्रारम्भस। मध्य. है | 


₹ द लन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकर णम्‌ ® ५४३ 


तथा दकार को मकार दो जाता ह--्मु+श्रा। श्रव यहांभ्मुः भव्रके श्रसिद्र नेते 
“शेषो घ्यसखि? ( १७० >) द्वारा धिसन्जा नहीं हो सक्ती, शरोर विना धिसन्क्ञा के ग्राह 
नाऽस्त्रियाम्‌? ( १७१ ) सूत्रस टा कोनानर्दीहो सकता, पर हमें नाः करना श्रभीष्ट 
हे । श्रतः शसु" भाव को सिद्ध करनेके लिए श्रभ्रिमसुत्र प्रवर्त होता दै-- 
[ लघु ०] न्षिष्म- २५८ न मुने ।८।२।३॥ 

“न]' मावे कत्त व्ये करते च 'मु' मावो नासिद्ध; । श्रमुना । श्रमूभ्याम्‌ | 

अमीभिः । ग्रमुष्मात्‌ । श्मुष्य । ग्रमुयो; २। त्रमीषाम्‌ । ग्रमुभ्मिन। 

अमीषु ॥ 

रभ; नन प्रादेश करनाहोयाक्रकचुकरेहां तो “मु श्रादेश श्रसिद्ध नीं होता। 

व्यास्या--न इव्यव्ययपदम्‌ ।मुं14।१।ने।५।१। श्रसिद्धम्‌ । १।१। 
[ 'पूवंत्रासिद्धम्‌' वे ] ममापस्ः म्‌ च उश्च=मु। सनाहारद्रन्दरः। ने' यह ना-शब्दु क 
सप्तमी का एकवचन है-- नाडि -ना+दइ-ने। यहां भावसरप्तमी या वेषयिक सप्तमो 
समनी चाहिये । श्रथः-- (ने) नाः के विषयमे च्रधवा “नाः परे होने पर > (मु) 
"म" श्रादेश ( श्रसिद्धम्‌ ) असिद्ध (न) नहीं होता। 

“रम्‌+ शाः यहां नाके विषम मुः श्चाद्ेश अमिद्नहूुग्रा तो धिसन््ञा होकर 
श्राडे नाऽन्त्रियाम्‌! ( १७१ ) सेदटाको ना करने पर-- श्रस्नाः प्रयोग सिद्ध हुश्रा । 

सूचना--ध्यान रहे कि श्रमुना' मनाः के परे स्न पर यु श्राद्ेश के श्रसिद्ध 
होने से सुपि च' ( ५४१) द्वारा दीघंप्राप्तदोताहे। वह भी नमने (३९८) से “म्‌! 
श्रादेश के सिद्ध दो जाने पर नही रोता । इसील्यि तो न'मं द्‌ प्रकारे की सप्तमी स्वीकार 
करके “ना करनेमंयानापरे होने पर'' पेमा श्रथ क्रिया रया दहं । 

शरदस्‌ + भ्याम्‌ । स्यदाद्यस्व श्रौर पर्प करने पर सुपि च' (१४१ ) से दीर्घ॑हो 
जाता है--श्रदाभ्याम्‌ । श्रव “श्रदसोऽयेः ` ' (३९६ ) से उत्व मत्व करने से--'च्रमूभ्याम्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता हे। 

ञ्रदस + भिस्‌ । व्यदाद्यत्व श्रोर पररूप कर श्रद्‌ + भि" । इस श्रवस्थ। में शश्रतो 
भिस रेः ( १४२ ) प्राप्त होता है; परन्तु उनका नेदमदसोरकोः ( २७६ ) से निषेध 

हो जाता हे । श्रव "बहुवचने मल्येत्‌" ( १४२ ) द्वारा एक्रारद्रेश कर "एत ईद्‌ बहुवचने' 

> मावमप्तमी का परः श्रथ मं परयेवसान द्रा करता है--यह र्ब पी "तस्मि- 
ग्निति....(१६ सूत्र पर स्पष्ट कर चुके ह| 


५४७ % सै मी-भ्याख्ययोपचर हितायां लघुसिद्धान्तकोौमुधां ॐ 


(६९६) से एकार को इकार तथा दकार को मकार करने से--श्रमीभिः' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

दस~+णए८ढेः)। व्यदाद्यत्व, पररूप, 'सवंनाम्नःस्मे' (१4३ >)सेरेको 
स्मै, सुत्व तथा (श्वादश्रस्यययोः, (१९०) से षत्व होकर--“श्रमुष्मे" प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

श्रदमप्‌ + भ्यस्‌ । व्यद्‌ायत्व, पररूप “बहुवचने सल्येत्‌' ( १४८) स णृत्व तधा 
"एत इद्‌ बहुवचने ( ३५७) से इस्व मत्व होकर--“श्रमीम्यः' 

प्रदस्‌ + ्रस्‌ ( डसि ) । व्यदाद्यत्व, पररूप तथा ‹ ङक्षिड्यो र्रमनोः (१९४) 
से “स्मात' श्रादेश, उस्व-मत्त्र तथा षत्व होकर--अरमुप्मातः। 

श्रदस+श्रस्‌ ( ङम्‌ )। त्यदाद्यत्व, परशूप °ट.ङमिडम्सामिनास्स्याः' ( ५४०) से 
स्य श्रादेश, उत्व-मत्व तथा षत्व टोकर-“यमुप्य'। 

श्रदस्‌ + श्रोस्‌' । प्यद्रायच्व, पररूप, 'स्रासि चः ( १४७) मे पएन्व, “एचोऽयव।- 
यावः" (२२) मेश्रय्‌ श्रादेश होकर--्रदयाः । अव्र उल्र मस्व होकर---"श्रमुयोः' । 

“अद्म + शमाम्‌) | स्यदाद्यष्व, पररूप, श्रामि सवनाम्नः सुट्‌" (१९६) सेसु्‌ 
श्रागम, "बहुवचने कलयेत्‌ ( १४९) से एत्व, (एत इद्‌ बहुवचने (३५७ ) से ईस्व- 
मत्व श्रौर षर्व करने स--्रमीषाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता ह। 

श्रदस्‌ + इ ( हिः )। सवंनामसन्क्ञ। होकर "ङसिङ्योः स्मार्सिमिनोः ( ११४४ ) से 
दिको स्मिन्‌, मु ्रादरेश तथा षत्व करने पर---श्रमुप्मिच'1 

यदप +सु (सुप्‌ )। स्यदाद्यत्व, पररूप, (बहुव्रचने' फर्येत्‌' (१४९) से एत्व, 
"एत दद्‌ बहुवचने (३८० > से दंत्व-मत्व तथा च्रदेशप्रत्यययोः' ( १९० >) से ष्व करने 


पर-- श्रमीपु' । श्रदम्‌ ( वह ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


प्र श्रसो ममू रमी प० श्रमुष्मात श्रमूभ्याम्‌ श्रमीम्यः 
द्वि° श्रमम्‌ ) ्रमून्‌ प श्रुष्य श्रमुयोः श्रमीषाम्‌ 
तृ श्सुना श्प्रूभ्याम्‌ श्रमीभिः सम० श्रमुष्मिन्‌ त ्रमीषु 
० श्रमुष्मे 1 द्रमीभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता। 


ग्रभ्यास; (४५ ) 
१. (क) "विद्वान्‌" मेँ "वसु 'सु.......' सेत्र से दत्व क्यों नहीं होता ! 
(ख) 'विद्वांसौः में श्रनुस्वार को परसवं क्यों नर्ही होता ? 
(ग) अनेहस्‌, को श्सुक्नन्त मानने में क्था दोष उस्पन्न होगा ! 


® हलन्त-पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ९४९ 


२, व्याख्या करो -- 


(क) "“सम्ब्रोधने तृशनसस्त्रिरूप सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ | 93 
(ख) ““ान्तरतम्याद्‌ हस्वस्य उः, दधस ऊः ।' 
(ग) “अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः ।*' 


क 


(घ) “श्रदस श्रो सुलोपश्च, श्रदसोऽसेददुदोमः, वसोः सम्ध्रसारणम्‌ ।'" 


क (स 


३. “वुः सु, वेधोभ्याम्‌, श्रमी, विद्रद्धगाम्‌, श्रमना, श्रेयांसो, रमु, तस्थुषः, श्रमु- 


[क्प १) 


प्मन्‌ , विद्वन्‌" - इन रूपों की ससूत्र साघनप्रक्रिया लिखो । 
ग एत ईद्‌ बहुवचने" सूत्र की व्याख्या करने हुए “'बहुवचनपद पारिभाषिक नीं 
किन्तु यौगिक हे" इसकी ल्याख्या करो । 
+ जब अनुस्वार का पाठ हस्परव्याहार मे नहीं श्राता तो पुनः पुस्‌ +भ्याम्‌' 


श्रादि मे केसे संयागमन्क्ञा होकर संयोगान्तलोप हो जाताहे ! 

६ रिम्नलिखित शब्दो को रूपमाला लिखकर प्रथमा के एकवचन में ससूत्र 
सिद्धि करं--१. वनौकस्‌ , २. उशनस्‌ , ३. श्रनेदस्‌ , ४. पुस्‌, ‰. वरीयस्‌ , 
६. वेधस्‌ , ७. श्रदम्‌ | 


७ “पूर्वत्रासिद्धम्‌ सूत्र द्वारा कार्यासिद्ध॒ शौर शास्त्रासिद्ध पक्षां मंसे किष षक 


का प्रतिपादन होता है-सोदादरण सप्रयोजन सविस्तर व्याख्या करो । 
नमुने' सूत्र शो व्याख्या करते हुए कव्ये कृते च' कथन का विवेचन करो । 


८ । । 
९ पुस्‌ श्रोर वरिद्रस शब्दों की प्रकरृतिप्रस्ययनिर्दैशपुरःसए निष्पत्ति लिखो । 
$ ० रै ३ न्‌ 
@ः “पु'सोऽसङ' सूत्र पर--.सवनामस्थान परे होने पर' षेसा न कहकर (सवनाम 
|) । ५ 


स्थाने विव्र्तिते' णेना क्यों कहा गया दहे! 
यहां सकारान्त पुलँ लिङ्ग समाप्त होति द । 
[ लघु ] इति हलन्ताः पुल लिङ्गा: [शब्दाः । 
श्रथ;--य्हां (हलन्त पुल लिङ्ग! शब्द समाप्त होते हें । 
इति मेमीव्याख्ययो- 
पवर हितायां लघुसिद्धान्त- 
कौमुचां हलन्तपुे लिङ्ग 
प्रकरणं पृत्तिमगात्‌ ॥ 


० पध ~~~ 


# अथ हलन्त-घीलिङ्ग-प्रकरणम्‌ # 
---: + न 
श्रब क्रमग्राप्त हलन्तस्वीलिङ्गप्रकरण का शओ्ारम्भ करियाजातादहे। इस प्रकरणश में 


भी सब शब्द्‌ प्रव्याहारक्रमसे कहे गये हं । श्रव प्रथम हयवरट्‌" के करमानुसार हकारान्त 
शल्द कटे जाते टद्‌- 


[ लघु ° ] विविच ३५६ नद्यो धः ।८।२।३४॥ 

नहा हस्य धः स्याञ्फलि पदान्त च । 

ग्र-- नह धातुके हकार को धकार टो जाता दै ल्‌ परे होने पर या पदान्त में। 

व्याख्या-- फलि ।७।४। [ "फलो फलि" से ] पदस्य ।६।१। [ यह श्रधिङृत हं ।] 
प्रन्ते । ०।१। [ स्कोः संय्ोगा्रोरन्ते चसे |] नदः।६।१। धः ।)1१। धकाराद्‌कर उच्चा- 
रणाथः । शअ्रथः--( फलि } कल परे होने पर या ( पदस्य ) पद के ( ग्रन्ते ) श्रन्त मं 
( नहः ) नह्‌ धातुके स्थानपर (धः) ष्‌ श्रदरेश हो जातादहे। श्रलोऽन्त्यविधि द्वारा 
यह श्रादेश नह्‌ धातु के श्रन्त्य श्रल्‌-दकार के स्थान पर होगा। 

इस सूत्र क उपयोग (उपानह ' र्द में किया जाताहै श्रतः प्रधम उपानह्‌" शब्द 
सिद्ध किया जाता ह । 

१५. (५. कि ( (~ 
[ लघु ] विवछ--३६० नहि वृति-वृि-व्यधि-रुचि-सरि- 
तानषु ¶वो ।६।३।११५॥ 

किविवन्तषु पूपदस्य दोष; । उपानत्‌ , उपानद्‌ । उपानही । उपानसु । 

पर्थ क्विबन्त नह्‌ , वरेत्‌ , वृष्‌ , व्यध्‌ , सच्‌ , सह ग्रोर तन्‌ धातु परेहोतो 
पूवपद को दीघंहो जाताषहै। 

व्यख्या--नहिःढृति-वृषि-व्यधि-रुचि-सदि-तनिषु ।७।३। क्वौ ।७।१। पूवं स्य ।६।१। 
दघ: ।१।१ [ दलोपे पूर्वस्य दीधोंऽणः' से ] यह सूत्र उत्तरपदाधिक्रार मँ पढ़ा गया है 
प्रतः “पूर्वस्य का ध्पदस्यः दिरेषण उपलभ्ध हो जाता है । यद्यपि ^क्वि' रहण से क्विप, 


ॐ हलन्त-ख्ीलिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ४७ 


क्विन्‌ दोनों का ग्रहण हो सकता है तथापि नह्‌ श्रादिं धातु से भवन्‌ काविधानन होने से 
श्रवशिष्टक्विप्‌काहो ग्रहण होता हे । श्र्थः--( क्वौ) स्ििप्‌ परे होने पर (नहि... 
तनिषु ) जो नह , दरत्‌ , बरृष॒ , म्यध्‌ ,रच , सह. श्रौर तन्‌ धातु, इनके पर होने पर (पस्य) 
पूवं ( पदस्य) पद्‌ केस्थानपर ( दीघंः) दोघंहो जाता दहै; “ब्रलोऽन्द्यस्प' (२१) 
तथा (श्रचश्च' (१.२.२८) परिभाषां द्वारा यद दीघं पूत्रपदु के अन्त्य श्रच्‌ क 
स्थान पर होता हे। 

“क्विप्‌ परेन प्रजो नह्‌ वृत्‌ श्राद्‌ धातु, उनके पर हनेपरः-इसका 
प्मभिप्राय “⁄क्रिविबन्त नह्‌ वृत्‌ आद्रि धातु परे होने .र'' पेसा समकना चाहिये । शरतपव 


क क.9 


वृति मं यह लिखा है । 
उपानह. = जूता । 

(उपः पूवक णहं बन्धने ( दिवा० उभ० ) घातुमे क्विप्‌ , उसका सर्वरापहारलोप 
तधा प्रस्यश्रलक्तण द्वारा उस मानकर नदि-वृति........ ' (३६०) से पूवपद के श्रन्त्य श्रचं 
को दीष होकर - 'उपानद्‌ › शब्द निष्पन्न होता है । 

उपानह + स (सु )। ्रपुक्त सङरकालोपहोकर नहो धः' (३९६) दरार 
पदान्त हकार करो धकार, जश्त्व से दकार रौर चलत्वं से बकल्पिक तकार करने पर-- 
“उपानत्‌, उपानद्‌, ये द रूप विद्ध होते हं। 

उपानह्‌ + भ्याम्‌ । यहां पदान्त मं नटोधः' (३९३ ) से कार को धकार पुनः 
जग्त्व से दकार करने पर (उपानद्ववाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता हे । 

उपानह्‌ + सु ( सुप्‌ )। (नहो धः' (३५६) से धकार, जश््वसे दकार तधा 
"खरि च? (७४) से तकार होकर (उ पानत्मु" प्रग्रोग सिद्ध होता ह । समग्र रूपमाला यथा-- 


प्र उपानतद्‌ उपानहौ उपानहः प० उपानहः उग्रानद्धवाम्‌ उपानद्धवः 


दि उपानहम्‌ ति घ॒ ॥ उपानहोः उपानहाम्‌ 
तृ० उपानहा उपानहाम्‌ उपानद्धिः , स० उपानह ५ उपानस्सु 
च० उपानहे उपानद्धवः , सं° हे उपानत्‌,-द्‌ ! हे उपानहौ ! हे उपानहः। 


इसी प्रकार--प्ररीणह प्रश्ठति शब्दके रूप बनतेहं। ध्यान रदे ङि (उपानह 
प्रभृति शब्दों का श्ध;त्व, विशेषण लगाते समय प्रकट होता हे । यथा-- इयम्‌ उपानत्‌ । 


हमे उपानहौ । 
सूचना--म्रन्थकार का 'नहि-वृति....' ( ३६० ) सूत्र यहां लिखना उचित प्रतीत 


+ ~ ® सैमी-ष्याटययोपन् हिताया लघुसिद्धान्तकोमु्ां % 


नीं होता; यदि क्िखनाहीथातो ननहोषःः (३९६) सूत्र से पूवं लिखना श्रषिक 
सौन्दर्यावह हो सकता था । 

नोट-'नहि-त्रति....' सूत्र के ्रन्य उदाहरण यथा--वृत्‌-- नीवृत्‌ (पु० खो) 
= जनपद, देश । वृष्‌--प्राढृष्‌ ( ख)० ) = वर्षा छतु । स्यध--हदयावित (त्रि° ) = 
हृदय को बंधने वाला । र्च्‌--नीरुच्‌ ( त्रि° ) = नीरोगी । सह -ऋतोसह्‌ ( त्रि° ) 


= दुःखों को सहने वाला । तनू _ सरतत (त्रि० ) चारों श्रोर फलने वाला । 


[ लघु° ] क्विन्नन्त्वात्‌ कुत्वेन घः । उष्णिक्‌ , उष्णिग्‌ । उष्िही । 


उष्णिग्भ्याम्‌ ॥ 
व्यास्या-- उष्णे. = छःद विष । 


(उष्णि् शब्द्‌ “उद्‌” पूवक "सिनः ( दिवा० प०) धातु से क्विज्नन्त निपातन 
किया जाता है । [ देखो-"ऋलिविग्द्टक....* ( ३०१ >) सूत्र ।| 

उष्णिह्‌ + सुं । सलोप, क्विन्नन्त होने से (क्विन्प्रत्ययस्य कुः" (३०४) रा 
हकार को घकार, जश्व्व से घकार को गकार तथा वेकंल्पिक चध्वं से गकार को ककार 


हो कर-'उण्िक , उष्णिग्‌ ये दो प्रयोग सिद्ध होति हें । रूपमाला यथा - 


प्र० उष्णिक्‌ ,-ग उष्णिहौ उव्णिहः | प० उप्णिहः उर्प्शिग्म्याम्‌ उप्शिग्म्यः 
द्वि° उप्णिहम्‌ ४ श घ + उग्णिहोः उग्णिहाम्‌ 
तृ० उष्णिहा उष्णिग्भ्य्रा उप्णिग्भिः | सण उष्णिहि वि उप्शिततु† 
च० उष्णिहे ,, उष्णिग्भ्यः | संहे उष्णिक्‌ ग्‌ ! हे उरि ! हे उष्णिहः! 


# किंवन्प्रस्थयस्य बुः ( ३०४ ), कलां जशोऽन्ते ( ६७ 9 । 


† कुत्व, जश्स्व, त्वर, "खरि चः ( ७४ ) सरे चतवं । 


यहां दकारान्त स्त्रीलिज्न समाप्त हति षटै। 


[ लघ ०] चोः । दवो । दिवः । युभ्याम्‌ ॥ 

व्याख्या "दिव" शब्द॒ विशुद्ध श्रवस्था में नित्यस्त्रीलिङ्ग होता ह । पुलंलिङ्ग 
प्रादि मेँ इसका प्रयोग बहुनीहिसमासवश हुश्रा करता है । इसको सम्पूणं प्क्रिग्रा “सुदिव्‌' 
( पृष्ठ ४०८ >) शब्दवत्‌ होती दै ।“दिव' ( श्राकाश व स््रगं >) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


ॐ हलन्त-ख्ी लिङ्ग-प्रकर शम्‌ ® ५४६ 


प्र० द्योः दिवौ दिवः पण दिवः दयभ्याम्‌ द्युभ्यः 

हि० दिवम्‌ ५ ० षट , दिवोः दिवाम्‌ 

त° दिवा युभ्याम्‌+ ^ द्युभिः | स° दिवि | दु 

च० दिवे दुभ्यः | सं हेद्योः! द दिवौ! हे दिवः! 
† दिव ग्रौत्‌ (२६४ )। + दिन उत्‌ ( २६५ ) । 


यहां वकारस्त स्त्रीलिङ्ग समाप्त हेते हे । 
ए 

[ लघु०] गीः। गिरो । गिरः । एवम्‌ -- पू; ॥ 

व्यख्या-- गिर्‌ = वाणी। 

शग निगरणे" ( तुदा० पण) धातु किप्‌ , उसका सवापहार लोप, "ऋत इद्धातोः' 
( ६६० ) से इत्वतथरा उरररपरः' (२६) से रपर करने पर "गिर्‌" शब्द निष्पन्न 
होता है । 

गिर्‌ +स (सु) । सलोप होकर “क्विबन्ता ध्रातुत्वं न जहति" (पृष्ठ ३६९) इस कथन 
से धानु ह्यनेषे पदान्त में वोरुपघाया दीष इकः" (३५१) मे उपधादौघं होकर 'गीर' 
चना । श्रनरफ को सगं ्रादश करने मे--्गीः' प्रयोग सिद्ध होता है। 

गिर्‌ + श्रौ = गिरौ । यद्व पदान्त न होने से उपधादीघं नहीं होता! 

गिर्‌ + भ्याम्‌ । यदं स्स्त्रादिष्वस्तवनाम्स्थनेः (१६४) द्वारा प्दन्व होनेसे 
धवोरुपघाया दीघं इकः' (३९१ ) मे उपधादौीघं हो जाता ह-- गीर्भ्याम्‌ । 

गिर्‌ + सुप्‌ । यहां पदान्त मं उपधादीघ होकर सकार को षकार दो जाता है- 
गीषु । ध्यान रहे क्रि यहां सोः सुषिः (रक्ष्ठ) के नियमानुपाररेफ को विक्रगं श्रादेश 
नीं होते । समग्र रूपमाल्ञा यथा- 


प्र० गीः गिरौ गिरः प० गिह गीर्भ्याम्‌ गीभ्यैः 
द्वि° गिरम्‌ छ घ० ,, गिरोः गिराम्‌ 
तृ० गिरा गीर्भ्याम्‌ गीर्भिः स० गिरि गीपु 
च० गिरे गीम्पः | सं°दहेगीः! दहे गिरौ! हे गिरः! 
दसी प्रकार-- पुर्‌ = नगर | 
>. 


“ध्र पालनपूरणयोः ( जुहो पण) धातुसे क्विप, उसका सर्वापहारजोप, 
“उदोष्टयपूवस्यरः ( ६११ ) से उत्व तथा “उरररपरः' (२९) से रपर करने पर धुर्‌! 


९० ॐ मै मी-व्याख्ययौपन्'हितायां लघुसिद्धान्तकौमुचां & 


शब्द्‌ निष्पन्न होता दै। इसकी भी सम्पूणं प्रक्रिया “गिर्‌ शब्द्‌ की तरह होती है। 


रूपमाला यथा-- 
प्र पूः पुरौ पुरः पण पुरः पूर्भ्या्‌ पूभ्यः 
द्वि° पुरम्‌ घण ,, | पुरोः पुराम्‌ 
तृ० पुरा पूर्भ्याम्‌ पूमिः | स० पुरि श पृषु 
च० पुरे 6 पूभ्यः | सं हेषृूः! हेपुरौ! हे पुरः! 


इसो प्रकार - धुर्‌ ( गाड़ी काश्रभ्रिम भाग) प्रशृति शब्दोंके रूप बनतेदहं। 
[लघु ०] चतसः । चतसृणाम्‌ ॥ 

व्यस्या-- चतुर्‌ = चार) 

स्त्रीलिङ्ग मं विभक्ति परे होने पर चतुर्‌ शब्द ऋो । त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ" 
( ,२४ >) सूत्र से "चतस" श्रदिश हौ जाता है) 

चतस + त्रस्‌ (जम्‌ )। च्छति... (२०४) स्र गुण प्राप्त होने परं उल्तके श्रपव्राद्‌ 
'श्रचिर ऋतः! (२२६) सूत्र से रेफ श्राद्रेश करने पर--(चतस्रः' प्रयोग सिद्ध होता है। 

चतस + त्रस्‌ ( शस्‌ )। यहां सवनामस्थानन होने सेपूर्गक्त गुण प्राप्त नदीं 
होता । शप्रथमय्रोः › (१२६) से पूवसवर्दौघे प्राप्त हानि पर उसका ्रपवादु रेफ आद्वश 
हो ता हे- चतसः । 

चतस ]-श्राम्‌ । (धच र कतः, (२२९) को बान्यकर नुमचिर....' (वा० १६) 
की सहायता से पूचविप्रतिषध से "हस्वनद्यापो नुट्‌ ( १४८) स नुट्‌ का श्रागम हो जाता 
है -- चतस + नाम्‌ ¦ द्व नामि'( \४६९) स प्राप्ष होने वाले दीषंका °न ति्-चतस्‌' 
(२२६) सूत्र से निषेधो जातादे, पुनः "ऋवर्णस्य णत्वं वाच्यम्‌? (वा० २१) से 


शत्व होकर "चत सृखाम्‌' प्रयोग सष्ठ होता ई । 
चतस ( स्त्रीलिङ्ग मं चतुर्‌ ) शब्द्‌ को रूपमाला यधा-- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन विभक्ति एकवचन द्विवचन बदुवचम 
प्छ > 2 चतस्रः पम ~ > चखतसभ्यः 
द्वि° < ~ वि | षृ © 2 चतसृणाम्‌ 
तु < ८ चतसभिः ¦ स° 2 2 चतसृषु 
पचम 2 © चतस्य: | | --‰&--- 





यहां रेफान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते है | 
® दसका भ्रामक स्प टस उक्तिमं प्रसिद्ध है--“का पूरवः (का, पृः = नगरी, 
वः = युप्माकम्‌ । नुम्दारी कोन-सी नगरी द । ) 


& हलन्त-खीलिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ९९१ 


[ लघ० ] का।के। काः । सर्वावत्‌ । 
छ | 
किम्‌ = कोन । 





त्यास्वा 


“किम्‌ शब्द के एलं लिङ्ग में रूप कह चुके दँ । श्रव स्त्रोलिङ्गमें रूप सिद्ध किये 
जतिदें। 

विभक्ति परे होने पर सवत्र किमः कः" (२७५ ) द्वारा "क्रिम्‌" को कः श्रद्रेश हो 
जाता ह । पुनः स्त्रीत्व की विवक्त। मे  गरजाद्यतष्टाप्‌' ({ १२४६) से टाप्‌ प्रत्यय होकर "का" 
शब्द निप्पन्न्‌ होता हे इमे स्वादियोां की उःपरत्ति हीने पर सम्पूणं प्रक्रिया (सर्वाः शब्द्बत 


हाती द । "काः (खी लिङ्ग मं करिम्‌ शब्द्‌) क रूपमाला यथा -- 


क. 


प्र क के नः पण० कस्याः] वाभ्याम्‌ काभ्यः 
द्वि° काम्‌ १ ,, । पण „„ † कयोः कासाम्‌» 
तृ० कया काभ्याम्‌ काभिः सण कस्याम्‌ † ,, £ कासु 
च कस्य ॥ काम्यः ` सम्बोधन प्रायः नर्ही होता । 

%& श्राङ चापः (२१८ )। † पवनाम्नः स्याड ढस्वश्च (२२० )। >< सुट्‌ । 


[ लघु° ] विवि ३६१ यः मो ।५।२।११०॥ 


इदमो दस्य यः। दयम्‌ । व्यदाचयत्वम । पररूपत्वम्‌ । २प्‌ । दश्च" 
( २७५ ) इति मः । इमे । ईमा; । इमाम्‌ । श्रनया । "हलि लोपः' (२७७) 
स्राभ्याम्‌ । आभिः । ग्रस्ये | श्रस्याः । अनयाः | आसाम ।ग्रस्याम्‌ । सु ॥ 
थं :- -सं परेहोने पर इदम्‌ के दकार को यकार हो जाता दे । 
व्यास्या--इदमः।६। 4 [ इदमो मः'घ | दः।६।1। [ द्दश्च'स | 
यः।१।१। सौ ।७। 1 । श्रधैः--( इदमः) इदम्‌ शब्द्‌ के (दः) द्‌ के स्थान पर 
(यः) य॒श्रदितदहोजतादहे (सौ) सु परे हने पर। 
यह सूत्र वल स्त्रीलिङ्ग में ही प्रवृत्त होता हे । क्योकि पुलंलिङ्गमंसु परे होने पर 
‹शदोऽय्‌ पुस, ( २७२ ) सूत्रसेदद्‌ को श्रय श्रादेशो जानेस दकार नहीं मिल सकता । 
नपुसकमंभीसुंकालुक्‌हो जाने मे इसे श्रवकाश नदीं मिलता । 
"इदम्‌" शब्द्‌ के पुलं लिङ्ग मे रूप सिद्धक्ियि जाचुक्रे हं, श्रव स्त्रीलिङ्ग मे रूप सिद्ध 
करते दें - 


५२ %& भमी -व्याख्चरयोपन्रु हिताया लघुसिद्धान्त कौमुद्यां ® 


इदम्‌ +स ८ सुं )। यहां श्रकृतसूत्रसे दकार कोयकारहो करसुंका लोपहो 
जाता है-- इयम्‌ । ध्यान रहे कि यहां “इदमो मः' ( २७२ ) क निषेध के कारण स्यदाद्यस्व 
नहीं होता । 

दम्‌ + श्रौ । व्यदाद्यत्व, पररूप, श्रजादय्त्तष्टाप्‌” ( १२०९ ) स टाप्‌ , ग्रनुबन्धलोप 
कर सवणंदीघं कणनेसे-दृदा+श्रौ। अब दृश्च' (२७५) सूत्रे दकार को मकार 
श्रोङ श्रापःः ( २१६ >) तेश्रौकार को शी, श्रनुबन्धलोप तथा गुण करने पर. (इमेः। 

हदम्‌ + शरस (जम )। व्यदाद्य्व, पररूप, टाप्‌ , सव्रशंदीघं तथा (दश्च (२७९ ) 
से दकार को मकार होकर--दइमा+ श्रम्‌ । अव्र प्दर्घाज्जसि चः ( १६२ >) से पूवंसवणंदीधं 
का निषेध होकर “शरक: सवर्णे दीर्धः, (४२) से सवश्दीधश्चःर रत्व कर विसगं करने 
से-- “इमाः, । 

इदम्‌ + श्रम्‌ । स्यदाद्यत्व, पररूप, टाप्‌, सवणदीघ, (दश्च ( २७९ ) सूत्र स 
दकार को मकार तथा 'च्रमि पूः ( १३६) पे पूवेरूप होकर (इमाम्‌ । 

हदम्‌ + अरस ( शस्‌ ) । स्यदाद्यन्व, पररूप, टाप्‌ ›, सवणंदीघं तध्रा दकार को मकार 
हयोफर पूवसवणदीीघं करने से-- इमास्‌ = इमाः, 

तोर- जस्‌ में सवशंदीर्घं श्रोर शप्‌ में पूवं सवरदीघं यह श्रन्तर ध्यान रखना 
चादिये । 

इदम्‌ +श्रा(टा)-इद+श्रा ~ इदा~+श्रा। श्रव यहां "श्रनाप्यकः' ( २७६ ) 
सूत्रसे इद्‌ भाग कोश्रन्‌ श्मादेश, च्राङिः चापः (२१८) से प्रकृति के श्राकार को एकार 
तधा एचोऽयवायावः" (२२) ते ज्य श्रदेश करने पर--श्रनया। 

इदन्‌ + भ्याम्‌ ~ दद + भ्याम्‌ = इदा ~+भ्याम्‌ । हलि लोपः (२५७७) सेदद्‌ 
भाग का लोप होकर श्राभ्याम्‌। * 

इदम्‌ + भिस्‌ = इद्‌ + भिस्‌ = इदा + भिस्‌ = श्रामिः । [ (हलि लोपः" ] । 

इदम्‌ +ए८ङः)-इद्‌+ए=इदा+षए । च्रब सवनामसञ्ज्ा होकर प्रथम निस्य 
होने से "सवंनाम्नः स्याड्‌ दस्वश्च' (२२० ) सूत्र सेस्याट्‌ श्चागमश्रौरश्राप्‌ को हस्व हो 
जयता है- इद +स्याणए । च्व श्ृद्धिरेचि' (३३) से द्द श्र.र “हलि लोपः ( २७७ ) 
से हद्‌ भाग का सीप करने से--“त्रस्य, । 

इदम्‌ + श्रस ( ङसि व ङस्‌ ) = इद्‌ + श्रस्‌ = इदा ग्रस्‌ । यहां भी पूवरवत सव- 
नामसन्क्ञा, स्याट्‌ श्रागम तथाश्चाप्‌ को हस्व होकर-दइद स्था श्रत्‌ । श्रव 'श्रकः सवणे दीघ" 


(४२ ) से सवणंदीघं तथा “हलि लोपः ( २७७ ) से इद्‌ का लोप होकर--भ्रस्यास्‌ = 
'शरस्याः' । 


® हलन्त-सख्ीलिङ्ध-प्रकर शम्‌ @ ९५३ 


ददम्‌ + श्रोस्‌ = इद + श्रीस्‌ = इदा + ओस्‌ । “च्रनाप्यकः' (२७६) से इद्‌ को 
श्रन्‌ श्रदेश, शच्राङि चापः (२१८) सेश्राप्‌ को एकार तथ। एकार को अय्‌ श्रादश करने 
पर--श्रनयोः' 

इदम्‌ + श्राम्‌ = इद + राम्‌ = इदा -)-श्राम्‌ । सव॑ंनामसन्क्ता होकर 'श्रामि सवं. 
नाम्नः सुट्‌” ( १९६ >) स सुट्‌ का आगम तथा "हलि लोपः" (२७७ ) मेइद्‌ कालोपरहो 
जाता है--श्रात्ताम्‌ | 

इदम्‌ + (ङि) ~-इद+इ~इदा+ह्‌ ) यहा 'ङराम्नययाम्नीभ्यः ( १८) 
सङ्कोचम्‌ , 'सवनाम्नः स्याड दस्पश्च' (२२०) से स्याट्‌ ्रागम ग्रौर श्राप्‌ को 


हस्व, “हलि लोपःः ( २५७ > से इद्‌ का लोप तथा सवणेदीघं करने पर-“ग्रस्याम्‌' । 


इदम्‌ +सुप=इद+सु-इदा-+षु=श्रासु ( (हलि लोपः' )। 
“दइदम्‌' ( यह >) शब्द्‌ की स्त्रीलिङ्ग में रूपमाला यधा-- 


} 


प्र इयम्‌ इम इमाः | प० श्रस्याः श्राभ्याम्‌ ग्राभ्यः 
द्वि° इमाम्‌ क 1 | ष ५5 प्रनयोः रामाम्‌ 
तृ० श्रननया ्राभ्प्राम्‌ ्राभिः | सण श्रस्याम्‌ त रासु 
च० ग्रस्यं प्राभ्य सम्बोधन प्रायः नहीं हाता । 


नोट -- भ्रन्वादेश मे द्वितीया, रा रोर श्रोस्‌ विभक्तयो के परे होने पर 'द्वितीया- 
रस्वनः' (२८० ) से इदम्‌ को एन ्रादेश हो जाता है । तत्र टाप्‌ प्रव्यय होकर विनक्ति 


कायं करने ते - “एनाम्‌, एने, एनाः, एनया, एनयोः, खूप बन जते हैं | 


[ लघ्‌ ° ] व्यदाचत्वम्‌ । टप्‌--स्या, त्वे, व्याः । एवं तद्‌ › एतद्‌ ॥ 
~ 





व्यख्या त्यद्‌ = वह्‌ । 

^त्यद्‌, शब्द्‌ के पुल लिङ्ग मे रूप दर्शाए्‌ जा चुके । रब स्त्रीलिङ्गमे सूप दर्श 
जाते हं-- 

प्यद्‌ + स (सुं ) । स्दायत्व, पर्प, टाप्‌ , सवणदीघं, "तदः सः सव्रनन्त्ययोः' 
(३१० ) से तकार को सक्रार तथा हल्डाग्भ्यः--' ( १७६ ) से श्रपृक्त सकार का लोप 
होकर--“स्वाः । 

ष्यद्‌ +श्नौ -स्य~+श्रौ=स्या~+च्रौ। ्रौडः श्रापः' (२१६ >) सेशीश्रदरेश तथ। 
श्रनुबन्धल्लोप कर गुण करने से-- स्ये: । 


९९४ ® भे मी-ग्याख्ययोपन"हितायां लघुसिद्धान्तकौ पुधां & 


श्रागे सवत्र स्यदा्यष्व पररूप श्रौर टाप्‌ होकर ‹स्या' रूप बन जाता है! तवर हस 
की प्रक्रिया "सर्वा" शब्दबत होती हे। ङ्पमाला यथा -- 


° 





प्रण स्या व्यं स्याः प० ध्यस्याः त्यास्याम्‌ त्याभ्यः 
दि° त्याम्‌ „ | ष० ,, व्ययो; स्यासाम्‌ 
तृ° व्यया त्याम्याम्‌ स्याभिः | सण स्यस्याम्‌ क त्यात 
०, धि 
च० व्यस्य क प्याभ्यः | सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 
तद्‌ = वह्‌) 


"तद्‌ शब्द्‌ की भी प्रक्रिया ^व्यद्‌' शब्द्‌ के समान होती दै। | 
तद्‌ + सुं । स्यदाद्यस्व, पररूप, टाप्‌, सवण॑दीघं होकर--^्ता +स्‌ । भ्रव (तदोः 


सः सावनन्त्ययोः (३१० ) से तकार को सकार तथा 'हल्डयान्भ्यः '( १७६) सेसु 
का लोप हीकर--"सा' । "तद्‌" शब्द की स्त्रीलिङ्गमे रूपमाला यधा 


प्रण सा ते ताः | पर तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
द्वि° ताम्‌ ४) ५; | षण }, तयोः तासाम्‌ 
तृ० तया ताभ्याम्‌ ताभिः ।| सम तस्याम्‌ र तासु 
च० तस्ये वि ताभ्यः | सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


एत९ = वह । 


(एतद्‌” शब्द की भी प्रक्रिषा “स्यद्‌, तद्‌" शब्दों की तरह होती हे । रूपमाला यथा- 


प्र एषा एते एताः | पन एतस्याः एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
द्वि° एताम्‌ ४ ष छ० +, एतयोः एतासाम्‌ 
तृ० एतया एताभ्याम्‌ एताभिः | सण एतस्याम्‌ क एतासु 
च० एतस्यै + एताभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


यहां दकारान्त सरीलिङ्ग शब्द समाप्त होते है । 
[ लघु ०] वाक्‌; वाग्‌ । वाचौ । वाग्भ्याम्‌ । वाक्षु ॥ 
व्यास्या-- वाच्‌ = वाणी 
"वच परिभःषशो ८ श्रद१० प० ) धातु से 'किविस्वचि..... वातिक द्वारा क्विप्‌, 


दुध श्रौर सम्प्रसारण का श्रभाव करने पर "वाच" शब्द निष्यश्न होता हे। पदुन्तमे इसे 
"चोः कुः, (३०६ ) द्वारा सवत्र कवगदिश हौ जाता हे । "वाच्‌ शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


ॐ हलन्त -ख्ीलिङ्ग-प्रकर णम्‌ ® ९ 


प्रण वाक्‌, वाग्‌; वाचौ वाचः | प० वाचः वाग्भ्याम्‌  वारभ्यः 
द्वि° वाचम्‌ ५ ष० ,, वाचोः वाचाम्‌ 
चृ° वाचा वाग्भ्याम्‌ ०, वाग्भिः स० वावि ५ वाक्त॒ 
च० वाचे र वार्भ्यः | सं० हे वाङ्‌ ग्‌! हेवाचो! हे वाचः! 


# सुलोप होकर च्चोः कुः" (३०६ ) से चकार को ककार होकर जश्टर च्व हो 
जते है । 

५५ चों फलां जशोऽन्ते ( ६७ ) । 

† चौः कुः, लां जशोऽन्ते, श्रादेशप्ररवययोः ( १६०), खरि ष (७४) । 

इसी प्रकार--शुच ( शोक), स्वच्‌ (स्वगिन्द्रिय) प्रष्टति शब्दों के रूप 
होते हं । 


[ लघ० ] अ्रपञब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । च्रप्तून्‌ ' ( २०६) 
इति दीधः । आपः । अपः ॥ 
प ~= जत 





| ३, 


'च्रप' शब्द संस्कृतसाहिव्य मं 
होता हे। 


नित्य बहुवचनान्त१ तथा स्त्रीलिङ्ग मं प्रयुक्‌ 


11 1 १ ० ति । 





त्रि, चतुर. , पञ्चन्‌ ्रादि शब्दां का बहुवचनम्‌ प्रयोग ता समकतमश्रा सक्ता 
टै; परन्तु जवश्रप , दारच्रादि श्ब्टा क्रा वदृवचनमं प्रयोग मामनेच्रातादै तो वेसा काद 
चरण प्रतीत नष्टां हाता । श्रध॒निक क वेज्ञानिक दे) गंसो के संयोग कौ दी जलतच्व नाम 
देत ह, शायद सद्म श्रनुमन्छ्रान म किनं ्रन्य गेसांका मी मिश्रण प्रतीत टो श्रौर उन 
स के संयोगात्मकं तच्य श््रपः को प्रात्रीन श्ररार्यो ने निव्य्हुवचनान्त माना द श्रधवा जल 
केः श्रनेक सृद्म विन्दुश्रां क कारण प्रह बहुवचनान्त माना गया द्धौ । किञ्च. जल, वारिश्रादि 
के] बहुवचन न मानकर श््रप्‌ कं टी बहुवचनान्त मानने क कार्ण शायद्‌ श्राप्लु व्याप्तौ 
धातु भी द्य जिससे ग्रप. शब्द्‌ की निष्पत्ति दती हे । (दार शब्द शायद इरसालय बहुवचनान्त 
माना गयादौ कि प्ृव्ल मं एक पुरुप की ग्रनेक स्वर्या होती थीं किञ्च ष्ट. विदारणः 
धातु मी शायद इसमं कारण हौ जिसके छ्न्यत्र भाया श्रादिमंन दहने क कारण वे निय- 
बहुवचनान्त न बन सके हां | सिकता श्रौर वपां शब्द्‌ तो सिकताकणं शरोर जलकणां 
समूह्‌ के कारण दी बहुवचनान्त माना गया प्रतीत होता हः जर्हो एक कग की विवन्ना होती 
है वहाँ एकवचन का मी प्रयागदेष्वा जःतादह। य्था मदहामाध्य मं--“णका च मिकता तेल- 
टानेऽसमथ। । 

ये सवर सङ्न्निमरीत्या भिन्न २ विद्वां की धारणाण्ः ह। हमारातो विचार दहं कि 
शायद्‌ इन मंस एकमी ठीकनदौ। यह विषय पथयप्त ग्रनुसन्वान काहे--श्राशा है 
“सिद्धान्तकोमुदीः की व्याख्या म इसे क्लं ष्ट कर पावंगे | 


५ क 


९९६ ® मै मी-स्यार्ययोपन्र दितायां लघुखिद्धान्तकौमुधां & 


ग्रप॒ + श्रम्‌ ( जस्‌ ) । “जस्‌ प्रत्यय सतरंनामस्थान सन्क्षक होता दे श्रतः उसके 
परे दाने पर च्रप्तृन्‌....... (२०६) सूत द्वारा रप्‌" की उपधा को दीघं होकर-- 
श्रापस्‌ = श्रापः प्रयोग बनता हं। | 
श्रप्‌ + श्रस्‌ ( शम्‌ ) । शम्‌ की सलवनामस्थान सन्क्ञा नदरी श्रतः इसके परे होने 
पर उपधादौघं नहीं होता | स्वर व्यन्नन का संयोग होकर रूच्व विसगं करने से--च्रपःः | 
स्प + भिस्‌ । वहां श्रप्रिमसूत्र प्रवृत्त दौता दै-- 
[ लघु ° ] विधि-चछम-- ३६२ मपो [मि ।७।४।४८॥ 
तरपस्तकारो भादो प्रत्यये । श्रद्धः । अद्भ्यः २ । ग्रपाम्‌ । त्रप्यु ॥ 
ग्रथ भकारादि प्रत्यय पे होने पर श्रप्‌ः के पकारको तक्रार श्रद्रेश ही 
जाता दे । 
व्याख्या--श्रपः।६।१।तः।१।१।[ शच्रच उपसगात्तःते]भि। ७। १। 
[ शङ्खस्य का च्रधिकार हन पे श्रन्यये' उपलन्ध हो जाता हं! वह श्रत्यये" व्रिशेप्य श्रौर 
“भि? विशेषण ह । विशेषण क रल होने से तदादिविधि दोकर--"मादौ प्र्यये' बन जाता 
दे । ] श्रथं;--८ मादौ प्रव्यये ) भकारादि प्रष्यय परे होने पर ( अपः) श्प शब्द्‌ के 
स्थान पर (तः) न श्यदश हो जाता हे । अ्रल्लोऽन्त्यविधि से यह आद्वश अन्त्य अल पकार 
के स्थान पर हागा । सुपो में मकारादि प्रत्यय भ्याम्‌ श्र भिस्‌ के अतिरिक्त कोड नहीं हे। 
"रप्‌ + भिष्‌' यहां प्रकृतसूत्र से पकार को तकार होकर जश्न्व करने से--श्रदधिः। 
इसी प्रकार--श्रद्धवः। 
द्रप ~+ श्राम्‌ = श्रपाम्‌ ' च्रप्‌ + सुप्‌ = श्चप्मु । यहां भकारादिप्रस्यय न होने से तकार 
न होगा । सम्म ख्पमाला यथा- 


[षे (न [ + 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति पएकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथमा ० © श्रापः | पञ्चमी ८ © श्रद्धः 
द्वितीया ~ <+ रपः षष्टी © ८ श्रपाम्‌ 
तृतीया ~ € श्रद्धः सप्तमो | & मप्सु 
चतुर्थी ५ ४ श्रद्धवः सम्बोधन ० ० दहे श्रापः । 


यहां पकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते दै । 
[ लंघ० ] विक्‌; दिग्‌ । दिशः | दिग्भ्याम्‌ ॥ 
व्यास्या-- , दिश्‌ = दिशा 


% ह लन्त-खी लिङ्ग-प्रकर णम्‌ ® ९७ 


यदह शब्द (ऋतिविग्दष्टक्‌......* ( ३०१ >) सूत्र से क्विन्नन्त निपातन किया गया हे) 

दिश+सु। सुलोप, ्रश्चभ्रस्ज......." (३०७) से षर्व, (फलां जशोऽन्ते" 
( ६७ ) से डत्व, (किचन्प्रत्ययस्य कुः" (३०४ ) से गकार तथा “वाऽवसाने' ( १४६) से 
बेकल्पिक चस्वं = ककार करने मै "दिक्‌ , दिगःयेदो रूप मिद्ध होते है । 





दिश्‌ + भ्याम्‌ । पदान्त में ष्व, उत्व शौर कुस्व होकर दिग्भ्याम्‌ । 

“दिश' शब्द्‌ की रूपमाला यथ्रा-- 
प्र० दिक-ग दिशां दिशः प० दिशः दिग्भ्यम्‌ दिग्भ्यः 
द्र ° [दृशम्‌ 9 क षण ,, दिशाः दिशाम्‌ 
तृ० दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः । स द्विश ध दिक्त 
च० दिशे १ दिग्भ्यः । मरं० हे दिक्‌-ग्‌ ! हे दिशा! हे दिशः! 


दमी शब्द्‌ का शश्रापं चेव हत्तन्तानाम्‌' से श्राप करने पर "दिशाः शब्द ब्रन जाता ह, 
तत्र रमा! की तरह रूप चलते दं । 


[ लेघु० ] त्यदादिषु..." ( १४७ ) इति दृशः क्विन्विधानादन्यत्रापि 
कुत्वम्‌ । चक्‌, टण्‌ । टश | ट्याम्‌ ॥ 


ध्याख्या - - दश्‌ = आंख, च| 
दश्यन्तेऽधरा अनयेति तरिग्रहे सम्पद्रादिष्वाद्‌ दृशेः स्विप । !टशः शब्द्‌ वितरबन्त ह 


किवज्नन्त नर्हा । 


टश} सुं । यहां च्रक्त सकार कालोप होकर पदान्त म 'चश्चभ्नस्ज........ ` (३५७) 
सूत्र खे शकार को षकार, "कलां जशोऽन्ते? ( ६७ >) स षकार को डकार) 'तिचन्प्रव्ययस्यकुः 
(३०४) से इकार को कृत्व-गकार तथा 'वाऽ्रसानः ( १४६) सूत्रसे वकलक चत्वं- 
ककार करने त--ष्टक्‌ , दगग्ये दो रूप बन्तेहें। 

त्‌]ट--- यद्यपि यदहं क्विन्‌ प्रस्यय न होने स "किजन्ध्रस्ययस्य कुः (३०४) हरा 
कृत्व न दाना चाहिये था; तथापि (क्विन्प्रत्ययो यस्मातः एमा विग्रह कर बहुबीदहिसमास 
स्वीकार करने से क्त्वदहौो जाता है कोई दोष प्रसक्तं नही होता । तास्यय यह ह रि मिस 
धातु से कहीं भी क्विनूप्रत्यय द्रेखा गया हो चाहे श्रव्र उससे वह किया गयाहोया नहो 
उसे कुष्व हो जायगा । ्दश्‌* धातु से यहां तो जिन्‌ नहीं हुच्रा किन्तु "तादृश्‌" शब्द्‌ मं 
“स्यदादिषु......* (३४७ ) सूत्र द्वारा देखा जाता है ग्रतः यहां क्विन्‌ के श्रभावमं भी 


कस्व हो जायगा । 


3; %& भे मी-भ्यास्ययोपन् 'हितायां लघुसिद्धान्तकोमुयां ® 


दश + भ्याम्‌ । षर्व, त्व शरीर कुत्व होकर -- दरभ्याम्‌ । 
"इश! ? शब्द्‌ की ख्पमाला यथा- 


प्र दश्‌-ग्‌ दशो दशः ` प० दृशः टग्भ्याम्‌ दग्भ्यः 
द्वि° दशम्‌ त  ष० | दशोः दशाम्‌ 
तृ° दशा टग्भ्याम्‌  दग्भिः ` स० दशि ट्त 
० रशो च दग्भ्यः सण हे टक्‌-ग ! हे दशो | हे दशः! 


दसी प्रकार--एताचश , यादश शादि के स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग समक्ने चास्य । 
4 _ ~ श> ¬ >> ॐ 
यहा शकारानत स्रीलिङ्क शब्द समाप्त दाति ६ । 
[ लघ्‌ ०] चविट्‌ , सड । त्विषो । लिड्भ्याम्‌ ॥ 
ॐ 

व्याख्या-- स्विप्‌ = कान्ति । 

“त्विषे दीपः ( भ्वा० उभ० ) धातु से क्वप्‌ प्रस्यय करने पर ^स्विष' शञ्द्‌ निप्पन्न 
होता हे। “त्विष्‌ शब्द्‌ की सम्पूणं प्रक्रिया पुल लिङ्ग के "रत्नसुष्‌" शब्द के समान होती हे! 


स्पमाला सच्रा-- 


प्र त्विट्‌-ड व्विषो स्विषः | प० त्विषः त्विडभ्याम्‌ त्विड्भ्यः 
द्वि° त्विषम्‌ + घ० ५ त्विषी; त्विषाम्‌ 
नृ रिवषा सििडभ्याम्‌ दििडभिः | स० स्विषि च्विर्‌रघु,-ट्‌ सु 
च० त्विषे ,,  च्विडभ्यः | सं° हे त्विय्‌-ड्‌ ! हे ्विषोा ! हे स्विषः ! 
® कलां जशोऽन्ते ( ६७ ), वाऽवसाने ( १४६ )। † कलां जशोऽन्ते ( ६७ ) 


> जश्त्व श्रर धुट्‌ प्रक्रिया । 
इसी भ्रकार- प्रावृष्‌ ( वर्षा ऋषु), रुष्‌ (ऋध) प्रति शब्दां के रूप देतेहें। 
[ लघु° ] 'ससजपो रः' (१०५) इति रं तवम्‌ । सजू; । सजुषौ । 


सलजुरभ्याम्‌ ॥ 

व्याख्या-- सजुष्‌ = मित्र । 

समानं जुषते = सेवत इति सन्‌: । “जुषीः प्रीतिञवनयोः' ( तुदा० श्रा०) ` इति 
क्विप्‌ । "सहस्य सः सञ्ज्ञायाम्‌" (६. ३. ७८) इति सूत्रेण, "ससजुषो सः' इति निपातनादा 


सहस्य स-मकचः। 


1 == 


(तादश? शब्द्‌ कसूपांमंस प्ताः दया दिया जायत) शः कसूपदहौजातर्ह। 





® ६लन्त-खीलिङ्ग-प्रकर णम्‌ ® ५६ 


“सजुष्‌ + सु" । सलोप होकर "ससज्ञषो रः! ( १०४ ) सूत्र से सजुष्‌ के षकार को 
रु श्रदेश, वोरुपधाया दोघं इकः ( ३९८१ ) से उपधादीघं तथा सकार कौ रुत्व विसगं 
करने से "सजूः, प्रयोग सिद्ध होता रै। 

"सजुष्‌ + भ्यास । पदान्त में रत्व श्रौर पूर्वक्तरीव्या उपधादीघं होकर- 
'सजूरम्याम्‌' । 

सजुष्‌ + सुप्‌ । र स श्रौर उपघादीघं होकर-सजुर्‌ + सु। श्रव षत्वके श्रसिदध 
होने से प्रथम 'खरवसानयोः--' ( ६३ ) से विसगं श्रादेश हो जाता है- सजूः +सु । पुमः 
“वा शरि" ( १०४ ) से विकस्प कर के विसर्गंको विसगं श्रौर पक्त मं 'व्रिसजजनीयस्य सः' 
(१०३ ) से सक्रार श्रादेश दोकर नुम्विक्जनीयशब्यवायेऽपिः (३६२ ) सूच से दोनों 
पक्तोमे सकारको मूधन्य षकार करन स-- १. सजूःषु, २. सनूस्‌पु । भ्रव सकार वाले पक्त 
मेंष्ट्स्वहो जाताहे। इस प्रकार-“१. सनजुःपु, २. सनजुष्पु" ये दो प्रयोग सिद्ध होते है । 

"सजुष्‌" शब्द क सूपमाला यथधा-- 


प्र० सजुः सर्जुषों सजुषः | प० सजुषः सनुूरम्याम्‌ सनुमः 

द्वि° सजषम्‌ ॥ ॥ घ॒ +, सजषोः सेजुषाम्‌ 

तृ० सनुषा सनुर्याम्‌ सजूभिः | स० सजुषि ,„ सजूःषु, सजूष्पु 

घ० सजुष ४ सनजूभ्यः | सं° है सजृः! है सजुषा ! हे सजुषः! 
इसी भरकार-- श्रारिष्‌ = ग्राज्ञीवाद 


श्राडः पूवक “शास्‌! ( श्रदा० श्रा० ) धातु त क्विप्‌ प्रत्यय, शश्राशासः कवावुपसङ्‌- 
स्यानम्‌” वात्तिकर से इस्व तथा शासिवसिघसीनाञ्च' ( ९५४ ) दारा मूधंन्य षकार करने 
पर श्राशिष्‌) शब्द्‌ निप्पन होता है । यद्यं का षत्व (८. ३. ६० ) (ससजुषो ₹ः' ( ८. २. 
६६) की दृश्टिमेंश्रविद्धदहे; श्रतः पदान्तमे सकार समर कर सवत्र ससजुषो सः 
( १०९) सेस्सहो नाता दहै । शेष सम्पण प्रक्रिप्रा पूतर॑वत होती है। रूपमाला यथा-- 


~ 


प्र श्राशीः श्राशिषौ श्राशिषः प० श्राशिषः श्राशीर्म्याम्‌ श्राशीम्यः 


[ (ष 


० श्राशिषः श्राशिषोः श्रारशिषाम्‌ 


(४ 


द्वि° श्राशिषम्‌ + ® | 
तृ० श्राशिषा श्राशीर्म्याम्‌ श्राशौ्भिः | स श्राशिषि „, श्राशीःपु, श्राशीष्पु 
० श्राशिषे प्राशीर्यः | संन हे श्राशीः! हे श्राशिषौ ! हे ्रारिषः। 


यहां षृकारान्त स्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते हे 1 
[ रधु ० ] असो ।उल-म्वे--श्रमू , अमूः । श्रमुया । ग्रमूमि; ।गरमुध्ये 
® कई लोग शस म -- “परमात्मा जनेभ्य श्राशीददाति"” दम प्रकर मस ब्रशुद् 
ज्ञिखते रहै; “श्राशिपा ददाति" लिखना चाय । 


९६० ॐ मेमी-ग्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्ां ® 


ग्रमूभ्यः । अमुष्या; । अमुयो; । अमूषाम्‌ । श्रमुष्याम्‌ । अमूषु ॥ 
व्याख्या--"अदस' शब्द्‌ की पुल लिङ्ग में शरक्रिया लिख चुके हं, ्रव स्त्रीलिङ्ग मे 


लिखते हं । 

श्रदस्‌ + सुं । यहां पुलं लिङ्ग के समान ही “श्रदस श्रौ सुंःलोपश्च' ( ३९९ ) द्वारा 
सकार को ग्रौकारग्रौर सुं का लोप, "तदोः सः--' (३१०) से दकार को सकार श्रौर 
वद्धि होकर--“श्रसोः प्रयोग सिद्ध हेता हि । 

शरदस्‌ + । स्यदाद्यस्व, पररूप, टाप्‌ श्रोर सवरणदी्घं टोरूर-खदा+श्रा। 
शश्रोडः श्रापःः (२१६ >)सेञ्रोकोशी हो गुण एकादेश करने से--"श्रदे' । श्रव “श्रदसोऽपे- 
ददु दो मः" (३६६) प्त एकार कोञ्कार तथा दकार को मकार करने पर --श््म्‌ 
्रदस्‌ + शरस्‌ ( जस्‌ ) = श्रदा + रस्‌ । "दीर्घाज्जसि चः ( १६२) सूत्र से प्व. 


सवणदीघ का निषेध होकर सवणंदीघं हो जाता है--अ्रदाः। श्रब उत्व मत्व करने से- 


"अमूः" सिद्ध होता है । च्यानरहे कि यां अदन्त सवनाम नदहोने सेजस्‌ कौशी श्रादेश 
तथा एकार नोने के कारण "एत दद्‌... ` ( ३५८७ ) सूत्र प्रनृत्त नही होता । 

प्रदस ~+ ्रम्‌ = ्दा+ श्रम्‌ । पूकंरूप कर ऊत्व मस्र करने से--शग्रमूम्‌'। 

श्रदुस + श्नम्‌ ( शस्‌ ) । पूवस्वरणंदीधं होकर उस्व मत्व हो जते ह--'रमुः' । 

शरदस्‌ +श्रा (टा) =श्दा+श्रा। श्राङि चापः (२१८) प्ेश्रप्‌ को एकार 
्राद्ेश होकर श्य्‌ श्रदेश करने प्े-घ्रदया । श्रव उत्व मत्व करने ते--श्रसुया' सिद्ध 
होता इ । 

श्रदस्‌ ~+ म्धाम्‌ अदा ~+म्प्रान्‌ । ऊत्व मत्व करने से--श्रमूभ्याम्‌ । इसी प्रकार-- 
च्रमूभिः, श्रमृभ्यः। 

श्रदस्‌ +ए (डः ) = श्रदा- ए । सवंनामसन्ज्ञाही कर "सवेनाम्नः स्याड्‌ दस्व- 
श्च (२२० ) सेस्यार्‌ आगम श्रोरश्राप्‌ को हस्व हो--श्दस्याणु । पुनः वृद्धि करके 
उत्व, मस्व रोर षव्र करने से--च्मुष्यः। 

श्रदस + रस्‌ ( ङसि व ङ्त ) = श्रदा + रस = श्रदस्याः | अब्र उत्व, मस्व श्र 
षत्व करने पर-्मुप्याः' । 

श्रदस्‌ ।-्रस्‌ = श्रद्‌। + श्रोस्‌ । “्राडि चापः, (२१८) से एकार श्नौर 'एचोऽय- 
वायात्रः' (२२) सेश्रय्‌ श्रादेश हो--्रदुयोः। पुनः उस्व मत्व करने पर--श्रमुयोः' । 

दस्‌ [श्राम्‌ = श्रदा + श्राम्‌ । सुट्‌ श्रागम कर उत्व मस्व श्रौर षत्व हो जाता है-- 


'शअरमूुषाम्‌' । 


ॐ ह लन्त-खीलिङ्ग-प्रकरणम्‌ % ६१ 
श्रदस्‌ + इ (डि ) =श्रदा-]-द्‌ । छराम्नयाम्नीम्यः' ( १६८) से ङिको श्राम्‌ 
हो स्याट्‌ च्चागम श्रौर श्राप्‌ को हस्व करनेसे-श्रदस्याम्‌ । अव ठत्व मत्व ्नोर षत्व करने 
पर----सअमुप्याम्‌' | 
दस | सुप्‌ = श्रद। +सु । उत्व मत्व श्रोर षत्व होकर--चमूपु' । 


'परद्स्‌' शब्द्‌ को खीलिङ्ग मं रूपमाला यथा-- 


प्र० श्रसौ प्रमू श्रमः प० अमुप्याः श्रमूम्याम्‌ श्रमूभ्यः 
द° श्रमूम्‌ ,, ,) घण +, श्रमुयोः श्रमुषाम्‌ 
तृ° श्रमुया श्रमूभ्याम्‌ श्रमूभिः स० श्रमुप्याम्‌ 1 ्रमूपु 
च० श्रमुप्ये प्रमुभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


नार-- स्वीलिङ्ग मे अदस्‌ शब्द्‌ की सिद्धि करते समयसुं को द्यो श्रन्य सव 


विभक्त्या सं सवप्रधम "अद्‌" खूप बना लेना चादिये । तव (सलः शष्द्‌ के समान प्रकिया 


प्रशुद्धि नहीं हो सकरगी। 
सूचना--्रप्सरस्‌ ›, उषस्‌ › सुमनस्‌ प्रश्ृति सकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दां के रूप 
"वेधम्‌ शब्द्‌ के तुल्य होते हं कु विशेप नदीं होता दहं । हां । इनमें पुष्पवाचक (सुमनसः 
बहुवचन में होता हं । 
यहां सकारान्त स्त्रीलि् शब्द समाप्त हति दै । 
[ लघ ° ] इति हलन्ताः स्रीलिङ्गाः | शब्दाः | ॥ 
अतैव हलन्त-स्त्रोलिङ्ग शब्दों का प्रकरण समाप्त होता ह। 
प्रभ्यासः (४६) 
( १ ) निम्नलिखित शब्दां के सव व्रिभक्तिया मं रूप लिखो- 
सुमनस्‌ , चिविष्‌ , उपानह्‌ , दिव्‌ , च्रप्‌ , सजुष्‌ , इदम्‌ ( स्त्रीलिङ्ग के भ्न्वा- 
देर मं), एतद्‌ ( स्त्रीलिङ्ग), चतुर्‌ ( स्त्रीलिङ्ग), क्रिम्‌ (स्त्रीलिङ्ग); च्रदस्‌ 
( पुल लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग दोना )। 
( २ ) दश्‌, उ ष्णिह्‌ , दिश शआ्रादि शब्द्‌ य दि पुर्ललिङ्गममभो मानेजापंतो मी इन 
के स्पोंमें कोद श्नन्तर नही श्राता; तो पुनः इन्दं स्त्रीलिङ्ग मं स्तरीकार कर 
क] क्या प्रयोजन ह! 


७ १ 


(६) 


® नैमी-उ्ाख्ययोपत्र हिताया लघुसिद्धान्तकीमुयां ® 


४उ नह्‌ + म्याम्‌' यहां पदान्त मं हो ढः' सूत्र प्रदत्त क्यो नहीं होता ! 
“रपृशब्द नित्यं बहुवचनान्तः" इस पर्‌ यथाघीत नोट लिखे । 

“किविनू' प्रव्यय न होने पर भी टश" मे क्विन्प्रत्ययस्य कुः" सूत्र केसे प्रवृत्त हो 
जाता द । 

निम्नलिजणित सूत्रा को सोदाहरण व्याख्या करो-- 


११ । 


9 # ९ मे शनै न 


“१ श्रपोभि।२यःसौ। ३ नहो धः । ४ निवृति 


( ७ ) सूच्रोपन्यासपूवंक निम्नलिग्वित षटपों की सिद्धि करो-- 


१ श्रद्धः! २ श्रनया। ३ उपानत। ४ श्रमृषाम्‌ । { चतखः। £ श्रापः। ७पूः] 
म द्यौः। & एनया । १० श्रमः| 1१ सजृष्पुं। \र इयम्‌ । १३ गीपु । १४ 


भ 
यतसृणाम्‌ । १९६ कस्याम्‌ । १६ उग्णिङ्‌। 4७ द्युपु। १८ श्रसुप्य । १६ 


\ 


तस्यः; । २० दर्‌ । 
इति ममी व्यास्ययो-- 
प्‌ हितायां लघरसिद्धाम्त- 
कौमुधां दलम्त-सोलि्- 
प्रकरण पृत्तिमगात्‌ ॥ 


प्र 
----¢---- 


। 
०९. थ कलषः ख 1 3 / 
% अथ हलन्त-नपु सकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ ॐ 
अ > = 
रु र ॥ । व्‌ ए व १ ट ठ 

[ सुषु ०] स्वमोलुक्‌ । दत्वम्‌ । स्वनडुत्‌ , स्व1इद्‌ । स्वनइदी | 

चतुनडहोः-- ( २५९ ) इत्याम्‌ । स्वनद्वांहि । पुनस्तद्वत्‌+ । 

दीप पुवत्‌। 

भ कण, भ ०. (~. 

व्याख्या-- तड्‌ = प्रच्य वाला कुल व चेत्र श्रद्‌ 

व्य्‌ास्य] स्वनडह = श्रच्ये बलता वाला कल वक्त्र श्रादि। 

सु-शोभनाः, श्रनडवारः--च्रूघभा यस्य तत्‌ = स्वनडुन । यतरं “सु श्रार शग्रनद्ुह' 
का बहुव्रीदिसमास होता हं । समास्रसन्ना होने के कारण चरृत्तद्धितममासाश्च' ( १५७ ) 

(क ~ ५ [ष (, भ्भे+ 
द्वारा प्रातिपदिक सम्ना होकर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न हाते रहं। 

स्वनडद्‌ +स (सं) । यहां "हल्ड्याब्भ्यः-- (१७६) द्वारा सु-लोप प्राप्त 
होता हं । परन्तु श्रपवाद्‌ होने के कारण उवे बरान्धकटर सस्वमोनपुस रान्‌, (२५४ ) दास 
जाने से वसु सु... ' (२६२ ) सूत्र सेटकार को दृकार> तथा व्राऽव्रसन' ( १४६) 
से वेव लिपक चर्त्वं -तकार हाकर--स्यनद्ुत, स्वनडुद्‌'ये दौ प्रयोग सिद्ध होति 2, 

सवनड्ट्‌ + ग्रो । यहा (नपुःसकाच्चः (२३५) सूत्रस्य को शः श्रादरेश होकर 
नुबन्धलोप करने से---स्बनदुदी' । 


[1 प 1 , व । [9 ~ ~~ ~~ ~ +~ न ~~~ ^ ~~ ~ ~~ "~ 8 (५ 
~ ~+ [8 ह | ५५५५५ 


€ पुनः उसी प्रकार श्रधात्‌ हितीया विभक्तिकरस्थ नी प्रथमाविभक्ति के समात दहत 
दे | क्याकि नपुस्कमस्‌ क्ममान्रमकरामी लुक्‌ द जतां । श्रा तथा श्राद्‌ मं 
तो को द्रन्तरदी नदीः ग्रौर णका भी जस्‌ कर समान शि! ्रादश दाना हं। सद्‌ नियम 
प्रायः सवंत नपु सक मं प्रयुक्त दाता ह। 

† ध्यान रदे करि पटमञज्ञा श्रङ्कायं नदीं क्याकि यट श्रङ्ग ( प्रञ्कति >) श्रार प्रत्यय 
दोनां कौ समुदित सञ्ज्ञा हे | ग्रतः पदसञ्ज्ञा करने मं मन लुमताङ्गध्व' ( १६४ ) द्वारा प्रय- 
लक्षण का निपेघ नर्द हता । 

>< "वसुख सु. .  ( २६२ ) वदं ग्रङ्गफायं दे, ग्रतः वदं तदन्नमंमी प्रवर्तता द 
( देग्वो--““पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य चः 9। 


६४ & भै मी-प्यास्ययोपल्रु हतायां लघुसिद्एतकौमुद्यां ® 


स्वनडद्‌ ।-जस्‌ । यदं "जश्शसोः शिः* (२३७ ) से शिश्रादेश, “शि सवनाम- 
स्थानम्‌" (र२दे८ ) ते उसकी सवंनामस्थानसन्क्ता, (चतुरनडुटोरामुदात्तः (२५९) से 
श्राम्‌ का श्रागम तथा नपु"सकस्य कलचः' (२३६) स नुम्‌ का श्रागम होकर--“स्वनडु 
शरान्‌ ह + इ) । श्रव का र्णचि? ( ५९ ) से यण्‌ ग्रौर "नश्चापदान्तस्य फलि? ( ७८ ) 
से नकार को श्चनुस्वार करने से-- स्वन वादि? प्रयोग सिद्ध होता हं। 

स्वनडुह + श्रम्‌ । यहांभोरसुं की तरह 'स्वमोनपु"सक्रातः (२४४) सूत्र सेश्रम्‌ 
का लुक्‌ होकर पदान्तमे चकार को दकार तथा वेकल्पिक चच्वं करने से--स्वनडुत्‌ , 
स्वन्‌द्ुद्‌ । 


४ 
क, 


प्रोर्‌ मेश्रौकी तरह तथाशस्‌मेंञ्स्‌ की तरह रूप वनते हे" । शेष व्रिभक्तियो में 
पुवत्‌ ( पुज लिङ्ग की तरह ) रूप होते हं । 
'स्वनड्ह' शब्द को रूपमाला यथा- 


प्र स्वनदुत,-द स्वनडुही स्वनड्वांहि पण स्वनदुरः स्वनदुद्धवाम्‌ स्वनडुद्धवः 


द्वि „+ ४ षण + स्वनदुहीोः स्वनदुहाम्‌ 
त° स्वनदुहा स्वनदुद्धवाम्‌ स्वनदुद्धिः | सण स्वनदुहि र स्नडुर्सु 
च० स्वनदुहै वि स्वनद्धदवः | संण्हे स्वनद्न-द्‌ ! हे स्वनडुही! हे स्वनडवाहि। 


म्यराम्‌ , भिस्‌, भ्यस्‌ श्रौरसुप॒ में दत्वहो जाता ट| 


यहां दकारान्त नपु सक शब्द समप्त हति दै । 
[ सुषु ०] वाः । वारी । वारि । वार्भ्याम्‌ ॥ 


व्यस्या- [र्‌ = जल 
(1 ( „९ + क 9 ~ ५५८ 9 9 क 

वार्‌ + सुं । स्वमोनपुसकान्‌, (२४४ मे सुका लुक्‌ होक श्रवसान मंरेफ 
की विग दो जाते ह--"वाः' । 

वार्‌ + श्रौ । "नपुःसक्राच्च' (२३९) मेश्रोको शी टोकर--वार्‌ + शी = वारी । 

वार + जस्‌ । “जश्शसोः शिः' (२३७ ) सेजस्‌ कोशि होकर--वार्‌ +शि = 
"वारिः । ध्यान रहेङ्किरेफ का मलोमेपाठन होने से यहां (नपु'सकस्य फलचः' (२३६) 
से नुम्‌ श्रागम नहीं हीता। 


“वार्‌ ( जल ) शब्द को सूपमाला यथा-- 


ॐ € लन्त-नपु"सकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® ८६१ 


प्र० वाः वारी वारि | प० वारः वार्भ्याम्‌ वाभ्यंः 
दवि „+ ॥ ॥ षम ,, वारोः वाराम्‌ 
तृ० चार वार्भ्याम्‌ वार्भिः | स वारि ध वापु1 
च० वारे 1 वाभ्यः । सं° हेवाः! हेवासे! हे वारि! 


† यां रु कारेफनदहोने तसे वरिस्गं च्नादेश नहीं होते - “रोः सुपि (२६८ >) । 
[लघु ०] चत्वारि ॥ 

व्याख्या--“चतुर्‌' शब्द त्रिलिङ्ग नित्य बहुवचनान्त होता है । यहां नपुसक में 
सकरी प्रक्रिया दशाह जाती दै- - 

चतुर + जस्‌ = चतुर + शि । “शि सवनामस्थानम्‌' ( रद्य) द्वारा ग्शि' की सवं 
नामरथान सञ्जा होकर (चतुरनडुहोः -- (२९६ ) से श्राम्‌ का श्रागम तथा (इको यणचि 
( १९ ) सूत्र षे यण आदश दाकर ---"चत्वारि' । इसी प्रकार शस में। रोष विभक्तयो में 
पवत्‌ प्रक्रिया जाननी चाहिये । खूपमाल्ञा यधा-- 
विभक्ति एकवचन ह्वियचन बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 


| 
प्रथमा © 2 चत्वारि | पञ्चमी > ० चतुभ्प्रः 
द्वितीया 5 © „, | षष्ठी ~ > चतुर्णाम्‌ 
तृतीया © ८ चतुभिः सप्तमी © 2 चतुषु 
चतुर्थीं ¢ ० चतुभ्यः सम्बोधन नहीं होता| 


यहां रेफान्त नपु सक शब्द्‌ समाप्त होति र! 
[ लघु ० ] किम्‌ । के । कानि ॥ 
व्याल्या-- किमि + सुं । “स्वमोनपु सकात्‌" (२४४ ) से सुका लुक्‌ होकर-- 
‹किम्‌” । श्रव विभक्ति परेन होने से (क्रिमः कः' (२७१) से 'क' अदश नहींहो सक्ता 
प्रस्ययलक्षण भी "न लुमताङ्गस्यः ( ५६१) के निषेधके कारण नर्द हो पाता। 
किम्‌ + श्रौ । यहां व्रिभक्ति परे होने के कारण (किमः कः ( २७१ ) सेक श्रादरेश 


हयोश्रौकोशी श्रौर गुण करने से-- "के" । 
किम्‌ + जस्‌ । क श्रादरेश होकर क्ानशब्द की तरह प्रक्रिया चल्लती द. -कानि। 


स्पमलायथधा- 


प्र किमि 2 कानि | प० कर्मात्र काभ्याम्‌ केभ्यः 
द्वि 3 क ५ | ष० कस्य कयोः केषाम्‌ 
तृ० केन काञ्याम्‌ कैः स० कस्मिन्‌ & केषु 


च० कस्मे+ क केभ्यः सम्बोधन नदीं होता । 


९६६ ® मै मी-ग्याख्ययोपन्न'टितायां लघुसिद्धान्तकोभुचां % 


+ स्व॑नाम्नः स्मे ( १९३ )। ॐ ङसिङ्योः स्मास्स्मिनां ( १६४ ) । 
† श्रामि सवनाम्नः सुट्‌ ( १५९ ) । 


| लघ ० | इदम्‌ । इमे । इमानि ॥ 


[3 ० ( 


व्याख्या-- नपु सकालङ्ग म "ददत्‌ शब्द्‌ की ध्रक्रिया यथा-- 


इदम्‌ + सु । स्वमोनप'सकात्‌' (रष्थ) सेस का लुक्‌ होकर -इदम्‌'। 
विभक्ति कालुक्‌ होने स “इदमो मः' (२७२) तथा च्यदाद्ययत्व आदि नहीं हते । 

इदम्‌ + श्रो । त्यद्ाद्रल्व, पररूय, शी ग्र्रश, गुण रौर दश्च (२७९) द्वारा 
दकार को मकार हाकर--!इमे'। 

इदम्‌ +जम्‌। त्यदाद्यत्व, परखूप, शि ्राद्रश, उसकी सवन।मस्थानसजञ्ज्ञा, श्ररा- 
रान्त होने से नम्‌ अ्रागम, उपवाद्रीघं चोर दका(को मकार करने पर (इमानि 


द्वितीयामे भी द्रसी तरहस्प बनते ह । शेष प॒वन्‌ जानं | रूपमाला यथः-- 


प्र० इदम्‌ दमे इमानि प० ग्मस्मात्‌ ्राभ्यमम्‌ एभ्यः 
द्वि° „+ ४ ४ घर श्रस्य अनयोः एषाम्‌ 
तृ० अनेन शराभ्याम्‌ एभिः स० शस्मन ५ णपु 
च० श्रस्मं ध एभ्यः सम्बोधन नहीं दीता। 


[ लघु ] वा०-( २९) रन्वादशे नपु सक एनदरक्तव्यः ॥ 
एनत्‌ , एनद्‌ । णन । एनानि । एनेन । एनया; ॥ 


यर्थः द्वितीया, टा श्रार श्रोस्‌ विभक्ति परे होने पर नपु सकलिङ्ग में श्रन्वदरेश 


मं इदम्‌ भौर एतद्‌ शब्द के स्थान पर ^एनत्‌” ्रदिश हो जाता दै। 


व्यख्या-ग्रह वात्तिक “द्वतीयाटोरस्वेनः' ( २८० > सूत्र पर भाप्यमं पढ़ा गया 


है; रतः यह तद्विषयक ही हे। 

यह “एनत्‌ श्रदेश श्रम्‌ क क्तियि ही क्ियागयादे, क्योक्रि यन्य परिभत्रितियो 
( श्रौट्‌ , शस्‌ , टा, ओस्‌ >) में तो द्वितीयाटोरस्वेनः' (रम) से भौ काय निकल सशता 
हे। भाप्यरकारनेमी चही स्वीकार श्या ह --“पएरनदिति नप५'सक एकवचने वक्तभ्यम्‌ , 
कुरणडमानय, प्रक्ञालयेनत्‌' । 

इदम्‌ + ग्रम्‌ । यहां स्वमोनपु सकान' (२४४) से श्रम्‌ का लुक्‌ होकर भस्यय- 
लक्षणा का निषेध होने पर भी एनद्िधानसामथ्यं सेग्रम्‌ को मानकर प्रकरतवार्सिक से 


९ ६लन्त-नपु सकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ %& ९६७ 


एनत) श्राेश हो जाताहे। पुनः जश्त्व चतवं करने पर--'एनत्‌, पएनद्‌, येदोरूप 
सिद्ध होते हें । 

इदम्‌ + ग्रीट = इदम्‌ + शी = एनन्‌ + ट । स्यदुायस्य, पररूप, तथा गुण एकादेश 
होकर-एने' 

इदम्‌ + शख ~ इदम्‌ + णि = एनन+इ । व्यदाद्यच्व, पररूप, नुम्‌ श्रागम तथा 

उ पधादीध द्योकर -- "एनानि" । 

दम्‌ +टा= णन्त--श्रा । च्यदाद्यव्व, परखूप तथा ‹राङसिङसामिनात्स्याः 
( १४० )सेखाकोदनश्रेशश्रर गुण णकाद्रेश करने पर-^एनेनः। 

इदम्‌ | ओम्‌ = एनत + रोस = एन + श्चास । श्ामि च ( १४७) से ्रकार को 
पकार होकर अरय श्रादेश करनं पे--"णनयोःः । 

नद~ वस्तुतः श्प मे भिन्न अन्य व्रिभक्तियां मे उपयुक्त भाप्यके वचनसे 
'द्वितीयाटेःस्स्वेनः' ( २८० 2) द्वारा "एनः श्रादेश ही होता हे, एनन्‌ नहीं । हम ने यह सब 
मतान्तर के आ्राश्रयत्तेदही लिखा दहं। 

नपु सकलिङ्ग के ग्न्वादश म ददम" शब्द्‌ की रूपमाला यथधा-- 


प्र० इदम्‌ इमे द्मानि पण स्मस्मान्‌ ग्राम्याम्‌ प्यः 
द्वि° एन्तद्‌ एनं णनानि प० च्रस्य नयोः एषाम्‌ 
त° णनेन आ्ग्राम्‌ एभिः , स० श्रस्मिन्‌ भ एपु 
च० असमं त एभ्यः |, सम्बोधनम्‌ प्रयाग नरह होता। 


11 ध ( | ति क 9. ०२७ 
यहा मकारस्त नपु सॐ सन्द समाप्तं हत 
[ लघ ० ] अहः । विमापा द्याः ( २४८ )-- ग्रहीः अहनी । ग्रहानि ॥ 
"9 
व्याख्या-- ्रहन्‌ = दिन। 
प्रहन्‌ + सुं । 'स्त्रमोनपु सकात्‌' (२४४ ) से सुंका लुक्‌, "रोऽसुपि" ( ११० )4% 
से नकार कोरेफ श्रादेश रौर 'खरवसानयोः- ( ६३ ) से उसे विसगं करने पर श्रहः" 
प्रयोग सिद्ध होता दै । 
अहन्‌ + श्री । यहां यचि भम्‌? ( १६६ ) सूत्र द्वारा भसन्ना होनेके कारण 
"विभाषा छश्योः' (र२ष्८) से श्रन्‌ के ज्रकरारका विक्ल्पसेलोप हो जाता है- 
'द्रह्वी, श्रहनीः । 
® यदो श््रटन' ( ३६३ ) सूत्रसर्त्व न दाकर श्य्रसुपिः ऋ सामथ्ये स स्त्व दोगा । 
† शरटः इदम्‌" कौ सन्धि श््रहरिदम्‌। इसी प्रकार श्रहभाति'। देखो सन्धिप्रकरण 
सू ( ५१० )। 





६८ ॐ मेमी-ब्यास्ययोपन् हतायां लघुसिद्धन्तकोमु्ां ® 


श्रहन्‌ + जस = श्रहन्‌ + शि । यहां सवनामस्थाने चा.......* ( १७७ ) से उपधा- 
दीघं हौ जाता दै--*श्नहानि' । 

प्रहन्‌ +श्रा (टा) । भसञ्ज्ञा होकर “श्रल्लोपोऽनः' (२४७) से श्रन्‌ के श्रकार 
का निच्य लोप ही जाता टै--“श्रह्वाः | 

श्रहन्‌ + भ्याम्‌ । यहां श्रग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है -- 
[ लधु ० ] विधि-खत्रम्‌ - ३६३ अहन्‌ ।८।२।६२८॥। 

प्रहन्‌ इत्यस्य सुः पदान्ते । अहोभ्याम्‌ ॥ 

सर्थ.--पदन्त में “श्रहन्‌" के नकार के स्थान पर र श्रादेशहो जाता हे । 

व्याल्या-- ग्रहन । ६।५। [ यहांषष्ठोका लुक्‌ इश्राहं। ] रुः। १।१। 
[ "ससजुषो रुः ' से ] पदस्य । ६। 1 । [ यह श्रधिष्कत दै ] अन्ते । ७14। [ स्कोः... 
से ] श्रथंः--( पदस्य ) पद्‌ के (श्रन्ति) शन्त मं (ग्रहन्‌ ) श्रहन्‌ [शब्द्‌ के स्थान पर 
(रः) र श्रदिशदहो जाता हे । श्रलोऽन्त्यविधि से यह श्राद्ेश श्रन्त्य श्रल्‌--नकार के 
स्थान पर होता दे। 

श्रहन्‌ + भ्याम्‌ । यहां प्रक्रतसूत्र से नकार कोर श्र।देश होकर (हशि चः ( १०७ ) 
से उस्व तथा श्राद्‌ गुणः (२७) से गुण करने पर-श्रहोभ्याम्‌ । इसी प्रकार-- 
प्रहोभिः, च्रहोभ्यः। 

हन्‌ + इ (डि >) भसन्ज्ा होकर "विभाषा ङिश्योः" (२४८) से विकल्प करके 

श्रन्‌ के श्रकार का लोप हो जाना हे--्रह्धि, अहनि । 

श्रहन्‌ + सुप्‌ । ररव विसगं होकर--श्रहः्सु। ध्वा शरि (१०४) से विकर्प 
कर के विसगं तथ! पक्त में `विसजंनीयस्य सः (६६) सरे विस्गं के स्थान पर सकार 
द्रादेश हदोकर--*श्रहःसु, श्रहस्पुः । 

समग्र रूपमाला यथा- - 


प्रथमा प्रः रहो, श्रहनी श्रहानि 
दितीया 9 93 32 १9 

तृतीया श्रह्वा प्रहोभ्धाम्‌ (श्रहोभिः 
चतुर्थी ब्रह्न „ परहोभ्यः 
पञ्चमी श्रह्धः 93 99 

षष्टी ॥, श्रह्लोः श्रह्माम 
सप्तमी श्रि, ्रहनि रहःसु, श्रहस्सु 


सम्बोधन हे श्रहः! 


हे श्री, श्रहनी ! 


हे श्रहानि । 


® हलन्त-नपु'सकलिङ्ग-प्रकर शम्‌ % ६६ 


[ तेघ ] दरिड॥ 
ॐ 
व्याख्या--दश्डोऽस्यास्तीति--दरिड कुलम्‌ । “श्रत इनिठनौ' ( ११८७ ) । 
दण्डिन्‌ +सु । यहां (स्वमोनपुसकात' (रेथ्थ) सेसु का लुङ्‌ दोरूर- 
न लोपः........2 ( १८० ) से नकार काभी लोपो जाता है--द्‌र्डि। 
दे दरिडन्‌ ।-सु।सुंकालुक्‌ होकर नकारलोप प्राप्त होतादहै। इस पर ्रभ्निम- 
वार्तिक से विकल्प होता दै-- 


[ सघ० ] बा०--(३० ) “सम्बुद्धो नपु सकानां नलोपो वा वाच्यः" ॥ 
^ 
हे दरिडिन्‌ ! दे दरिड ! । दण्डिनी । द्रडीनि । दरिडिना । दरिडभ्याम्‌ ॥ 


सरथ.--सम्बुद्धि परे होने पर नपुसकोंके नकार का त्रिकल्प करके लीप होतादे। 

व्याख्या-- "है दख्डन्‌" यहां प्रस्ययलक्षण द्वारा सम्बुद्धि के परे होने से नकार का 
विकल्प करके लोप दही जाता हद! लोपपक्त मं-- हे दण्डि !, लोपाभावपक्त म- -हे दण्डिन्‌ !। 

दण्डिन्‌ ~+ श्रौ = दण्डिन्‌ {शी = दण्डिनी । 

द र्डिन्‌ + ग्रस्‌ (जस्‌ ) = दरिडन्‌ +- शि । 'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ ' ( १७७ ) 
तसे उपधघादीधं होकर--दण्डीनि! । 

दरि्डिन्‌ ( दण्ड वाला कुल श्रदि ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा--- 


प्र० दर्डि दुर्डिनी दुर्डोनि  प० दृर्डिनः दर्डिभ्याम्‌ दृखिडभ्यः 
दवि 4 9) 99 99 | घ रु दरिडनोः दरिडिनाम्‌ 
तृऽ दण्डिना दरि्डिभ्याम्‌ दण्डिभिः | स० दर्डिनि ५ दर्डिपु 


च° द्रिडिने ५9 दरिडभ्यः | सं हे दर्डि,-न्‌ ! हे दरणि्डिनी!हं दर्डीनि। 
[ लघ० ] सुपथि । टेलोपः--पुपवी । सुपन्धानि ॥ 
व्याख्या--खन्दराः पन्थानो यस्मिन्‌ तत्‌ सुपा नगरम्‌ । 
सुपथिन्‌ + स । यहाँ 'दरिडिन्‌ के समान सुलुक्‌ तथा नकारलोप होकर“ सुपथि 
सुपथिन्‌ + घ्रौ = सुपथिन्‌ + ईं (शी ) । भसनक्ञ। होकर (भस्य टेरलोपः' ( २६६ ) 
से (इच' भाग का लोप हो जाता दै--सुपथी । 
सुपथिन्‌ | जस्‌ = सुपथिन्‌ + शि । यहां "शि 
'दतोऽप्सवनामस्थाने' ( २६४ >) से इकार को अकार तश्रा थोन्धः" (२६५६) सूत्र से 


› की सवंनामस्थानमन््ञा दोकर 


† यँ 'दन्दन्पूपायम्णां शो" ( २४८) के नियम क कारम्‌ दीघनिपध नदीं टता ट| 
७२ 


७० & भे मी-ग्याख्ययोपन्र'हितायां लघुलिद्धान्तकौमुधां % 
धकार को न्थ श्रादेश्ष हौ जाता द । अव 'सव्रनामस्पराने चामम्बुद्रौ" ( १७७) से उपधा 
दीघं करन पर---सुपन्थानि' | 


सुपथिन्‌ ( सुन्दर मार्गो बाला नगर श्रादि ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा- 


प्र० सुपि सुपथी सुपन्धानि प° सुपथः सुपधिभ्याम्‌ सुपभिभ्धः 

द्वि° ,, ५ # शः सुपथीः सुपथाम्‌ 
[क ~ | {~ 

तु० सुपथा सुपध्िस्याम्‌ सु, धमिः | स० सुपथि वि सुपथिपु 

च० सुपर ध सुपथिभ्यः | संठ हे सुपथ,-च्‌! हेपुपथी ! दे सुपन्थानि। 


यहां नकारान्त नपु सकलिङ्ग समाप्त हेते ह । 
[ लेघ० ] उकं, उर्ग. । उजीं । उनूरजिं । नरजानां संयोगः ॥ 
५० 





व्याख्या उजं. = बल व तेज । 

ऊजे" ब्रप्राणनयोः' ( चु° उभ० ) धातु से त्रिवप्‌ प्रस्यय करने पर "उज्‌ शब्द्‌ 
निष्पन्न होता द॑। 

उन"+सुं।सुकालुक्‌ हाक्र्‌ "चोः वुः (३०६) द्वारा जकार को गकार तथा 
०व]ऽवसानेः ( १४६ ) से वेकल्पिक ककर करने पर--“उक्‌^, ऊग्‌ ' । 

ऊज ~ श्रा -- उज्‌ +- शी = ऊय । 

उज्‌" + जस = उल" + शि । यहा (नपु 'सकस्य सलचः' (२३६ ) से नुम्‌ श्रागमे 


होकर--"उन्‌गि"† सिद्ध होता हं । समग्र रूपमाला यथा-- 


| 


प्र उक.-ग्‌ अर्जी उनूजि | प० ऊजः उरभ्याम्‌ उर्भ्यः 

®^. | क ॥ ज 

ह° ११ 93 ११ षण 99 ऊर्जः ऊर्जाम्‌ 

त॒० ऊजां ऊरभ्याम्‌ ऊग्मिः ` सन ऊजि ऊन 

+~ । । ~ 
| [1 ® | 

च० ऊजं ॥ उग्भ्यः | सं० हेउक्‌ ग्‌ ! हे ऊर्जो! हे उनूर्चिं ! 


यहां जकाराम्त नपु सक शब्द समाप्त होते है । 


ननन न न~ ~ ~~ ~" ~~~ --~ ~~~ ~~~ ~~~ 


1 उन्जिः लि्वने वाले सावधान रहं} क्यांकि वेसा लिग्वने से रेफ़ सव से प्रह्ले षहा 


1 





17 1 


जायगा, जेन--काल्न्यः ्राटिमे दता हे । परन्तु दमं नकार (नुम्‌) कापाटरेफसे पर 
कग्ना द्दह । ग्रतः 'ऊनेसिः दसदटंगस द्यी लिखना चादिये। अन्थकारने भी लेख्कां की 
टरम श्रान्तिकी द्र व्यान देत दृण--“नरजानां संयोगः" (नकार, रेफ ग्रौर जकार कासंयाग है) 
णमा स्पषएर लिख दियादहं । श्रत ण्लरेफ का वीच मं व्यवधान पड्नेस नकार कौ श्चुत 


नर दहता | 


ॐ ह लन्त-नपृ'सकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ९८७१ 


[ लक्च० ] तत्‌ । ते । तनि । यत्‌। ये। यानि । एतत्‌ । एते । एतानि ॥ 


व्यख्या-- तद्‌ +सुं। सका लुक्‌ होकर वेकल्िकं चत्व हो जाता है--"तत्‌,तद्‌' 


ध्यान रहे कि यहांसुकालुकहो जानेसे “्दोः सः...” (३१० ) द्वारा सकारदरैश 


नहीं होता । इसी प्रकार यद्‌ ओर एतद्‌ राब्दां में भी सममः लेना चारिये। 


तद्‌ श्रौ । स्यदाय्यत्व, पररूप, शग्री'को शीश्यदेश तथागुणा एकादेश करने 


पर--°ते'। 


तद्‌ + जस । स्यदाद्यतय, परस्प, जम्‌ कोशि अआआद्रेश, नुम्‌ ्रागम श्रार उपधाद्रीध 


हो कर-' तानि । 


द्वितीयामें भी इमी प्रकार होता हे। शेष पु'वत जाने । 
"तत्‌ ( वह ) शब्द्‌ कौ नप सकलिङ्ग मं रूपमाला यथा ` - 


तत, तद्‌ ते तानि पण तस्मात ताभ्याम्‌ तेभ्यः 

न ४ ॥ षण तस्य तयोः तेषाम्‌ 
तेन ताभ्यम्‌ तेः सम० तस्मिन्‌ ५ तेषु 
तस्मे त तेभ्यः ` सन्ब्राधन नहीं होता। 


इसी प्रकार नपु'सक्लिङ्गमे यद (जो) शब्द्‌ की रूपसाला ्रधा-- 


यत, यद्‌ ये यानि | प० यस्मान याभ्याम्‌ येभ्यः 

५ ॥ि र घ० यस्य ययाः येपाम्‌ 
येन याभ्याम्‌ येः | स यस्मिन्‌ र येषु 
यस्मं येभ्यः सम्बाधन नहीं रटोता। 


इसी प्रकार नपुःसकलिङ्ग मं "णतद्‌* ( चह ) शब्द की रूपमाला यथा - 


एतत, एतद्‌ पएते एतानि | प० प्तस्मान्‌ ताभ्याम्‌ तम्य 
॥ | 
| ति श 
११ ११ 99 घण पएतस्य पतया प्तघाम्‌ 
। + च्‌ 
एतेन एताभ्याम्‌ पतः सण० पतस्मिन्‌ ॥ एतेषु 


एतस्मे एतेभ्यः सम्बोधन नहीं होता । 


यहां दकारान्त नपुःसक-्न्द सनाप्त होति ६ । 


न 8 गृ ग व्‌ ग्भ्य 
[ लघु ° ] गवाक्‌। गोची । गवाभ्चि । पुनस्तदत्‌ । गोचा । गवाग्भ्याम ॥ 


४ उच ^ ङ न 
व्याख्या - - गरो श््च्‌ = माके पाम प्त होने बाला । 


८ रः 
गामन्चतीति--गवाक्‌ । "गो" कमं उपपद्‌ होने पर गत्यधक अन्चु (म्बा० पण) 


५२ ® मैमी-व्याख्ययोपन् हितायां लघुसिद्धान्तकोसुधां ® 


धातु से "ऋष्विग्द्टक्‌........ › (३०१ ) सूत्र से किवन्प्रस्यय, उसक्रा स्वापहारलोप, 


“च्रनिदिताम्‌.......' (३३४ >) से उपधा के नकार का लोप होकर--गो श्रच्‌ । अजब इससे 


स्वादि उत्पन्न हीते हे-- 


सुमे--गो श्रच +स्‌ । 'स्वमोनंपुसकात) (रथ्४) ससु का लुक्‌ , (क्िवन्प्ररययस्य 

कुः (८, २. ६२) के श्रसिद्ध होने से श्चोः कु; (८.२.३०) द्वारा चकार को ककार होकर 

जश्त्व-चत्वं प्रक्रिया करने से-- "गो श्रक्‌, गो श्रग्‌ । श्रब "गोः शब्द्‌ के श्रोकार तथा “अक्‌ 
| (भ ध क 

शब्द्‌ के श्रकार के मध्य तीन प्रकार की सन्धि [ “स्रवद स्फोटायनस्य' ( ७७) से वक- 
क शै रै र + =“ द ह $ "न. द्‌ 

ल्पिक श्रवङ् तथा सवणदीघ, श्रवड्-ग्रभाव म सवत्र विभाषा गोः (४४) से वकल्पिक 

प्रकृतिभाव, प्रकृतिभाव के अ्रमाव्में "एः पदान्तादति" (४३) से पूवरूप ] हीनेसेचः 

रूप सिद्ध होते हं । यश्रा- ( श्रवङ्पक्त मे ) 9. गवाक्‌ , २. गवाग्‌ । ( प्रकरतिभावपत्त मे ) 


३. गोश्यक्‌ , .गोश्रग्‌ } ( पूवरूपपर्त मे) ६, गोऽक्‌ , ६. गोऽग्‌ ॥ 


भ, = ०८ [8 [ * * ५ र 
श्रो" म-- गोश्च ~+ श्र । यहां (नपु"सकाच्च' ( २३९ >) मे श्रीःको शो, अनुबन्ध 
लोप, (यचि भम्‌” ( १६९ ) से भसन्ना तथा शस्चचः' (३३५ ) सूत्रसे च्कारका लोप 
होकर-- "गोची" पह एक ही रूप सिद्ध होता दै। इस प्रकार गति श्रथ में भखन्ना के सव 


स्थलों मं यही बात समनी चाहिये । 


जम्‌" मं--गो श्च जस्‌ । (जर्श्सोः शिः" ( २३७ ) से जम्‌ रो शि च्रादेश, 
उसकी सवनामस्थानसन्ना होकर “उगिदचां सवनामस्थानेऽधातोः' (२८६ ) सूत्रसे नुम्‌ 
श्रागम, "नश्चापदान्तस्य फलि (७८) से नकार फो श्रनुस्वार, 'श्रनुस्वारस्य ययि परसवः" 
) ५ क्‌ ५ ध ~) ८ क नु 
( ७& ) से परसवण जकार तथा तीना प्रकार की सन्धि करने से--“'गवाञर्चि, गोश्च, 


गोऽञ्चिः ये तीन रूप सिद्ध होते हे । 


द्वितीया विभक्तिमेंभी प्रथमाचने प्रक्रिया दोक्ती हे, 

टा म--गोश्रच्‌ + शा (टा) । भसञ्ज्ञा होकर "अचः ( ३३५ ) से रकार का लोप 
हो जाता है-'गोचा' । 

भ्याम्‌ मं गो श्रच्‌ + भ्याम्‌ । यहां भसन्छान होने से ्रकारलोप नहीं होतादहे। 
पदान्त म "चोः कुः' (३०६) द्वारा कत्व-गकार करने पर तीन प्रकार कीसन्धि हो 
जाती है--“ १, गवारभ्याम्‌ , २. गोश्रगभ्याम्‌ ४: गोऽगभ्याम्‌ः' । इसी प्रकार-- भिस्‌ $ 
म्यस्‌ ध्रौर सुप्‌ में तीन रे रूप बना लेने चादिं, 


गतिपन्त मं गोश्चल्च्‌' शब्द्‌ की रूपमाना यथा-- 


® हलन्त-नपु सकलिङ्ग-प्रकर णम्‌ ® ९७३ 


प्र० गवाक,-ग 1 [ गवान्चि , प° गोचरः }] गवागभ्याम्‌ ( गवाभ्भ्यः 
| | 
गोञखक.-ग । ध 1 गोश्नरि | गश्रये म्यः 
ल गोची - गोग्नन्चि | । श्रयाम्‌ | गोश्रगभ्यः 
= (~ । न्‌ म 
गोऽक्‌,ग्‌ | | गोऽन्चि | | गोऽग्भ्याम्‌ । गोऽग्भ्यः 
| ( | | ( 
द्वि° गवाक,-ग । ( गवान्चि । पर गोचः गोचोः गोचाम्‌ 
| | क 
गोञ्मक,-ग ६ यरि स० गोच | ग चान्त 
८ ~ गोची च "११ | | । 
रो1ऽक,-ग | | गोऽन्च | | (~ ग्मन्त 
। ( | ॥ ~ 
| | | गोऽक्त 
/ 9 ४ 


गवाग्भिः 


० गोचा गवाग्भ्प्रा (~ 
तृ० गो भ्वान्‌ [ हे गवार्रिचि । 
] 
1 


| 

गोखखग्भ्य गेयरग्भिः > गगरिः 

ग्भ्याम्‌ ` | 1 रग्भिः हे गोश्ररिच। 
हे गोऽन्चि | 


| 
1 
॥ 
ऽक, | 
४ [ष =. 


| | 
च० गोचे }] गवारभ्प्राम्‌ | गवाग्भ्यः | यहां 'खरिचः (७४) तेहुभ्रा चस्व 
| | | 
। 
| 
। 
| 


गोऽग्भ्य ई 4 
++. +. हे गोऽक,-ग्‌ ! । गोची) 
गोग्रग्भ्याम्‌ । गोद्रग्भ्यः | "चया द्वितीयाः .......' प्रष्ठ १३६) कीट 


गोऽग्भ्याम्‌ | गोऽग्भ्यः | में श्रमिद्ध हे ्रतः चय्‌ न होने से खकार 
ग्रादरश नहीं हाता। 

ये सव्र खूप गत्यध्रक “न्च घातुके हं । यदि ग्रर्चु“' धातु पूजाधरंक होगी तो 
निम्नप्रकारेण प्रक्रिया होगी-- 

गो ऋच्‌ = गाय की पूजा करने बाला। 

गो" कर्मोपपद “व्यु? धातु ते कितन्‌, उसका सर्वापदारलाप, 'नान्चेः पूजायाम्‌' 
(३४१ ) से नकारके लोप कानिपेध हौ जाता दै । श्रव प्रातिपद्रिकसन्न्ा होकर स्वादि 
प्रस्यय उत्पन्न होते ह-- 

सु मे--गोग्ञ्च्‌ +र । “स्वमोनपसकानः (रध्थ्) सेसु का लुक्‌ , (संयोगा 
नतस्य लोपः (२० ) सूत्र मे संयोगान्त चकार का लोपः; निमित्तापाये... ... 2 के न्याया 
नुसार लकारको पनः नकार तथा उसे 'क्िवन्प्रव्ययस्य कुः" ( ३०४) सूत्र से ङकार करने 
पर--"गो श्र । परब तीन प्रकार की सन्धि करने से - (१. गव्राङ्‌, २, गोग्रडः , ३. गोऽङ' 
ये तीन स्प सिद्ध होते दें । 

म्रौ" मे--गो श्रल्च्‌ + श्रो । (नपु सकाच्च' ( २३९ >) सूत्रसेश्चरौःको शी श्रादरेश 
होकर तीन प्रकार की सन्धि करने मे---4. गवास्ची, २. गोश्रन्ची, ३. गोऽन्ची' ये तीन 
रूप सिद्धः होते हे । ध्यान रहै कि लुप्तनकार “श्रन्न्वु" न होने से शश्रचः' पे श्रकार का लोप 
न होगा। इस प्रकार भस्व में सकंत्र जानना । 


५७४ भे मी-व्याख्ययोपह्र हिताया लघुसिद्धन्तकौमुचां ® 


जम्‌" मं -- गो अ्रन्च्‌ + जस्‌ । जसको शि श्रादेश होकर नकारलोप न होनेके 
कारण सवंनामस्थान परे होने पर मी (उगिदचां सवंनामस्थाने.......* (२८६) से नुम्‌ 
श्रागम नहीं होता । नपुसकस्य कलचः' (२३९ ) सेभीनुम्‌ न होगा, क्यो वहां पर 
चः परस्प्रव कलो नुभ्विधानम्‌ः यह व्यवस्था ङी गई दहे। श्रव तीन प्रकार की सन्धि 
करने से--" १ गवराभ्िच, २. गश्रस्चि, ३. गोऽन्चिः ये तीन खूप सिद्ध होते दें । 

द्वितीया विभक्तिमे भी प्रथमावन्‌ प्रकिया होती दह । 

'ट।' मं-- गोश्रञ्च्‌ +मा (टा) | नकार कालोप न होने के कारण “ग्रचः (३३९) 
सूत्र प्रवृत्त नहीं हता । केवल तीन प्रकार की सन्धि करने से--"८१. गवाल्चा, २. गोश्रञ्चा, 


¢. & 


३. गोऽन्चा'° ये तीन रूय सिद्ध होते दं । इसी प्रकार - ऊ, डसि, ङमस्‌ , ओस्‌, राम्‌ श्रौर 
डि मे प्रक्छिया होती दै। 

“भ्यान्‌' सं--गोग्रस्च्‌ + भ्याम्‌ । (संयोगान्तस्य साः" (२० ) सूत्र से चक्रारलोप, 
"निमित्तापाये... ...` के न्यायानुसार नक्रार का नकार तथा (क्विन्प्रत्ययस्य कुः ( ३६०४) 
से उपे ङकार होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से ---^“१. गव्राठभ्यान्‌, २. गोग्रङ्भ्याम्‌, 
३. गोऽङ्भ्याम्‌? ' ये तीन रूप षिद्ध होते ई । इसी प्रकार-- भिम्‌ रीर म्रम्‌ में मी प्रक्रिया 
होती हे । 

“सुप? मं--“गोग्रञ्च ~+ सुप्‌, । संयोगान्तलोप, जकार को नकार तथा स्िवन्प्रत्ययस्म 
कुः (३०४ ) से उमे ङकार होकर-- गोश्रडः-[ सु । शस्ादेश-प्रस्यययोः' (१९०) से 
षत्व, (ङ्णोः कुक्‌ दुक्‌ शरि' ( ८६ ) सूत्रसे कुक्‌ आगम करने परतीनां प्रकार को सन्धि 


हो जाती है -- 
श्रवङ्पत्त म------ ( गवाडन्तु, गवाङ्पु। | 
| | 
परकृविभावपक्त में ---- -। गोग्रङक्त्‌, गोच्रङ्पु | ॥ 
| | 
पूव रूपपत्त म------ | गो ऽङ्ु, गोऽङ्प॒ । ] 
पूजापत्त में 'गोश्रञ्च' शब्द्‌ की खूपमाला यथा-- 
प्र० गवाडः ] गवान्ची [ गवान्चि द्वि° गवाङ्‌ }] गवा््ची [ गवाञ्चि 
५ ` | न ६ | म ~ । ् 
ग्ड | गा श्रञ्च) गाास्माल्च गोगश्रङः | गोञ्मल्ची -1 गोञ्न्चि 
श | | ४. ॐ 
[कि 1 के क 
गऽ | गोऽन्ची | गोऽन्चि गोऽड्‌ । गोऽनञ्ची । गोऽनिच 
% ग्रहां पत्तं मं “व्वा द्वितीयाः शरि... .. '? (वा० १५) स वगेद्रितीय-स्कार 


टो जाता दै। इससे सुप्‌ मं तीनसूपप्रौर बदु करनोसू्पदहौ जात द| 


% हलन्त-नपु'सखकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ % ७९ 


त° गवान्चा ] गवाङ्म्याम्‌ [ गवाङ्भमिः पण गवाञ्चः] गवाङ्भ्यम्‌ ( गवाङ्भ्य 
गोभ्रन्चा (- गोग्ङ्भ्याम्‌ | गोश्रडमिः गोप्रल्च | गोग्रङम्याम्‌ | गोच्रङ्भ्यः 
गोऽञ्चा । ग)ऽङ््‌भ्यराम्‌ | गोऽङ्भिः ग)ऽञ्च गोऽङभ्याम्‌ | गोऽङ्भ्यः 
च० गवान्चे ] गवाङ्भ्यामर्‌ [ गवाङग्यः | षर गवाञ्चः } गवात्चोः ( गवान्चाम्‌ 
गोश्नन्चे | गोश्रङम्यःस्‌ ¡ गोर म्यः ¦ गोश्रञ्चः | गोश्रञ्चोः । गाश्रञ्चःम्‌ 
गोऽञ्चे | गोऽङभ्याम्‌ | गोऽङभ्यः गोऽन्चः | गोऽन्चोः | गोऽन्चाम्‌ 
न. ॥ ( 
स० गवान्चि ] गवान्बोः ([ गवाङ्क्ल, गवाङ्घु, गवाङ्ख्पु 
| 
गो ञि | गोश्रञ्चो | गाोश्रङ््त्‌, गाद्रङ्पु, गोच्रङ्स्पु 
मराऽान्च । गोऽन्चीं | गोऽङ्क्ते, गोऽङ्नपु, ग5ङ्ः्पु 


सं सम्बोधन सें प्रधमावत्‌ रूप बनते हं। 
तो इस प्रकार गतिपत्त मे ४३ रूप तधा पूजापक्त मं ६६£ रूप श्रर्थान्‌ कुल भिल्लाकर 
४३ + ६६ = ११९ रूप वनते हं। जस्‌ श्रौर शस्‌ में पूजा श्रौर गति द्ौनों पर्लोमें एक 
समान रूप बन्ते हे; ग्रतः णक सो पन्द्रह सूपोंमं दुः खूपधटादेनेपर - ५१९८-६ = १०६ 


कीर 


रूप श्रवशि्ट रहते हेः. । यद्यपि पूनापक्त मे सुपमें (चयो द्वितीयाः... वात्तिक से चर्ग- 
द्वितीय श्रादेश हाने से तीन खूपश्रौर बद कर एकस बारहदख्पदोते ह; त्रापि यहां 
सूत्रकार के मतानुसार एक सौ नो ( १०६) रूपों का परिगणन सममना चाहिय । इस 


शब्द पर परू रोचक प्रश्नोत्तर प्रसिद्ध है । तथाहि- 


प्रनः-- (८ जायन्ते नव सौ, तथाऽमि च मव, भ्याभ्मिर्भ्यसां सङ्गमे ] = 
| पट्‌ सङ्ख्यानि, नवेव सुप्यथ जसि त्रीरयेव तदरच्छसि । | क़ 
| चतवार्यन्यवचःसु कस्य विवुधाः ! शब्दस्य रूपाणि तन्‌- | हि 
| जानन्तु प्रतिभास्ति चेन्निगदितु पारमास्ििकोञतरावधिः ॥ 


: यद्यपि तीन म्याम प्रत्ययां, दौ भ्यम्‌ प्रत्ययां एवं पञ्चमी प्रष्टी तथा इतर विभ- 
रितो ममीसूपोकेए्कजेसादोनेस एकर नौ ( १०६) सूप युक्त नदीं कहे जा सकत; 
तथापि यदहौ--““उसी एक विभक्तिमं यदि स्पांकी समानता पार जाएतो उस णएक स्प 
मानना चाहिये, इतरेतर विभक्तया मं नदा यद्‌ श्रमिप्रा् इए दान स कोद दोप नदी 
श्राता । किञ्च ब्रह्य सम्बोधन कै रूपों के परिगणन का प्रश्न नदीं उठाना चाहिय; क्यांकि 
सम्योधन विभवित तो विष प्रकार वी प्रथमा विभव्रित दी दर्ती हं ( (सम्बीधने च' 9 । 


७६ & भे मीभ्याख्ययोपन्न'हितायां लघुलिद्धान्तकोमुद्यां & 


¢ क क (क 
भावाथः--ह चुधजनो ! यदि श्रापमें बुद्धि हेतो हम श्रापको दुः मास का श्रवल्र 
प्रदान करते हं श्राप उस शब्द्‌ को जानने का प्रयत्न करं जिसके सुं, श्रम्‌ श्रौर सुप्‌में 
( गो ॐ ॐ 1 [ क + ४ ध न्भ । र, ~ | २, मे 
नानो, भ्याम्‌ भ्यस्‌ श्रौर भिस्‌ मदः दुः, जस्‌ शरोर शष्‌ मं तीन-तीन तथा श्नन्यवरचनीं मं 


चार चार सूप बनते दहं, 


७ तर: + 'गवाक्शब्दस्य कपा क्लीबञचांगतिभेदतः । 


| ] 
- कितो - 
| श्रसन्ध्यवङ्पूतरूपनवाधिकश॒तं मतम्‌ ॥ ” | 
भावाथेः--नपुसकलिङ्ग मे गत्तिच्रौर पूजाके मेदु से तया प्रकृतिभाव, श्रवङ 
शरोर पूव॑रूप के कारण गोगृर्कक किवन्नन्त श्रञ्च्‌ केएकसौनोरूप होते दहं । तथाहि- 
““स्वम्भुण्सु नव पड मादो षके स्युस्त्रीणि ज्शसेः; । ` 
| चत्वारि रेप दशके रूपाणीति विभावय ॥ 


भावाथः--इस शब्द्‌ के सु, रम्‌ तथासुप मेनो नो, भ्याम्‌ भिस श्रादि चुः 


११ 


) (~---- 


भकारादियों मे छः चः, जस्‌ शव्‌ में तीन-तीन तथा रेष दसो में चार-चार रूप होते हे । 
यहां चकारान्त नपु सक शब्द समाप्त हंति दै । 
[ लधु ० ] शकृत्‌ । शक्रृती । श्रन्ति ॥ 


व्याल्या-- सकृत्‌ = मल व विष्टा । 

शकत + सुँ । “स्वमोर्नपुसकात, (२४०) से सुका लुक्‌ होकर जश्च 
प्रक्रिया करने से--शङ्र्त, शक्रद्‌ । 

शक्त ~+ श्रौ = शक्र + शी = शकती । 

शकृत + जस्‌ = शक्त -† शि । फलन्त होने से 'नपु'सकस्य सूलचः' (२३६ ) से 
नुम्‌ श्रागम, श्रनुस्वार श्रौर परस्रवणं करने पर--“शङृन्ति" । 


“शक्तः शब्द्‌ क ख्पमाला यधा- 


भ्र० शकरत्‌;-द्‌ शकती शक्रन्ति | प० ङतः शक्डवाम्‌ शकरद्धव्रः 
द्धि | षठ त शकृतोः शक्ृरताम्‌ 
त° शङ्ता शङ्ृद्धयाम्‌ शङ्द्धिः । स० शक्ति ॥ शरस 
च० शकते र शष्ृद्धयः | सं° हे शङ्कत, द्‌ ! हे शकती ! हे शकरन्ति । 


इसी प्रकार-- यद्कृत्‌ ( जिगर >) प्रथरृति शब्दो के रूप होते दे" । 


[लधु ०] ददत्‌ 1 ददती ॥ 


% हलन्त-नपु सक लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® ७७ 


व्याख्या-- ददत्‌ = देता हूश्रा कुल आदि ( शत्रन्तोऽयम्‌ ) 

ददत +सु । सुका लुक्‌ होकर जश्स्व-चत्व॑-परक्रिया से-- "ददत्‌, ददद्‌” । 

द्दत +र = ददत्‌ +शी = ददती । 

ददत्‌ + जस्‌ = ददत्‌ + शि = ददत्‌ + दइ । यहां “उगिद्चाम्‌......' (२८६) सूत्र 
हारा श्रथवा (नपु सकस्य कलचः' (२३६ ) सूत्र द्वारा नित्यनुम्‌ का श्रागम प्राप्त 
होता है, परन्तु “उमे श्रभ्यस्तम्‌' (३४४ ) से श्रभ्यस्तसन्ज्ञा होकर 'नाम्यस्ताच्तुः' 
(३४९ ) द्वारा उसका निषेध हो जाता ह । श्रव वैकल्पिक नुम्‌ करने क लिये श्रभिम-सूत्र 
प्र्रत्त होता हे-- 
[ लघु ०] ववि-स्त्म-३६० वा नपु सकंस्य ।५।१।५६॥ 
मरभ्यस्तात्‌ परो यः शता तदम्तस्य कलोवस्य वा नुम्‌ सवेनामस्थने । 
ददन्ति, ददति ॥ 
ग्रथुः-- ग्रभ्यस्तसनञ्ज्ञक से परे जो शतृ प्रत्यय तदन्त नु सक्लिङ्ग को सवनाम 
स्थान परे होने पर विकल्प कर कै नुम्‌ श्रागमहो जाता हे। 

व्याख्या-- अभ्यस्तान्‌ । ९ ।१। शतुः । ६।१। [ "नाभ्यरताच्छृतुः' ते ] 
नपु सकस्य । ६ । 4 । श्ङ्गस्य । ६। 4 । [ श्रधिक्रत है ] वा इत्यव्ययपद्म्‌ । नुम्‌।१।१। 
[ "इदितो नुम्‌ धातोः" से | सवंनामस्थ्रानि। ७। 1।[ “उगिदचां मवंनामस्यने,...' से] 
श्रथ:--( श्रभ्प्रस्तात्‌ ) अ्भ्प्रस्तसञ्जक ते परे (शतः) जो शतृ प्रस्य, तदन्त ( नपुस 
कस्य ) नपु"सक ( श्रङ्गस्य ) अङ्ग का वयत (वा) विष्ल्प कके (नुन्‌) नुन्‌-हो 


जाता हे ८ सवं नामस्थान >) सर्वनामस्थान परे हो तो। 
ददत्‌ +इ। यहां 'शि' यह सवंनामस्थान परे है; श्रभ्यस्त हने से नाम्बर्ताच्छुतुः' 


त 


(३४९ ) से नुम्निषेध प्राप्त था, पर नपुसकत्व मं प्रक्रृतसूत्र से विङ्ल्प कर के 


नुम्‌ का मागम होकर श्रनुस्वार-परसत्रणं प्रक्रिया करने से -ष्द्दून्ति, ददति'येदो रूष 


बनते हें । 

"ददत्‌ शब्द्‌ की ख्पमाल्ला यथा- 
प्रण दृदत्‌द्‌ ददती ददन्तिददुति | प० ददतः ददृद्धयाम्‌ दुदद्धयः 
द्वि° ,, ह ४ घ ,, दुदृतोः ददताम्‌ 
तृ० ददता देदद्धयाम्‌ दुदुद्धिः | सण द्दुति १ दुदस्सु 
अण ददते ५ दुदद्धवः । सं सम्बोघन प्रथमावन्‌ होता द। 


७३ 


९७८ ® मैमी-ग्यार्ययोपञ हितायां ्षुतिदधान्तकौमुधां ® 


| संघु° | पदत्‌ ॥ 
व्याख्या-- तुदत्‌ = दुःख देता हृश्रा ( कुल श्रादि ) 


"तुदं व्यथने" ( तुदा० उभ० ) धतु से शतृ प्रत्यय, उसकी सावघातुकषन्क्ता, 
"तुदादिभ्यः शः' ( ६११) सश्च प्रत्यय, श्रनुबन्धलोप श्रोर श्रतो गुणे" (२७४) से पर्प 
एकादेश करने से--(तुदत' शब्द्‌ निष्पन्न होता है । 

तुदत +सु । 'स्वमोनंपु सकत" ( २४४ )सेसुंका लुक्‌ होकर जश््व च्वं करने 
से-- "तुदत, तुदद्‌' । 

तुदत्‌ + श्रो = तुदत्‌ + ई ( शी )। यहां श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु ° ] निष ३६५ आच्छीनयोनुंम्‌ ।७।१।८०॥ 
ग्रवान्ताद डगास्परो यः शतुरयवस्तदन्तस्य ठेम्‌ वा सीनचोः । 
तुदन्ती, तुदती । तुदन्ति ॥ 


ग्रथ ---श्रवर्णान्त श्रङ्गसे परे जो शवर प्रत्यय कां श्रवयव तदन्त श्रङ्ग को बिकल्प 


काके नुम्‌ काश्रागमहोजाताहै शीयानदीपरेद्ोत्ते। 

व्याद्या--श्रात। £ । १ । श्रङ्गात्‌ ।‰&।१। [ श्ङ्गस्य' इस श्रधिष्ृति का 
विभक्तिविपरिणामो जाता हे। ] शतुः । ६।१।[ "नाभ्यस्ताच्छतुः से ] रङ्गस्य ।६।५। 
[ श्रधिह्त इ । ] वा हस्यव्ययपदम्‌ । [ "वा नपुसकस्य' से | जुम्‌ । १। १। शोन्योः 
। ७ । २ । “श्रात्‌" यह शङ्गात्‌" का विशेषण हे श्रतः हस से तदन्तविधि होकर शश्रवर्णा- 
न्तात्‌” बन जाता है । भ्रधः--( श्नात्‌ = श्रवर्णान्तात्‌ ›) अवर्णान्त ८ श्रङ्गात्‌ ) रङ्ग से परे 
( शतुः ) जो शतुँप्रस्यय का श्रवयव, तदृन्त ( श्रङ्गस्य ) श्रङ्ग का श्रवयव् (वा) विकष्प 
करके ( नुम्‌ ) नुम्‌ हो जातादहै ( शीनधोः) शीश्रोर नदी परेहो तो। "नदौ" से यहां 
ङीप्‌ श्रादि इष्ट ह| 

तुदत्‌ + ई । यहां "तुद्‌ ” यद श्रवर्णान्त श्ङ्ग है, हस से परे ^त्‌' यद शतृ का श्रवयव 
हे । तदन्त श्रङ्ग ^त॒दत्‌' है। इससे परे शीके रहने से विकल्प करके नुम्‌ काश्रागम दहो 
जाता है । न॒मू्‌-पक्त में श्रनुस्वार परसवं प्रक्रिया करने पर-^तुदन्तीः। नुम्‌ के रभाव 
भं-- (तुदती । 

तुदत्‌ + जस्‌ = तदन + शि । सवनामस्फानसन्क्षा होकर कलन्त होने से ननपुख- 
कस्य भलचः' (२६९ ) मे नुम्‌ काश्रागम दहो जाता है । श्रव श्नुस्वार.परसवयो-प्रक्रिया 


® हलन्त-नपु"सकलिङ्ग-प्रकर शम्‌ ® ७९ 
करने से-- नुदन्ति प्रयोग सिद्ध होता हे । सम्पूणं रूपमाला यथा - 


भ्र वुदते-द्‌ तुदन्तीसुदती तुदन्ति | पण तुदतः तुदद्धवाम्‌ तुदः 


द्वि° १3 ५9 99 घण० 3, तुदतोः तुद्‌ताम्‌ 
तृ० सुदता तुदद्धवाम्‌ तुदद्धिः | सष° तुदति ४ तुदर्सु 
च० तुतरते र तुद द्यः सं° सम्न्रोधन प्रथमावत। 


प्रकृतसूत्र से भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि तथा ्रदादिगण को भ्याः श्चादि 
श्राकारान्त धातुश्रोंसेतथास्य के श्रागे शतु प्रत्यय होनेपर नपुतकके द्विवचनशी में 
५, [द [4 
वेकरिपक नुम्‌ का श्रागम प्राप्त होताहै। इस पर भ्वादि, चुरादि तथा दिवादिगणीय 
धातुश्च को श्रग्निमसून्न हारा निस्य विधान करते है- 


[ लु ° ] गकम २६६ श्श्यनो नित्यम्‌ ।७।१।८१॥ 
राष्दयनोरात्‌ परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य निव्यं ठम्‌ शीनचोः । 
पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती । दीव्यन्ति ॥ 
द्रथः- शप्‌ व श्यन्‌ के श्रवणं से परेजो शतेःप्रस्यय का श्रवयव (त), 

तदन्त श्रङ्ग को निस्य नुम्‌ काश्रागमहो जाता है शी श्रथवानदीनौ परेहो तो। 


शप्श्यनोः । ६ । २ । श्रात। € । १। [ श्राच्छीनयोनुम्‌' से] शतुः 





व्यासस्य] 
| ६। १। [ "नाभ्यस्तारदतुः' से ] श्रद्गस्य।६।१। [ यह श्रधिहृत हे। | निष्यम्‌ 
। २। १} ( क्रियाविशेषणम्‌ >) । नुत्‌ । १।1। [ श्राच्छीनद्योनु ज्‌ से] प्रथः - 
( शप्श्यनोः ) शप्‌ व श्यन्‌ के (श्रत) श्रवणंसे परे (शतुः) जो शतृ का श्रवयव, 
तदन्त ( श्रङ्गस्य >) रङ्ग का श्रवयव ( निस्यम्‌ ) नित्य ( नुम्‌ >) नुम्‌ हो जाता है (शीनद्योः) 
शी भ्रौरनदीपःहोतो। 

भ्वादि श्रौर चुरादिगण में शप्‌ तथा दिवादिगण मं श्यनूविकरण श्रा करता है । 
भ्वादि, चुरादि तथा दिषादिगणोय शतव्र्तो को श््ससून्र से शीपरे होने पर निस्य नुम्‌ 
श्रागम हो जाता है । 

पचत्‌ = प्काता हुश्रा ( लादि ) 

पच (दुपर्चेष्‌ पके ) यह भ्वादिगरखौय उभयपदी धातुदहै। इसमे परे शकुं 

्रस्यय तथा शप्‌ विकरण होकर पच्‌ शप्‌ शतृ = पच्‌ श्र श्रत्‌ । श्रव यहां 'यस्मासपरस्यय- 


१ 
2 ति 2 मि 0 


† नदीका उदार "भवन्तो, दीत्यन्ती ग्रादि है। 





९८० मै मी-ष्याख्ययोपन हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां ® 


चिधिस्तदादि प्रव्ययेऽङ्गम्‌* ( १३३) सूत्र द्वारा पच्‌ += पच' कौ श्रङ्गषन्क्ा होकर 
'श्रतो गुण" (२७४ >) से पररूप एकादेश करने से "पचत्‌" शब्द्‌ निष्पन्न होता हे । 

पचत्‌ +श्रौ = पवत्‌ +इं (शी) । यहां “न्न्तादविवच्चः (४१) की सहायतासे 
"पच्च क) धद्धसन्ज्ञाहो जाती दहै । इस से परे (त्‌ यह शतु -प्रव्यय का श्चरवयवदहै, तदन्त 
शद्ग "पच्त्‌) ह । इससे परे शनेः के रत्नेसे प्रकरृतसूत्र द्वारा निस्य नुम्‌ का श्रागम होकर 
श्रनुस्वारपरसवणेप्रश्धिया हो जाती हे "पचनती'। 

पचत्‌ + जल्‌ = पचत्‌ ¬+ शि । मलन्त होनेसे नुम्‌ का आगम श्रोर पूववत्‌ श्रनुस्वार- 
परसवशंप्रक्रिया करने त्े--"पचन्ति' प्रयोग सिद्ध होता दहे। 

"पचत? शब्द्‌ क्छ नयु'घक मं रूपमाला यथा- 


प्रण पचत्‌-द्‌ पचम्ती पचन्ति | प० पचतः पचद्धयाम्‌ पचचद्धदः 
द्वि० „+, + 1 का पचतोः पचताम्‌ 
तृ° पचता पचद्धवाम्‌ पचद्धः | स० पचति ॥ पचत्सु 
च० पचते न पचद्धधः | सं°्हेपचनत-द्‌! हे पचन्ती! हे पचन्ति 


इसी प्रकार-- गन्छंत्‌ (जाता हुश्रा), चलत्‌ ( चलता हुश्रा), भवरत ( होत) 
हुश्रा ), नयत (ज्ञे जाता हुश्रा), नमत्‌ ( नमस्कार करतारा), वदत्‌ ( बोलता 
हुश्रा ) इस्यादि श्रन्य भ्वादिगणीय तश्रा चोरयत ( चुराता द्रुग्रा ) प्रश्टति चुरादिगखीय 
धातुश्रोंके रूप भी समम लेने चाहियं | 
दीव्यत्‌ = खेलता हूना व चमकता हृश्रा ( लाद ) 
"दिवु क्रीड।विजिगीषा......-' ( दिवा० प०) धातु से शतृ प्रत्यय तथा श्यन्‌ 
्रिकरण होकर--7?व्‌ + श्यन्‌ + शतृ = दिव्‌ य॒ श्रत । श्रत्र हेलि च (८.२.७७) से 


दीघं तथा 'श्रतो गुण ( २७४ ) से पररूप एकादेश करने पर (दीव्यतः शब्द निष्पन्न 
होता हे। 
दीभ्यत्‌ + ग्नौ = दीन्यत्‌ + ई ( शी) । यहां श्यन्‌ कै यकारौत्तर श्रवणं से परे 


शतृ" का श्रवयव तकार विद्यमान दहै, श्रतः तदन्त 'दीम्यतःकोशीपरे होने पर नित्य नुम्‌ 
का श्रागम होकर श्चनुस्वारपरसवणप्रक्रिया करने से--'दीग्यन्तीः प्रयोग सिद्ध होता है। 
जस्‌ में पूंवत--दीग्यन्तिः । 
° द्यतः शब्द को नपु स्तेक मं रूपमाला यथा-- 
प्र दौीयग्यत्‌-द्‌ दीव्यन्ती दीव्यन्ति प० दीव्यतः दीग्यद्धयाम्‌ दीव्यद्धवः 
दि ध र घुर १ दीव्यतः दीव्यताम्‌ 
तृ० दुीव्यता दीव्यद्धवाम्‌ दीस्यद्धिः | सम० दौभ्यति 1 दीष्यस्सु 
च० दौभ्यते ॥ दीग्यद्धयः | सं° हे दी्यत-द्‌ † हे दीष्यन्ती ! है दीग्यन्ति! 


ॐ ह लन्त-नपु खकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ८१ 


इसीभरकार--सीभ्यत्‌ ( सीता हुश्रा ), श्रस्यत्‌ (फेकता हुश्च), कुप्यत्‌ (क्रोध करता 


हु श्रा), शुध्यत्‌ (शुद्ध होता हुश्रा) इत्यादि शत्रन्त दि वादिगणीय धतुश्रोंके खूप होति हैँ, 
। रत्रन्तों पर विशेष स्मरणीय वक्तध्य 


( १ ) श्नभ्यस्तसञ्ज्ञकं शब्द्‌ । इस श्रेणी में ददत, दधत्‌, जहत, बिभ्यत्‌ , 
जाग्रत, जक्तत्‌, दरिद्रत्‌, श्रभ्रति शब्द्‌ श्राति दें । इन शब्दोंको शी" में नुम्‌ का श्रागम प्राप्त 
नहीं होता । "शि" में "वा नपुःसकस्य, ( ३६४ ) स विकल्प कर के नुम्‌ हो जाता हे। 


क ^~ म, [कन 
(२) शप्‌ व श्यन्‌ विकरण के शत्रन्त । भ्वादि भीर छरादिग्णीय 
धातुं से शप-वरिक्रण तथा दिवाद्विगखीच धातु्रांसे श्यन्विक्रण हुञ्रा करत) हे । इनके 
शत्रन्तं को शीता शि दोनोँमे निस्यनुम्‌का श्रागम हो जाना । यथा--- रवत्‌, 


भवन्ती, भवन्ति । चोरयत, चोरयन्ती, चोरयन्ति । दस्य, दीव्यन्ती, दिव्यन्ति) 


(२ ) तुदादि, आकारास्त श्रदादि तथा (लुटः सदा (८३५ ) क 
शत्रन्तं । इनशशीमे 'श्राच्छीनयोनु'म्‌' (३६५ ) दारा वेकस्पिक तथा शि मं 'नपुस. 
कस्य मलचः, (२६६) से नित्यनुम्र्‌का ्रागम हो जाता दे । यथरा--तुदन, तद्न्ती- 
तुदती, तुदन्ति । यात्‌, यान्ती-याती, य्रान्ति । मविष्यत्‌, मविप्यन्ती-भविष्यत); 


भविष्यन्ति । 


( ४ ) उपयुक्त गणं से भिन्नगणीय धातुश्रों के तरन्त । इस शरण 
मे शी ` परे होने पर नुम्‌ श्ागम बिलकुल नहीं होता । शि" में रूलन्तस्वातन नित्य मुम्‌ 
होता हे | यथा--( क्रवादिगणोय ) मुष्णन्‌, सुर गाती । मुष्णन्ति । (तनादिगशीय ) कुवत, 


॥५ रै ^~ ध [2 
कुवती. कुवन्ति । इत्यादि 1& 


& शत-ग्रत्ययान्त शब्द्‌ उगित्‌ दुरा करत दे; ग्रतः स््ीप्व कौ विवन्ना म॑ "उगितश्च 
( १२४६ >) सूत से डीप्‌ प्रस्य दाता ह | डीप्‌ क द्रनृबन्धों का लेप होवर दः श्रवशिषटरह 


[ 
१ 
का # 


जाताहे। भ्यू ख्याख्यौ नदी (६६४) से ध की नदीमञ्जाहे। तत्र जहार ` शीः मं 
यस्त २ नित्य व त्रैकल्पिक नुम दाता है वैसे २ निस ववरैकल्पिक नुम्‌ ' पररौनि पर मीही 
जाता हे) 

यथा-- शप्‌ ग्रौर श्यन्‌ विकरणीय धानु न शौ मं निद नुम्‌ होता है, तो नदीमञ्ज्ञक 


म भी निलय नुम्‌ हो जायगा । तथाहि -- 


श ८ % सैमी-भ्व स्थयोपन्न हिताया लबुसिदान्तकीौसुयां छ 


प्र् वाल्क के भञ्यासाथं नीचे कुष शत्रन्त च्रपने भ्रणीबोधक श्क्गसद्ित्त लिखि 
जति. ह 

१ चलत्‌ (२), २ विन्द्त्‌ (३), ३ जाग्रत्‌ (१), ४ पठत्‌ (२), £ षिशत्‌ 
(३), £ शासत्‌ (4); ७ ल्िन्त (३), ८ विश्राम्यत (२); ३ दिभ्यत ८१), 
१० ब्र्‌.बत्‌ (४), 1१ दुश्डयत्‌ (२), १२ सजत (३), १३ दधत्‌ ( १), १४ मुष्चते 
(३), १५ वृत (४), १६ कथयत्‌ (२), १७ नृष्यत्‌ (र), १८ जुह्वत्‌ (१), 
१६ सिन्चत्‌ (३), २० यात्‌ (३), २१ करिष्यत्‌ (३) ॥ | 


यहां तकारान्त नपुसकशचब्द समाप्त होते है । 


नपुसककेश्शी' (श्रौ) मं नदीसञज्नक र" श्रथ।त्‌ स्त्रीलिङ्ग मं 
„ | ९ भवन्ती भवन्ती, मवन्त्यो, भवन्त्यः। उच्चारण नदीवत्‌ 
ड | २ नमन्ती नमन्ती, नमन्यौ) नमन्यः।  , + 
¢ | ३ पतन्ती पतन्ती, पतन्त्यो, पतन्लयः। 29 9) 
| ४ चोरयन्ती चोरयन्तीऽचोरयन्स्यो; चोरयरन्व्यः |, + 
प | ५ गरयन्ती गरयन्ती,गण॒ यन्व्यो,गणयन्त्यः | +» = + 
र | ६ दीव्यन्ती दीव्यन्ती, दीव्यन्तयौ, दीव्यन्तः । ,, =, 
| ७ शमस्यन्ती ग्रस्यन्ती, ग्रम्यन्यौ, त्रस्यन्त्यः | , । 9) 
| ८ श्राभ्यन्ती श्राम्यन्ती, श्राम्यन्व्यो, श्राम्यन्स्यः। ,+ „+, 
तु 


दादिगणौीय, श्राकारान्त श्रदादिगणीय तथा लेटः? स? वाले शत्रन्ता से शशी" मं 
बरैकल्पिक नम होता ह तो ° मं भी वेकह्पिक नम्‌ दगा । तथादि- 


( ( तुदन्ती, तुदन्त्यो, तुदन्ध्यः | ] उच्चारण नदीवत्‌ | 
| ‡ तुदन्ती, तुदती + 
० < । | त॒दूती, कुदत्यी, कद््यः । | ५ 
ह 4 | त 
| । लिचवन्तीलिखन्त्यौ लिखन्त्यः । =», ् 
| २ लिखन्ती, लिखती ` „ 
( | लिखती, लिखल्यो, लिस्वत्यः | +) र 
, {ˆ ३ यान्ती, याती ( यान्ती, यान्त्य, बान्त्यः। 1] + 
एः | ( ५ (6 
वि | | याती, साव्यौ, सान्यः। 6 ति 
|¦ 1 
| ४ पान्ती, पाती ( पान्ती, पान्त्यो, पान्त्यः। ] + र 
„1 
ह | | 6 
( पाती, पाल्यो, पव्यिः । 99 93 
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[ लधु° ] धनुः । धनुषी । 'सिन्त....' (३४२) इति दीः । शुम्विसर्ज- 
नीय....' (३५२) इति षः । धनू षि । धनुषा । घतु््याम्‌ । एवम-- 


चक्षुहविरादयः ॥ 
व्य]ख्या-- "घन्‌" ( जुहो० प० ) धतुसे श्रोणादिक उस्‌ प्रत्यय करने पर "धनुस्‌ 


शब्द॒निष्न्न होता हे । धनुस्‌" का श्रथं है--धनुष। 
धनुस्‌ + स । (स्वमोनंपुःसकात' (२४४) सेसु का लुक्‌ होकर रत्व विखगं 
करने से- "धनुः? । (पुर्‌ की तरह रेफान्त धातु नहोनेसे व्रोरपधायाः-' (३९१ ) से 
दीघं नही होता । 
धनुस्‌ + श्री । 'नवु'सखकाच्च' (२३९) सेशी भ्रादेश होकर “श्रादेशप्रस्यययोः' 
( १९० ) से धत्व हो जाता है--"घनुषी' । 
ल [ ५ करिप्यन्ती+करिष्यती [ करिष्यन्ती करिष्यन्त्यो , करिष्यन्त्यः ) उच्चारण नदीवत्‌ 


1 । । 


हि ( करिष्यती, करिप्यसो, करिष्यत्यः | | ,, 
उपयुक्त गणां स भिन्नगगणीय शत्रन्त धातुश्रांके शीः मं नुम नदीं होता तो नदी- 
सञ्जरक ^ई'ममीनुम्‌नद्यीगा। तथाहिः- 


कऋा० ({ १९ श्श्नती ग्रश्नती, श्रनयो, शअश्नवयः । उच्चारण नदीवत्‌। 

| ५ 

( २ मृष्णती मुष्एती, मृष्णत्यो, मुष्णत्यः । ध ह 
श्रदा० ( ३ श्रदती ग्रदती, श्रदत्यौ, श्रदल्यः। # १ 

„1 

| 

( घ्नती व्नती, ध्न्यो, ध्नत्य; | 99 9) 
जुहो { ५ जुह्धती जृह्वती, जुद्स्यो, जुह्वययः | ॥ ४ 

। 

। + १ 

॥ ददती ददती, ददव्या, ददस्यः। क ४ 
स्वा ({ ७ प्राप्तवती प्राप्नुवती, प्राप्नुवस्यो, प्राप्नूवस्यः | „+ ध 

र 

| 

( ८ शुख्वती शुएवती, श\एवस्यो, शु रुवस्यः | | # 
तना० ( ६ कुवती कुवती, कुवस्यौ, करुबत्यः | 

5 

} 

( १० तन्वती तन्वती, तन्वस्यो, तन्वध्यः । ॥; ह 
स्धा० [ ५१ जानती जानती; जान्यो, जानस्यः । | ॥ 

रि, 

| 

| १२ रुभ्ती रम्धती, इनश्धष्यी, रभ्पव्यः । । 


९८४ ®& भे मी-ग्याख्ययोपन्रु'टि वायां लघुलिद्धान्तकौपु्ां ® 


धनुस्‌ + जनस्‌ = धनुस्‌ + इ ( शि )। (नपुसकस्प्र फतचः' (२३६ ) इरा चम्‌ 
श्रागम श्रौर “खान्तमहतः संयोगस्य (२४२) सेत्रानपषरोग को उपधा ङो दोषं 
हो क---धनून्‌स्‌ + इ । श्रव (नश्चापदान्तस्य कञ्जि' ( ७८) से नकार को श्रनुस्वार तथा 
उसके व्यवधान मे भी “नुम्विजेनीयशब्यवरायेऽपि' ( ३९२ >) दारा षस्व होकर--धन्‌'षिः 
प्रयोग षिद्ध होता दे। 

भ्य्राम्‌, भिस्‌ श्रौ भ्यस्‌ मे ‹ससजुषो रुः (१०९) सेरुस्व होकर रेफ का 
उध्वंगमन हो जाता है--वरनुभ्प्राम्‌, धतुर्भिः, घनुर्पः । 

धनुस्‌ ।-सु ( सुप्‌) यडांषव्वश्रौर र्यके युगपत्‌ प्राप्त होने पर षत्व के 
प्रषिद्ध होने से स्वग्रधम रुंल्वहो जाता द । श्रब विसगं अदेश होकर “वा शरि' ( १०४) 
से पक्त में वकर्पिक वि्गद्विश श्र दुमे पज्ञमें परिषजंनी यस्य सः" ( १०३) से सरारा- 
देश हो जाता दै--पनुप्सु, धवरष्‌ सु) गरव प्रथप्रषूप में विस्गं के व्यवधान में ग्रौर दृक्षर 
रूप में सकार-शर्‌ के म्यवधान में नुम्बिसजनीयशव्यंवायेऽपि? ( ३५८२ ) सूत्रद्वारा परत्व 
हो-धवुःपु, धनुषपु । श्रव्र सकार वाने पक्तमें पटुना ष्टुः, (६४) से प्टुत्व-षकार करने 
पर---' धनुःषु, धर्प्पुये दो प्रयोग सिद्ध होति हे । 

धनुस्‌ ( धरेष ) शब्द्‌ को रूपमाला यथा-- 


प्र० धनुः धनुषी धनू'षि प० धनुषः धनुर्भ्याम्‌ धनुभ्यः 
द्वि° „, ध ष , धनुषोः धनुषाम्‌ 
तृ० धनुषा धनुर्भ्याम्‌ धनुभिः स० धनुषि ,, धनुःषु.श्रनुष्पु 
च० धनुषे ति धनुभ्यः ' संहे धनुः! हे धनुषी! दहे धन्‌.षि। 


‰ कै वरे ्ाकरण “धनुस्‌ शब्द्‌ मे श््रादेशप्रव्यययोःः ( १५० ) सूत्र द्वारा प्व करक 
“धरनुस्‌* शब्द्‌ वरना कर सुरादि प्रस्यय लाया करते दहं तव वे सुंप्रस्यय मं स्वमोनपु'सकात्‌ः 
( २४४ ) द्र्य सुलुक्‌ कर प्रस्व कर श्रसिद्ध दीने से ससजुषो रुः ( १०५) द्वारा सुस्व 
प्रर उसके रेफः को विसगांदेश कर धनुः" प्रयोग सिद्ध करते ह। परन्तु ग्रह टीक नही, 
क्यांकि पत्व के त्रनन्तर स्वादि उत्पन्न होत त) मन्थकार “धनू प्रि" मं प्रष्वसिद्धि के लिये- 
“नुम्विसजेनीयेति परः" णमा न कहते; प्रष्व तो व्यो सिद्ध दी हेता । श्रौर जो लोग ग्रह कहते 
कि प्रस्व होत हुए मी जव भलन्तलक्तण नतमहो जाता दहै तव निमित्तिके न रहनेसे 
निमित्तीपरकार मी सकारल्प मं परिणत दौ जात है; श्रतः तत्र 'नुम्विसजंनीय. - .. - . (२५२) 
द्रारा सकार कौ पुनः प्रकार करना ग्राचश्यकर होता है, उमीका ग्रन्थकार ने “नुग्विसजनीयेति पः? 
दवारा निदेश कियाहै। पर यह समाधान भी रुचिकर प्रतीत नदीं तेता, क्योंकि प्रथम तो 
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इसी प्रकार--१ वपुस्‌ = शरीर । २ हविस्‌ = होम करने योग्य घृतादि । ३ चशस्‌ = 
श्रांख । ४ जनुस्‌ = जन्म । % यजुस्‌ = यजुतरंद । & उयोतिस्‌ = नक्षत्र । ७ श्रायुस्‌ = श्रायु, 
उमर । ८ श्ररस्‌ = मम॑ । ९ श्र्चित्‌ = प्रकाश । १० सपिंस्‌ = घृत । ११ तनुस्‌ = शरीर । 
हस्यादि शब्दों केस्पहोतेदहे। 
[ लधु ० ] पयः । पयसी । पयांसि । पयाभ्याम्‌ ॥ 

व्यास्या- पयस्‌ = जल व द्ध । 

पयस्‌ + सुं । सुलुक्‌ होकर रु त्व-विसगं करने से--पयः' । 

पयस्‌ + श्रौ = पयस्‌ + शी = पयस्‌ + दरं = "पयसी" । 

पयस्‌ + जस्‌ = पयस्‌ ¡इ (शि ) । (नपुसकूस्य फलचः' (२३६ ) से नुम्‌ का 
श्रागम, 'सान्महतः संयोगस्य ( ३४२ ) से उपधादीघं तथा (नश्चापदान्तस्य कलि" (७८) 
से भनुस्वार होकर-*पयांसिः । 

पयस्‌ +- भ्याम्‌ । यहां ससजुषो रं :* ( १०६ ) से सुस्व, दशि च' ( १०७) से 
उत्व तथा श्राद्‌ गुणः" ( २७ ) से गुण होकर-'पयोभ्याम्‌' । समग्र रूपमाला यथा- 


प्र० पयः पयसी पयांसि प० पयसः पयोभ्याम्‌ पयोभ्यः 
द्वि ,, ॥ ॥ घण ,, पयसोः पयसाम्‌ 
तृ० पयस पयोभ्याम्‌ पयोभिः | स० पयसि ,, पयःसु, पयस्सु 
च० पयते न पयोभ्यः | सं० हे पयः! हे पयसी! हे पयांसि! 


ननिमित्तापाये......-* परिभापा ही त्रनिष्य है। शरोर रसे निव्य भीस्वीकार करतो भी 

'श्रकृतव्यूहाः पाणिनीयाः" ग्रादि परिमापाश्ां द्वारा प्रथम पत्व करना युक्त न बन सकेगा । 

कटी कहीं 'सिद्धान्तकोमुदी" क संस्करणों मं जौ “(व्वस्यासिद्धव्वाद्‌ स्वम्‌" एेसा पाठ 
देखा जाता है--उसका ताष्पये- सुं का लुक्‌ होने पर पदान्त मे प्रस्व श्रौर रश्व के युगपत्‌ 
प्राप्त होने पर प्रष्व के श्रसिद्धहोनेसे रुत्व दो जाता है-रेसा समभ्ना चाद्ियि। 

श्रोर जो लोग परकारान्त होने मं यह युक्तिदेतदह कि यदि यह सान्तदहोतातो श्रागे 
सान्त पयस्‌ शब्द्‌ लिग्वने की कई श्रावश्यकता न होती? करयोकि उसके प्रयोग भी इसी तर्द 
होते है-कोदं ग्रन्तर नदीं होता । इस पर हमारा निवेदन यह है कि "पयस्‌" शब्द का उल्लेग्व 
केवल “भ्याम्‌? त्रादियों मं ष्टशि च' ( १०७) हारा उस्वविशेप दशनिकेलियेदी शिया 
गया है । पथस्‌ शब्द के भ्याम्‌ श्रादि मं-“पयोभ्याम्‌ ,पयोमिः' प्रयोग बनत है परन्तु धनुस्‌ 
शब्द्‌ के शभरनुभ्याम्‌ , धनुभिः" श्रादि वनते है । ग्रतः "पयत्‌" शब्द्‌ का उश्लेण्व “धनुस्‌? शब्द्‌ 
को प्रान्त प्रमाणित नदीं कर सकता । 

७ श्रे 


२८६ ® सैमी-ष्याख्ययोपनरु'हितायां लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ ® 


इसी प्रकार निम्नक्िित शब्दों केखूपष्टोतेहं- 


क «न -*---------------~ ---- -~ ~~ ~ | कनद ८ 























| शब्दं | श्रथ | शब्द्‌ | थे |. शब्द्‌ | भे .. 
१ शम्भस जल तपस्‌ | तप रोध | नदी का 
। श्रयस्‌ | जोहा १९ तम॒ | श्रन्धकार किनारा 
भरणंस्‌ | जल तेजस्‌ | द्गीप्ति रहस्‌ | तेजी, वैग 
| श्रशंस्‌ खवासीर नभस्‌ श्राकश ३० वक्ष्‌ छाती 
£ श्रागतस्‌ | श्रपराध पाथस्‌ । जल वचस्‌ | घचन 
उरस छाती मनस्‌ मन वयस्‌ | उन्न व 
उधष्‌॒ | गौका २० महस्‌ | तेज | । परिन्दा 
श्रापीन-चङक। | यशस्‌ यश । वचस्‌ | तेज 
एनप्ष्‌ पाप यादस्‌ । जलजीव शिरस्‌ | सिर 
श्रोकत्‌† | धर ररस्‌ | रात्र ३४ श्रेयस्‌ | ध्म व मोक 
। १० श्रोजस | बल व तेज रङ्स | तेजी, वेग सरस्‌ | तालाब 
श्रंहस्‌ | पाप २५ रजस्‌ | धूलि । सखौतस्‌ | करना 
चेतस । चित्त रहस्‌ एकान्तं सहस्‌ मल | 
| छन्दस्‌ नगायत्री श्रादि रेतस्‌ वीयं व बोज। 
| छन्द | 
| | । | 


# 





ये ही शब्द्‌ जबर बहुव्रीहि मं किसी $ विशेषण बन जाव, तो नपुसकलिङ्गमेंतो 
उच्चारण इती प्रकार होगा । परन्तु पुल्‌ लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग में “वेधस्‌ के समान उच्चारण 
होगा--प्रसन्नमनाः पुरूषः, प्रसन्ञमनाः स्त्री । श्रसन्नमनसः पुमांसः स्त्रियो वा । प्रसन्नमनसं 


पुमांसं स्त्रियं वा। 
[ लघ्रु० ] सषुम्‌ । सुपु सी । घुपुमासि ॥ 
व्याख्या---शेभनाः पुमांसो यस्मिन्‌ तत्‌ सुपुम्‌ ( कुलम्‌ ) । जिस कुल श्रादि में 


ध्रै २ पुष हों उस कल श्रादि को सुपु स' कहते हें । 
सुपस + सुं । महां सुं का लुक्‌ होकर (संयोगान्तस्य लोपः (२०) द्वारा खकार का 


---- --- म न ~ ~~ ------~--~~ ~~ 
(~ ~ न ० ~ ~ ----- ~~~ 


† इसी का कूट प्रश्न प्ृह्णा जाता है--"कदागुरोकसो भवन्तः ? । कदा-त्रगुः, श्रोकसो 
मवन्तः' ह छेद्‌ है । 


® हलन्त-नपु'सकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® ८७ 


भी लोप हौ जाता है । श्रव निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः' द्वारा अनुस्वार श्रपने पूवं 
वाते रूप-मकार में परिणत हो जाता है--“सुपुम्‌' । 

सुपए"स्‌ + भौ = सुपुस्‌ + शी = सुपु स्‌ + दं = घुपुसी । 

सुपु स + जस्‌ । यहां जस्‌ के स्थान पर भावी शि" सवनामस्थान कौ विवक्ता मे 
“पु'सोऽसुड' ( ३५४ >) द्वारा श्रसुङ श्चादेश होकर--सुपुमस्‌ + जस्‌ । पुनः शि" श्रादेश, 
फलन्तज्क्षण नुम्‌, “सान्तमहतः... ' (३४२ ) से दीघं तथा नश्चापदान्तस्य कलि" 
( ७८ ) से श्रनुस्वार होकर-“ सुपुमांसि' । 

“सुपु"स्‌› शब्द की नपुसक में रूपमाला यथा- 


प्र सुपुम्‌ सुपु" सी सुपुमांसि | प° सुपुःसः सुपुम्भ्याम्‌ सुपुम्भ्यः 


हि० „+, र घ० ,, सुपु"सोः सुपु"साम्‌ 
तृ° सुषुता सुपुम्भ्याम्‌ सुपुम्मिः | स० सुपुसि भ सुपु"सु 
च० सुपुसे र सुपुम्भ्यः | सं०्हे सुपुम्‌ ! हे सुएुसी! हे सुउमांसि)! 


--वस्वन्त नप'सकों का उच्चारण-विद्रत्‌-द्‌, विदुषी, विद्भांसि । उपेयिवत्‌, 
नो ठ [च 9 <> 9 


उपेयुषी, उपेयिवांसि । उपेयिवद्धयाम्‌ । उपेयिवस्सु । इस प्रकार होगा । श्रन्य सकारान्ता 
का नपु. सक मं-- ज्यायः, ज्यायसी, ज्यायांसि श्रादि। 
[ ध्‌ ° ] श्रदः। विभक्तिकार्यम्‌ । उठव-मते। श्रम । श्रमूनि । शेपं पुत्‌ ॥ 
ऋ श्रदस्‌" शब्द्‌ के नपु सक मे रूप सिद्ध किये जते हे । 

श्रदस्‌+ सु । सुलुक्‌ होकर स्व विसगं करने से--श्रद्‌ः† । 

श्रदस + श्रौ = श्रदस्‌ + दं (शौ) । उत्व-मत्व के श्रसिद्ध होने व प्रधम व्यदाचयस्व, 
पररूप, श्रोर गुण एकादेश होकर--श्रदे' । श्रव शश्रदनोऽसेर्दादु दो मः' (३९६ ) सूत्रसे 
एकार को ऊकार तथा दकार को मकार होकर-श्रमू' । 

श्रदस्‌ + जस्‌ = श्रदस्‌ + शि । स्यदा्चस्व, पररूप, नुम्‌ श्रागम तथा उपधादीघं 
होकर- -श्रद्‌,नि । श्रब श्रदसोऽपेर्दादु दौ मः (३९६ ) सूत्र से उत्व-मस्व करनेसे- 
'श्नमुनिः । 

द्वितीया मे भी इसी तरह प्रयोग बनते ह । शेष प्रकिया पु'वत्‌ होती है। 

† हो शरदस्‌ शब्द्‌ के सान्त देने से ्रदसोभयेददु दौ मः, ( ३५६ ) दवारा उष्व- 
मस्व नहीं होता है । विभक्ति परे न होने के कारण 'यदादीनामः' ( १६३ > सूत्र भी प्र्र्त 
नदी हयो सकता । 


1 ® भे मी-म्यार्ययोपन्हितायां लघुसिद्धान्तकीमुयां ® 

मपुःसक में श्रदस्‌' शब्द की रूपमाला यथा- 
प्र० मदः श्ममू श्रमूनि | प१० श्रमुष्मात्‌ श्रमूभ्याम्‌ श्रमीम्यः 
द्वि० 3, ॥ | षण श्रसुष्य श्रसुयोः श्रमीषाम्‌ 
तृ० श्रसुना प्रमूम्याम्‌ श्रमीभिः स० श्रसमुप्मन्‌ व श्रमीषु 
च० श्रुष्मे ॥ च्रमीम्यः | सम्बोधन नहीं होता । 


(१) 
(२) 
(३) 


(४) 
(५) 


(६) 
( ७) 


(८ ) 
(९) 


(१०) 


ग्रभ्यासः (४७) 

'उनूर्जिः, रूप पर ^“ नरजानां संयोगः लिखने की क्या श्रावश्यकता थी ? सविस्तर 
सोदाहरण स्पष्ट कर । 

नपुसक में किन-किन प्रत्ययों के पर होने पर भसञ्ज्ञा ओर सवंनामस्थानसञ्क्ता 
हुश्रा करती हे ? ससूत्र स्पष्ट करं । 

'हलन्त-नपुसकः मे ेला कोन सा शब्द्‌ श्राया दे जिसके सु रौर श्रम्‌ के रूपों 
मे सेद होता है { ( उत्तर--श्रन्वद्वेश में इदम्‌" शब्द्‌ )। 

गतिपन्त के "गवान्तु' श्रादि रूषां में "चयो द्वितीयाः... क्यो प्रवृत्त नहीं होता । 
“धनुस्‌ शब्द से सान्त च्रवस्थामें ही स्वादिभरव्यय उश्वन्न होते हं" इस 
कथन की सोदाहरण सप्रमाण पुष्टि करो। 

'श्रद्ः' प्रयोग मं उत्व-मलत्व क्यों नहीं होते १ कम सेकम त्यदाद्यस्रतो होना 
ही चाहिये था। 

"इदम्‌" शब्द्‌ के नपु सक के श्रन्वादश मे "शनत, श्चादेश क्यां विधान किय। 
गया है, क्या "एनः श्रादेश से काम नहीं चल सक्ता था ? भाष्प्रानुद्धूल तास्पयं 
स्पष्ट करें । 

“"नपुसकलिङ्ग मं शत्रन्त शब्द्‌ चार प्रकारके होते ह" सल कथन की परस्पर- 
भेद निदेशपूवंक सोदाहरण्‌ व्याख्या करे' । 

वारि, ददति, वदति, पचति, दीन्यति, दीन्यन्ति, के, इमे, ते, ये, एते--श्रादि 
प्रयोग क्या श्राप को कही अन्यशब्दवा घातुकी वा च्रन्य विभक्ति श्रादिकी 
श्रान्तितो उत्पन्न नहीं कराते १ यदि करतिदहं तो कहां कहां? सवि्तर 
लिखे । 
“गो श्रञ्च्‌" शब्द के १०६ रूपों की सङ्क्तिप्तरीस्या सिद्धि करे । 


(११ ) गवाक्‌ शब्द्‌ के १०६ रूपों की सङ्ख्या पर पूवंपक्तियों के श्राक्तेप लिख कर 


उनक।! समाधान कर । 
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(१ ९ ) तत्‌; यत्‌, एतत्‌ - इन में (तदोः सः-' द्वारा सकारादेश क्यो नहो! 
(१३) "वाु"मेखर्‌ परे होने पर भी रेफ को विसगं श्रादेश क्यों नहीं होता ! 
(१७) उन्‌जि, चत्वारि, सुपु मासि, धनू षि, पयोभिः, धनुष्पु, तपांसि, हे दण्ड !, 
सुपन्थानि, श्रह्ली, इमे, स्वनडत्‌, श्रमूनि--हन प्रयोगो की सूत्रनिदँशपूतक 
सविस्तर सिद्धि करे । 
यहां सकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते है । 
[ लघ ० ] इति दलन्ता नपु'सकलिङ्गाः [ शब्दाः ] ॥ 
र --यहां हलन्त नपु'सकलिङ्ग शब्दां का प्रकरण समाप्त होता है । 
व्याख्या--णडलिङ्ग्रकरण भी यहां समाप्त समना चादिये । 
इति मेमी व्याल्ययो- 
पव हितायां लघृसिद्धान्त- 
कौमुचां हलन्त-नपु सक-लिङ्ग- 
प्रकरणं पृत्तिमगात्‌ ॥ 


= ~ 


+ अथात्यय-प्रकरणम्‌ > 


छ [ [| 1 
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सस्कृतसाहिष्य मे दो प्रकार के शब्द पाये जाते हं । १. विकारी; २. श्चविकारी। 
जो शब्द विभक्तिवचनवशात्‌ विकार को प्राप्त होते षवे 'विकारीः कहाति्है। इस ोरि 
मे सुबन्त श्रौर तिडन्त शब्द्‌ श्राति हँ। जो शब्द्‌ सदा सब परिस्थितियों में विकाररहित 
शर्थात्‌ एकसमान रहते हें वे "श्रविकारी' कह ति हँ । यथा -- च, न, यदि, श्रपि, नाना, विना 
प्रादि । व्याकरण में ्रविकासे शब्दों को श्रव्ययः कहते हे । श्रव यहां उन श्रव्ययोंका 
प्रकरण श्रारम्भ कियाजातादहे। 


[ लघु° ] रन्लस्छम- ३६५७ स्वरादिनिपातमन्ययम्‌ । 
। १।१।२६॥ 
स्वरादयो निपाताश्चव्ययसन्ज्ञाः स्युः । 


पर्थ; स्वर्‌ श्रादि शब्द्‌ तथा निपात श्रभ्ययसञ्ज्ञक हा । 


व्याख्या-- स्वरादिनिपातम्‌ । ¶ । १ । श्रव्ययम्‌ । १।१। समासः स्वर्‌" 


शब्द्‌ श्रादिर्येषान्ते स्वरादयः । स्वरादयश्च निपाताश्च = स्वरादिनिपातम्‌ । समाहारद्रन्दः। 
श्रथः--( स्वरादिनिपातम्‌ ) स्वर श्रादि शब्द्‌ तथा निपात ( श्रव्ययम्‌ ) श्रस्ययसर््क 
होते है । स्वरादि शब्द्‌ पाणिनिमुनिविरचित "गणपाठ, में पदे गये हें ; निपात--श्रष्टध्यायी 
के प्रथमाध्याय के चतुथंपाद्‌ान्तगंत श््राग्रीश्वरान्निपाताः' ( १.४. &६ ) के ध्रधिकारमें 
पदे गये हे । श्रभ्ययसन्ज्ा का प्रयोजन सुब्लुक्‌ श्रादि श्रे मूल में ही स्पष्ट हो जायगा । 


श्रब मूलगत सवरादिगण-- श्रं, उदाहरण तथा विस्तृतटिप्पण सहित नीचे दिया 
जा रहा है। हस्र गण में बालोपयोगी श्व्यन्त प्रसिद्ध शब्दो पर चिद्व ( ~+ ) कर दिया 
गया है । 
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† यहां सुबन्त से तास्पयं श्नष्ययमिन्न सुबन्त से है । 
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स्वराद-गण 





दाग्द्‌ श्रथं उदाहरण व स्पष्टीकरण 


= ५ ~ +न म ० 





१ स्वर्‌ + | स्वगं व परलोक | पुण्यकर्माणः स्वगंच्छुन्ति। मनुष्यः प्रेव्य स्वग- 
च्छति । (स्वगे परे च लोके स्वः" इस्यमरः । .. 


२. अन्तर्‌ + | मध्य गहस्यान्तर्विंगाहते । 

॥ भ्रातद्यु तप्रसङ्गेन मध्याह्न॒शखीप्रसङ्गतः । )] 
२. प्रतिर + | प्रातःकाल | रात्नोचौरप्रसङ्गेन कालोगच्छुति धीमताम्‌॥? | 
४. पुनर्‌ + | फिर गच्छतु भवान्‌ पुनदंशंनाय । 
५. सनुतर्‌ ` पना सनुतश्वौरो गच्छति । 


नोट-- उपयुक्त पाढ्चोँ श्रव्यय रेफान्त ह, श्रतः (हशि चः 
(१०७) आदि द्वारा उत्वादिकाय नहँ होते । यथा--प्रात ग॑च्छ, पुनरच्र, 
श्रन्तरस्ति, सनुतर्धेहि तं ततः। प्रातोऽत्र, पुनोऽपि- लिखने वाज्ञे 
विद्याथीं सावधान रहं । 


---- ---- ~ ---~ "~न 


ष्र्‌ । 


२. सनुतर्‌ ' श्रव्यय का प्रयोग प्रायः लोक में नहीं देखा जाता । वेदुमेंहस्र का 


१. द्यूतप्रसङ्गः = भारतम्‌, श्प्रसङ्गः = रामाय एम्‌ , चौरभ्रघङ्गः = भागवत 


रयोग पाया जाता है । उपर का उदाहरण "गणरत्नमहोदधि, से उद्धत किया ग्याहै। 
अमरकोषादि लौकिक कोषो में इसका उदलेख नहीं । 


निघण्डु में य श्रन्यय *निर्णीतान्तर्हित' श्रं में पढ़ा गया है । "निर्णीतल्च तद्‌ 
भ्न्तर्दितन्चेति कमघारयः' ८ स्कन्दमदिश्वरङृत निरुक्तभाष्यटीका >) । जो छिपा हन्ना तो हो 
परन्तु निर्णत हो-उसे “सनुतर्‌› कह सकते दहे । व्याकरण के सव प्रन्थों में इस्तका श्रथ 
श्रन्तर्धानि' श्र्थात्‌ पना ज्िखा हे । परन्तु श्रीसायण श्रपने वेदभाष्य मेँ सर्वत्र इसका 
रथं शिपा शरा" करते है । यथा--'“(सनुतः) अ्नतर्हितनामेतत्‌” [ऋग्बेद्‌ १, ६२. ११|| 
““सनुतरिस्यन्तरिंतनाम'' [ ऋण्वेद्‌ ९. ४६. £ | । “सनुतश्चरन्तम्‌ = निगूढं चः न्तम्‌"! 
[ ग्वेद ९. २. ४ | । इसका “दधिपा श्रा, रथं करने से गशरस्नमहोद्भिकार का उदा- 
दरण भी बड़ा सुन्द्र प्रतीत होता है-- सनुतश्चौरो गच्छति (चिप श्रा घोर जा रषा है) 


~ ~ --------------~---+ ~“ 


६.२, ® भेमीभ्याख्ययोपल्रु'हितायां लघुषिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ® 


६. उच्चेस्‌+ ऊचा उच्चैः पठता: सन्ति । 

७, नीचेस्‌ + | नीचा नीच गच्छति रथः । 

<. रनेस्‌ + श्राहिस्ता शनेः पन्थाः शनेः कन्था शनैः पवंतलङ्कनम्‌ । 
९. ऋधक्‌ | सत्य ऋधग्वदन्ति विद्धांसः। 


नोर लौकिककोषों में प्रायः इसका उर्क्ञेख नदीं भिल्लता । वेद 
मे इसका प्रचुर प्रयोग हे। 


१०. ऋते + | {वेना व बगेर | ऋते जानान्न मुक्तिः । 


नोर-- हस्र शब्द के योग में च्रन्याराद्‌,... ^. ' (२.३.२६ ) 
सूत्र ते पञ्चमी विभक्ति का विधान होतादहै। लोमे द्वितीषा का 
भी क्वाचित्क प्रयोग देखा जाताहै। उसका समाधान कड लोग 
(“ततोऽन्यत्रापि दश्यते, से करते हे । 





११. युगपत्‌ + एक साथ युगपद्‌ गच्छन्ति बालकाः। 
ध दूर व समीप श्राराद्‌ दुष्टात्‌ सदा वसेत ( दूरे )। श्ररादीशद्र- 
१२. आरात्‌ 1 सेद्‌ बुधः ( समीपे ) 


नोट--इस शब्द के योग में ्रन्याराद्‌.*.." (२.३.२६) 
सूत्र से पञ्चमी विभक्ति का विधान होता हे । 
१३. पृथक्‌ +| भिश्नव दकहदा | दुष्टः कार्यास्पृथक्कायः । द श्वरास्एथम्जगन्नास्ति । 


| 
नोट--दइस २१ के योग में "पथग्विना....' (२.३. ३२) सूत्रसे 


द्विदीया, तृतीया तथ पञ्चमी विभक्ति का विधान होता हे। 


~~~ =-=---------~ *----- --_-.~----~ ~~~ = -"------------~ ~ "~-~~-~-~ ~ * "~ "~" ~^ 
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(न नन न = न --- -------~-- 


_ -्ससमाज के प्रवत्तंक श्री स्वामी दय।नन्द्‌ सरस्वती ने श्रपने दष्टाध्यायीभाष्य 


तथा वैेदङ्गप्रकाश शश्रव्ययाथं, मे “सनुतः का सदा श्रथ कियादहै। वेदङ्गप्रकाश में 


उन्हे "सनुतः पुरुषा भ्रयतेरम्‌' एेखा उदाष्रण भी पेया हे । पता नहीं खनके श्यं का 


क्या श्चाधार हे । 


% श्रग्यय-प्ररूरणम्‌ ® ५८६३ 


१४. द्यस्‌ ~ | गजरा इभा ह्योऽस्माक परीच्षाऽभवत्‌ । 


१५. शवस्‌ + 
१६. दिवा- 


१७. रत्रौ 


१८. सायम्‌ + 


१९. चिरम्‌ + 


पद्धजा दिन 
श्रागे श्रने वाला | श्वःकायंमद्य कुर्वीति । श्वोऽस्माकं गृहे यज्ञो भविता । 
पीनोऽयं देवदत्तो दिवा न सुङ्क्ते । ` 
दिवा च रात्रिश्च तयोः समाहारः = दिबारात्रम्‌ । 
निद्या हियते नक्तं दिवा च ग्यथेकममिः । ( भा० 
१. १६. ३ ) 
त दिवा काकरवाद्‌ भीता रात्रो तरति नर्मदाम्‌ । 


नोर--'गणरस्नमहोदधि' मं दसका उस्लेख नहीं, परन्तु काशि- 
कादि सव म्रन्थोमेंदहै। सममः नदीं पदता कि जब रात्रि" शब्द्‌ से 
काम चल सकता हे तब इसके मानने की स्या श्रावश्यकता है । यजुर्वेद 
के (२३.४१) मन्त्र के सिवाय श्रन्य किसी वेद्‌ में 'रात्रो' शब्द नही पाया 
जाता । यलु्वेद के (२३. ४) मन्त्र क पद्पार के देखने से स्पृष्ट प्रतीत 
ह्येता है फि यहां श्रव्यय का प्रयोग नहीं दहै ङिन्तु रात्रिः शब्द्‌ के 
सप्तमी के एकवचन का प्रयोग ह । 

“परक्रियाकौमुदी' की श्रसाद' टीकामें टीकाकारने “रात्रौ वृत्त 
तु दच्यसि› यह उदाहरण लिख स्वयं ही श्रसन्तुष्ट होकर °राध्रोचरः› 
यहं नया उदाहरण दियादहे । हमें क्रिसी कोष व काव्यादिमें हस नये 
शब्द्‌ का प्रयोग उपलब्ध नहीं हुश्रा । 


सायङ्क।ल | सायं सन्ध्यामुपासीत । 


| 
नोट दसी श्रथं में घजन्त “सायः शब्द्‌ काभी प्रयोग देखा 


जाता है । वह घजन्त हने से पुल्‌ लिङ्ग माना जाता दै । 'सङ्ख्यावि- 


सायपूकेस्याह्वस्याहनन्यतरस्यां ङोः ( ६.३. १०६ ) सूत्रमें हसो का 
ग्रहण होता हे--साय।हि, सायाहनि, सायाह्न । इस विषय मे.सायंचिरं- 
प्राहुणो........ (४, ३. २३) सूत्र की काशिकाटृतति भी दष्टभ्यहे। 


देर तक मुहू ततं ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ । 
चिरं जीवतु मे भर्ता । 
७९ 


६४ 


२०, मनाक्‌ 
२१. ईषत्‌ + 
२२. जोषम्‌ 

२३. तुष्णीम्‌ + 
२४. बहिस्‌ + 


२५. श्रवस्‌ 


® म मी-म्यार्ययोपबरहितायां लघुषिद्धान्तकौमुचाम्‌ ® 


नोट--दीषेकालवरत्तौ पदाथं मे त्रिलिङ्गो "चिर" शब्द्‌ क। बहुधा 


प्रयोग श्रा करता है। यथा- 


चिरजीविनू--“.श्रश्वत्थामा बलिर््यासो हनुमांश्च विभीषणः । 
कृपः परशुरामश्च सप्तंते चिरजीविनः ॥'' 


श्रथ रा्ञो बभूवेव बद्धस्य चिरजीविनः, [ रामायणे 1 


चिरजीविका--वृणीप्व वित्तं चिरजीविकाञ्च । [ कटोपनिषदि ] 


चिरायुस्‌- लन्धदोहृ'दा च वीयंवन्तं चिरायुषं पुत्रं जनयति । 
[ सुश्रुते } 

चिरलोक-- स एकः पितृ. णं चिरलोकलीकानामानन्दः। [तै, उप.] 

इसी प्रकार चिरक्रियः, चिरपाषटी प्रभति शब्दों मे भी सममः 
लेना चाद्ये । उपयु क्त “चिरं जीवतु मे भर्ता प्र्रति “चिरम्‌ श्रग्यय 
ॐ उदाहरण भी “चिर शब्द से क्रियाविशेषणष्वेन निष्पन्न हो सकते 
हें । श्रतः इस श्रव्यय का फल-- चिरञ्जीवी, चिरल्जीवकः' प्रभृति 
कतिपय शब्दां में ही देखा जाता हे । "चिरन्तनैः, भी ^चिर' शब्द्‌ से 
निष्पन्न हो सकता है-- देखो 'सायंचिरम्‌........; (४,३.२२) सूत्र 
पर काशिकावृत्ति । 
थोडा रे पान्थ विह्धलमना न मनागपि स्याः। 
थोडा व श्रासान पान्न दषद्पि दनं कल्याणकरम्‌ । ईषश्करः कटो भवता। 
सुख, चुप्पी | जोषमास्ते जितेन्द्रियः । जोषं कर मूढ ! । 
मौन न योत्स्य हति गो विन्दसुकषसवा तूष्णीं बभूव ह । [गीत] 
बाहर ( बाह्य ) | वहिगच्छु इतः स्थानात्‌ । 
न खलु बहिर्पाघीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते | 
बाहर ( बाह्य ) | श्रवो गच्छति । [ गणरत्नमहोदधि ] 





तोर- इसके प्रयोग श्चन्वेषणीय ह| 


=-~-----+ ^ 


२६. श्रम्‌ + 


२७. समया + 


२८ निकषा + 


२९. स्वयम्‌+ 
३०. वृथा + 


२१. नक्तम्‌ 1 


३२. नञ्‌ + 


"न -- न ज == 


% चतुरः सखि मे भर्तां यह्लिखति च तटए{परोन वाचयति। 


® भ्रष्यय-प्रकरणम्‌ ५६९ 


नीचे | “भ्रधः पश्यसि किं बाले ! तव ङि पतितं भुवि। 
| रेरे मृढन जानासि गतं तारुण्यमौक्तिकम्‌ ॥? 
। भघोऽधः पर्यतः कस्य महिमा नोपचीयते, ॥ 
लमीप | स्वां खमयास्ते । [ तेरे समीप हे । ] 
मध्य भ्रामं समयास्ते । [ मामके मध्यदहे। | 


नोट- इसके योग में द्वितीया का विधानहे 


। “समेस्य लङ्कां निकषा हनिष्यति" । [ शिशुपालवधे | 


समीप 
नो ~= इसके योगम मी द्वितीया का विधान हे । 


भरपने श्रापव सुद्‌ स्वयमिच्छामि परितुम्‌ । स्वयङ्कृतमिदं कमं ।$ 
उयथं रथा वृष्टिः समुदेषु बृथा तृप्तस्य भोजनम्‌ । 

बरथा दानं सम॑स्य ब्रृथा दीपो दिवापि च ॥* 
रात (में) नक्तन्चरोऽसौ सहसरा प्रयाति । 


नोर संस्कृत-सादिष्य में 'नक्त' इस प्रकार का भ्रजन्त नपु क 
शब्द भी क्वाचित्क प्रयुक्त होता हे । तद्षटित शब्द्‌ यथा-- 
नक्त चर“ जयेत्‌ नक्तचरान्‌ सर्वान्‌ सपुरोहित धूगतः' । (१) 
नक्त भो जिन्‌--“°ह विष्यभोजनं स्नानं सस्यमाहार्लषिवम्‌ (` 
““श्रग्निकायंमधःशय्यां नक्तभोजी षडाचरेत्‌ ॥* (भविष्यपु °) 
इसे श्रस्यय मानना भी परमावश्यक है। अन्यथा--नक्तर्चरः, 


नक्न्चरी प्रभति शब्द्‌ उपपन्न न हो सकगे। 


नीं न निन्दितं कमं तदस्ति लोके, 
सहस्रशो यन्न मया व्यघायि। 
सोऽहं विषाशावसरे मुङ्न्द ! 
कन्दामि सम्प्रस्यगतिस्तवाभरे ॥ 


----- ~+ ल क  ,8 क == न न 


तस्मादप्यधिको मे स्वयमपि लिखित स्वथं न वाचयति ॥ 


८६६ 


३३. न ¬ 


३४. हेतो 


३५. इद्धा 


® मैमी-ग्पाख्ययोपह हितायां लघुविद्धान्तकोसुचाम्‌ & 


नोटर- इसके श्रनुबन्ध लकार का लोप हो जाता है, अतः प्रयोग 
मे नही भ्राता है । यह श्रनुवन्धक्रण हश्रलिये फिया गया कि. 
नलोपो नज्नः' (६.३. ७२) द्वारा हसी नकार का अहण हो ( यथा- 
श्रनेकधा), भिम नन' कान हौ, श्रतः (नैकधा श्रादियो 
मे नकार का लोप नहीं हीता। इस "नन्‌" के श्ननेक भ्रं होते है । यहां 
बालोपयोगी साधारण श्रथं लिख दिय) है; ईषत्‌ श्रथ मे भी ऊक 
भ्रसिद्ध है--*श्रनुदरा कन्याः । विशेष विस्तार "सिद्धान्तकौमुदी की 
व्याख्या मं देखं । 


“चिन्न चित्रं किमथ चरितं नेकमावाभयाशम्‌ । 


नहीं | 
सेवाघधमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ।" 
इसी प्रकार-- गमिकर्मीङृतनेकनीष्ता, नेकधा, 
। नान्तरीयम्‌ प्रश्रुति | । 
| 

निमित्त हेतौ हृष्यति । [ गणरत्नमहोदधि ] 


नोध-- हमं किसी मन्थमें इल श्रम्यय का प्रयोग नहीं भिल्ल 
सका । किसी कोषकार ने इसका उक्ते नही च्िया। ऊपर दिया 
श्रीवधंमान का उदाहरण भी सारहीन प्रतीत होता है । हेतौ हृष्यति 
का थं है-- निमित्त से प्रसन्न होत है'। यह श्रं भावस्प्तम्यन्त 
्टेतु" शब्द्‌ से भीषिद्धहो सकतादहै । श्रतः इसके प्रयोग भन्वे- 


षणीय हे । | 
प्रकाश [ज्ञाहिर) | 'समिद्धमिद्धश महो ददालि' । [गशव्नमहोदधि) 


नोट-- यद अम्यय हम किती अन्य मे नहीं मिक्ता । किसी कोष- 
कार ने इसका उल्लेख नहीं किया । चारों वेदसंहिताश्रों में भी दस्का 
कष्टं पता नहीं चलता। ऊपर का उदाहरण गारस्नमहोद्धिकार श्रीवध- 
सान का हे । श्रन्य सव प्रन्थक्ारों ने इसे ही उद्धत किया है । प्रतीत होता 
है कि श्रन्थ अन्थकाररोको दसके अतिरिक्त श्रन्य कोर उदाहरण नी 
मिल सका । वाचस्पव्यकोषकार श्रीतारानाथ ने यह उदाहरण भागवत 


% व्यय-प्रकरयम्‌ & ३७ 


कामानाहे; परन्तु हमें यह भागवत में नहीं मिल सका । सम्भवदहै 
छि यहं भागवत मेंहोहो श्रौर हमारे दश्टिगोचर न हूश्राहो। परन्तु 
इतना तो सस्य दै कि वत्त॑मान उपलन्ध संस्कृतसाहित्य में सके प्रयोग 


भन्वेषणीय हे । 
३६.ग्रद्धा १ सचमुच “श्रद्धा नकिरन्यस्त्वावान्‌, ( ऋग्वेद १. ४२. १३)। 
[ हे प्रभो ! सचमुच तेरे जैसा कोहं नदी ]। 
२ सत्य क शद्धा वेद्‌' ( ऋ०३. ९४, ९) [ इस संसार 


को कौन सस्य जानता हे । ] 
३ साक्ञात्‌ व प्रस्यक्ष त्वयि मेऽनन्यविषया मतिमधुपतेऽसङ्कत्‌ । 
रतिमुद्वहतादद्धा गडगेवौघमुदन्वति ॥ 


[ भागवत १.८.४२ ]† 





४ निःसन्देहं । ध्यास्यत्यद्धाऽकुतोभयम्‌' [ भागवत १. १२.२५८ ]। 
( निःसन्देह बह श्रमरप्द्‌ को पावेगा )% 


२७. सामि १ राधा । १, सामि कायं स्वया कृतम्‌ । 





२, साम्यघमंः सेषितोऽनेन । 


२८. वत्‌ नोट-- यह प्रस्यय है । "वतिप्रष्ययान्त श्रव्यय हों यष्ठ॒ हसक 
प्रण॒ का प्रयोजन दै । यहां तेन तुर्यं क्रिया चेद्वतिः, (४. १. ११४), 
"तत्र तस्येव? ( ९. १. ११९ ), (तदहम्‌, (९. १, ११६) हन तीन 
सूत्रों से विहित “वति, प्रस्ययका ही हण समना चाषठियं । (ब्राह्मण 
वत्‌, हत्त्रियवत्‌' - ये दो वतिभ्रत्ययान्त के उदाहरण दिये ग्ये हे, 
इसीभ्रकार- चृपवत्‌, बालवत्‌, चौरवत्‌ श्रादि ्रन्य वत्यन्त भी जान 
लेने चाहिये" । यह "वतिः प्रस्यय सादृश्य श्रथं में प्रयुक्‌ होता है।. 


-*-"--- ~-------------- ---~~ ~~न *--------~~ ` ~ ---* 


† दे मधुपते । जेसे गङ्गा का प्रवाह निरन्तर समुद्र की श्रोर बहुता रहता है वेसे दी 
सा्ञात्‌ श्राप मे मेरी सवदा श्रनन्यप्रीति हौ । 
® एष ह वा श्रनद्धापुरुप्रो यो न देवानचेति न पितृन्‌ । [ शत० ८. ३. १, २४ | 


यय पर समास मे उसका प्रयोग है। 


५६२८ 


२९. सना 


०. सनत्‌ 
७१. सनात्‌ 


८२. उपवा 


४३. तिर स्‌ + 


& भेमी-ष्याख्ययोपन्र"हितायां लघुसिदधान्तकौसुचाम्‌ ® 


यथा-- ब्राह्मणवत्‌ = ब्राह्मण के समान, ऋर्त्रियचत्‌ = चस्य के समान 
इत्यादि । वस्तुतः इस श्रष्यय का पाः यहां उचित प्रतीत नहीं होता, 
क्योकि वदरस्ययान्तों की श्रव्ययसञ्क्ता तो 'तद्धितश्चासवंवि भक्तिः 
(३६८ ) षे ही सिद्ध हो खकती है । 


सदा व निस्य सना भवः = सनातनो धमः। [ सावंचिरम्‌-- 
इति यय्‌ प्रस्ययस्तुडागमश्च ] । सनातनस्य धमंस्य 
मूलमेतस्सनातनम्‌ । [ महाभारते | 
सदा ब निस्य | सनत्कुमारः [ सद्‌ा कुमार ] । 
| 
| 
| 


सदा व नित्य | सनादेव दुस्युहस्याय जज्तिषे | ऋण० १. ९८१. ६ ] 
सोट-- यह श्रम्यय प्रायः वेदम दही देखा जाता है। 
मेद | 


नोर--यद श्रव्यय हमें किसी मन्थ में प्रयुक्त तथा किसी कोष में 
जिखा नहीं मिला। काशिका, गणरत्नमहोदधि श्रादि प्राचीन व्याकरण- 
न्थो में इस का पाट उपलग्ध नदो । हमारा कुदं रसा विचार है कि 
यह बाद्‌ में [ स्यात्‌ श्रक्रिप्राकौमुदी' के समयसे ] स्वरादिगण में 
सम्मिलित कर जिया गया है। पर हमें यह विदित नहीं हो सकाकि 
सम्मिलित करने बाज्ञे ने कौन से पसे प्रयोग देखे हँ जिनके कारण उसे 
परवश ( मजबूर ) होकर इसे भ्रम्यय मानना पड़ादहै। श्राशादहै कि 
श्रन्वेषणप्रेमी विद्भञजन इस श्रोर श्रवश्य ध्यान दृग । 


टेढाव तिरद्धा तिरोदृष्टया समीक्षते । 
दिपना भिघ्रष्य मर्ष्सस्यं कृष्णमेघरस्तिरो दधे । 
श्रनाद्र | गीर्भिगुरूणां परषाक्षराभि- 


श्रलल्धशारशोस्कषया नृपां 


रितरस्करृता यान्ति नरा महत्वम्‌ । | 
| 
न जातु मौलौ मणयो वसन्ति ॥ ) 


४ 
[ 
। 
| 
1 
| 
( 
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नोट--'दिपनाः श्रयं मं तिरस्‌ श्रव्यय का प्रयोग प्राचः घातुके 
साध्य पाया जाता है। (तिरोऽन्तर्धौ? (१,४.७०) सूत्र द्वारा 
पना श्रथं में तिरस्‌ की गति सन्ता जाती है । गतिसनञ्क्ञादोने से 
कुगतिप्रादयः” (२.२. १८) सूत्र ह्वारा समास होजातादहै। समास 
होने के कारण समासेऽनन्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ (७. १.३७ ) सेक्त्वाको 
ल्यप्‌ हो जाता है- यथा - तिरोभूय, तिरोधाय त्यादि । 


परन्तु छन्‌" धातु के योग में 'दिपना' श्रथ होने पर भी "विभाषा 
कनि" ( १,४.७१ ) सूत्र द्वारा "तिरस्‌ की विकरप कर के गतिसज््ञ। 
होती है । गतिसन्ज्ञा वाजे पक्त में "कुगतिप्रादयः" ( २.२. १८) हरा 
समास होकर क्त्वा को स्यप्‌ हो जाता है । यथा- -तिरस्कृष्य । गति- 
सन्तता कै श्रभाव वाल्ञे पक्ञमें समास न होनेसे क्तवा को ल्यप्‌ नहीं 


होता । यथा- तिरःकृत्वा । 


५. अन्तरा +| मध्य “प्रत्तः बीजमुरसष्टमन्तरे व विनश्यति । 
पिना मन॒ च प्रयोजनमन्तरा चाणक्यः स्वप्नेऽपि चेष्ठते। 
[ मुद्राराक्षसे ] 


नोश--इस प्रग्ययके योग मं श्रस्तरान्तरेण युक्ते' (२ , ३. ) 
द्वारा हितीया विभक्ति का विधान किया जाता दह । 
९ ५५. अ्रन्तरेण+ | विना क्रियान्तरान्तरायमन्तरेणागरं द्रष्ट्‌ मिच्छामि । 
[ मुद्राराक्षसे | 


मध्य त्वां माल्चान्तरेण हरिः । 


नोट इस श्रभ्यय के योग में भी श्रन्तरान्तरेण युक्त" (२.३.४) 


द्वारा दितीया विभक्ति का विधान दहै। 





भ [8 ~ - -----+*~ -- --- == = न नन ~ ----- ---- 
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† गति पक्त मं "तिरसोऽम्यतरस्याम्‌ः (८. ३. ४२) सूत्र दवारा विसमे को विकल्प कर 
के सकारादेश हो जाता दहै। यथा-तिरस्करपय, तिरकरत्य । परन्तु "तिरःकृत्वा? मं गतिसञ्ज्ञा 
न होनेमे सकारदेश मी नदीं होता| 


६०० ® भे मी-ग्याख्यभोपनर'दितायां लघुसिद्धान्तकोमुधाम्‌ ९ 


1 ६ 9 ञ्योक्‌ बहत समय | 'सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशभिभ- 
। वति मदान्‌ कीया" । [ छान्दोग्योपनिषदि 1 


1 


नोश- यह श्रन्यय वेदिकसाहिष्यमे ही प्रयुक्त देखा जाता 
हे। लोकिकमन्थों में हसका प्रयोग नहीं देखा जाता । इसके शीघ्र, 
समाप्ति श्रादि ज्रन्यश्रथं मीहै। 


४७, कम्‌ जल । कञ्जम्‌ = पद्मम्‌ [पानी में पदा होने वाला, कमल | । 


| 


कञ्जाः = केशाः [मस्तक पर पेदा होने बले, केश] 


मस्तक 


कुत्सित व निन्दनीय कन्द पः = कामः| जिसके कारण ऊरिषित श्रभिमान 
| हो, काम | 

“सुख  कयुः = सुखी [ श्रत्र कंशम्भ्यां दभयुस्‌......' 
( ९, २, १३८) 

इति मस्वर्थीयो "युस्‌' प्रस्ययः । सित््वाच्च “सिति 
च! इति पदस्वेन मोऽनुस्वारः । वेरल्पिकपरस- 


वशंश्च---“ कय युः ° | | 
४८, शम्‌ + | सुल व शान्ति शङ्करः शङकरोतु नः । 
४९. सहसा + | विना विचार सदसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्म्‌ | 


यकदम सहस्ाग्निरिबो स्थितः । 


। 
] 
॥ 
। 
। 
। 


५०. विना | बैर  दुभंगाभरशप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना । 


नोट-- इसके योग में "पथग्विनानानामिरस्तृतीयान्यतरस्याम्‌' 
(२,३.३२) सूत्र से द्वितीया, वृतीया तथा पञ्चमी का विधान 
होता हे । 
५१. नाना + | श्रने् | नानापुराशनिगमागमश्वम्मतं यद्‌ , 
| रामायणे निगदितं क्वविदन्यतोऽपि । 
स्वान्तः षुखाय तुलसी रघुनाथगाथा 
भाषानिषन्धमतिमर्जुलमातनोति ।॥ (तुलघीरा० ) 





५२ स्वस्ति + 


4२ स्वधा 


५४ श्रलम्‌ + 
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विना | नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा । 


तोट-इस शब्द के योग में भी पूर्वोक्त सूत्र से द्वितीया, तृतीया 
तथा पञ्चमी व्रिमक्ति का विधान है| 
सूचना--विना ओर नानाकापाठमभी "वत्‌ को तरह यहां 


ट ० [न (५ (श 
व्प्रथ सा प्रतीत होता है । .तद्वितश्चासवत्रिभक्तिः' (३६८) सेही 
इनको श्रव्ययसन्क्ता सिद्ध दो जाती है। 


मङ्गल व कत्याण स्वस्त्यस्तुते। 

नाट--इस रञ्ययके योग मं "नमःस्वरस्ति......-' (८६८) 
सूत्र से चतुर्थी विभक्ति विधान की जाती हे। उदाहरण में (तुभ्यम्‌ के 
स्थान पर ते' श्रादेश हुश्रा हे। 
पितरों के उदेश्य | पितृभ्यः स्वधा। 
से त्याग करना 

क ् क म पू 4 सू (~ ^ 

नाट--इस अव्यय के योगम भी पूवाक्त सूत्र से चतुर्थीं विभक्ति 
होती है । इशके न्य भो अनेक श्रथ शतपथब्राह्यणादि मन्थो मे किर 
गये हैँ । इशके श्रतिरिक्त वेदिकसादिस्यमें 'स्त्रधा' इस प्रकार आ्रका- 
रान्त खीलिङ्ग भी देखा जाता है । यधा- 

१ शअरपाङ्‌ः प्राति स्वधया गरभीतः | ऋग्वेदे 9, १६४. ३८ | 

२ श्रादुह स्वधामनु । [ ऋग्वेदे १. ६.४ | 

३ नमोवः पितरः धाय । [ यजु्रेदे २. -२ | इत्यादि । 

# दे | ९ 

भूषण (स जाना) : श्रलङ्कृव्य सुतादानं दवं धर्म भ्रचक्तते। [ मनु° ] 

नोट यहां "भूषणेऽलम्‌" ( 9. ४. ६३ ) सूत्र से श्रम्‌" कौ 
गतिसन््ञा हौ जने से "कुगतिप्रादयः ( &४६) द्रा खमप्त हो 


जाता है । श्रवः "समाषेऽनन्पूवि......' (८८४ ) सूत्रसे क्स्वाको 


ल्ययादेश होता है, 


७ 


&०२ 


44 वषट्‌ 
५६ श्रोषट्‌ 
4७ वौषट्‌ 


4८ श्रस्यत्‌ 


® भे मी-्यास्ययोपन्र'हदितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्ाम्‌ ® 


पर्या्षि  श्रलं भुक्तवान्‌ । श्रलमस्स्यस्प्र धनम्‌ । 
(काफी होना) ` 


शक्ति (सामभ्य) धलं महो मल्लाय । दैत्येभ्यो हरिरलम्‌ । 


नोट-शच्छि श्र्धात्‌ सामथ्यं श्रथ में श्रलम्‌' के योग में (नमः. 
स्वरि्ति........  ( ८८ ) सुच्र द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती दहै। श्रल- 
भिति पर्याप्त्यथंग्रहणम्‌' इस वातिक में पर्यास्िका तयं सामथ्यं से 


ही है, पूर्वोक्त पर्याप्ति से नहीं| 


वारण (रोकना) | श्रलं महीपाल ! तव श्रमेण 


प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो ब्रृधा स्यात्‌ । 


पादपोन्मुलनशक्तिरंहः , 


~ 


(क 


शिलोच्चये मृच्छति मास्तस्य ( रघु ० ) 





| ्रलमति प्रसद्धगेन 


हे 


नोर-रेसे स्थलों पर प्रायः तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती दहं 


विशेष "सिद्धान्तकौमुदी में देखे । 


देषाताश्यों के चषडस्तु तुभ्यम्‌ ( यजुर्वेद ११. ३६) 
निमित्त च्रस्तु श्रौषट्‌ पुरो श्रग्निम्‌ । (ऋग्वेदे १. १३६. 4) 
ह वि-त्याग इसका उदाहरण श्रन्वेषशीय दे । 


नोट- इनमें से "वषट्‌" के योग में ^नमःस्वरित. ^... (८8) 


द्वारा चतुर्थ होती दै । 


ग्रन्य, इतर, भिन्न| देवदत्त श्रायातोऽन्यस्च यज्ञदत्तः । [ गणरत्न° | 





सोट-- सके प्रयोग मी अन्वेषणीय ह । 


५९ शस्त 


६० उर्पा शु 


६९१ क्षमा 


६२ विहायसा 


६३ दोषा 


६४ भृषा + 


ॐ अन्यय-प्रकरणम्‌ ‰ ६०३ 


सत्व = विद्यमानता । श्रतिधिर्बालकश्चव राजा भारा तभ्रैव च। 
| प [ (प (क्षि 
| ( श्रस्ति नास्ति न जानन्ति देहि देहि पुनः पनः॥ 


| ( चाणक्य० ) 
श्रसितक्लीरा ब्राह्मणौ । 

| नयैः (क 

 श्रस्स्यहमायणादिष्टः । ( सुदरारादषे ) । 


` ररित परलोके मतिरस्येव्यारितकः । 


विजन (एकान्त) , परिचेतुमुपांशु धारणां कुशपूतं प्रवयास्तु विष्टरम्‌ , 
| 


( रघु° ) 
| 
नोर--“ जिद्धोषटौ चाजेयप्किल्चिद्‌ देवतागतमानसः । निजश्रवश- 


योग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मरतः" । इस लक्षण वाजा जपमी 


"उपांशु कटाता ह ; परन्त वह उकारान्त पुल्‌ लिङ्ग हे--अ्रव्यय नही । 


@ 


तम ` त्तमा करोतु भवान्‌ । [ष्याकरणसिद्धन्तसुघानिधि| 
। 


। 


नोट--दस श्रव्यय का संस्कृतसादहिष्य में प्रयोग अअन्वेषणीय है । 


प्रकाश विहायसा पश्य विहङ्गराजम्‌ । | हेमचन्द्र ] 
नोट इस श्रव्यय के प्रयोग श्रन्वेणीय हँ । उपयु क्त उदाहरण 

श्रीहिमचन्द्राचायप्रणोत “श्रभिधान-चिन्तामशि' का हे। 

रात्रि दोषापि नूनमहिमांश्यरसो किलेति । [माघे ४. ४६] 


दिवाभूता रात्रिःःदोषामूतमहः। [महाभाष्ये १,१.४१] 


नोट---ष्दोषा" यह श्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग भी प्रयुक्त हुश्रा करता 


है । यधा--“ततः कथामिः समतीष्य दोषाम्‌ ( भट्ि° २२. २४)। 


(~ ५ [4 क, # 
मिध्याव भ्रसस्य | श्रयं दरिद्रो भवितेति वेधसं 
लिपिं ललाटे ऽथिजनस्य जाग्रतीम्‌ । 


४०४ 


६५ मिथ्या + 


६६ मूधा + 


६७ पुग + 


६८ मिथो 


६९ मिथस्‌ + 


® मैमी-ग्यार्ययोपष हितायां लघुलिदान्तकीमु्ाम्‌ ® 


| मृषा न चक्रऽस्पितकल्पपादपः 
। भरणीय दारिद्रवद्रिद्रतां नलः । [ नेषघे 1 
| 


मूठ व श्रसत्य  ( यो यावभिद्‌ चीता्थं मिथ्या यावति वा वदेत्‌ । 
| [ तो नुपेण द्यधम॑ज्ञौ दाप्यो तदू द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
| 
| ( मनु° ) 
व्यभ । ( जपरोतिषं जलदे मिथ्या, मिथ्या श्वासिनि वेक्‌ । 
। | योगो बह्मशने मिथ्या, भिथ्यरा ज्ञानन्च मघ्यपे॥ 
व््रथं । [| सीतया रामचन्द्रस्य गले कमल्लमाल्लिका । 
(मुधा बुधा भ्रमन्त्यत्र प्रव्यक्तेपि क्रियापदे ॥ 
( श्रत्र “प्रष्यक्तपि' क्रिया ) 
परन्ध = निरन्तर उपाध्यायेन स्म पुराधीयते । श्रविरतमपारोस्य्धः। 


क्रिग्रा करना 


क, रै 


निकर आगामी | गच्छ पुरा देवो षति । समनन्तरं व पिप्यतीष्यथेः । 
काल ` श्चत्र 'यावत्पुरानिपातयोलेट्‌ ' (१.३. ४) इति लट्‌ । 
व्यतीत प्राचीन ` परा कवीनां गणनाप्रसङ्गे, 
काल कानिषठिकाधिष्ितकालिरासः। 
 श्रद्यापि तत्तलप्रकवेरभातराद्‌ 
अनामिका साधवी व्रभूव ॥ 


५१ 
| 


एकान्तत श्रापसमे मन्त्रयन्ते मिधो। [ शब्दकौस्तुभे | 


| नोर-- इस श्रव्यय के प्रयोग अन्वेषणीय हें । किञ्च ध्यान रहेकरि 
इससे श्रच्‌ परे होने पर श्न" ( ५६) सूत्र प्रदत्त होकर प्रगृद्यसल्जा 


कर देता है । यथा- मिथो श्रत्र, मिथो इति । 


एकान्त मिशो भजेताप्रसवाप सङस्सङृदताव्रृतौ (मनु ° ३.७०) 
| [ ^रहसिः इति बु ल्लूकः | 


७० प्रायच््‌ + 
७१ मुस्‌ + 


७२ प्रवाहुकम्‌ । 
७६ प्रव।हिका | 


७४ आ्रयहलम्‌ 


७५ ग्रभीक्ष्णम्‌, 
७६ साकम,+ ॥ 


। 


७७ साधेम। ) 


७८ नमस्‌ + 


० न ि [ष 1 ` य +~ -~---------- ---- 


% श्रञब्यय-प्रकरणम्‌ ® ६०५ 


परस्पर ` ( श्रस्ात्तिकेषु स्व्थेषु मिथो विवदमानयोः । 
श्रविन्दंस्तस््रतः सत्यं शपधेनापि ल्म्मयेत्‌ ॥ 
( मनु° ) 
बहुधा (श्रक्सर) प्रयो गच्छंति यत्र भाग्य!हितस्तत्रव यान्त्यापदः ।† 
बार बार (पुनः २) मुहुमुहूर्वारि पिबेदभूरि । 


समानकाल, शीघ प्रवादुकं गृह्णीयात्‌ । [ प्रक्रिप्राकोमुदी प्रसादरटीका ] 


नोर--कदं गणपाटो मे प्रवाहुकम्‌" के स्थान पर श्रवाहिकाः 
पाड पाया जाता हे । इन श्रव्ययों के प्रयोग संस्कृतसाहिस्य में श्रन्वेष- 
णीय हैं । किसी कोष मे इनका उर्ल्ेख नहीं । अ्रहणीरोगवाचची श्रवाहिकाः 
शब्द्‌ टाबन्त होता हे । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने “प्रवाहुकम्‌ पाठ 
मान कर उसका श्रातरस्य' श्रथ कियाद । इस श्रध मे ्रवाहुक्‌' शब्द 
तो काठकसंदहितामे देखा जाता है देवा वा असुरान्‌ यज्ञनभिनिस्य 
ते प्रवाहुग्‌ ग्रहान्‌ गृह्णाना आयन्‌” । | काठकं २६. ६] सम्भव द 


किं इस शब्द्‌ का ङ्गिसी लुप्त शाखामें पार दहो। 

ब्रलात्कार करना श्राय्रहलं गरह्णाति। [ गण्रस्नमहोदधौ ] 
नोट--इस के प्रयोग श्रन्वेषणीय हें । 

निरन्तर, पुनः २ | तते प्रहारा निपतन्ध्यमीच्छम्‌ । 


साथ पित्रा स्कं सधं वाऽऽगतः पुत्त्रः | 





नोट-- साकम्‌ , साधम्‌ इन दोनों श्रव्ययोंके योग मे अप्रधान 


मे "सहयुक्तऽप्रधानि' (२.२. ४६ ) द्वारा तृतीया विभक्तहो जाती है । 
इसी प्रकार- समम्‌, सत्रा, सह' इनके साध भी तृतीया का 
विधान हे । 


नमस्कार । (येन धोता गिरः पुसां विमज्ञेः शब्दवारिभिः, 
| 


तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः ॥ 


| 
1 
। 
। 


~~ 0 1 ----~ ~~~ 


† प्रायः इस प्रकार ग्रकारान्त शब्द्‌ भी होता है--निन्दाप्रायां सेवां सयजेत्‌ । 


१०६ ® मेमी-्याख्ययोपन्र हितायां लघुविदान्तकौसुधाम्‌ ® 


नोट--इस श्रष्यय कै योग में (नमःस्वस्ति,.....* (श्य ) 
दारा चतुर्थीं विभक्ति हो जाती है । इस अस्यथ के "्रन्न, वञ्च श्रादि 
श्मन्य श्रं भी वेद में प्रसिद्ध हैं । 


७६ हिरुक्‌ | वजंन-दोदना यई ददशं हिरुगिन्नु तस्मात । 
[ ऋग्वेदे १. १६४. ३२ | 


न्‌र-- यह ्रव्यय प्रायः वेदिरुताहिव्य मेद्य प्रिद हे | 


८० धिक्‌ ¢ 
| । | रामं सीतां लच्मणं जीविकार्थे, 

| विक्रीणीते यो नरस्तन्च धिक्‌ धिक्‌ । 

| 

। [9 क न ० {~ 

| श्रस्मिन्पद्यं योऽपशब्दं न वेत्ति, 

| स्यथग्रज्ञं परिडितं तं च धिक धिक्‌ ॥ 

नोर-- दस श्रन्यय के योग में 'उभसवंतसोः कार्या... हारा 


द्वितीय! का विधान होता दै। 


८१ रथ + | प्रारम्भ | अथ शब्दानुशासनम्‌ । श्रश्र योगानुशासनम्‌ । 
€ | (क ५ 
श्रानन्तय्यं ` श्रथाततो ब्रह्मजिज्ञासा [ वेदान्तशास्त्र १.१ || 


[ श्रथ = साधनचतुष्टयानन्तर मिस्यथः | 


श्रथ प्रजानामधिपः प्रभते--( रघुवंशे ) । 


[ श्रम = निशाशयनानन्तरमिस्यथः । | 


संशय । शब्दो निस्योऽथानित्यः १ ( महाभाष्ये ) । 
ख धरुखचय । मीमोथाज्ञु नः । 

। 

। 1 
पत्तन्तर ` श्रथ मरणमवश्यमेव जन्तोः-- ( वेणीसंहारे ) । 


| श्य चे्वमिमं धम्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि (गीता०) 
| 


नोट-- श्रथ शब्द का श्रथं मङ्गल नहीं हुश्रा करता; जिन्तु 


श्रचर “दवे प्रतिकृतौ" इतिविरदेतस्य कनः (जीविकां चापण्ये इति लुपौऽभावाद्‌ 


रामकं सीतिकां लदमणकम्‌ दस्येव प्रयोगाः माधवः । 


८२ श्रम्‌ 


८३ अरम्‌ + 


८४ ब्रत म्‌ 


८५ प्रान्‌ 


८& मा + 
८७ भाड्‌ + 
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श्रन्थ श्रथ का वाचक यह यदि श्रादि मं प्रयुक्त किया जाए तो मङ्गल 
का ग्रोतक दहो जाता है। यथा--"श्थातो ब्रह्मजिन्ञासाः ( यहांमी 
प्रानन्तयं अर्थंदही है) । यह शब्द्‌ माङ्गलिक माना जाता है, मङ्गलाध 


नहीं । 


शीघ्र श्रोर श्रल्प ` इसके प्रयोग श्रन्वेषणीय हें । 


तोट वत्त मान उपललन्ध लौकिक व वेदिक साहित्यमे हमं यह 
शब्द कहीं नं मिल्ञा। श्रोदीत्तित श्रादि इषे प्रत्यय मानते हँ । उनका 
कथन हे कि रमु च दन्दसिः (£, ४. १२) सूत्र से विदहितप्रस्ययान्त 
की श्नव्ययसन्नना होती हे । उदाहरण यथा--प्र तं नय प्रतरं वयस्यः-- 
( ग्रजुर्वेदे १२. २६ )। परन्तु चाहे यहां “श्रम्‌? से प्रत्यय भी समकल; 
तो भी ^तद्धितश्चासवंविभक्तिः' (३६८) मेही इसके श्रभ्ययसल्क्क 


हो जाने से यहां ्रहण्‌ व्यर्थ सा प्रतीत होता हे, 


स्वीकार कना | श्राम्‌ ! ज्ञातत्र्‌ । 


1 


| 
| 


नोर-- कईं लोग यहां भी पूववत्‌ (किमेत्तिङन्यय--' (९.४.११) 
प्रादि सूत्रों से अामूप्रययान्तों की श्रव्ययसन्ज्ञा मानते हे। 
ग्लानि इसके उदाहरण श्रन्वेष्टव्य हं। 
तुल्य, सदृश ,ल मान प्रशान्‌ देवदत्तो यक्ञदत्तेन । [ गखरत्नमहोदधौ ] ' 
नोट--इसके प्रयोग श्रन्वेषणीय हें । 


मत माऽस्तु । 


मत भगवन्‌ {मास्म भूदेवम्‌ । 


नोर- यहां का विशेष विचार “माङि लुङ्‌! ( ४३९ ) सूत्र पर 


६०८ मै मी-ब्याख्ययोपन् हतायां लघुसिद्धान्तकोमुच्याम्‌ $ 
ग्राक्रतिगणोऽयम्‌ । 


यह स्वरादिगण श्राकृतिगण दै । श्राकृतिगण का तासयं (३६) सूत्र पर 
शकन्ध्वादिगण मे समा करलिख चुके हें। 


वस्तुतः पाणिनि के गणपाठ में कालक्रम से जितने केरफार हुए हे, उतने स्यात्‌ दी 
व्याकरण के किसी ग्रन्थमे हुए हों । स्वरादिगण में कशब्द जी श्राजसे चार शताब्दी 
पूवं उसमें नये राज विद्यमानं । कहं शब्द्‌ हस गण के निकालकर चादिगण में 
सम्मिलित कर दिये गरे हः इन सब को सहेतुक पथक्‌ २ करना--एक महान्‌ परिश्रम 
साध्यकाय है, यदि प्रभ की इच्छा हुई तो 'सिद्धान्तकौमुदीः की व्याख्या मे आप यह 
सब देख सके । 

स्वरादिगण में गिनने योग्य कुद्धं श्रन्य शब्द यथा - 


~ (^. 


१ समम्‌ साध । २ सत्रा प्ता । २ भूयन्‌ = पुनः, फिर । ४ करिति~शीघ्रव 
जल्दी । ‰ गिति = शीघ्र व जल्दी । $ तरसा = शीघ्र व जस्दी। ७ दवार्‌ शीघव 
जल्दी । ८ श्रज्जक्षा = शीघ्र व जल्दी । & मङ्क्ञ = शीध्र व जल्दी । १० सपदि = उसी 
समय, तत्टण । ११५ कामम्‌ = यथेच्छं, बेशक । १२ संवत्‌ = वं ( 'लवन्सर' का संरिक्त 
रूप है )। १३ बदि = कृष्णपक्त ( 'बहुलदिवस' का संकिप्त रूप है ) । १४ शुदि = शक्ल- 
पक्त ( ‹शुक्लदिवस' का सङ्क्तिप्त रूप द )। १९ स्तात्‌ = सामने, दशन । १६ साचि = 
ट्टा । १७ श्रजस्रम्‌ = निरन्तर, हमेशा । १८ ्रनिशम्‌ = निरन्तर, हमेशा) १& वरम्‌ = 
श्रच्छा । २० स्थाने = उचित । २१ कृतम्‌ = ग्रलम्‌' के श्रथ, बम, रिषेध, रोकना। 
९२ प्रादुस्‌ =प्रक्ट दना । २३ स्विस्‌ प्रकट करना । २४ प्रकामम्‌ = यथेच्छं । 
२९५ उषार्रात) २६ ओम्‌ = श्रङ्गोकार करना, परब्रह्म । २७ श्रवश्यम्‌ = निश्चय से। 
२८ सन्ततम्‌ = निरन्तर व हमेशा । २६ समम्प्रतम्‌ = इस समय, ठीक । ३० परम्‌ = लेकिन, 
परन्तु, श्न्ति। ३१ सुष्टु श्रच्छा। ३२ दुष्टु= निकृष्ट । ३३ मिधु=दो। ३४ क~ 
कुत्सित, थोडा । ३९ चिरेण ~ देर तक । ३६ चिराय = देर तक । ३७ चिररात्राय = देर तक । 


~~~ ~+ "~ 


~~ 


वर यथा "मिथो श्रव्ययका पाठ स्वरादियां मंन द्ौकर चादिांमंद्ी होना उचत 
प्रतीत ह्येता दै | यदि स्वरादियों मं पाठ मानेगे तो (चादयोऽसस्वेः (५३ ) द्वारा निपात- 
सञ्ज्ञा न होगी । तव निपात न होने से “प्रोत्‌ (५६) सूत द(रा--मिथो + श्रत, मिथो --इतिः 
श्रादि स्पोँ मं प्रगृह्यसञ्ज्ञा उपपन्न न हौ सक्रेगी | | 








ॐ श्मह्यय-प्रकरशम्‌ ® ६०8 


३८ चिरात~देर तक। ३६ चिरस्य=देर तक । ४० सु=पूजाव सत्कार ( यथा- 
सुब्राह्मणाः ), बहुत - ( सुशोफा ) । इत्यादि श्रन्य भी यथधा-प्रयोग शिष्टमन्थों से जान 
लेने चाहिये । 

'स्वरादिनिपातमग्ययम्‌' (३६७ ) सूत्र में निपातं की भी अ्रभ्ययसन््ा कौ 
गह है। निपातो का सम्पूर्णतया वणन च्रष्टाध्यायी मे प्राग्रीश्वरान्निपाताः' (१. ४. ५६) 
सूत्र के श्रधिकार में क्रिया गखादहे ) अव्र चादिगण कापरिगणन करते हं । ध्थान रहै कि 
चादियों की निपातसन्न्ा (९२) सूत्रमेंकरचुकेदें। 





शब्द ग्रथ उदाहरण व स्पष्ठकरण 
१ च + स्युर्य) श्रीर्‌ | ईश्वरं गुरुन्च भजस्व । 


तोटर-- च के व्र्थो का विवेचन द्नद्रलमास मे देख । 


† चादिगण को यदि स्वरादिगण में सम्मिलित करदे तोभी इसकी सञ्ज्ञा सिद्ध द 
मकती है । ता पुनः इसकी निपातसञ्ज्ञा का प्रमोजन प्रह ह कि "चादयोनच््ेः (५३. सू 
मे श्य्रसच्वः कथन के कारण द्रव्यवाचकं चादियां की निपात सन्ज्ञ ग्रौर उसके कारण श्रव्यय्र- 
सन्न्ञानदह्‌)। ग्रथा-- | 


पशः शाब्द चादिगण मंप्डागयादहे। पशः शब्दक दोश्धेदहौतदह। एक- 
पश = चौपाया, दसरा-- सम्यक्‌ = ग्रच्छी तरट्‌ | चोपाया त्रथं वाला "पशुः शब्द्‌ द्रव्यवाचक 
सेने ते न निपातसन्न्ञक होता दहै शरोर न श्चव्ययसब्ल्क। यथा--पपशंपश्य' ( चौपाये कौ 
देखो > य्या श्रव्ययसन्न्ञा न दयन से पशः शब्द से परे द्वितीयाविभक्ति का लुक्‌ नहीं दोता। 
पश पश्य ( ठीक तरह से देखौ ) वहां पश शब्द्‌ दरग्यवाचकं नहीं ग्रतः उसकी श्रव्यय- 
स्ल्ञा होकर सुन्लुक दो लाता है । इसीप्रकार लदंमीवाचक "माः शब्द्‌ कौ श्रत्मययसन््ा नहीं 
होती, निषेधवाचक की दहो जाती ह। 

श्रव यदि चादियांका पाट स्वरदियोमंदही होता श्रीर उसकी निपातसन्न्ञा नकी 
जाती तो पशु पश्यः इस्याटि स्थर्ला कौ तरह ' पशुं पश्यः व्यादि मं भी ग्रन्ययसभ्ला हो 
जनेसेश्रनिष्टहा जाता जौ श्रचर नदीं होता । सार षद दहं कि-स्वराद्ांमतां दरव्यवाचकां 
की भी न्रन्ययसन्ला हो जाती है; यथा--स्वः पश्यः (स्वगं को देख )। परन्तु चादियां मं 
दरव्यवाचक की नहीं हती । किल्च--निषाता  ग्राद्युदात्ताःः ( फिटुसूत्र ४,८०) द्वारा 
श्राद्यदात्त स्वर भी निपातसन्नञा का प्रयोजन हं 


७ 9 


६१० 


२व्‌[ + 


२ 


9 ऋऋ 


५ एव ~+ 


६ एवम्‌ ¬ 
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विकल्प यर्वा कीहिभिर्वा यज्ञे । 
( ^श्वशुरगृहनिवासः स्वगंतुल्यो नराणाम्‌, 


। ( यदि भवति वविङ्धी पन्च वा षड्‌ दिनानि।" 


नोर--इसके ऽपमादि अन्य श्रं भी होते हें । 


पादुपूत्ति इति ह स्माहुराचार्य्याः । तस्य ह शतं जाया बभूवुः 


। 

। 
नोर- यष्ट शब्द पादपृत्तिके लिये तथा करी करीं वाक्यपृत्ति 

व शेज्ीवशात्‌ शोभा के लिये वै दिकसाहिस्य व प्राचीनसाहिव्य में प्रयुक्त 

होता है । इसके सम्बोधन श्रादि अजन्य अथं भी होते हे" । 

१ श्राचारातिक्रमण| स्वयमह श्रोदनं भुङ्क्त श्राचा्यं सक्तून्‌ पाययति । 


स्वयमह रथेन याति, उपाध्यायं पदाति गमयति । 
२ पूजा श्रह माणवको भुङ्क्ते । 
€ 
प्रवधारण पाध एव धनुध॑रः। 


श्र्थोष्प्रणा विरहितः पुरुषः स एव । 


नोर-साद्श्य, प्रनवक्लृप्ति श्रादि इसके श्रन्य श्रथ भी देखे 
जति दं । 

ध्यान रहे कं "चः से लेकर “एव ' तक का प्रयोग पाद्‌ व वाक्य के 
आदि में नदीं होता । “पादादौ न च वक्तव्याश्चाद्यः प्रायशो बुघेः"' 
(वागभटाल्ङ्करे) । इस प्रकार "खलुः वु" श्रादि के विषय मं भी जानना 
चाहिये । 


१ उक्त बात का | एवंवादिनि देवर्षो--८( कुमार० ६. ८४ ) । 
निर्देश 


२ निश्चय एवमेतत्‌ । 


३ स्वीकार | एवं कुर्‌ । 


७ नूनम्‌ + 


८ शरवत्‌ 


९ गपत्‌ + 
१० भूयस्‌ + 


११ कूपत्‌ 


१२ सूपत्‌ 
१२ वित्‌ 
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9 तक | पूवं मया नूनमभीप्पितानि, 
[ खयाल दोद़ाना |] | पापानि कर्माण्यसङ्स्कृतानि । 
] तश्रायमद्यापतितो विणको 
| दुःखेन दुःखं यदहं विशामि ॥ ( रामाय ) 
२ निश्चयदही ““श्रद्यापि नुनं हर शोपवह्धिस्‌- 


त्वयि ज्वलस्यौवं इवाम्बुराशं) 1!” ( शाक्‌० ) 


५ नेरन्तपर शश्वरसस्यं वदेत्‌ 

२ नित्य किप्रं भवति धर्माव्मा शश्वच्युारिति निगच्छति । 
एक साथ छ्रागता युगपत्‌ सर्वे । 

पुनः, फिर भुय एव महाबाहो ! शृण मे परमं वचः । (गीता) 


भूयोऽपि सिक्तः पयसा पृतेन, 
न निम्बद्रको मधुरस्वमेति ॥ 


श्राधिक्य भूयो देहि सस्पात्राय । 


प्रश्न, वितकं, | द्पदयं गायति । [ गणरत्नमहोदधोौ | 
प्रशंस 


नोट दष श्रम्यय के प्रयोग श्र्वेषणीय हं । 
"कूपत्‌, वाला श्रं इस शर प्रयोग लोक वेद्‌ मं कों उपलन्ध नहीं । 


बहुत ¦ कुरिन्नो शभ्रग्निरचयस्थ्र वीरसद । 
| ( ऋ० १, १४३, & )। 


नोट _ स श्रग्यका प्रयोग वेदिकसरारिष्य मे पर्याप्त पाया 
जाता हे; परन्तु लौचिकसाहिस्य में बिलकुल नहीं । 


शङ्का | नेभ्जिह्यायन्स्यो नरकं पताम । ( निरक्ते ) 


तोट यष श्रष्यय गवेषणीय हे। वेद्‌ मे "नेत्‌ का प्रयोग तो 


६१९ 


१५ चेत्‌ + 


१६ चण्‌ + 


१७ यत्र + 
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श्रनेक बार आया है; परन्तु वहा सवंत्र पदपाटकारो ने 'न--दइत्‌' रेस 
दद ही माना द) उपर का उदाहरण निरुक्तकाहे। उसमे भी ऋक्प- 
रिशिष्ट (अ्टमाष्टक बष्ठाध्याय-द्वितीयवर्गान्त ) से उद्धृत करिया गया दै। 
शब्द कौस्तुभादि अन्धो मे इसे ही उद््त किथाग्यादह। 
यदि 4५ रपि चेस्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

 ( साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगभ्यव सतो हि सः ।” 

| ( गीता ) 


12) 


 श्रयञ्च मरिष्यति । चेन्मरिष्यतीस्यर्थः | 


नोट--“च' यह शअ्रव्यय यदि णत होतो उसा श्रधं यदि 
होता है, जैसा क्रि उपर 'काशिक्राः का उदाहरण दिया गयादहे। 
श्नुबन्धरहित यह समुच्चय श्रादि श्र्थो का वाचक होता दै। [ देखो- 
(निपातेययदि........ (८, १.३०) ] 
जहां यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति । 
( “यत्र विद्भेज्जनो नास्ति श्ल।ध्यरस्तत्राल्पधोरपि 


ध ध ह 
( निरस्तपादपे देश एरण्डोपि द्रमायतेः` । (चाण ०) 


नोट--दसके अनवक्लृप्ति श्रादि अन्य मी ग्रनेक श्रथ होते हें। 
यद्यपि ब्रलन्त होने से (तद्धितश्चासवंविभक्तिः' ( ३६८ ) सूत्र द्वारादी 
इसकी श्रन्ययसञ्ज्ञा सिद्ध दो सकती है तथापि यहां चादियों में पाठ 
निपातसन्क्ञा क लिये दै । निपातत्तञ्जा का प्रयोजन 'निपातेयंद्यदि-- 
(द. १.३० ) सूत्रमेंस्प्ष्टदै। 


| ए 
१८ कच्चित्‌ + दृष्ट बातकेप्रश्नम ( ग्राप्ते न व्ययमन्तरायेः, 


१९ नद 


 ( कच्चिन्महपंस्त्रित्रिधं तपस्तत्‌ । [ रघु° ] 


““करिचद्भिधयाविनीतांश्च नरान्ज्ञानविशारदान्‌ । 


| 
| 
४३ कथ भ्य ०39 [ (4 
| यथाहं गुणतश्च द्‌नेनाभ्युपपद्यसे' । [महाभारते] 
। 


नह भोच्यसे । [ गण्रस्नमहोदधौ | 





२० हन्त + 


२१ माक्रिर्‌ 


२२ माकिम्‌ ` 


२२ नकिर 
२४ नकिम्‌ 


२५ भार्‌ 


® श्रव्यय-प्रकरशम्‌ ® ६१३ 


नोटर-- "नह प्रत्यारम्भे इति प्रीवधंमानः, "निशिचितनिषेषे' इति 
कौस्तुभे दीक्षितः । यह अन्यय नः भ्रौर्‌ ह" इन दौ अ्ग्प्रयों ॐ 
समुदाय से बनाया गया है । इसके उदाहरण गवेषणीय दै । 
१ विष।द-दुःख . "काचमूर्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामशिमेया' 
रदरष-सुख-प्रसन्नता। "हन्त ! मो ! लब्धं मया स्वारथ्य्रम्‌' । 


३ वाम्यारम्भ ` "हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्याव्मविभूतयः। (गी) 


७ श्रनुकम्पा-दया पहा हन्त ! हन्त ! नकल्िनीं गज उज्जहार 


(ष 


मत ( निषेध ) “माकिर्नो दुरिताय धायीः! । (ऋग्रेदे 4. १४८.६) 


सोट--शाकटायनाचा्यं दस श्रभ्यय को सान्त मानते दँ । इसका 
प्रयोग केवल वेदम ही उपलब्ध होता ह । 


मत्त ( निषेध ) 


| 
गोर दुकसादहिव्य मं (माकीम्‌' णसा दौघघटित पाठ दंखा 
जाता ह । यथा--“माकिर्नेशन्माकीं रिषन्माकों संशारि केवट'' 


( ऋग्वेदे ६ , शध, ७ ))। 


निषेध “सत्यमद्धा नकिरन्यरत्वावान्‌ ।' (ऋ० ५. ९२. १३) 


तोर--वेदिकनाहिष्य मं "नकम्‌" इसप्रकार दीधंघटित पाठ देखा 


(व 


जाता है । यथा-- “नकीमिन्द्रो निकन्तवे"' (ऋम्बेद्‌ ८, ७८, +) । 


मत (निषेध ) मा कार्षीः, मा हार्षीः । 


सोट--ग्रनु्न्ध ङकार का लोपषहोकर "माह" का “मा'ही 
ञ्रवरिष्ट रहता है । ध्यान रहे कि इस श्रव्यय का स्वरादियों मंभी पष्ट 
किया गया ह । श्रीनानेश के विचार में इसका वहां पाठ व्यथं दै; 
क्योकि यदं पढने से स्वर ( श्रन्तोदात्त ) मे तो कोद श्रन्तरश्राता षी 


६१४ 


२६ नञ्‌ + 


२५७ यावत्‌ + 


२८ तित्‌ +. पहले (श्रन्य काम 


® मे मी-भ्याख्ययोपन्र हितायां लघुसिद्धान्तकौमु्ाम्‌ ® 


नदी, उलरा-- यहां पदृने के दछारण लचमीवाची (म शब्द की श्रव्यय- 
सञ्ज्ञा नहा होती-जो न क्नीही ग्रभीष्ट है। यषहांका विशोष विचार 
“सिद्धान्तकोमुदीः की भ्याख्या में करेगे । 


नही | न हि सुशिक्षितोऽपि वटुः स्वस्कन्धमारोहु' पटुः । 
नोर-- इसका भी स्वरात्रियों मे पार प्रीनगेश के मतानुसार 
गरप्रामाणिकू है--देखो 'लघुशव्देन्दु शेखर' । 
१ श्रवधि (पयेन्त)| (स्तन्यत्यागं यावत्‌ पु्रयोरवेक्तसव' । (उत्तरराम ०) 
'सपंकोटरं यावतः । ( पञ्चतन्त्रे ) 
२ जब (यदा ) | ध्याव्रदुस्थाय निरीक्तते ताद्धंसोऽत्रलो कितः' (पन्च ०) 
३ जब तक्‌ "यावद्धित्तोपाजेनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः । 
“यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहम्‌--' ८ भत्‌ हरि ) । 
४ (उस समय | (तद्‌ यावद्‌ गृहिणीमाहूय सङ्गीतकमनुतिष्टामिः । 
1 (~ _ (~ 
| तक, तब तकं| यावदिमां छायामाश्रिस्य प्रतिपालयामि! । (शाकु०) 
नोट-- "जितना? श्रथ मे त्रिलिङ्गी “यावत्‌' शब्द्‌ कामी बहुधा 
प्रमोग देखा जाता हें । यथा-- 


^ पुरे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ ¦ 


क ् ४ 
( दोर्धिकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रेण साध्यते ।'` 





(कुमार ०) 
( “यावान्‌ प्रथं उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके । 
| कृ 939 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य त्रिजानतः'' ॥ 
(गीता) 
। आर्ये { इतस्तावद्‌ श्रागम्प्रतामू । 
करने से पूव) | 
तब तक ताव्रच्च शोभते मूर्खो यावर्किरिचश्न भाषते। 


ह) 

2 
१. 
-21## 


-04# 


२० ° 


„६५१ 
[= । 
४1 / | 


३२ रं 


३३ श्रोषट्‌ 
३७ बोषट्‌ 


३५ स्वाहा 


ॐ श्रव्यय-प्रकर णम्‌ ® ६११ 


नोट--“यावत्‌' की तरह "तावत्‌ शब्द भी त्रिज्िङ्खी परिमाणवाची 
हुश्रा करता है। यथा- 


भ्याव्रती सम्मवेद्‌ बरत्निस्तावतीं दातुमर्हसि" । 





विशेष | श्रयं स्वे प्रकृष्यते । [ गणरस्नमहोदधौ ] 


वितकं ` कस्त्वा एषोऽभिगच्छति । [ गणरत्नमहोदधौ | 


नोटर-- यह श्रव्यय ब्राह्मणप्रन्थो के कतिपय प्रयोगो के श्रतिरिक्त 
श्रन्यत्र कहीं उग्लन्ध नहीं हो सका । शतपथ ( माध्यान्दिनीय ) के 
( १२, २. २. १२) मे इसका प्रयोग देखा जाताहै। एवम्‌ श्रन्य 
बाह्यणो में भी क्वाचित्क प्रयोग है । 


विशेष, वितकं को न्वा एषोऽमिगच्छुति । [ गखरस्नमदोदधौ ] 


नोट कदं ज्ञोग श्वेः के स्थान पर न्वे का पाठ करते है, 
परन्तु बाह्मणग्रन्थो में दोनों का पाठ देखा जातादह। न्वे' का पा 
निदशंनाथौ माध्यन्दिनीय शतपथ में (१२. ४, १, ३) के स्थान पर देखं । 
वितक इसका उदाहरण च प्रयोग वत्तमान उपलन्ध 


| संस्कृतसादिव्य में हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुत्रा । 





१ दुन (देना) रे करोति । दानं ददातीस्य्थः। 


\ 
| 


२ श्रनादर । स्वंरे किं करिष्यसि। 


तोर इस श्रव्यय के उपयुक्त दोनों उदाहरण श्रक्रियाकौसुदीः 
की (व्रसादटीकाः के हैं । “प्रौढमनोरमा' में भी इण्ं उद्‌्त किया गया 
हे । श्रन्यन्न प्रयोग अन्वेषणीय दै" । 
पहले स्वरादगश मे व्याख्या की जा चुकी दहै। 
पहले स्वरादिगण मे व्याख्या की जा चुकी हे। 


देव ताश्रों के निमित्त; श्रग्नये स्वाहा । 
हविदरमन मं 


११६ 


२३६ स्वधा 
२५७ वषट्‌ 


२९ तथाहि + 


५० खल + 


से मो-ब्प्रार्ययोपश्रु हिताया लघुतिद्न्तको दुयान्‌ $ 


पहले स्वरादियो में व्याख्या कोजः चुकी है) 


पहले स्वरादयो मं व्याख्या कीजाचुकीहै। 


छ. मे [इ म, ल १) 
नोट--स्वरादियों मे कथित श्रोषट्‌ श्रादि ग्रनेक श्रच वालों का 


ग्रहां पनग्रहण स्वरमेद केल्ियेदहीहै। 


तूः २ कह कर "गुर हुङ्कप्य तुङ्ङृस्य..-.." । 


॥ 
| 
1 


सरनाद्र्‌ केरमा 


1 


नोट-- यषां 'तुम्‌* से उपयु क्त उदाहरणगत तुम्‌” के प्रहण मे 
हमारा मन सन्देह करता हं । श्रागे सुधीजन दही युक्तायुक्त को त्रिचारे। 


किसी प्रसिद्ध बात ( “तं वेधा विद्धे नूनं महाभूतसमाधिना । 
1 । (~ ॥ ११ 
न ( तथाहि मवे तस्यासन्‌ पराथेकफला गुणाः ॥ 


[ रघु° | 


नोट यह भ्यव "त्रा! श्रीर णहि" इन दो अभ्ययां के समुदाय 
सेरचागयादहे। 


¢ ^“ 


१ निश्चय-वस्तुतः- (न खल्वनिर्जित्य रघु छती भवान्‌ ( गघु° )। 


सचमुच ` 'पुस्त्रादुपि प्रियतरं खलु तेन दानम्‌” ( पञ्चतन्त्रे ) 
| 


२ श्रनुनय करना (नखलु न खलु ब्राणः सन्निषारप्रोयमरिमन्‌? 


| ( शा० ) 
३ जिज्ञासा. । स खल्वधोते वेदम्‌ । 
कर॒ 
४ नियम, | शद्रा सलु माया धियः" (गणरश्नमहोदधौ) 
द्वधारण | प्रव्रात्तस।रा एवेत्यथ्ः। 
ॐ निषेध | खलु करवा । [“श्रलंखल्वोः प्रहिषेधयोः-१(३.४.१८) | 


नोर-- न पादादौ खल्वादयः' वाला वामनसूत्र निषेषवाथंकभिन्न 
"खलु" के किये है । 


ॐ अच्यय-प्रकरणस्‌ ॐ 2१७ 


४१ किल + { 4 पतिह्य घात केस जघान किल वासुदेवः, । 


कहने मं बभूव योगी स्लि कात्तवोयः। 


क 


२ श्ररुचि "एवं शिल केचिद्वदन्ति" । [ केषल्चिदेवं कथन 


वक्तुररुचिविषय इत्यथः । | 


३ न्यक्कार- "स किल योन्स्यतेः , [ तस्य योधनशक्तेराहिस्य- 
तरस्कार योतनान्‌ तिरस्कारो गम्यते । | 
४ सम्भावना "पाथः रिज परिजेप्यते कुरून्‌” [पाथ्रकत्‌ ककुरुविजयः 


सम्भावनाविषय इत्यथः । | 


 श्रलीक-च्रवास्त- | ्रसद्य सिंहः किल तां चकष (रघु ०) । पिहकत्‌ ऊ- 
चिक बात कहने म नन्दिनीकषंणं वस्तुतोऽलीकमित्यथः । 


& ^ 


४२ अ्रथो समुच्चय स्त्रयो रत्नान्यथो विद्या ( मनु° ) 


क. (कष @~ 


भरानन्तयं “दरति प्रविश्याभिदहित्ता द्विजन्मना, 
| मनोगतं सा न शशाक शंसितुम्‌ । 
| अथो वयस्यां परिपारववर्तिनीम्‌ , 
| वरिवर्तितप्नञ्जननेत्रमेकत ॥' ( कमार ० ) 
नोट इस अभ्यय ॐ भी प्रायः 'श्रभःके समान श्प होते हे । 
किञ्च--इसङे भ्रागे स्वर श्राने पर श्रोत्‌ (९६) सूत्र द्वारा प्रगद्य 
सञ्ज्ञा हो जाती हे । तब प्रकृतिभाव होने के कारण सन्धि नही होती । 
यथा--श्रनेन व्याकरणमधीतमथो एनं छन्दोऽध्यापयेति । 

४२ अथ सका विवेचन स्वरादियो मेहो कुकादहै। स्व्ररादियोंमेदइ१के 
पाड का प्रयोजन बतलाति हु श्रीभ दोजि दुरित श्रीढमनोरमा' में लिखते 
है-- “स्वरादि मं इस्रके पढ़ने का प्रयोजन यह है कि मङ्गलरूपसत्ववाची 
"श्रथः शब्द्‌ की भी श्रव्ययसन्ज्ञा तिद्ध हो जवे। यथानेषधमें-- 
( १९. & ) । | | 

“उदस्य कुम्मीरथ शातङुम्भजाश्चतुप्कच,रुत्विषि वेदिकाद्र । 
यथा इलाचारमथावनीन्द्रजां पुरन्धिवगंः स्नपयाम्वभन्न ॥'' 
७८ 


६१८ & मे मी-भ्याख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ ® 


यहां (श्रथ स्नपयाम्बभूुवः का चरथं "मङ्गलं स्नपनं चकार, रेखा 
है । निपातो में पदा गया यह श्रथः शढ्ड तोस्वखूपसे ही मङ्लजनक 
होता है किन्तु उसका वाचक नहीं होता ।* 


तत्ववो धिनीकार श्रीज्ञनेन्द्रस्वामी श्रादि ने दुक्षितजीके इसी 
कथन क) श्रनुकरण करिया हे। परन्तु दीचितजोके ये विचार हमें 
कुदं रुचिकर प्रतीतं नहीं होते, क्कि यदि फेला माना जावे तो केवल 
स्वरादिर्यो के श्रन्तगंत पाठसे दही काम चल सकता दहै निपातो में गिनने 
की कोद श्रावश्यकता प्रतीत नदीं होती । हमारा तो कुद रेसा विचार 
है कि स्वरादिययोमे इस कापाठदी प्रक्षिप्तदहै। दसका पाट केवल 
चादियोंमें हीदहै। इस विषय पर विशेष विचार 'सिद्धान्तरोमुदीः 
की व्याख्या मं व्यक्त करगे । 


४ सुष्टु | | प्रशस्त-श्चच्छा “सुष्टु शोभसे श्रायं पुत्र । 
४५ स्म + | भूनकाल में "क्रीणन्ति स्म प्राणमूल्येयंशांसि' ( मघे ) 


नार यहां मृतकालमं भी न्लट्‌ स्मे (३.२. ११८) तथा 


“व्रपरोक्े चः (३. २. ११६) सूत्रसेलय्‌ हो जाता है। 


%& ऋदह १ हिसा  "श्राद्हारीन्‌ पुरदरः ।| गणरल्नमहोदधौ | 
२ उपक्रम “श्रादह भक्तस्य मोजनाय' [ गण्रत्नमहोदधो | 
३ कुत्सन । कर्वाद्ह यदि करिष्यसिः [ गणरस्नमहोदधौ ] 


| 
तोर--इस श्रभ्यय का हमे कीं प्रयोग नही मिल सका । श्री 
दीक्षितजी डो भी इक्तका प्रयोग उपलब्ध नहीं हुश्रा; यह उन्हनि स्पष्ट 
"शब्दकौस्तुभ में स्वीकार क्रियादहै। 


[ नी 


उपसर्ग-विभक्ति-स्वर-प्रतिरूपकाश्च । ( गणसुत्रम्‌ ) 


र्थः उपखगप्रतिरूपकः विभक्तिप्रतिरूपक तथा स्वरप्रतिरूपक भी चादयो में 


पढने चाहिये" । जो वस्तुतः; उपसगं तो न हो इिन्तु उपसगं के समान प्रतीत हां उन्द 


ॐ भ्रभ्यय-ध्रकरणम्‌ & ६१९ 


“उपस्गप्रतिरूपक कहते हे । इसीप्रकार-- विभक्ति के समान प्रतीत दने वाले “विभक्ति 
भरतिङ्पक' तथा अर्‌ कै समान प्रतीत होने वान्ते (स्वरप्रतिरूपक' कहाते दहै । 


( उपसगप्रतिरूपक यथा-- ) 
७७ श्रवदत्तम्‌ | दिया श्रा किमन्नम्‌ श्रवद्त्तं स्वया ! 


नोर- यहां “श्रवः क उपसगं न होनेके कारण (दा घातुको 
"श्रच उपसर्गात्तः? ( ७.४. ४७ >) सूत्र द्वारा तान्त श्रादेश नहीं होता । 
दो दद्‌ घोः (७.४. ४६ ) सूत्रसे ष्दद्‌' श्रादेश ही होता है । ध्यान 
रहे कि श्व, उपसगं के योग में 'छवत्तम्‌ः ख्प बनताहै। इसी 
प्रकार- 
ˆ “श्रवदत्तं विदत्तं च प्रदत्तन्चादिकमणि। 
[ सुदत्तमनुदत्तज्च निदत्तमिति चेष्यते ॥ | 


( विभक्तिप्रतरूपक यथा-- ) 


५८ ग्रहयु श्रहङ्क।रवान्‌ ““श्रहंयुनाऽथ क्तितिपः शुर्भयु- 
रूचे वचरतापसकुर्जरेण'' । [ भट्ि° १.२० | 


नोर-“अहम्‌' यह विभक्तिश्रतिरूपक श्रव्यय दे । “श्रस्मद्‌' शब्द के 


प्रथमा क एकवचन के समान प्रतीत होता है; परन्तु ह उससे नितान्त 
भिन्न ही । हस श्रन्यय से श्रहंशभमोयुस्‌' ( ११६२) सूत्र द्वारा 
मघवर्थीय ध्युस्‌? प्रत्यय हो जाता है । चरम्‌ भ्रस्यास्तीति --श्रहंयुः । 
“श्रय, शब्द उकारान्त त्रिलिङ्ग होजातादहै (ध्यान ष्हे छि इषे 
सकारान्त समना भूल्ल है । सित्व पदत्वाथं दहै । चरतः "मोऽनुस्वारः" 
से श्रनुस्वार ही जाता है) । 'श्रहंयु' शब्द्‌ में यदि श्रस्मद्‌" शब्द 
होता तो शप्रव्ययोत्तरपद योश्च (७, २, € >) द्वारा मपयन्त मद्‌ 
श्रादेश होकर-- "मदु एता अनिष्ट रूप बन जाता । 


इसीप्रकार शुभम्‌" ( पचिच्रता व भाग्य ) इस विभक्तिप्रतिरूपक 
श्रभ्यय से भी 'युस्‌' प्रस्यय होकर -श॒भयु" शब्द्‌ निष्पन्न होता दहै । 
इस का उदाहरण भी उपर साथहीदेदियादहै। 


६२० 


९ अस्तिक्षीरा 


% भेमौ-र्यास्ययोषल् हितायां घुसिद्धन्तको मुयाम्‌ % 


चिरेण, चिराय, चिरात्‌ , चिरे, चिरस्य, श्रकस्मात्‌, मम [ “शदरेऽपि 
नूनं शरणं प्रपन्ने ममस्वसुध्चेः शिरसां सतीत्र ८ कुमार० १. ४२ ), 
“ममत्वं गतराज्यस्य, (ममता मताः ] इष्यादि श्रष्ययो को मी करं 
लोग स्वरादियोंमें न पद कर चादियों में पदृतेदहै। ये सब विभक्ति 
प्रतिरूपक श्रव्यय हं । विभक्तिन होने परभी इनमें विभक्ति का भ्रम 
होताहै। इनमें सुबन्तविभक्ति काञ्चमदहीनेरे इनको सुबन्तप्रति- 
रूपक श्रग्यय भी कते दहं । तिडन्तप्रतिरूपक व्यय का उदाहरण 


यधा-- 


\ 


तीरवती गो श्रारि श्रस्ति ममेकःऽसितिक्लीरा गौः । 


नोट-- रस्ति ( विद्यमानम्‌ ) क्तीरं ( दुग्धम्‌ ) यस्याः सा= 


ग्रस्तिक्ीरा । बहुनीहिसमासः । यहां श्रितः यह विध्मानाधं विभक्ति- 
प्रतिरूपक श्रभ्यय दहै । यदि यह तिडन्त होता तो इसका सुबन्त “क्तीर' 
शब्द के साथ समास नहो सकता । [ देखो--श्रनेकमस्यपदार्थं' 


( ६३९ ) | । 


वस्तुतः शश्ररिति*को तिङन्तप्रतिरूपक श्रन्यय मानना उचित प्रतीत 
नहीं होता, क्योकि इसका पी स्वरादियों में पाठ श्रा चुक। है। श्रतः 


इसकी अ्रन्ययसन्क्षा तो सिद्ध है ही। इसके स्थान पर “श्रस्मि' (मे) 


का उदाहरण यहां के किये युक्त दै । “ज्रस्िमिः के उदाहरण यथा-- 
१. “त्वाम्‌ श्रस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति" (साहिष्यदपंशे) 


२. “दासे कृतागसि भवस्युचितः प्रभृराम्‌ 
| पादप्रहार इति सुन्दरि | नास्मि दूये” । 


३. ““श्रालंद्तेरस्मि जगस्सु जातः' ( किरा० ३. ६ )। 


योगशाच् मं प्रसिद्ध श््रर्मिताः शब्द भी इस श्रव्ययसे निष्पन्न 
होता है । इसीप्रकार--श्रस्तु, श्राह, श्रास प्रति भी तिडन्तप्रतिरूपक 


श्रव्यय है । 


® अन्यय-प्रकश्यम्‌ ॐ ६२१ 


( स्वरप्रतिरूपक यथा-- ) 


५५ श 


५१ श्रा 


4२ इ 
५३ १ 
५४ उ 
५५ ऊ 
६ ण 
५७ एे 
५८ श्रो 
५९ श्रो 


६० पड 
६१ शुकम्‌ 


द्राक्तेप 


सम्बोधन 


चाक्य के श्रन्यथा 


॥ 

| 

| 

६ | 
१ पूव॑प्रछन्त | 
| 

| 

श | 
करने म | 
| 


र स्मरण 


सम्बोधन, विस्मय 





सम्बोधन 
सम्बोधन, वितकं 


सम्बोघन 


श्र पचसि च्वं जाल्म! 
श्र श्रनन्त! 


न्रा एवं नु मन्यसे । [ वत्‌ रेखा मानता दहै। 
श्र्थात्‌ पहले तू णेला नही मानता था श्रव मानने 
गाहे । | 


। श्रा एवं किलतन। [ श्रोह ! वहेसाद्ी दहै, ] 


दइ इन्दे पश्य) 

दं इश ! 

उ उमेश ! 

ऊ उषरे बीजं वपति । 
ष्‌ इतो भव । 

ण इतो भवर । 

श्रो श्रावय । 


प्रो महात्मन्‌ ! । 


नोट -- इन श्रव्ययों से अच्‌ परे हीने पर (निपात एकाजनाड' 


( ९ >) सूत्र दवारा प्रगृद्यसन्तरा होकर प्रकृतिभाव हो जाता है! ये सब 
स्वरप्रतिरूपक श्रव्यय हे । 


ठीक तरह | 


१ 


लोधं नयन्ति पशु मन्यमानाः । 


शीघ्र | शकं गच्छति । [ भरक्रियाङञोमुदी की प्राप्तादटीका ] 


तोट इस ॐ प्रयोग अन्वेषणीय है । 


६२ यथाकथाच] श्रनादर 
नोट प्रयोग गवेषणीय दें । 


"यथाकथाच दीयते [ गणरस्नमहोदघौ |] 


६२२ ®& मेमी-व्याख्ययौपन्'हितायां लघुसिद्धान्तकीमुचाम्‌ ® 
६२ पर्‌ सम्बोधन पार्‌ पान्थाः! 


&४ बाद्‌ १ प्याय्‌ पाठकाः । 
(तृणेन काय भवतीश्वराां 


| 
(0) 
| 
| 
| 


६५ अरङ्ग | सम्ब्रोधन 
किमङ्ग ! वाग्धरतचता नरेण । 
“प्र मुरपि जनकानामङ्ग भो याचकस्ते, । 


नोर- “अङ्ग शब्द्‌ के श्रनेक द्मथं होते हे । यथधा- 


६६ (~ भ ॥ 00 १। 


शिप्रे च पुनरथं च सङ्गमासूययोस्तथा । 
५ इ ४ । 
[ हर्षे सम्बोधने चेव शङ्गशब्दः प्रयुज्यते ॥* | 


६६ ह सम्बोधन | हे राम ! पाहि माम्‌। 
६७ हे + ५१ हे राम ! मां पालय) 
&८ मोस. + ५१ | कः कोऽत्र भो ! दौवारिकाणाम्‌ । 
६९ रये 84 ११ | श्रये ! गौरीनाथ ! विपुरहर ! शम्भो ! त्रिनयन । 
७० च पादपृत्ति, हिसा, च हिनस्ति सगं व्याधाः। 
भ्रातिलोम्य [ प्रक्रियाकोसुदी प्रास्रादरीशा ] 


नोट--हस श्रन्यय का प्रयोग श्राधुनिक उपलब्ध सस्कृतसादिष्य 
मे न्ह मिलता । श्रथववेद मेंश्य'का पाठ तीन स्थानां पर श्राया हे 


परन्तु वहां श्रव्यय का प्रयोग न होकर धातु कारूष प्रयुक्त किया 


ग्यादहे। 

७१ विषु साम्य ` विषु विवतेऽ्येति--विषुवत । समरात्रिन्दवः 
, कालः (वपाः) इस्यथः । उक्तन्च भारते-- 
भवतति सहखगुणं दिनस्य राही. 
| िपुवति चाक्तयमश्युते फलम्‌ ॥"' 

नाना उदाहर शमपृग्यम्‌ । 


७२ एकपदे शीघ्र ` (निहन्ध्यरीनेकपदे य उदात्तः सरानिव' (माघे०) । 


® श्रव्यय-प्रकरणाम्‌ ® ६२३ 


"कथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे 


( रधु० ८. ठ) 


श्रचानंक 


७२ युत्‌ कुर्सा-गर्हा उदाहर णग्मरम्यम्‌ । 


नोट-- शब्दकौस्तुभ, प्रौढमनोरमः, व्याकर ण सिद्धान्तसुधानिधि 
श्रादि म्रन्धां में यहां “पुत्‌* पाठ देकर “पुत्‌ = कुरिसतमवयवं छादयतीति- 
च्छम्‌" ' एेखा उदाहरण भो लिखा हुग्राहै। 


५८ अति इतोऽपि = इस “सतश्च सूत्रत एठः (८ महाभाष्ये परस्पशाहिके ) 
कारण पि भी 


प्रकृतिगणोऽयम्‌ । 


यहं चादिगण भी श्राकृतिगणदहै। प्रयोगमें देखे जाने त्राज्ञे कुदं श्रन्थ शब्द्‌ 
यथा- 


१ श्राहोस्वित = चिकर्प | २ उताहो = विकल्प । ३ दिष्टया = वधाद व श्रानन्द्‌। 
४ चाटु = चापलूसी। £ चट्‌ = चापलृसी । ६ इति = समाप्ति । ७ इव = सादृश्य, तरह । 
८ श्रद्यत्वे = श्राजकल । & जातु ~-कदाचित्‌। १० नोनही । ११ अह्वाय = शीघ) 
१२ श्रहो = श्राश्चयं । ५३ व = सादृश्य ( मणीवोष्ट्रस्य लग्बेते श्रियौ वस्सतरौ मम ) । 
१४ प्रसद्य = बलपूद॑क, जबरदस्ती । १६ किञ्च =श्रौर भी, इसके श्रतिरिक्त। १६ ते 
तुम से (व्वया)। १७ मे सुकरे (मया) [ तेमेशब्द निपत्तिषु' (९.२. १०) 
इति काभ्यालक्कारसूत्रहृत्तौ । श्रतं ते ( त्वया ) वचनं तस्य", शवरिल्स्य वाणी न कदापि मे 
( मया ) श्रता । ] इ्यादि शिष्टमरन्थों के प्रयोगानुसार जान लेने चादिये । 

यहां यह्‌ ध्यान रखने योग्य है कि यद्यपि स्वरादि श्रौर चादि दोनों ्रकृतिगण दहं 
तथापि जिन में निपातस्वर ( श्रादयुदात्त ) इष्ट हो उन्हें चादि्ोंमें श्रौर जिनमें इष्टन 
हो उन्दं स्वरादियों में मिनना चा्टिये । सिञ्च जहां दोनों प्रकार केस्वर ्रभीष्ट हां 
उनको दोनों गणो में पद्ना युक्त है। इन चादियों से भ्रतिरिक्त भ्रन्य भी बहुत से निपात 
होते है, उन सबकी मी स्वरादिनिपातमव्ययम्‌' (३६७ ) सूत्र से श्रष्ययसन्क्ाहो 
जातो है। इन सब का विवेचन जानने के इच्छुक श्राग्रीश्वरात्निपाताः' ( १,४.९६ ) के 
अधिकारं को अष्टाध्यायी व कारशिकावत्ति में देख । 


६२४ सै मी-व्याख्ययोपद्'हितायां लघु सिदधनन्तको मुचाम्‌ ® 


श्रः श्चादि भी निषावाधिक्छार में श्रादयःः (१.४. ८) द्वारा निपातसन्ज्ञक 
होकर श्रव्ययसम््क हो जति । इन प्रादियोंका क्रिया के योगमें तथा क्रियायोग के 
दभाव में भी स्वतन्त्ररी्या प्रयोग इश्राकरताहै। क्रिग्राकेयोगमें इनको (३९ ) सूत्र 
से उपसगंसन्श्ञा विशेष है । निपातसन्न्ञातो दोनों श्रवस्थाश्रंमें दही श्रु बनी 
रहती दहे, 


[ लघु° ] सन्लानखत्म-- ३६८ तद्धितश्चासवमिभपितः 
। १। १।३५७॥ 


0 । 


यस्मात्‌ सर्वां विभक्तिर्नोस्पद्यते स तद्धितान्तोऽव्ययं स्यात्‌ । 


्मर्थः-- जिस तद्धितान्त से वचनत्रयास्मिका सत्र विभक्तियां उत्पन्न नही ही सकतीं 
वह श्रव्ययसम्क्ञक होता है । 


व्याख्या-- तद्धितः । १। १। च दइष्यभ्ययपद्म्‌ । च्रसवंविभक्तिः। ¶। 4। श्ष्य- 
यम्‌ । 4 ।१।[ “स्वरादिनिपातमग्ययम्‌' से ] समासः-- नोत्पद्यन्ते सर्वा वचनत्रयारिमिकाभ 
विभक्तयो यस्मात्‌ सोऽसवं विभक्तिः, बहुबीदिसमापसः । श्रथः-- ( श्रल्तवेविभक्तिः ) जसि से 
वचनश्रयात्मिका सम्पूणं विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकतीं वह ८ तद्धितः = तद्धितान्त] ) 
तद्धितान्त ( च ) भे ( श्रम्ययम्‌ ) श्रन्यययसन्ज्ञक्‌ होता हे । 


यथा--"श्रतः' (इस से ) इस तद्धितान्त से सब विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती 


[क्षि ~ [कष ७५७ 


र्यात्‌ (हस से को, इस के द्वारा, इसके लिये' इत्यादि विभक्तियां बाला व्यवहार ईस से 
नहीं हो सकता । इसलिये यष श्रव्ययक्ञ्क हे । दस लिये-- श्रत्रतः' “तच्रतः' “कुत्रतः' 
च्रादि प्रयोग टीक नही । 


1 ~~ ~ "+ ~~~ ~--~-~ 


® “"एकव चनमुत्सगंतः करिभ्यते” इस महाभाष्य के कथन स सव्र विभक्तियां का 
एकवचन तो सब शब्दों से स्वतःसिद्धं है दी; श्रतः श््रसवविमक्तिः यह कथन व्यथं हयो जाता 
हे । इसलिय यदहं इसका ग्रह श्राशय समभना चादिये कि--जिस तद्धितान्त स सव विभक्तयो 
के सन वचनो की उस्पत्ति न द उसकी च्रव्ययसञ्ज्ञा दती है। 


~ 


† केवलस्य तद्धितस्य प्रयोगाभावेन फलामावात्‌ सञ्चाविधावपि तदन्तविधिरिति मावः । 


ॐ श्रव्यय प्रकरणम्‌ $ ६२५४ 


प्रशस्तं पचतीति--पचतिरूपम्‌ [ श्रशंसायां रूपप्‌" ( &. ३, ६६ ) ] ईषत पच- 
तीति पचतिकल्पम्‌ [ शर॑षदसमाप्तो कल्पव्‌.......* (९, ३, ६७ ) ]। यहां हन तद्धि- 
तान्तोंसे भी सब वच्नत्रयाप्मिका विभक्तियां उस्पन्न नही सकतीं श्रतः हनकीभी 
श्रन्पयसन्क्ञा होकर सुप्‌ का लुक्‌ प्राप्त होता है-- जो श्रस्यन्त श्रनिष्ट है । किच व्नन्र- 
यास्मिका सब विभक्तियां तो उभय" शब्द्‌ से भी उस्पन्न नहीं होती भौर यह तद्धितान्त मी 


है श्रतः इसकी भी श्रम्यय सन्ज्ञा होकर सुन्लुक्‌ श्रादि दोष प्राप्त होते दँ । इस 
पर उन उन तद्धिनप्रस्ययो का परिगणन करतेहं जिन के श्रन्तमें श्राने से श्रग्यय- 


सनजा होती है। 1 
[ लघ्ु° ] परिगणनं कत्त व्यम्‌ । तसिलादयः प्राकूपाजञपः । शसूप्रभृतयः 


¢ 


प्राक्‌ समासान्तम्यः । ग्रम्‌ । ग्रम्‌ | कृरवोऽथाः । तसि-वती । 

ना-नाजो । एतदन्तमव्ययम्‌ । श्रत इत्यादि । 

्रथ्‌{--उन तद्धित प्रस्ययों का परिगणन करना चाये 

(कं ) 'तासिल्‌' से लेकर "पाशप्‌? के पूवं तक सब प्रत्यय । 

( ख ) (शस्‌ से लेकर समासान्तो के पूवं तक्र सब प्रत्यय ।. 

(ग) श्रम्‌ श्नौर “श्चाम्‌' प्रस्यय । 

( घ `) इस्वसुच्‌' तथा उस के श्रथं वाज्ञे श्चन्य प्रष्यय । 

( ङ ) (तसि, प्रौर "रति! प्रत्यय । 

(च) नाः शरोर “नाल्‌' प्रस्यय । 

ये तद्धितप्रष्यय जिन के श्रन्त में हों उनकी श्रव्ययसन्का होती दहे । यथा--शश्रतः 
( यहां (तसिल्‌ प्रत्यय श्रन्त मे हे )। 

व्याख्या-- उपयु" सव प्रस्थय श्रष्टाध्यायी के क्रमसे कदे भ्ये । जिनं 
श्र्टाध्यायी कर्डस्थ होगी उनके लिये यद सब समना श्रस्यन्त सुकर है। हम कोष्टमें 


ससून्र इनका स्पष्टीकरण करते है -- 


¢ 
[वि 0 1 का ` च ------ ------4 9 १ म ७ क = ण "~ --- ---- --- ----~ त 1 2 क 


† यहा यह्‌ ध्यानस्दे कि इस परिगणन के विना दौषनिषत्ति श्रसम्भव है, श्रतः यह 
"तद्धितश्चासर्व विभक्तिः" सूत्र व्यर्थसाहो जाता है। श्रत एव प्राचीन बेयाकरणोँने इस 
परिगणन को स्वरादिगण मं सम्मिलित कर दिया है । [ देखो-काशिकावृत्ति १. १. ३७ | 

७३ 


६२३ ® मै मी-ष्याख्ययोपद्कु हितायां लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ ॐ 


(क ) तासलादयः प्रार्पाशपः । 














~ ¢ क 
प्रत्यय सत्र ,. | साथ रदाह्स्ण व स्प्ाकस्स 
तिल "पञ्चम्यास्तसिल्‌" (५.३. ७) | कुतः = किससे, सवतः ~ सब से, श्रतः = 


दूस से, यतः = जिक्र से, ततः >= उससे, 
बहुतः = बहुता से, इत्यादि । 


[षि 


परितः = चहं श्रोर, अभितः = दोनों रोर । 


| 
। 
| 
| 
| 


'पयमिभ्यान्च' (९.३. ६ ) 








त्रल (सप्तम्यास्त्रल्‌, (‰.>. १०) | कत्र = कहां, तन्न = वहां, यत्र = जहां, 
श्रत्र = यहां, सवत्र = सव जगह, श्रन्यत्र = 
दूसरी जगह, बहुत्र = बहुत जगह, इत्यादि । 
| । 
ह इदमो हः! ( ‰.२३. ११) | इह = यहां। 


“वाह च च्छन्दसि' (५.३. १३)| कूह = कहां (वेद पे ही प्रयोग होता दै), 
श्रत किमोऽत्‌" ( «. ३. १२ ) क्व = कह । 


दा “सवेकान्य किंयत्तदः कान्ने दा" , सव॑दा = सद्‌ा, सदा = हमेशा, कदा = कब, 
( ८.३. १६) | पकदा~=एक बार, श्न्यदा ~ ग्रन्य बर, 
यदा = जब्र, तदा = तब । 
हिल "इदमो हिल्‌, ( ८.३. १६7 | एतहि ~ इस समय । 
“श्रनद्यतने र्हिलन्यतरस्याम्‌" | किं = कवर, यदहिं = जब, तदि = तब, 
(९.३. २1) | इत्यादि । 


धुना 'श्रधुनाः (९.३, १७) श्रघुना= श्व । [ भ्ये मत से “श्घुनाः 
भ्रत्यय द, इदम्‌! को श्‌" होकर उसका 
लोप हो जाता दहै] 


दानीम्‌ | 'दानीस्चः ( &, ३, १८ ) इदानीम्‌ = श्रब। 


'तदोदाचः( ९.३. १६) । तदानीम्‌ = तब। 


® श्रध्यय-प्रकरशम्‌ & 


स्‌ श्रादि | 'सचयःपरत्परायेष मःपरेदयम्यय- 
पु ५ ^ ‰  । 
(निपातन) वद्य न्येदयरन्यतरेदयुरितरेनयुर- 


परु धरेदु रभयेदयुर्तरेद्यः" 


(९,३.२२) 
द्ुश्चोभय द्क्तव्यः' 
थाल्‌ प्रकारवचने धाल्‌' (५,३.२३) 
थमु "दद्‌ मस्थमुः' ( £. ३. २४) 
किमश्च ( £. ३. २९) 
था “धा हेतो च च्छन्दसि 
(५,२.२६ ) 
भह्ाति दिक्शब्देभ्यः सम्तमी-पन्चमी. 
प्रथमाम्यो दिग्देशकालेष्व- 
स्तातिः' (९, ३, २७ ) 
श्रतसुच्‌ 'दक्षिणोत्तराम्यामतसुच्‌' 


(१.२.१5 


६२७ 


सद्यः = उसी समय, फोरन, तस्काल । 

परप = पूर्वजे वषं ( में )। परारि = पहिले 

से पहिले वष (में), परार । रेषमस्‌ 

( एेषमः ) = इस चं । परेधवि = परल 

दिन, परस । श्रद्य = भ्राज । पूर्वेयष्‌ €) = 
£ क [क 

पूव दन । ्यन्येद्यत्‌ ( : ) = श्रन्य दिनि। 

श्रन्यतरेश्युन्‌ ( : ) = श्रन्य से श्रन्य दिन । 

दतरदयुस्‌ (:) = श्रन्य दिनि। श्रपेद्यत्‌ 

(:)=अन्यदिनि। श्रधरेद्युन्‌ (:) = 

परले दिनि, परसो । उभयेनयुस्‌ ( : )= 

दोनां दिन (में) । उत्तरेद्यष्‌ ८ : ) = 

ग्रगल्े दिन्‌। 

उभव्रदयुस्‌ ( :) = दोनों दिनि। 

यथा -- जेसे, तथा = वेसे, सवथा ~ सब 

प्रकार से, उभयथा = दोनों तरह से, 

इध्यादि । 

इत्थम्‌ = इस प्रकार । 

कथम्‌ = केसे, किंस प्रकार । 

कथा किप कारशसे [वेदमेदही प्रयोग 

दोतादै ]। 

एरस्तात्‌ = पुवं मे, पूवं घे, पूवं ( दिशा, 

देश शरीर कल तीनों ॐ लिये 2) इमी 

प्रकार--श्रधरस्तात्‌ इत्यादि । 

दक्षिणतः = दकि में, दिशसे, दक्षिण 

( दिशा श्रौर देश केवल दो क लिये ) । 

उत्तरतः ~= उत्तर म॑, उत्तर से, उत्तरं (दिशा, 


देश श्रौर काल तानो के लिये ) । 


६२५ 


श्रस्तातेत्तुक्‌ 


पन प्‌ 


श्राच्‌ 


श्राहि 


श्मसि 


| 


® सैमी-ग्याख्ययोपद्च हितायां लघुसिद्धान्तकसुदाम्‌ ® 


°विभाषा परावराभ्याम्‌, 
(९.३, २६९) 


“भ्रन्चेलु क्‌' (५. ३. ३० ) 
‹उपयुंपरिष्टात' (५. ३, २1) 
"पश्चात्‌ (९,३.३१ ) 


"पश्च पश्चा च च्छुम्दुति 
( ‰,३. ३३ ) 


'उसराधरद्किणादातिः' 


(९.३.३४ ) | 


'फनबन्यतरस्यामदूरेऽपन्चम्या;ः' 
(९.३. ३४ 


“दुक्तिशद्‌ाच्‌' (९,३. ३६ ) 
“श्राहि च दुरे" ( ९, ३, ३६७ ) 
“उनत्तराय्च' ( ‰., ६. ३८ ) 


'पूर्वाधरावराणामसि पुरधव- 
श्चेषाम्‌' (५. ३, ३९६ ) 


“सङ्ख्याया विधार्थे धाः 
(‰. ३५२ ) 


| 
| 





| 
| 


परतः परमे, परमे, ` पर । श्रवश्तः ~ 
पदे में, पे से, पीठे । ( दिशा, देश श्रौर 


काल ) 
प्राक्‌ = पूवं मे, पूवं से, पूवं ( दिशा, देश, 
कालल ) | 


उपरि }] उपरमं, ऊउपरसे, ऊपर 
| {~~ 
उपरिष्टात्‌ । ( दिग्देशकाल ) । 


परचात्‌ = पीठे [ “श्रस्ताति' की तरह श्रथ ] 


पश्च ६ 
। पीठे ( श्रस्तास्यथ, वेद णव 


चा 
न प्रयोगः।) 


उत्तरात्‌ = श्रस्ताव्यधं, यथा - उत्तरस्तात्‌। 
्रधशत्‌ = श्नस्ताव्यथे, यथा--श्रधरस्तात्‌ । 


द्क्निणात्‌-श्रस्तात्यथे, यथा - द्तिणस्तात्‌ । 
उत्तरेण, श्रधरेण, दक्तिणन । सव जगह 
“्रस्तातिः वाला श्रथ केवल पन्चमी का 
ग्रहण नही, एवमम्रे ¦ 

द्क्तिणा ( श्रस्ताव्यर्थे ) । 

दकिणादि ( श्रस्तास्यथं ) । 

उत्तराहि ( श्रस्तात्थरथं ) | 


पुरस्‌ ( : ), श्रधस्‌ ( : ), श्रवस्‌ ( : ) । 
(श्रस्ताति की तीनों विभक्तियों वाला श्रथ) 


एकधा = एक प्रकार, दविधान्दो प्रकार, 
त्रिधा = तीन प्रकार । इसी प्रकार-- चतुर्धा, 
पञ्चधा, षोढा, षडधा श्रादि । 


ॐ शग्यय-प्रकरणम्‌ & ६२६ 


कथ्यम्‌ = एक प्रकार 


ध्यमुन्‌ "एकाद्धो ध्यसजन्यरतरस्याम्‌' 


( ५. ३. ४४ ) | 
[ब्‌ [रै न ०, क 
धसुभ्‌ श्वियोश्च धसुन्‌' (४. ३. ४९) द्वैधम्‌ = दो प्रकार, त्रधम्‌ = तोन प्रकर । 
एधाच्‌ “एधाच्चः ( ‰. ३. ४६ ) द्वेधा दो प्रकार, त्रेधा = तीने प्रकार । 


्रवदइसकेश्रागे ध्याप्ये पाशपः (५.३. ४७ ) इस सुत्रसे पाशप्‌ प्रस्य का 
विधान किया जाता हे । "पाशप्‌" से पूरं का अ्रहण होने से "पाशप्‌, प्रत्ययान्त की श्रव्यय- 
सञ्ज्ञा नहीं होती । श्रतणुव -- याप््रो (निन्दितो ) वेयाकरणः = 'वेयाकरणपाशः' इत्या- 
दियो मे सुप्‌ का लुक्‌ नहीं होता। सुप्‌ का लुक्‌ तो श्रन्ययसेपरेहीहृश्रा करताहं। 


देखो--श्रव्यय)।दाप्सुपः' ( ३७२ ) । 


(ख) शमुप्रमृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । 














प्रत्यय सूत्र । सार्थं उदाहरण व स्पष्टीकरण 
शस 'बह्वरपार्याच्छस्कारकाद्म्यत्तर- बहुशः = बहुत (कर्मादिकारक) । अल्पशः = 


स्याम्‌" (&, ४, ४२) हस्यादि थोडा ( कमादिकारक ) । इत्यादि । 


तसि “प्रतियोगे पल्चम्यास्तसिः' 
(५. ४. ४४) 


द्युम्नो वासुदेवतः प्रति | प्रद्युम्न वासुदेव 


= ~~ 4 ~ ~~ 


का प्रतिनिधि हे |] । श्रसिमन्युरज्जुनतः प्रति। 


“राच्यादिभ्य उपसङ्ख्यानम्‌ | श्रादोौ इति श्रादितः। 
( वात्तिक ) मध्ये इति-- मध्यतः । 
| 
| 
| 


'श्रपादने चाहीयरुहोः" चोरादिति चौरतो बिभेति। 


(९. ४. ४९ ) | श्रघ्ययनादिति श्रध्ययनतः पराजयते । 


'श्मतिश्नहान्यथनक्तेपेष्वकत्तरि  वृत्तनेति इृत्ततोऽतिगृह्यते । चारित्रणति चारि- 


तृतीयायाः' (६.४. ४६)ह्‌स्यादि | त्रतोऽतिगृह्यते । इस्यादि । 
च्वि शश्रभूततद्धावे कृभ्वस्तियोगौ | श्रशुक्लः शुक्लः सम्प्चते त॒ करोतीति 


® क । | ¦ ० 
सम्पद्यकत्तंरि च्विः' (८.४. ४०) शुक्लीकरोति । हष्यादि । 


ज 


दृव्यादि । । 


६३० 


साति 


त्रा 


डाच्‌ 
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विभाषा साति कार्स्न्ये' | उदकीभवति--उदकसादवति लवणम्‌ । 
( «. ४, २ >) इष्यादि । | इस्यादि 

द्येत्राच' (९.४.५८९) | ब्राह्मणत्रा करोति । बाह्मण।घीनं देयं करोती- 
इस्यादि । | स्यथः । ^राजा स यज्वा विद्धं बजत्रा कृष्वा. 


 ध्वराज्योपमयेव राज्यम्‌” । (नैषघे-३, २४) 
“श्रम्यक्तानुकरण।द्‌ द्वजवरा- | पटपटाभवति। दमदमाकरोति । इेस्यादि ॥ 
ददनितौ डाच (९, ४. ९७) | 


इस्यादि 


इससे श्रागे समासान्त अ्रारम्भ हो जते हें । तदन्तो की श्रन्ययसन्जञा नहीं होती | 


यथा--व्युढोरस्कः । 


भ्रम्‌ 


पराम्‌ 


कृत्वसुच्‌ 


सुच्‌ 


धा 


(ग) म्‌' ओर शाम्‌' । 
शसु च छन्दसि" (£. ४, १२)| श्रतरं नयामः' । [ वेद्‌ एव | 


'किमे्तिङ्व्ययघ,द्‌म्व द्रव्यप्रकर्षे | पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ । [ श्रच्छा 
( £. ४. ११ ) | पकाता हे । ] इस्यादि । 


(ध) कलोऽथाः ॥ 


संख्यायाः क्रियाम्याृक्तिगणने ` पन्चङृस्वो युङ्क्ते । [ पाश्च बार खाता ह | 
कृष्वसुच्‌' (९.४. १७) | सप्तकृत्वः = सातबार । 


| 


"द्वित्रिचतुभ्यः सुच (४.४. १८) द्विःच्दो बार । त्रिः = तीनबार। चतुः = 
। चार बार । 


"एकस्य सटच्च' (८.४. १६) | सङ्त्‌ = एक बार । 


“विभावा बहोधाऽत्रिप्रकृशट्काल्े' | बहुधा = श्रनेक बार । 


(‰, ४. २०) 
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(ड) तपि ओओर वतिः प्र । 


तसि 'तसिश्च ( ४.६, ११३ )  सुदामतः। पौलुमूललतः। हिमवत्तः ।1 
वति "तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः' बराह्मणेन वुल्यं वत्तंत इति ब्राह्मणवत्‌ । 
(तत्र तस्येच' ( ९, ४. ११४ । मथुरःयामिव-- मधुरावत्‌ स्‌ घने प्राकारः । 


॥ 
॥ 


११६ >) इव्यादि । व्यादि । 


। 
। 
। 
। 


(च) नाः ओर्‌ नानः प्रत्यय । 


ना ] | विनम्य नानाजौ न सह चिना = प्रथक्‌ ) यहां का वक्तव्य पीक 
| । ~ स 

नान्‌ ॥ (९,२.२७ ) | नाना = पृथक ( = (५०.९१ 
॥ 4 शब्दों पर लिख चुक्रे ह । 


[ लघु ० ] वन्न ३६६ कृन्मेजन्तः । १।१।३८ ॥ 
क्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । स्मारम्‌ स्मारम्‌ । जीवसे । पिवध्ये ॥ 
प्रथ;-- मकारान्त व एजन्त कृच्प्रस्यय जिस के श्रन्त मं हो उस की श्रव्ययसन्न्ञा 
होती हे , 


कृत्‌ । १। १ । मेजन्तः । ¶। १। श्रव्ययम्‌ | १।१। [ “स्वरादि. 





त्य्व 
निपातमव्ययम्‌' से ] समाखः--म्‌ च एच्‌ च = मेचौ । इतरेत ्न्द्रः। मेचौ श्रन्तै यस्य 


स॒ मेजन्तः। बहुवीहिसमासः, सौत्रभत्वात्‌ स्वाभावः । ध्यान रहि कि केवल सव्य का 
प्रयोग नरह ही सकता श्रतः सञ्ज्ञाविधिमें भी तदन्तविधि होकर कृत्‌ से “कृदन्त का 
परहण होता दै । श्रथः - ( मेजन्तः ) मकारान्त श्रौर एजन्त (कृत्‌ = दन्तः ) जो कृत्‌, 
वह जिसके श्रन्तमें हो रेसा शब्द्‌ ( श्रव्ययम्‌ ) श्रव्ययसञ्ज्ञक होता है । 


णमुल्‌ , कमुल्‌, खसुन्‌ , तुमुन्‌-ये चार प्रत्यय ही कृस्पत्यर्यो में मन्त होते दहै। 


इनके उदाहरण यथा- 


ष ॥ ~ ~+ => न्न न -----~ = -- ~~ ज न = 


† ध्यान रहे कि यां का "तसि" प्रत्यय पीच्े शस्‌ प्रभृति में श्राए हूए ^तसि' प्रयय 
से भिन्नहै। 
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णमुल--स्मारं स्मारम्‌! सस्र चिन्तायाम्‌" (भ्वा० पर) धातु से “श्चाभौरपर 


णमुल्‌ च' (३, ४. २२) सूत्र द्वारा णमुल्‌ प्रस्यय, श्रयुबन्धलोप, “श्रचो जिति ८ १८२ ) 
घे बृद्धि श्रीर्‌ रपर करने से-- “स्मरम्‌” । श्रबर "नित्यवीप्सयोः (द, १,४) सेद्धिष्व 
होकर “स्मारं स्मारम्‌" प्रयोग सिद्ध होता है † । यहां रन्त मे श्रम्‌ (णमुल्‌ ) यह छत्‌ 
भव्यय विद्यप्नान रहने से श्रम्ययतन््ञा हो जाती दै । श्रन्यय^न्जा हाने मे कृदन्तस्वात्‌ सुप्‌ 
को उत्पत्ति होने पर वदचयमाण (३७२ ) सूत्र मे उसका लुक्‌ हो जाताहै। “स्मारं स्मारं 
गुरोवं चः ( प्रौढमनोरमा )[ गुरुजीके वचनां का बार-बार स्मरण करके ]। 

कमुल्‌-- अग्नि देवा विभाजं नाशक्नुवन्‌ ( विभक्तुमित्यर्थः )। यहां "शकि 
णमुल्कमुलौ” (३, ४. १२) द्वारा णमुल प्रस्यय हो जातादह्वै। इसी सूत्र से शश्रपलुपं 
नाशकत्‌" ( श्रपलोप्तुमिव्यधः ) यहां कमुल्‌! प्रस्यय हो जाता द । 

खमुञ्‌--'चौरक्कारम्‌ श्राक्रोशति" । यहां छ" धातु मे -*करमख्याक्रोशे कनः खमुज्‌' 
(३, ४, २९ ) सूत्र द्वारा 'लमुज' प्रव्यय दहो जाता है। 

तुमुन--पषठतुम्‌ ( पठन के लये ), भवितुम्‌ ( होने के लिये) इस्यादियों 
"तुमुन्णवुलो -- ' ( ८४६ ) आदि सूत्रासे तुमुन्‌" प्रत्यय दहोताह्‌; 

ध्यान रहे कि णमुल्‌ श्रादि चारों कृस्प्रस्यय अनुबन्धो का लोपदहो जनेसे मका 
रान्त हो जते दें । यथा-णमुल्‌-- श्रम्‌ , कमुल्‌-- भ्रम्‌, खमुन श्रम्‌ , त॒मुन्‌ -- तम्‌ । 

छृसपत्ययां मे पजन्तप्रस्य् [ एकारान्त, श्रोकारान्त, दकारान्त, श्रौकारान्त ] 


तुमथ से--' (३.४, 8) श्रादि सूत्रोंसेवेद्‌ मं विधान क्यिजाति है"। तदन्तं की 
भी भ्रवग्ययसन्न्ञा हाती है । उदाहरण यथा-- 














प्रत्यय उदाहरण | प्रत्यय उदाहरण 
न ~ भ्व्य त 
से । चेत्ते ॐ (+ | कथ्ये पराहुवध्य 
1 र 
4; य ध ध 
भन एषे 44 | कथयेन्‌ ्राहुवध्यं 
क. जी | (५ य ५ 
प्रसे जीवसे य 2, | शभ्यं मादयध्यै 
५ धट 
रसन्‌ | जवस ् ॐ, शध्येन्‌ पिबध्यै 
ग ~~ „५ म ध 
क्से | प्रेषे =. ‰ तवे दात 
कमेन्‌ । श्रियसे ् टा 3 तवे दुलवे 
= । धः ध्‌ 
श्र्ये उपाचरध्य 2.4, ‰| तवेन्‌ तवे 
श्रध्येन्‌ उपाचरथध्ये ऽ 


4 ~ ज = 


† श्राध्यानाय शिचि मिवे दस्वे .चिस्णमुलोःः इति वा दीधः । 
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प्रत्यय उदाहरण सत्र 

| ] 

निपातन | श्रये, रोधप्ये, श्रव्यथिषप्ये |- श्रये रोहिप्ये अच्यथिष्ये" (३, ४, ५० ) 
। 4 | 

य (कम 

तवे | म्लेच्छितवे ) . 
| [- "कस्यार्थे ठव केन्केन्यस्वन, (३. ४, १४) 

केन्‌ | भ्रवगाहै | 


इत्यादि कृदन्त शब्द वेद में ही प्रुक्त होते हे । श्रञ्ययसज्ज्ञा का प्रयोजन सुञ्लुकं 
प्रादि होता हे। 


[ लधु ० ] सन्का-सत्म--२७० कत्व[-तोघन्‌-कपुनः ।१।१।३६॥ 
एतदन्तमव्ययम्‌ । कृत्वा । उदेतोः । विपः ॥ 


र्थ; क्त्वा, तोसुन्‌ श्नौर कसुन्‌ प्रस्यय जिनके अन्तमें दयं वे भी अरञ्ययसञज्ञक 


क्त्वा-तोसुन्‌-कसुनः । १।३॥। श्रव्ययानि। ५।३। [ स्वरादि- 





व्याख्या 
निपातमन्ययम्‌ः से चचनविपरिणाम द्वारा । केवल प्रत्यय की सन्न्ाका कद्ध मी प्रयोजन 
नदोने से तदुन्तविधि हो जाती दै । श्रथः -- ( कघ्वातोसुन्कसुनः) क्त्वा, तोसुन्‌ श्रौर 
कसुन्‌ प्रस्यय जिनके श्रन्त मे हों वे ( श्रव्ययानि ) अन्ययसल्ज्ञक होते हें । उदाहरण यथा-- 

क्त्वा--ङ्कस्वा, परित्वा, भूखा, गस्वा घ्नादि। यहां समानकतु कयोः पूर्वकाले 
(३. ४. २१) सूत्र से क्त्वा प्रस्यय हो जाता है । अतः क््वाप्रत्ययान्त होने के कारण इनकी 
ग्रब्ययसन्न्ञा हो जाती है । अ्रव्ययमञ्ज्। का प्रयोजन सुब्लुक्‌ ( ३७२ › आदि है । 

तोसुन्‌ - उदेतोः, श्रपाकन्तोंः, श्रावि गनितोः श्चादि । यहां “भावलक्तणे स्थेण्ड.ञ्बदि- 
तरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्‌? ( ३. ४. १६) सुत्र दारा तोपुन्‌ ( तोस्‌ ) प्रत्यय हो जाता हे। 
श्रतः इनकी श्भ्ययसन्क्ता दो जाती हे । 

कसुन्‌-- विसृपः, शआ्रातृदः। यहां खपितदोः कसुन्‌” (३. ४. १७) सूत्र द्रारा 
'कपुन्‌* ( श्रल्‌ >) प्रत्यय हो जाताहे। चरतः इनकी भ्रवप्रयसञ्ज्ञा हो जातौ हं । 

क्त्वा, तोसुन्‌ श्रौर कसुन्‌ इन तीन प्रस्ययों मे तोसुन्‌ श्रौर कसुन्‌ वल वेदुमें 
तथा क्वा प्रत्यय लोक वेद दोनों म प्रयुक्त होता दहे। ये तीन प्रस्यय भी कस्सन््ञक 
होते ह|; 
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[ लघु ० ] सन्ल-प्वन-- २७१ अग्ययीभावश्च ।१।१।४०॥ 
अधिहरि ॥ 


अथः श्रव्ययीभावसमास भी श्रम्ययसन्कक होता ह । 


व्याख्या--भ्रभ्ययीभावः । १।१। च हस्यम्ययपदम्‌ । भ्रभ्ययस्‌ । १। १। 
[ “स्वरादिनिपातमनग्ययन्‌' से ] श्रथः - ( श्रन्ययीभावः ) श्व्ययीमावसमास (च) भी 
( भरभ्ययम्‌ >) श्रभ्ययसञज्ञक होता है । 

समासप्रकरण में श्रग्ययीमावरसमास का विवेचन पिया गया है वरह देखे । उदा्रण 
यथा-- 


अधिहरि [ हरो इव्यधिहरि । ( हरि मे ) ] 
यहां विभक्तवथं मं “श्रग्ययं विभक्ति... .. ' ( ६०८ ) सूत्र हारा श्रव्ययीभावसमास 
हो जाता है । श्रञ्ययीभावसमास होने से श्रभ्ययसन्क्ञा हो जाती है। श्रव्ययसन्ला का 
प्रयोजन सुब्लुक्‌ श्रादि होता है । इसी प्रकार "यथाशक्ति" श्रादियोंमें मी सममः जेना 


चाहिये । 
श्रव श्रव्ययस्तल्ज्ञा का प्रयोजन दृशनि के लिये श्रग्रिमसृन्र लिखते है-- 


[ लध्रु° ] विधिस्त्रम- २३७२ अव्ययाद्‌प्पुपः ।२।५।८२॥ 

अव्ययाहिहितस्यापः सुपर्च लुक्‌ । तत्र स्ालायाम्‌ ॥ 

गर्थः--ग्रव्यय से विहित श्राप (टाप्‌ श्रादि) श्रौर सुप्‌ प्रस्य्योकालुक्‌ हो 
जाता हे । 

व्यास्या--भ्रव्ययात्‌। # । १9 । श्राष्पुपः। ६।१। लुक््‌।१।१। [ “रयकत्रि- 
याषंननितो यूनि लुगणिभोः' से ] श्राप च सुप्‌ च = श्राप्मुप्‌ , तस्य = भ्राप्सुपः, समाहारद्वन्द्वः । 
श्रथ; -- ( श्रष्ययात्‌ ) श्रव्यय से विधान किए हुए (श्ाष्सुपः) श्राप श्रौर सुप्‌ पत्ययो का 
( लर्‌ >) लक हो जाताहि। श््राप्‌?सेटाप्‌ , डाप्‌ श्रादि स्त्रीप्रस्य्योकातथासुप्‌ से सु, 
श्रौ, जस्‌ श्रादि का श्रहण होता है । उदाहरण यथा-- 

तत्र शाल्ञायाम्‌ [ उस शाला में ] । यहां 'तत्र' यह श्रव्यय शालाः इस शखीलिङ्ग 
का विशेषश है, श्रतः इस से श्रजाचयष्टाप्‌ ( १२४६ ) द्वारा टाप्‌ प्रस्यय होकर प्रृतसूत्र 
से लु्‌ हो जाता है। 

“सुप्‌, का लुक्‌ तो प्रत्येक श्रव्ययसे होता दहै। हस सूत्र विषयकं विशेष ॒विन्नार 
°सिद्धान्तकोमुदी' की व्याख्या में देखं । 





®& श्रभ्यय-प्रकर णम्‌ ® 8६१ 


श्रव श्रव्यय' का लक्तण॒ करने के लिये एक श्रस्यन्त प्राचीन शलोक ८ गोपथव्राह्यश्‌ 
की ब्रह्मपरक श्रुति ) उद्धत करते है 


[ लघु० ] “सदशं त्रिषु लिङ्गेषु सवांसु च विभक्तिषु । ) 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥' | 
( 

त्र्थः---जो तीनों लिङ्गो, सब विभक्तयो श्रौर सब वचनो में विकार को प्राप्त 
नहीं होता--एक जैसा ही रहता है- बदलता नरह, वह श्रञ्यय क्ठाता हे । 

व्य] स्या--श्रष्ययम्‌? यह भ्रन्वथं ( श्र्थानुसारिणी ) सञ्ज्ञा है । नास्ति ष्ययः = 
विनाशः = विङ्रतिर्थ॑स्य यस्मिन्‌ वा, तद्‌ श्रव्ययम्‌ । जिसमें किसी प्रकार की विकृति न 
हो- प्रस्येक श्रवस्था मे एक जेसा स्वरूप रहे उसे “श्रव्यथः कहते ह । इसी लक्तणा को उपर 
के श्जोक में श्रर श्रधिक परिष्टरत क्या गया दै। श्लोक में “विभक्तिः से तात्पय कमं 
श्रादि कारक श्रौर "वचन" से एकत्व, द्वित्व श्रौर बहुत्व का प्रहण समना चाहिये । 

प्रव (श्रवः श्रोर शपि शपसर्गो के विषय में श्रीमागुरि श्राचायं का मत 
दशति हे- 


[ लघु°] | “वष्टि मगुरिस्लोपम्‌ श्रवाप्योरुपसगयोः । 


] प्रप चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिज्चा ॥" 
( 


वगाहः । श्रवगाहः । पिधानम्‌ । अपिधानम्‌ ॥ 


ग्रथ ---"ायुरि' श्राचायं “श्रवः श्रौर श्चपि' उपसर्गोके (श्रादि) रकार का 


] 
| 
॥ 
। 
॥ 


लोप चाहते है तथा दलन्त शब्दों से स्त्रीस्वबोधक श्राप" प्रस्यय मी विधान करना 
चाहते हे । 

व्यःख्या--“भागुरि" श्राचाय्यं सम्भवतः पाणिनि से पूवं के भ्राचायंहो चुके है। 
परन्तु श्रष्टाध्यायी में पाणिनि ने उनके मत का कीं उर्ज्तेख नहीं किया । 'मागुरि' के मत 
मे "श्रव" श्रौर श्रपिः उपसर्गा के श्रादि ्रकारकाल्ञोपदहो जाता है, श्रन्य श्राचार्यके मत 
मन होने षे विकल्प सिद्ध हो जाता है। उदाहरण यथधा- 


†{ वशेश्छान्दसत्वेन प्रयोगश्चिन्व्य इति नागेशः । एतज्ज्ञापकाद्‌ भापरायामप्यस्य 
प्रयोग इति तत्वबोधिनीनालमनोरमाकारादयः। 


६३६ ₹ भे मी-ग्याख्ययोपन् हि तायां लघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ & 


 भागुरिसम्मतल्लोपपक्षे 
१, वगाहः 
२. पिधानम्‌ 


३. वकाश 


इसी प्रकार अन्य धातुश्चंके योग मं भी शिष्टग्रन्थानुस्रार लोप समना चाहिये) 
किञ्च--(हलन्त शब्दों से खीलिङ्गबोधक राप्‌ हो" यह भी भागुरि श्राचाय चाहते 
हें । पाणिनि के मतमें हलन्तो से टाप्‌ विधायक कोद्र सूत्र नहीं ग्रतः विक्रय सिद्ध हो 


जायगा । उदाहरण यथा-- 
१. चाच ( वाणी) 
२. निश (रात्रि) 
३. दिश (दिशा) 
इसीप्रकार- 
४. चुध्‌ ( भूल) 
९. गिर्‌ ( वाणी) 


६. प्रतिपद्‌ ( पहली तिथि ) 
७. सम्पद्‌ ( सम्पत्ति) 

८. विपद्‌ ( विपत्ति) 

परन्तु शेखर कार श्रीनारोश इख टाप्‌ वाले पक को श्र्रामाणिक मानते हैँ । विरशेष- 


जिज्ञासु उनका मत वहीं देखें । 


| लोपाभावे (अन्येषां पते) चरथः 


गोता 
डकन। 


्रवसर 


वाच + सषि (श्रा) = चाचा। 
निश~+राप्‌ (श्रा) = निशा। 
दिश +टाप्‌ (श्रा) = दिशा) 


तध + टाप्‌ (श्रा) =ल्ुधा । 
गिर्‌ +टाप्‌ (श्रा) =गिरा। 


प्रतिपद्‌ +टाप्‌ (श्चा) = प्रतिपदा । 


सम्पद्‌ टाप्‌ ( श्चा) = सम्पदा । 


[ ऋ 


विपद्‌ +टाप्‌ (श्रा) = विपदा। 


[ लघ °] इत्यग्यय प्रकरणं समाप्तम्‌ । 
| 


इति सुबन्तम्‌ । 
इति पूवधिम्‌ ॥ 


सरथ ---यहा 'श्व्ययप्रकरणः प्रोर उसके साध ही सुबन्त प्रकरण समाप्त होता 


है । सिञ्च प्रन्थ का पूर्वाधं भी यहीं समाप्त जानना। 


विवेचन करो । 


्रभ्यासः (४८ ) 
( १ ) मिथो" श्रभ्यय का स्वरादिगण में पाठ उपयुक्त है या नर्द, सप्रमाख सोदाहरण 
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(२) ततद्धितश्चासवविभक्तिः' सूत्र की व्याख्या करते ष्‌ श्रघवंविभक्तिः' पदका 
तास्पय स्पष्ट करो श्रौर यह भी लिखो कि इस सूत्रके रचे जने परमभी 
परिगणन की क्या श्रावश्यक्ता थी! 

(२ ) उपसगंप्रतिरूपक श्रौर विभक्तिप्रतिरूपक श्रव्ययों को स्वीकार करनेकी क्या 
श्रावश्यकता है, उदाहरण हकर सपश करो । 

( ४) निम्नलिखित श्रव्ययों का साथ सोदाहरण स्पष्टीकरणं करो तथा इनकी श्रव्यय- 
सञ्ज्ञा करने व्राला सूत्र भी साथं लिखो - 


[ण 


प्रथ, पटिनुम्‌, परस्तात, स्थाने, च्रलग्‌, नाना, विवः, यर्हि, पुरा, अरसिक, 
पेषमः, तिरस्‌ , अन्तरा, चिरम्‌, कम्‌, समया, कच्चित्‌, श्ररिम, एकध्यम्‌, 


- 9 ॥ 


जीवति, परुत्‌, खलु, प्रसद्य, यथाशक्ति) किल, सनुतर्‌ । 


( ५ ) "परिगणनं कश्यम्‌ ' यह कष कर किन-किन प्रत्ययो का परिगणन किया गया 
है- सोद्ाहरण लिखो । 

@ 9 श्रादि ्रभ्यय यदि सकारान्त होते तो भ्या श्रनिष्ट हो 
जाता, सोदाष्टरण सप्रमाण लिखो । 

( ७ ) (भागुरिः श्राचायं के मतम लघ्‌ , दिश । निश , वाच्‌ , प्रतिपद्‌, सम्पद्‌ श्रादि 
शब्दों के वया २ रूप बनते दै! सप्रमाण स्पष्ट करो। 

( ८ ) मान्त कृप्श्यय कौन-कौन तेदह} तदुन्तों की श्रव्ययसन्क्ञा किस सूत्र से 


हती ह ! 


( ९ ) “अभ्ययसन्ला' की च्रन्वथता सिष्ठा कर "श्रष्ययः का साधं लक्षण क्िखो । 
(१०) यत्र अभ्यक्ता चादिगण में पार कर्यो किया गया है ! 'तद्धितश्चासवंविभक्तिः' 
से मी हखकी अव्ययसन्न्ञा सिद्ध हो सक्ती हे। 
(११) (क ) (जदयोऽल्े मे “्रसस्वे” कथन का क्या श्रभिप्राय है ! 
(ख) चण रोर शचः मं तथा “नन्‌! श्रौर (न में श्रन्तर बताश्रो । 

( ग ) ततिरःृष्वा श्नौर  तिरःकृत्य' इन दोनो कै श्रथं कां मेद स्पष्ट करो । 
इति श्रीमारियावश्चावतंस-स्वर्गीय-श्रीरामचन्द्र-वमे-स्‌ नु-श्रीभीमसेन-शासति-कृतायां 
मम्यभिधविस्तृतव्यास्ययोपेतायां 
लघ्‌ सिद्धान्त-कौमु्याम्‌ 
अन्यय-प्रकरणं 

समाप्तम्‌ । 


समाप्तस्वात्रपूवद्धम्‌ ॥ शमं मृयात्‌ ॥ 
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तस्मे पाणिनये नमः 


येन धोता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः । 
तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
ग्रज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाग्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन॒ तस्मे पाणिनये नमः॥ 


सम्मति 


( तंखक--कुरुलेत्रभूषग श्रीगिडन छ्ज्जुर।मजी शास्त्री विद्यासागर ) 
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मेने श्री भीमसेनजी शास्त्री प्रभाकर कृत लघरुकोमुदी 
की भमी व्याख्या का सान्त श्रवलोकन किया । लेखक की 
प्रतिमा प्रशंसनीय दहै । यद्यपि ज्रजके युग मे श्रसङ्ख्य 
हिन्दी टीका कोमुदी पर विद्यमान रे किन्तु इस टीकाकी 
लेखनप्रक्रिया, विरेष स्थल का विस्तृत उद्‌ वारन्‌, प्राञ्जलता 
रोचकता, मव्यत। तथा सूत्रादिकों कौ विद्यदव्याख्या सभं 
सब से त्रधिक पसन्द श्राई्‌ । यह टीका बालकंकोदही क्या 
विद्वानों के लिये भी अरध्यापनकाय्ये में महान्‌ सहायक सिद्ध 
होगी । श्राजकल छत्रो का त्रध्ययन परीक्षा तक सीमित रहता 
है ज्ञानतो लेशमात्रहीहीतादहै- कारण वेचुने हुए स्थलों 
काही ग्रध्ययन करते हे किन्तु इस ग्रन्थ के लेखक ने श्रगाध 
ग्रध्ययन, त्रकथनीय परिस्रिम से परीक्षाके साथ योग्यतादायक 
टीका का सम्पादन करके परीक्षादिसु छत्रं के लिये-- 


समाम के आम गढिया के दामः की कहावत चरि 
तार्थकीरै। छत्र ही नहीं प्रद्यु प्रयेकं व्याकरण ज्ञाना- 
भिलाषी को इसे प्रणा मिलेगी । त्रघुनिक शास्ििवगं के लिये 
तो अध्यापनकार्यं मे महान्‌ उपयोगी सिद्ध होगी । त्रापको 
आरम्भ मेँ ही इतनी सफलत। मिली है भविष्य का तो फिर कहना 
ही क्या ? निस्सन्देह राप कृतपुरयकमां पुरषो म से है । 
श्मशा हे कि भविष्य में लेखक सर्वोच्च टीकाकारो मे एक होगा, 
मे लेखक की उत्तरोत्तर सफलता हृदय से चाहता द । 


